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दपा च्य सगय न्थिनोऽसो सदादिचः प्च्यपित्ता मदीयः 


प्रक्छथनः 


डो° अतुलचन्द्र बन्ोपाध्याय 
एम० ए०, पी-एच० डी° 
\ प्राध्यापक तथा अध्यक्ष : संस्छृत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय } 


तास्यद्र्धन के सिद्धान्तो को सुन्यवस्थित सूय से प्रस्तुत करने के कारण ही 
ईश्रकप्ण की सांस्य-कारिका, सास्यसस्रदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय कति हैः 
जिततपर अनेकानेक माप्यकारों ने टीका, टिप्पणी टिखी है । इन टीकारजो सँ षड्‌- 
दर्घनाचार्यं वाचस्यतिमिश्र की ततच्वकोमुदीः को ही सास्यदर्यन का भाकरमन्थ 
वनने का स्वातिश्यायी गौरव प्रपत हे । 

तत्व-कुमुदों को विकसित करने वाली तत्व-करौमुदी ये प्रणविगाहन का आनन्द 
तो कतिपय तत्त्वमेदि-वेदुप्य के अधिक्रार ही प्रात कर्‌ सक्ते हैः परन्तु साधारण 
वुद्धि के धनी दरभनग्रेमि्यो के ल्य एक माध्यम की आवद्यकता है, जिसके द्रारय 
स्वतः प्रकाश्चमयी कौमदी प्रकाशित हो सके । इसी दिना मे कार्री हिन्दूविश्ववि्ा- 
ट्य ॒के प्राध्यापक ड गजानन्ना्री युसलगाविकर जी फी यह शत्व-प्रकाशिकाः 
टीका विरानुभृत ञवद्यकृता की परति करती हं । यह श्रकारिकाः करमुदी के 
सृक््मातिसूक््म तथ्यों कौ उद्धापित करती ह | 


प्राजल मापा, विच श्राय चेटी, अमूल न दिखने की सत्त श्रदत्ति जर्‌ 
टरूहता का अपनोदन इतत छति की प्रमुख विपये हैँ । यँ श्री युसटर्गावकरजी 
को इत स्तुत्य प्रयातत के द्यि हाक वधाई देता ह । निश्वय ह गृह ऊति व्रिदार्थी- 
वं एषं विघायु जनों के टये अत्यन्त टाम्द ल्लेगी। आ्नाहकरिवे निकर 
भरिष्य रे अन्य रासं के तक्को मी इती स्म ने ालोक्षित द्रे । 
गोरखपुर ) ५ 
२।०।१९५१ | --यतुटचन्द्र्‌ चन्योपाध्याय 


आत्म-नितेदन 


मेरे मन पे साख्यदर्शन की अभिरुचि पैदा कराने का सम्पूणं श्रेय आराध्यचरण्‌, 
्रातःस्मरणीय पूज्य पितृचरणो को ही है। शैशवका मे ही पूज्य पितृचरण अपने 
वात्यल्यपू्णं अध्यापन तथा रोचक कथाओं के दारा मेरे मन पर सांख्य के संस्कार 
डालते रहे । सांख्य के सिद्धान्तो कोरेसे रौचकटंग सेवे हदर्यगम करादेतेथेकि 
जिम्हुं भ्ुखानेसे भी श्ुखाया नहीं जा सकता था । कु समय के बाद पूज्य पितृचरणो 
ने मुञ्चे भध्ययनारथं आराध्यचरण्‌, प्रातःस्मरणीय, पुषण्यश्लोक्र पण्डितराज श्री गास्रीजी 
के समीप कारी भेजा । करुणावरुणालय मेरे गुरुचरण लाल्जीजी ने अपनी भहैतुकी 
अनुपम अनुकम्पा से मने आप्यायित किया ओर शनेः शनैः मेरे निमीलित चष्ुभों को 
उन्मीरित कर मूज्ञे अनुगृहीत किया 1 दिव्य ज्ञानसम्पन्न अपने पूर्वज ऋषि-महपियों के 
दारा भारतीय संस्कृति की मंज्रुषा में सुरक्षित जगमगातते रल दृष्टिगोचर होने लगे, जिन 
परल-परष कर अदुभरुत किन्तु स्वानुभवैकसंवेदनीय आनन्द की अनुभूति होते लगी । 
व्यावहारिक से अध्ययन की अवस्याको पार कर आज पीस वर्पोस्े यद्यपि 
मे अध्यापन कौ अवस्थाका आनन्दे रहा हुः तथापि भेक्तकामकल्पद्रुम भगवान्‌ से 
अनिश यही कामना करता रहता है कि जाराध्यचरण समथ गुरुचरण मौर अभिवंदनीय 
समर्थं पितृचरणों के सान्निध्य मे सदेव विविध शाल्लीयं दिषयों का अधिकाधिक 
अध्ययन करता ही रहं! परमेश्वर के अपरिमित अनुग्रह से आज दिन तक मेरी 
दुभ कामना पूणं होती आ रही है ओर भविष्य में भी पूणं होती रहेगी यह्‌ विस्वास है । 


जद मेने अध्यापनक्षेव मे पदापण्‌ किया, तव क्रमशः सांच्य-योग के अध्यापन का 
मी सुञवप्चर मुपे प्राप्त होगा यह्‌ जानकर उसी समय से अने प्रास्यकारिकाकी घमी 
व्याप्यायो के मान चास्यतस्वकोौमुदी की खनी उपर्व्ध व्यास्याओं का चिर कार तक 
निन्तर ठन के चाय सराभिनिवेय लध्ययन पिया, पदचातु जपने खांच्य-जिन्नानु छ्य को 


( १० ) 


पठ्ाया । अध्यापन के समय छात्रों के विविध प्रदनोँ की मोर ध्यान देकर उचितं समा- 
धान करने के हेतु बुद्धि को निदिध्यासन का पर्याप्त व्यायाम भी करना पडता था । 


तच्वकोमुदी कीं दो हिन्दी व्याख्यां भी सृचे उपकुब्ध हह, जिनमें से एक शरभाः 
व्याख्या जो प्रथितयशोवेभव, सांख्यक्षाल के रहस्यवेत्ता विद्धान्‌ ङं० आचप्रसाद भिश्च 
की थी गौर दूसरी डं० रामलेकर भहूाचा्यं महोदयकीथी। दोनों मै अपनी अपनी 
विश्चेषता थी, उसके अवलोकन से मूञ्े बहुत लाभ हुभा । कुछ समय के पर्चात्‌ मेरे 
सन मे आया कि आजके युगमे राष्टभाषा हिन्दी के माध्यमसे एक एेसी सुविस्तृत 
व्याश्या की परम आवद्यकता है, निसके पढते समय छाच्रगणो कौ भी परंपरा- 
शुद्ध अध्ययन का अनुभव हो स्के। छत्रो के समक मने जब अपना विचार प्रस्तुत 
किया, तव सभी छात्र प्रसन्न होकर बोल उठे- गुरुवर ! साथ ही वृहत्‌ भूमिका ओर 
कतिपय प्ररनोत्तरो के रूप मे नोट्स, एवं सांख्य का शब्द-कोष भी रहे तो हम सभी 
परीक्षार्थी छो का भी अत्यन्त उपकार होगा । 


इस प्रकार अपने छा्ों तथा चौखम्बा प्रकाशन संस्थान के वरिष्ठ संचालक 
श्री मोहनदाख जी गुप्त महोदय के सदिच्छानुसार मुद्ध इस शुभ कायं के लिये प्रवृत्त 
होना पड़ा । 


मैने पूज्य पितरचरण एवं पूज्य गुरुचरणो का वार बार ध्यान करते हए लेनकायं 
भ्रारम्भ कर दिया । वीच-बीच में विध्न माते.गये, किन्तु पूज्य चरणारविन्दं के ध्यानमात्र 
सेही आगत समस्त विध्न काल के गामे विलीन होते रहे । पूज्य चरणों के स्मरण 
मात्र से सव पद-पदाथ प्रस्फुरित होने कगे, श्रीमद्वाचस्पत्तिमिश्र की दुरूह्‌ पदिक्तयों 
का रहस्य सहजगम्य होने र्गा, भौर व्याद्याङेखन का कायं समाप्त हूञा । पञ्चात्‌ 
भूमिका चिखने का जव मवसर आया, तव एेतिहासिक तथा आलोचनात्मक आधूनिक- 
पद्धति छात्रो के लिए उपकारक हो सकती है, यहं सोचकर मने सांख्य के उपरन्ध अनेक 
एेतिहाधिक ग्रन्थो का अध्ययन किया । उन ग्रन्थो मेस प्रामाणिक एवं विश्वसनीय इतिहास 
श्री पं० प्र० उदयवीरशा्ीजी काही प्रतीत हुजआा। श्रद्धेय शाल्रीजी ने निष्पक्ष 
होकर प्रमाणं गौर तक की कसौटी पर कसते हुए एेतिहासिक एवं भौगोलिक विषयों 
का प्रतिपादन तथा सांस्य-उम्बन्धी कितने ही श्रमो का भपाकरण्‌ कर दिया 


( ११ ) 


है । उनके 'सास्यसिद्धान्त' तथा "सांख्यदक्ष॑न का ` इतिहासः नामक दोनों ग्रन्थ नितान्त 
प्रामाणिक हनि से विद्वानों कौ दृष्टम उपदेय सिद्ध हए है 1 अतः सांख्यदशषन से 
संबन्धित इतिहास-जिज्ञासु छा के उपकारक विषय की दृष्टिसे सांख्यदशेन के 
रेत्तहासिक विदान्‌ प° प्रवर श्री उदयवीर शास्रीजी की तियो का भूमिका-केलन मे 
पर्याप्त उपयोग किया गया है । हमे विश्वास है कि सांख्यदशन के जिज्ञासु छात्रगण, 
रेतिहासिक एवं भौगोलिक अंश को पद्कर प्रमाणिक विद्वाच्‌ प० प्र० श्री उदयवीर 
शाद्गीजी के घोर परिश्रम पर आस्चयं चकित हौ उठेगे, ओर अनुसन्धित्सु छत्र शी 
शाखीजी कौ अन्वेषणङघैली का अनुकरण करभे । तदथं. हम श्री सास्रीजी के मत्यन्त 
भारी है ओर कृतज्ञता प्रकट करते है । 


इस संस्करण के अन्तमे विदुषी छात्रा सृश्री० कू० विमला कर्नाटक एम० ए० 
वि्यारंकार, रिसर्चस्कर के दवारा अध्ययन के सपय लिखि गये नोट ( टिप्पणी ) को 
ही सते यत्र तच संशोधित कर परीक्षार्थी छन्नो के कत्याणाथं समाविष्ट कर दिया 
द) साथी सुश्री विमला कर्नार्क्‌ द्वारा निर्माण किये गये कतिपय सांस्यीय तत्तव-संवंधी 
रेखाचित्र भी दिये गये है, जिनके देखने मात्र से सांख्यकारिका के संपूर्ण प्रमाणप्रमेयों की 
अवगति हौ सकती है । इसके अनन्तर सांख्य दशन का एक छोटा सा शब्दकोश्च भी जोड़ा 
गया है, जिससे जिज्ञासूओं को पारिभाषिक शब्दो के समक्षे मे सहायता मिक सकेगी । 
इसके अत्तिरिक्त सुचीपत्र, शुद्धिपत्र प्रेखकापी तथा पुनः पुनः प्रूफंशोधनादि-जैसे अत्यन्त 
सावधानी भौर परिश्रम के कार्यो को सुध्री° कु० विमला कर्नाटकं रिसर्चस्कार 
तथा विदुषी श्रीमती भद्रा चौधरी, सिसिचंस्कलिर ते रिखचं कायं मेँ व्यस्त रहते हुए 


भो अपना बहुमूल्य खमय देकर खम्पन्न किया है, तदथं उन दोनों विषटुषियो के जम्युदय 
की कामना करता हुजा उन्दँ हृदय से आशीर्वाद दे रहा हं । 


सांस्यकारिका तथा तत्वकोमुदी की उपलव्य प्राचीन गौर अर्वाचीन संस्कृत 
द्यास्यालो के चमी व्यास्याकारो को पनः पुनः प्रणतिपुरःसर धन्यवाद सम्पण करता 
ह, लिनकौ व्याख्यानो के दारा नि्मलन्चान प्राप्त कर स्व॑तन्वस्वतंतर श्रीमदाचस्पति 
मिध कौ तत्त्वकौमुदी फे रहस्योदूधाटन नें पटीयसी (्तच्वप्रकादिका नाम क व्याख्या 
मे निर्मा मे जपने को मैने स्षमदना पाया। अन्तये उप्त भक्तकामकत्पटम 


वर्पारषुपादय भगवान्‌ के मधुरमनोहरचरपारविन्दयुगल पर 





अनन्त प्रपामं है, जिनके 


(3 
कृपाकदाक्षमात्र से यह्‌, महत्वपुणं “कायं सम्पन्न होकर अव वहु दय घहूदय विवेकी 
विद्वानों के करकमो तक प्रस्तुत म्रन्थके रूपमे पर्हुव रहा है । चीखम्वा प्रकाशन के 
प्रमुख सम्चालक बन्धुद्रय श्री मोहनदासजी गुप्त तथा श्री विटूलदासजी गुप्तमहोदयो का 
तो जितना भी साधुवाद किया जाय थोडा ही होमा । † 
अन्त में विवेकी विद्रानो से सविनय पाथना है- 

न॒ चात्रातीव कतव्य दोषरृष्टिपरं मनः 
। दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तचचित्तानां प्रकाशते ॥ 

निर्योषत्वेकवाक्यत्वं क वा लोकस्य हश्यते । 

सापवादा यतः केचिन्पोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥ 


विजयादशमी | तिवेदयिता 
वि० सं° २०२८ | --गजाननाख््री भुसठगाविकरर 


© | (अ घुः 
प्रसंख्यान-दीपिका 
यस्याख्यया प्रथितपण्डितराजताये स्पर्धख्वः प्रवयसः सपृहयम्ति विज्ञा: 1 
राजेश्वर्‌ गुरुवरं विदुपां वरेण्यं पूज्यं सदाशिव महम्पितरं च नीमि ॥ 


द्नशासखौ की प्रत्त का उदेश्य । 


प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सु की मोर होती दिखाई देतीहै। एकक्षणकेचल्यिभी 
हुःख कोई नदीं चाहता । सांसारिके दुःखों से उद्धिन होने पर कतिपय छोगोकी 
मसहत्या की भोर प्रवृत्ति होती जो दिखाई पडती है, वह भी सुख के मोहस्े ही होती 
दै । विद्वानों ते कहा भी है--दुःखादद्धिजते रोकः सर्वस्य सुखमीम्सितम्‌' इति 1 


किन्तु सुख स्या ह इस प्रदन का समाधान साधारण जनसमाज नहीं कर पाता; 
वह॒ तो कमोपभोगमें तत्पर रहकर इन्द्रयोकी तृप्तिकोही परम सुख मानकर 
चरता है, किन्तु तत्वज्ञ वि्ानोंका कहना कि वहु दुःखमिश्चित होने से त्याज्य 
कोटिमे ही मिनने योग्य दहै, अत्तः एेहिक सुखोपभोग दुःख से पूणं होने के कारण-- 
विपमिधित मधु के तुल्य उसे त्यागकर एेकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुख की खोज भौर 
उसको उपलब्धि के ल्ि तत्तवन विद्वान्‌ स्वयं प्रयलशोल रहकर दुं खसागर मँ निमम्न 
हए साधारण लोगो के उद्धासार्थं उका प्रचार तथा प्रसार कर्वे है! दर्शन शास्नंकी 
्रदृत्ति का यही एक मात्र उदेश्य हे 1 

सांख्यददोन सर उखके रचयिता 

भारतीय दर्शनों मे वारह दर्घन अत्यन्त प्रसिद्ध है! उनमे छह वैदिक दर्शन भौर 
द भदैदिक दर्णन ह उन छह वैदिक दद्नोमेभे ही यह्‌ प्रस्तुत सांव्य दशन ६, जिसके 
स्वपिता परमपि भगवान्‌ कपिर महामुनि खमते जाते है । उन्होने वेदनिहित चास्यनान 
प दूता मे नधित कर पिष्यपरम्परा द्रा उसका एचार एवं प्रसार किया । 

सास्यद्षैन छ मह अर उदी पाचीनता 
भरतीय संस्छृति मे निमी खमय संस्यदर्षन का लपना मटर न्य 


[1 


ष्ट श्ट मारतपा नजन अ य्‌ ता . ध ( ह 
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२, खा भूर 


( २) 


लौर दैवरातिजनक ॐ संवादलू्प में सास्य के सिद्धान्तो का कान्यमयकैटी से 
उल्लेख हुआ है । उसी प्रकार यत्र तत्र अनेक प्रकरणो मे सांस्यसिद्धान्तों का प्रसंगतः 
वणन किया गथा है । शान्तिपवं मे अत्तेक प्राचीन सांख्याचार्यो के संवादो का उत्लेब है । 
उन संवा्दोमे जो दाशेनिक विचार प्रकट किये गये है, उनसे स्पष्ट होतारदैकिवे 
किन्ही खांख्यग्रन्थों अथवा सांख्यपरंपराओ के आधारपर वणेन किये गये है । 

(१) उनसंवादों मे एक कपिल-आपुरिका संवाददहै।" वहां जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये है, वे संक्षेप मे इस प्रकार है- 

(सत्व, रजस्‌, तमस्‌- प्रधान अथवा प्रकृति है । प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति होती 
है, महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इन्द्रियां ओर पल्चमहाभरत 
उत्पन्न होते है । प्रकृति का "आद्य" पद से उल्लेख किया है 1 बुद्धि आदि तेईस तचो 
को मध्यमः कहा है। इन चौनीस तत्तवोंके ज्ञान से प्रकृति में स्थिति वताई है। 
इनके अतिरिक्त पच्चीसवं पुरुष का उल्डे है । पच्चीख तत्वों के ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति 
पुरूष के विवेकज्ञान से अपवगं होता है \' 


(२) महाभारत मे अनेक स्थलों पर पंचरिख का उल्छे है 1 चान्तिपवं के २२० 
वे अध्याय मे आसुरि के शिष्यरूप से पंचरिख का उल्टेव किया गया है । इसी पर्व के 
२२०-२२२ तथा ३२४ अध्याय मे पंचिख गौर जनक के संवाद का वणन आयादहै। 
दून संवाद्य मे जिन सिद्धान्तो का उत्छेव किया गयाहै, वे संक्षेपमे इस प्रकार है- 
सत्व, रजस्‌ , तमसू-ये तीन गुणदहै1 प्रव्येक वस्तुमे इन तीनोंकी स्थिति पाई 
जाती है । सत्व के धमं है- प्रीति प्रहषं आनन्द शान्ति! रजस्‌ के धमं है--अप्रीति, 
अतृष्ट, परिताप, दोक, लोभ, अक्षमा । तमस्‌ के धमं है--विषाद, अविवेक, मोह, प्रमाद, 
स्वप्न.तन्द्रा । बुद्धि, अहंकार भीर एकादश इन्दरिय--ये तेरह करणदहै। सनका दोनों 
प्रकार की इन्द्रियो--[ ज्ञनिन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय | के साथ सम्बन्ध होता है। पाच भूत 
&ै । शरीर की उत्पत्ति पाचों भूतो से होती है । ज्ञान से मुक्तिका होना बताया गयाहै 1 


(३) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपवं [ ३२०८-३ १४ तक | के सात 
अध्यायो मे वशिष्ठ भीर जनक के संवाद का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इससंवादमें 
जिन सिद्धान्तो का उल्लेख क्रिया गया है, वे संक्षेप से इस प्रकार है-- 

श्रकृति त्रिगुणात्मिका है । अन्यक्त प्रकृति से महत्तच्व उत्पन्न होता ह । मह॒त्‌ से 
अहंकार मीर अहंकार से पंचभूत । ये आठ प्रकृति ओर सोलह विकार है । जिनमे पांच 
महाभूत ओर सम्पूणं इन्दर्या है । प्रति का अधिष्ठाता एक चेतन पुरुष है । प्रलयकाल 
मे मन्यक्त प्रकृति एकरूप रहती है । सर्गंकार मे उघका बहुरूप परिणाम हो जाता है । 
पुरुप सौर प्रकृति भिन्न-भिन्न दै । यह्‌ पुरुष जव इष भेद को जान छेताहै, तव वह्‌ 
प्रकृति से द्रृट जाता है । 





१. { म० भार ० शां० प० ३२६-२२८ अ० ] 


( ३ 


इसी प्रकार महाभारत शान्तिपवं के [३१५-३२३ तृ | नौ मध्यायो में याज्ञवल्क्य 
मौर दैवराति जनक कै संवाद का उतल्लेव है । इस संवाद मे जिन सिद्धान्तो का वणन 
किया गया है, उनका संक्षेप इस प्रकार है-- 

"अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, मीर पांच सूषक्षमभूत-ये आठ प्रकृति है, इनमे महत्‌ 
आदि सात्‌ व्यक्तं है। एकादश इन्द्रिय भौर पांच महाभूत--ये सव सोलह विकार है। 
अव्यक्त से महान्‌ की उत्पत्ति होती है) महान्‌ से महकार उत्प्र होता है1 अहंकार 
से मन, इद्धिर्या, मौर भरत उत्पन्न हते है 1 त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है । 
स्व, रजस्‌, तमस्‌ इनक्रे आनन्द, दुःख, अप्रकाश आदि स्वरूप है । प्रकृति च्रिगुणा- 
सक है । पुरुप नानार ॥' 

साधारणखूपसे ये इतने स्पष्ट सांख्य सिद्धान्त ह, जिनके विषय में किसी प्रकार 
का सन्देह नही किया जा सकता 1" 


सांख्य सिद्धान्त की दृष्टि से भडविशः परमात्मा 

“लान्तिपवं के २०६ ठेअध्याय मे राजा विद्वावघु ओर ब्राह्मण याज्ञवल्क्य कै संवाद 
का उल्ठेले है। विदवावसु याज्ञवल्क्य सेप्ररनं करता है, पन्चविञ् के विषयमे मेने 
आपसे सुना, तया कपिल, जारि, पल्चशिख, परश्चर, वा्षगण्य, गौतम, गनं आदि 
के विस्तृत साहित्य को देखा है, पञ्च्विशविपयक कथन कर्हां तक युक्त है, यर्म 
आपके मुख से सुनना चाहता ह, आप शानो के प्रगत्भे ज्ञाता ह ओर अति बुद्धिमान्‌ 
है । आपने साख्यज्ञान को पूर्ण्प मेप्राप्त क्ियारहै, आप निःसंशय महाज्ञानी रहः 
चराचर को आपने जान ल्वा है, सांख्यज्ञान्‌ के विषयमे मापे मै सुनना चाहता हं । 


यान्नवल्क्य ने उत्तर दिया, गस्धवंराज विश्वावसु ! तुम योग्य मधिकारी हो, जो 
जिक्ञासा तुमने प्रस्तुत कीरै, उसके विषय मेजैसा भे जानता ह, वह्‌ कुरहा 
पुनो-सांख्यशाल्र में प्रकृति को जड कहा गया है भीर पन्चविश् अर्थात्‌ पुरुप को 
चेतन । चेतन पुरुप जडतत्व को जान लेता है, पर जडतस्व चेतन को नही जान पाता, 
पतान चेतनका स्वल्प है । प्रङृ्ति का श्रधान' नाम इसी कारण ह कि वह्‌ इस समस्त 
भूत-भौतिक वह्याण्डका साधार है) प्र्यक्राल में कायं जड कारण जडम कीन हो 
जाता है, एसी बाधार पर प्रकेत को प्रधान कहते ह । सांख्यनाघ् के तत्तव कौ समसन 
पाटे विद्ानोने रसा ही कहा है। 

पह पञ्वविर-चेतन जीव पुरुप कुष्ट देता है, कुछ नही देखता 1 साधाख 
सासारिमः दामे यह्‌ वैद अपने देह्‌ 


गेह सादि णौ तथा अन्य भृत-मोतिक सुखं 
सप्न सास्णीपय्नै देउतारै, पर स्वयं 


५०५ ० [ ५ क [व क 
उपयक एद उपने स पर्‌ 'ददटू्दया' वस्व 
पे परब परमालाप्टौ नही देर पाता। वहु पर्मात्मविठन विष्व का नियन्ता 

चै 

द| खगस्त 4. वाल्मा ५ ८ र 
ह पट्‌ खयस्त सोदात्माथीं तया प्रटत्ति एदं सन्य भत-भौतिदि णो दराघ्र 


दतः पञ्सदिसं द चनुदि्ं द पदयत्ति] परन्तु चेनन दोताह्या 


( ४ } 


भी यह जीवात्मा संसारी अवस्थामे उसको नहीं देख पाता, जो इको प्रतिक्षण 


देख रहा है । भानव देह को प्राप्तकर यह्‌ जीवात्मा अभिमान करता दहै, गुह्चसे श्रेष्ठ 
अन्य कोई नहीं है। प्रकृति एवं प्राक्त जड साधनों में इवा हुभा यह भपने चेतनं 
स्वल्प को भरूला रहता है, परन्तु जव वह्‌ जडत्वं से अतिरिक्त भपने चेतन स्वरूप 
को साक्षात्‌ करता रै, उख समय समाधिलाभ से कैवल्य अवस्था को प्राप्त हुमा यह्‌ 
परमात्मा का दशन कर पाता है" वह मूर उपादान जडतस्व अन्य है, जीवचेतन 
( पल्चविश्च ) अन्यै! जीव चेतनम स्थितहोनेसे वह्‌ आत्मा एकमात्र परमात्मा 
को नानक्ेताहै। जन्म ओर मृत्युके कष्टुसे भीत सां्यवित्‌ पविव्रान्तःकरण होकर 
विधिपुवंक समाधिलाभे द्वारा परमात्मा ( षडर्विक्ल } का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करते है 1" 
महाभारतकारने सांख्य की महत्ताके सम्बन्धमे यहां तक कह दिया है कि “नास्ति 
सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति यौगसमं वलम्‌ । सत्र वः संशयोमा भूत्‌ ज्नानं सांख्यं परं 
स्मृतम्‌ ।” [ महाभा० शां० प० ३१६ । २] 


इस प्रकार सांख्य ददन का महत्त्व एवं उसकी प्राचीनता भटीर्भाति अवगत हो 

जाती है। उसकी प्राचीनतामे दो मतहो दही नहीं सकते । सभी दशनो मे कटी ्वण्ड- 

नार्थं तो कही भ्मण्डनार्थं इसका उल्लेव करिया हुभा पाया जाता है । एवं च सांख्यदश्षेन 
के महत्व का परिचय सभी शास्र दे रहै है, इसमे सन्देह नदीं । 
सांख्यद्द्यैन की श्चुतिसूचकता 

विचारन्लील विद्वानों का कहना है किं खाख्य शब्द का सर्वप्रथम उल्टेख रवेतादवतर 

उपनिषत्‌" मे पाया जाता है) सास्य-प्रतिपादित विचारो का उल्लेखं ऋग्वेदः में 


उपलब्ध होने से उसकी अति-प्राचीनता मे किसी प्रकारं भी सन्देह नही क्ियाजा 
सकता । ऋण्वेद की ऋचा इसप्रकार है-- 


"दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते यजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
अतूतंपन्थाः पुरुरथो अयंमा सप्त होता विषुरूपेषु जन्मपु ॥* 


१. “य॒दा तु सन्यततेऽन्योऽहमन्य एप इति द्विजः 1 तदा स केवलीभूतः षडविशमनुपदयति ॥ 
२. “अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पञ्चविद्यकः ) तत्स्थत्वादनुपर्यन्ति एक एवेति साधवः ।७५॥ 
जन्मररत्युमयाद्मीता योगाः सांख्याश्च कान्यप । पड्विद्मनुपदयन्ति श्ुचयस्तत्परायणाः ॥ 

३. च° सू० भाष्य--१।४।२८ “स ( प्रधानकारणवादः ) च कायंकारणातनन्यत्व।भ्युपगम।त्‌ 
भव्यास्नो वेदान्तवादस्य, ;देवरप्रमृतिभिश्च ' केथिदर्मसूत्रकारैः स्वयन्येष्वाश्चितः ! तेन तत्प्रिषेये 
यललोऽतीत कर्तव्यः 1" 

४. महाभारत-- शां प० ३।६।२ “नास्ति सांख्यसम नानं नास्ति योगसमं वलम्‌ । अत्र वः 

सद्यो मा भृत्‌. लान साख्य पर स्तन्‌ ॥ 

५. शेता० उप०--६) १३ “नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामिको वहूनां यो विद्रधाति कामान्‌ } 
तत्कारण स्ाख्ययोगाचिगम्यं च्वात्वा देवं सुच्यते स्वपाः ॥ 

६. श्० [ ६०६४५ | 


{' ४ ), 


अदिते = हे सदिति ! दक्षस्य जन्मनि बते = पुरुष के व्यवस्थानुकूुल जन्म मे, 
राजाना-दीष्वियुक्त, सित्रावरणा = मित्र ओर वरुण की, विवाससि = तुम परिचर्य 
करती हो अतूतपर्थाः = व्यवस्थित मागंवाला, पुरुरथः = अनेक भगो से युक्त, 
अर्यमा = वियेधों को सहन करने वाला, वह पुरुष होता है । विषुरूपेषु = इन विविध- 
रूप, जन्म = जम्मो मे, सप्र होता = सात होताभौं से युक्त, वह है । 

जव आदि सृष्टि मे खरवप्रथम पुरुष जन्म केता है भर्थात्‌ जीव-चेतन, स्थूट शरीर के 
साथ सम्बद्ध होकर प्रकाश मे आता है, उस खमय उसके जन्म के ज्यि अदिति, तेजोरूप 
दाक्तिशाटी मित्र ओर वरुणकी सेवा कस्तीरै। वहु पुरुष अपनी नियमित गतिसे 
चलने वारा, विविध भोगों को भोगने वाका, तथा अपने विरोधो को सहन करनेवाला 
हेता है । वैषम्य अवस्था के इन विविध जन्मों मे सात होता सदा उसके साथ रहते है । 


यहा पुरुष-दक्ष गीर प्रकृति-अदिति कही मई है । पुर चेतनसत्ता खदा रहने 
वाटी नित्यवस्तु है 1 उसके विषय मे उत्पतिका निर्दे आीपतचारिकि है। वस्तुतः 
शारीरिक तत्त्वो का उत्पत्तिसे सम्बन्ध है, चेतनसत्ताका नहीं, तथापि व्यवहारमें 
प्रयोग मात्र हुजा करता है} जन्म लेकर पुरुष व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित गतिसे 
अपती जीवनयात्रा सम्पन्न करता है) अनेक भोगों को भोगता तथा सांसारिक संघर्षो 
का सामना करता है। इस यात्रा मे सात-होता' = सात प्रकृति-विक्ृति ततव सदा 
उसफे साय रहते है । प्रकृत्ति की साम्यावस्था मे, जौ संसार की प्रल्यावस्था है, उनमे यह्‌ 
सव कुछ नही होता! विपमाचस्थामें सृष्टि आरम्भ होकर पूर्वं सर्गो के समान यह 
चक्र चछ पडता है 1" 


यहां भरनो सकतादहै क्रि ्क्ष' पदसे पुरुप भीर भदिति' पदमे प्रकृतिको 
वयो समक्चा जाय ? किन्तु इसका घमायान इस प्रकार है- 

"दक्ष' पद पर्प अर्थात्‌ चैतन तत्व का योतक है) ठेतरेय ब्राह्मणे क्रतुं दक्षं 
यरुण संक्चिशाधि" मत्र का प्रतीके देकर छिखा है-- “इति वीयं प्रन्नानं वरुण संदिशा- 
धीतिः 1 एते स्पष्ट होता है कि उक्तं ब्राह्मणे दल्ल' पदका प्रन्नान अर्थंकियादहि। 
"रसान भौर श्वेतन' एक अर्थं को कहने वाकेदो पदह1 इखके अतिरिक्त तैत्तिरीय 
तंहिताः मीर जैमिनीय ब्राह्मण" मे श्राणः को दक्त कहाहै। प्राण चैतन्य का प्रतीक 
1 चेतनाके विना फरीर मेप्राण्‌ की स्थिति सम्भव नही । इी प्रकार "अदिति" पद 
प्रटति का कोधक है। निपष्टर" की व्यास्या में देवराचयञ्वा छिषते ह--अदितिः"*" ˆ" 
यातपक्षे प्रहतः) निरुक्तः की व्यास्या करते हए स्कन्दस्वामी ने छिवा ह-- 
अदितिः“ """ अप्यात्म पले प्रह्ततिः" 1 तया लध्याल्मपि अदितिः 1 प्रहतिः कारणं द" 





१. { \\६} २. [ ८४२३ ३२. [ सथाद] ५, [ ६६५६) 


{6 


( & ) 


कतिपय विद्वान्‌ भगवान्‌ शंकराचार्य के द्वारा अदैत चिद्धान्तके स्थापनाथं कयि 
गये सांख्यसंमत प्रकृतिवाद के खण्डन को देखकर उन्है भी वपने मत के भनुक्रुक 
समच्चते है आर कहते है कि “भगवान्‌ क्ंकराचायं ने भी सांख्यदर्षेन को अपने घद्वैत- 
सिद्धान्त का विरोधी देखकर उसकी वेदभुलकता का निषेध? किया है । कापिल सांख्य 
कै अवैदिक होने के सम्बन्ध मे भगवान्‌ शंकराचार्य ने भपना मत प्रदर्शित कियाहैकि 
कपिरमत श्रुतिविख्ड होने से वह्‌ श्रद्धेय नहीं है 1" किन्तु भगवान्‌ शंकराचायंका 
अभिप्राय रेखा नहीं है जेसाभपाततः प्रतीत हो र्हा दै । अपने उदष्ट सिद्धान्त की 
सिद्धि के चयि कृभी-कभमी मतान्तरं की निन्दा भी करनी पडती है, किन्तु उसका 
तात्प निन्दा करनेमें न॒ होकर अपने सिद्धान्त की पुष्टि मे रहता है-- नहि निन्दा 
निन्दितुम्परवतंते अपितु विधेयं स्तोतुम्‌-- यह प्रसिद्ध है । 

महाभारत मे सांख्य का पर्याय शब्द 'यथाश्रुतिनिदंद्नम्‌' उपकन्धं होता है ।२ उसी 
प्रकार प्रकृति विभूतियो के अध्यात्म, अधिदेव अधिभरूतवरूप से वणेन करने के प्रकरण मे 
सांख्यवादियों के अनेक पर्याय उपल्न्ध होते है ।* इन पर्याय राब्दो में चार बार 
"यथाशरुतिनिदशिनः' शब्द आया है, जिससे सांख्य का श्रुतिमूलकत्व उपपन्न हो जाता 
है। सांस्यकी प्राचीनताको स्वीकार करनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर याकोवी- 
महोदय उपनिषद्‌, भगवदीता, ओर महाभारतान्तगंत अन्यान्य भागो मे सांख्ययोग का 
समन्वय हुथा बताते है ।* ऋषितपण मे सांख्याचार्यो के नाम उपलन्ध होने से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि पूव समयमे परम भार्तिकं ध्वेदिक विद्रानोंकीभी 
सांख्य के अध्ययन में प्रवृत्ति हुभा करती थी ।८ अतः सास्य यदि श्रुतिमूल्क न होता तो 





९. (सतीप्वप्यभ्यात्मविचया वहौषु स्एततिषु सांख्ययोगस्मत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः । 
सांख्ययोगो हि परमपुरुपाथ॑साधनत्वेन कोके प्रख्यातौ, रिष्टश्च परिगृहीतो, रिङ्ञेन श्रोतेनोपद्हितौ । 
[ श्वेत० उप० ६१३ | 
"तत्कारणं साख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपादःः इति निराकरणन्तु न सांख्यज्ञानेन 
वेदनिरपक्षेण योगमागेण वा निःश्रेयसमधिगम्यते [ च सू० भा० २।१।३ | 
२. “या तु छत्तिः कपिरस्य ज्ञानातिशय प्रद येयन्ती प्रदर्िता, न तया श्वुतिविरुद्धमपि कापिलं 
मतं श्रद्धातु शक्यम्‌ । "कपिरम्‌ः इति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणा- 
स्प्रतप्तुवासदेवनान्नः स्मरणात्‌ । अन्याथेदशेनस्य च प्राप्िरदितस्य असाधकत्वात्‌ 1" [ ० सु° 
भा० २९११ | 
३. [ महाभार० शा० परव ३१०।२५ ] “एतानि नव वगांणि त्तत्वानि च नराधिप । चतुर्विद- 
तिरुक्तानि यथाश्रु्तिनिर्दंशनात्‌ 1 
४. [ महामारत चचां प० अ० ३१३ ] “व्रह्यणास्तत््वदर्जिनः, तत्त्वाथैदरिनः, योगप्रदश्चिनः, 
संख्यान-दरिनः, योगनिद दिनः, यथाश्रुतिचिदरिनः, तच्ववुद्धिविश्चारदाः, यथाद्याखविदारदाः, 
तत््वनिदर्धिनः, यथावदमिदरिनः 1 

५. 71८ [प्रप्नलणकाषु वदा @०1651त८८ 1 वलय [एवला00, 2. 32. 

६. ला : ऽव्फ्र2 5%87ल70, 2२, 22. 
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यह्‌ उपरक्त कथन उपपन्न नहीं होता । इख तकं की पृष्ट वेदों मे सांख्यीय पदार्थो को 
उपलच्धि से हो जाती है । देखिये छऋष्वेद का मंत्र बता रहा है--! तम आसीत्‌ तमसा 
गू्हमग्रे्रकेतं सलिलं खरव॑मा इदमु"--[ ० १०।१२९।३ | तमने ही जागे चलकर 
व्यक्तल्प धारण किया) भरुत-भौतिक जगत्‌ का अपने कारणभरुत तम मे ल्य 
वतानेवारी यह्‌ श्रति सत्कार्यवाद का निरूपण कर रही है। यहु अथं सायणाचायंको 
भी भभित्रेत है--“जग्े सृष्टेः प्राक्‌ प्रल्यदल्चायां भूत-भोतिकं सवं जगत्‌ तमसा भूल््ह्‌ । 
यथा तैशन्तमः सर्व॑पदार्थजातमावृगोति तदत्‌ । आत्मत्वस्य जावरक्त्वात्‌ सायापरसंजञं 
भावषटपान्ञानमत्र तम॒ उच्यते । तेन तमसा निगूढं संवृतं कारणभूतेन वेन आच्छादितं 
भवति । गाच्छादकात्‌ तस्मात्‌ तमसो नामरूपाभ्यां यदा विभेवनं तदेव तस्य जन्मेत्युच्यते । 
एतेन कारणावस्थायामसदेव का्ंमुत्यते, इत्यसदूवादिनोऽसत्का्यवादिनो ये मन्यन्ते ते 
प्रत्याख्याताः ।” इसी अर्थं का अन्यत्र प्रतिपादन करती हुई श्रुति श्रधान' का नामान्तर्‌ 
"अजः होना भी वताती है--“तमिद्गर्भ प्रथमं दध्र मापो यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे । 
अजस्य अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ।*-({ ऋ° १०। 
८२।६ ), उसी तरह बृहदारण्यक, श्रुति ने पुरुष" को द्रष्टा मात्रं बताया है, कर्ता नदीं 
जीर उसकी क्रिया शून्यताके कारणदही उसे भसंग भी बताया है! उसी तरह्‌ एक 
मन्त्र मे महत्‌ शब्द का उल्लेख किया है, जिससे सांख्य का महत्‌ ( बुद्धित्व } 
द्योतित होता है। उसी मन्त्रम विज्ञानघनः शब्दसे वुद्धि की ज्ञानल्पता कामी 
प्रतिपादन कियागयादहै! सांख्य सिद्धान्त मे ज्ञानस्वरूप वुद्धि को अचेतन साना गया 
है । उक्तं सांख्यघिद्धान्त को पदुकर मिष्टर याकोवीः आङ्च्यचकित हो उठते ह 1 
छान्दोग्य के छठे प्रपाठक में "एकमेवाद्वितीयम्‌" के चिद्धान्त का उल्लेख कर पूर्वपक्ष के 
रूप भें मसत्कायवाद ^ का उपन्यास किया है, उसके पश्चात्‌ भग्निम मंत्र मे मसत्कायेवाद 
का निरसन करते हुए-- "ततः सज्जायते'--सत्कायवाद की स्थापनाः कौ गई दहै उस 
मेध मे कायमाच्र का सत्व वताया गाहे, माया के तुल्य वह्‌ तुच्छ ( यसत्‌ ) नहीं 
है 1 अतः चाद्धुर वेदान्त से इसकी भिन्नता स्पष्ट है । यच्चयावत्‌ कायं भपने अपने 
कारण मे सदृलूप से रहता है, यह वताकर सत्काय का सिद्धान्त स्पष्ट क्रिया है कार्य 





६. “स्र वा एष एतरिमन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा द्र्टेव `" `-यतसमो धय पुरुप इत्येवमेवेतय्‌- 
यादयः }* [ न° आ० उप० ४।३।६५ ] 

२. “स॒ यथा सैन्भवः-चनो यतत्त्वाददीतटवणमेकेवं वा अर द्दं मददुद्भूतमनन्तमपारं 
पिद्रानपन पपतन्यो भूततिन्दः ससुत्यायः [ द° ० उ० २।४।६२ ] 


२. } १८, ९११. 1५. ए. 32. अत्र द ्षयुद्धिर पर्य धञ[नमनयन्नरम्‌”? { मौ नू १९५५ ] 
मदुपरि दोल्पादनमाप्यश्च द्रध्य्यन्‌ । 
प, पन्य सरम्ययं उासद्ेन्यैयादितयीयम्‌ । 
[द ॥ १ 
~. “ण {रदु दद्दर समस दन्मेवदिनाय, सरममदसडः म दन" { ६1२1४ } 
९." स मन्दत स्विनि लेगच तथयन्तः कवन स्द्दव सु्येदयय जद 
६ ४ 
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के समन कारण का सत्व भी एक मवग के द्वारा बताया गया है । इस प्रकारसांख्यका 
परिणाम वादः उपनिषदों के द्वाया प्रकट क्ियागयादहै। जैकोबी तेभी इसे स्वीकार 
किमाह \र 


इस सत्‌ष्से ही तेज, अपू, अन्त पदार्थं प्रकट हुएदहै। उनके तीन स्पोका 
प्रतिपादन ही सास्यशास्रीय स्व, रज, तम का पूर्वरूप है 1 तेज का टीहित्य रजोगुण 
को सुचित करतार, जेसे छाल्रेग वघ्लको संगदेताहै उसी तरह रज भी प्रवृत्ति 
धमंवाला हते से चित्तको रंगदेताहै। उसी तरहुजलकी शुक्कता सत्त्वं को समुचित 
करती है, क्योकि शुक्छ जल किसी वस्तु को विमल करने मे सक्षम होता, उसी 
प्रकार सत्ततभी ज्ञानेके द्वारा मन को विमल कर देताहै। एवं अन्न (पृथ्वी) की 
छृष्णता तम को सुचित करती है! जेसे कृष्णवणं सबको यावृत कर देता है, उची 
प्रकार जडात्मकतम भी सत्वजज्ञानको आवृत करदेता है। इसी अभिप्राय को 
रनेताद्वतर उपनिषद्‌ तथा “महानारायणोपनिषद्‌ के अजामेकां लोहितनुक्लङृष्णास्‌” 
मन्त्रके द्वारा बताया गया है। छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक की चरिततकरणश््तिऽ से भी 
उक्त कथन की पुष्टि होती दहै। तीन गुरणों के वाचक त्रिवृत्‌ चन्दका स्वेतादवतर°में 
प्रयोग उपलब्ध होता है । इस प्रयोग के द्वारा स्थल, मध्य, अणु भासे अन्न आदि 
पदार्थो का त्रित्व वतायाहै। यह्‌ त्रित्व गणोका गणोमे रहनेके समानी प्रतीत 
हो रहा है । पाद्वात्य विद्वान्‌ याकोनीदने भी इस कल्पना का खमथ॑न किया है । इसके 
अतिरिक्त अन्य कठ, मण्डुकादि% उपनिषदों मे भी सांष्योक्त अहंकारषाचक महत्‌ 
गौर अव्यक्त पुटप उनका असंगत्व तथा अक्तरंतेव आदि पदार्थो की उपरन्धि आर 
भी अधिक स्पष्ट होरही है। खर ्याधाङ्ृष्णनूते भी इषे स्वीकार कियाहै। 





१ “यथा सोम्यैकेन रृत्तिण्डेन सै गरण्मयं चिज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विक्रासे नामेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ° [ छा०° उ० ६।१।४ ] 

२. 207. 011, 79०, ‰. 14 

३. यदग्ने रोहितं रूपं तेजक्तस्तय्‌ रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्छष्ण तदन्नस्यापागादग्तेरभ्चितवं 
वाचारम्मण विकारो नामवेय त्रीणि रूपाणीत्येव सस्यम्‌ । [ छा० उ० ६।४।१ | 

४. [ ४।५ ] ५. { ए० १४१ | 

£. [ ४-५ खण्ड द्र्य ] ४. (्तमेकनेरमि त्रिवृतम्‌” [ रवे” उ० १।४ | 

७. { ८१, &०1८. 4. २, 3? ] 

८. “मनसस्तु परा बुद्धिुद्धेराव्मा महान्‌ परः” [ कठ ३।१० |] 

९. “मह॒तः परमग्यक्तमन्यक्ताद्युरुषः परः । पुरुषान्न पर किच्चद्‌ सा कष्टा सापरा 
गतिः 1 [३।११] 

१०. धरा पणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिधस्वजति । नयोरन्यः पिप्पटं स्वादन्ति 
अनदननेन्यो अभिचाकशीति [ युं° उ ३।११ } 

११. { 7901बप 1०09 1, 259, 15 1 
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दवेतारवतर उपनिषद्‌ को तो सांख्योपनिषद्‌ ही कहा जाता है। इसमे सांख्य के 
विचार भौर सांख्यके पदार्थं प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते है। इस उपनिषत्‌ में 
"व्यक्त, 'अन्यक्त, क्ञ' पदोंका भी प्रयोग किया गया ह तथा सांख्य ओर कपिल पद 
काभी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इघी आदय का गमहाभारतके वनपर्वमे भी 
सथं रलोक उल्लिखित किया उपरब्ध होता है, जो श्सांख्यकारिका के गीडपादभाष्य सें 
संपू्णर्प से दिया गया है । उसी प्रकार प्रधान-परकृति, गुण कन्दो का प्रयोग भी यहां" 
मिलता है। इसी उपनिषद" के एक मंत्रमे सांख्य के पदार्थो की संख्या तक वताई 
दै1 उस मंच्रमे त्रिवृत्‌ शब्द गुणत्रय का चोतक है, षोडशान्तपद षोडशविकार परक 
है गोर शतार्धार पद पचास भेदव प्रत्ययं को सूचित करता है । इन मंकी 
साख्यपरकता पाश्चात्य विदान्‌ मिस्टर कीथल को सम्मत नही है । उनका कहना है कि 
ब्राह्मणग्रन्थों मे प्रायशः संख्या-प्रयोग हुआ है, भतः उसे सांख्यीयतत्वसंख्यापरक्‌ समक्ष 
लेना उचित नहीं है" । किन्तु मिस्टर कौीथ का उक्त कथन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो 
रहा है, क्योकि यदि वह सांख्यीयसंख्यापरक नहीं है तो फिपरक है ? उसे वे नहीं वता 
पा रहे ह । भतः सोपपत्तिक अर्थं का त्याग करना उचित नहीं है । 

"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” ( उवै उ० ४।१० ] आदि मंघ्ोंमें 
सास्य के पारिभापिक शब्दो का स्पषटरूपसे ही उल्लेव है । उक्त मन््र से वेदान्त मत 
काभी पोषण हो जाता ह, जिससे मिष्टर याक्ोवी* सांस्य-योग कौ उत्पत्ति मे अपना 
भटकल्ल्पच्चू विचार रखते है । जन्य अनेक उपनिपदो मेँ तो सत्व", (रजः, (तम्‌ 

६. संथक्तमेतत्छषर गक्षर च व्यक्ताव्यक्त भरते विधमः । अनीदाश्चात्मा वध्यतेमोक्तृभावाच्छा- 
त्वा 2ेवं मुच्चते स्वपादे.» [ श्रे० उ० १।८ ] 

(तत्वारण साख्ययोगाधिगम्यम्‌' (पि प्रसूतं कपिर यस्तमयेः [ दवे० उ० ५।२ ] 

२. “गो जन्त॒रनौ्मोऽयमात्मन. सखदु.खयोः ।> [ म० भार० ब० प० ३०।८८ ] 

२. [ स्ता कारि ६६ दे गौटपादमाप्व मँ द्रषटन्व ] 

४" 'क्षरप्रपानम्‌” [ श्रे उ० ६।१० ]. "नावान्ठु प्रकृति विचात्‌" [ शरे उ० ४५१७ ] 
““देवात्मदाक्ति रयधैनिगृद्याम्‌” [ प° ० ५।३ ] 
५. ^तमेकनेमि चरिनत पोरथान्तं चतार्थारं विननिग्रत्वराभिः । च्व पट्भिरवि्तपवपायरं 
त्रिमद दिनिभिततैवमोहन्‌" [ 2० ० ४।४ ] 
६. [ ईपपाता3 उरला), 7, 11} 
७. ^प्रानानत्न स्र प्राचीन उपनिरण्ठो के मध्यज्ता दाल में सास्ययोग कौ उत्ति दढ ह" 
[ 7, दता [वे ४, ९) | 
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तीन गणो का उल्छेव नाम पुरःसर किया गया है, उसी प्रकार पञ्चतन्माव्रा, प॑च- 
महाभूत, कषेत्रज्ञ, संकल्प अध्यवसाय, अभिमान, लिग आदि सांख्यीय पदार्थो का उपन्यास 
भी स्पष्ट कियागयाहै। 


सांख्यदरोन की स्रतिसूखफता 

सांख्यीय तत्वो के उल्टे जैसे श्रुतियो मे उपलब्ध होते है वैसे ही स्मृतियों मेभी 
पाये जति है । मनुस्मृति मे सांख्य शब्द का उल्छेख न रहने पर भी सत्त्व, रज, तम 
का सविस्तर वर्णन भौर तीन प्रमाणो का निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति 
प्रथमाध्याय के ७६ वें इलोक “भाकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ सवंगन्ववहः शुचिः" की व्याख्या 
"विकुर्वाणादहंकारात्‌ आकारस्तस्माद्रायुः' करते हए मेधातिथि, ने सांख्यसिद्धान्त के 
अस्तित्व को सूचित किया है । विष्णुस्मृति में भी चौबीख तत्वों की पुरुष से भिन्नता 
स्पष्ट बताई है, वही पर तीन गुणोंका निरदेशभी किया गयाहै। विष्णु स्मृतिका 
एक इलोके (२, २५) तो द्ितीय कारिका के गौडपादभाष्य से बिलकुल मिक्ता 
जुलता सा है । शंखस्मृति के सातवें अध्याय मे शलोक इक्कीस-पच्चीस तक के दलोको 
हारा पच्चीतत््वौ का उत्छेव किया गया है, ओर पुरुष का विष्णु के साथ तादात्म्य 
बताया गया है । उसी प्रकार य्यान्ञवल्वयस्भृति मे भी सांख्यीय तत्वों का उल्टेव उपलन्ध 
होता है । 


सख्यदरशन की एेतिदासिकता ओर पौरणिकता 

महाभारत तथा अन्य पुराणों मे तो सांख्यश्ाल्र का सम्पूणं प्रतिविम्न ही लक्षित 
होता है । महाभारत के वनपवं (२०९, १६-२१) मे महाभूत, व्यक्ताऽव्यक्त 
रूप के चतुधिशतितत्व, तथा ( २११, ४ } गुणत्रय का लक्षण उपरन्ध होता है । उसी 
तरह शान्तिपवं ( २८५, ३३-४० ) मे प्रकृति, पूरुष के भेद का सविस्तर प्रतिपादन 
किया गया हें । 

यहा सत्त्व शब्द से प्रकृति" का व्यपदेश किया गया है, ब्रह्य का नही । ऊणेनाभि 
से सत्व की उपमा देखकर मिस्टर कीथं को ज्रम हो गया, जिससे ज्न्होने सत्त्व पद को 
यहाँ ब्रह्मपरक बताया है । मिस्टरकीथ कीदृ प्रकरण की ओर नही पटच पायी, 
जतः ब्रह्मपरक अर्थं करना उनका भ्रम ही सिद्ध होता ह । इसके अतिरिक्त जते हि गुणाच्‌ 
सत्वं क्षत्रः परिपश्यति । सम्प्रयोगस्तयोरेषः सचवक्षेवज्ञयो्रुवः ॥“ ““स्वभावसिद्धमेवेत- 
यदिमानु सृजते गुणान्‌ । ऊर्णनाभिर्यथा सूत्रं विज्ञेयास्तन्तुवदरूणाः"" इन दो इलोको से 
३६।२८९-९१।१२।२४-५२।१०५ | 
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भी उनका श्रम अच्छी तरह स्पष्ठहो जाता है । पराशर गोत्र के पंचशिख ने जनक को 
संख्य ज्ञान का उपदे किया, यह "महाभारत के उल्लेख से ज्ञात होता है । व्वहीं पर 
मोक्च कीतीन प्रकारकी निष्ठाभी बताई है, केवल ज्ञान-कमं की निष्ठा के अतिरिक्त 
एक तीसरी ज्ञान-कमं समुच्चयनिष्ठा भी प्रकरण के अनुरोध से उपलब्ध होती है 
जनक-सुलभा संवाद के अनेक वाक्यार्थो मे से किसी एक अथं में सांख्य शब्द का प्रयोग 
किया है 1 महाभारत में एक जगह ररीर को त्रिरदुगुणात्मक ˆ वत्ताया है। उसी प्रकार 
प्रकृति की बष्टविधता तथा विकारो की षोड्शविधता भी भ्महाभारत में बताई गई है। 
ऽनवविध सरं काभी वहीं वणन किया गया है । ान्तिपवं के २१९ वें अध्याय में पंचकिखं 
के द्वारा कितने ही पदार्थं वताये गये ह, इसी आचायं के कुछ सिद्धान्त ३२१ वं अध्याय 
के ९६-११२ ठक के इलोकों मे उपरन्ध होते है । २७४ वे अध्याय मे असित, देवक, 
आदि आचार्यौ के सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये गये है । इन सिद्धान्तो मे परस्पर भिन्नता 
रहने पर भी व्य या ईदवर के प्रतिपादन में सभी का समन्वय लक्षितिहो रहाहै। 
पुरुषवहत्व रहने पर भी उनका आधार ब्रह्य ही है । पञ्चशिख को साख्योपदेश कर 
आसुरि, ब्रह्मं रीन हो गयाः । श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्ध में विस्तार के साध 
सांख्यसिद्धान्तौ को विष्णुभक्तिपरक वताया गया है 1 अन्यान्य पुराणों मे भी--सख्य- 
पदति को अपने-अपने सम्प्रदायपरक वत्ताया गया है!“ । विष्णु पुराण के प्रयम, द्वितीय 
अध्याय के १९-२३ लोकों मे प्रकृति-पुरुप तथा परमात्मा का वणन है 1 विष्णु पुराण 
के इन रछोकों के आगे द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति 
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से महत्‌ आदि की उत्पत्ति का क्रमपूवंक वणन किया गया है । क्रुमंपुराणः में समुद्रमयन 
से प्रादुभत लक्ष्मी को 'स्वनगत्सुक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः" कहा दै । अन्यक्त, जगत्कारण, 
प्रधान अथवा प्रकृति को सदसदात्मक' वताया गया है । प्रकृति से महदादि समस्त 
सगं की उत्पत्ति सांख्यमत के अनुसार वणन की गई हैः। इसके अगि तीनों गुणोंकी 
जन्योन्यमिथनवृत्तिता का स्पष्ट उल्टेव है" । भथ्रिपुराण^ मँ सांख्य सिद्धान्त के अनुसार 
पस्चीस तत्त्वो का निर्देश किया गथा है 1 जाये चलकर लिङ्धं शरीर अथवा सूक्ष्म रीर 
का स्पष्ट उल्लेखः है । ब्रह्मपुराण के २३८ ओौर २३९ वे अध्याय मेँ कपिर ओर कापिल- 
सांख्य का प्रदंसापुणं शब्दो मे उल्टेव किया गया है* । गरुडपुराण के २२७-२२९ 
अध्यायो मे साख्य का विस्तृत बणंन है । अ० २२७ के १६मे लिखा है--शाम्यावस्था 
गुणङृता प्रकृतिः' अर्थात्‌ गुणो की साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है। अ० २२९ के 
७-१० इलोकों मे सांख्य के सब पदार्थो का निदं किया गया है । वायुपुराण के मूषि 
प्रकरण (४, ५ अध्यायो) में सविस्तर सर्गेत्पत्ति का वणन सांख्य के अनसार क्रिया 
है । ब्रह्मवेवतं पुराण के ब्रह्मलण्ड ( २।४,५ ) मेँ संसारके कारणरूप तीन गुणो का 
उत्छेख किया गया है ; उस त्रिगुणाटमक मूल कारण से महृत्‌, अहंकार मीर पन्चतन्मात्र 
आदिकी यष्टिका उतल्छेब है। प्रकृतिखण्डमें प्रकृति के स्वह्प का एक विरि रीति 
से वणंन किया गया है । प्रकृति पद के तीन भक्षये (प्र-कृ-ति ) को यथाक्रम तीनों गुरो 
का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है, कि स्वयं श्रकृति' पद सत्व-रजसू-तमस्‌ इन 
तीन गुणों का योतक है । यह सवं शक्तिसम्पन्न त्रिगुणार्मक प्रकृति सृष्टि स्वना में प्रधान 
साधन है, इसीलिये इसका यह ( प्रकृति ) नाम है । मत्स्यपुराण के तृतीय अध्याय 
( १४-२९ ) मे साख्य के अनूसार सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वणेन है । सांख्य के 
रचयिता कपिल का भी उल्टेख कतिया गया है । पद्यपराण के आदि खण्ड ( २।६-२५ ) 

मे सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति का वणन है । स्कन्द पुराण के माहेरवर खण्डान्तगंत कौमारि. 

का खण्ड ( ३७।६-११ ) में प्रकृति तथा पुरूष का उल्टे है । प्रकृति से सर्गोत्पत्ति का 

वणेन सांख्यानुसार किया गया है 1 पुरुष ओर प्रकृति के पृथक्‌ उल्लेख से यह स्प होता 

है क्रि चेतन ओर जड की खत्ता परस्पर स्वंथा पृथक्‌ है। एषा नहीं है कि चेतन पुरुष 
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स्वथं परिणत होकर जपत्‌ रूपमे जड हो जाता हो । मरतः ये दोनों सत्ता पृथक्‌ है । 
इसी पुराणके प्रभास खण्ड मे [ वस्रापथ ( गिरनार ) क्षेत्र माहात्म्य अध्या० १८ 
दोक ११-१६ | ईक्वर-राजा संवादहूप से सांख्यीय तत्त्वों का बहुत स्पष्ट वर्णन 
किया गया है। लिङ्खपुरण मे भी सांख्यसम्मत तत्वों का वणेन एवं सृष्टि का प्रति- 
पादन किया गयाहै। 
सांख्यदरन का! ईश्वर वादं 
साधारणतया सांख्य के विषयमे मध्यकालिक विष्टानोंकी रेसी धारणा रहीहै 
कि सांख्य चेतनतततव के नाम पर केवल जीवात्मपुरूष को स्वीकार करता है, 
परमात्मा अथवा ईश्वर को नही, इसी कारण कापिरसाख्य को निरीड्वरवादी कहा 
जाता रहा हि सांख्य मे जहा पच्चीस तत्त्वो का वणन है, वरहा चौवीस तच्व 
जड है, जिनमे एक मुल प्रकृति आर तेईस उसके विकार है, उसके आगे केव पुरुष 
"पल्चविक्ष' गिनाया गया है । इसमे साधारण रूपमे केवल जीवात्म पुरुष को समश्च 
लिया जाताहै। यह्‌ भूलना नही होगा कि सांख्य में पुरुष" शब्द पारिभाषिक है, वह्‌ 
चेतनतस्व के लिये प्रयुक्त हुभा है । वस्तुतः साख्य मेँ दो प्रक्रार कै भरु भ्रूत तत्त्व माने 
गये ईहै-- चेतन ओर जड । मूर उपादान ओर विकारखूप मे चीवीस जड़ तत्व वताकर 
पच्चीसर्वां चेतनततत्व वताया है । इस दशंन का मुख्य उटेदय तो प्रकृति ओर उसके 
विकारो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना है, इसल्यि जड के संक्षिप्त विकारतत्तव 
गिनाकर पन्चीघव परप अर्थात्‌ चेतनतसरव कहु दिया गया है इखका यह्‌ बभिप्राय 
कदापि नही किं "पठ्चधिश पुरुप" केवल जीवात्म चेतनततत्व के च्यिही है । वास्तव 
मे यहु भौ जडव्मं के समान चेतनव्॑दहै, जोदो मे विभाजित दै--परमात्मदुरुष 
भौर जीवात्मपुरुप 1 
ख्यदरन सेश्वर दै. त्िरीश्वर नदीं 
सांस्पदश्तन मे ““दरवराऽसिद्धे --[ सा० सूं० १।९२ | सूचको देखकर ईश्वर 
निराकरण का ज्म कत्तिपय चिद्रानों को हया बौर उन्होने उसे निरीश्वर तथा वेद 
तेधी कह खाः । वास्तविक स्यित्ति वोन सम्पाते सेयह श्रम हृञाहै। 
पारतविता दम प्रकार है--कापिसांस्यनूत के प्रयमाघ्याय मे" “वत्तम्वद्धं सत्‌ 
त्यर्‌ गत्व विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ --[ ्ा० सुऽ {।८९ ] स्स मूव्रके वारा प्रतिपादित 
प्रत्यक्ष्ाननके मक्षपणी दृष्वर प्रत्यध्षमे व्याप्ति की यद्ध उपस्थित करने पर, 
विस नास्विनरते पूरदप्न निपा £--"्वराऽ्सिद्धेः--[ सां० सू १९२ | 1 नात्ति 
यद रष्दरदही त्न पार्हारै, तच उखङ्ना प्रव्यल्ष मी 
निट सगा सर्वद वट्‌ (रप्दस्व्पयश्ष) मी ददिदरं, तो उसमे ( ईश्दरप्रत्यक्षमे) 
अन्यन्न उस्नाहहीन्सेखन्डीटै? 
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तब सांश्यवादी उत्तर देता है--““ूक्तबद्धयोरन्यततराभावान्न तत्सिद्धिः" [ सां० 
सू° १।९३ | सूक्तं उस चेतन को कहते है जो दुःखत्रयसे रहित होता हुषा नित्य 
ठेदवयं से रहित हो अर्थात्‌ द्ुःखत्रयाभाववचचित्यैववर्या्नधिकरणचेतनत्वम्‌-मृक्तत्वम्‌" । 
ओर जो चेतन दुःखत्रय से युक्त हौ उसे बद्ध कहते है । अर्थात्‌ दुःखत्रयविशिष्टचेतनत्वम्‌- 
नद्धत्वम्‌" । तथा ईश्वर उस चेतन को क्वे है, जो नित्य ॒रेरवर्यादि से युक्त हो, अर्थात्‌ 
-नित्यैरवर्यादि मच्चेतनत्वम्‌-ईवरत्वम्‌ नित्य ॒एडवर्यादिमान्‌ चेतन ईदवर का मुक्त 
चेतन मे अन्तर्भाव तो हो नही सकता क्योकि ईदवरचेतन नित्यैशवयं से रहत नही है 
ओर दुःखत्रयसे युक्त नहोनेके कारण वद्धचेतनमे भी उसका मन्तर्भाव नही कर 
सकते 1 अतः दोनो से भिन्न ईदवरतत्व की सिद्धि हो जाती है) अतः न तत्सिद्धिः" 
न तस्याः ईइ्वराऽसिद्धेः सिद्धिः इत्यर्थः, अर्थात्‌ ईशवराऽसिद्धेः, पूवंपक्षीय मूर कौ 
तिद्धि नही हो पाई । एवम्च ईद्व राऽसिद्धः' इस पूवंपक्ष के अनुपपन्न हो जानि से 
ईदवरततव सिद्ध हो जाता है । अतः पूर्वोक्तप्रव्यक्षलक्षण की ईदवरप्रत्यक्त मे अव्याप्ति 
होरहीहे, 

इस अग्याप्ति को दूर करते के लिये सूत्रकार कहते ह--“उभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌"- 
[ सा० सु० १।९४ | प्रत्यक्ष का लक्षण सन्िकषंजन्यत्वघटित--कहा गया था, सचचिकषं 
तो नित्य है नही । अनित्य सन्निकषं तो मुक्तचेतनो के अपने आत्मप्रत्यक्ष के उपयोगमे 
आतादह।! ओर बदधचेतन बाह्यविषय का प्रत्यक्ष करते मे उसका उपयोग करते है । 
अतः यह्‌ लक्षण मुक्त चेतन ओौर बद्धचेतनो के प्रत्यक्ष काहीहै। ईङ्वरको न वबद् 
कह सक्ते है, न मुक्त । वद्ध ओर मुक्तो को बाह्यपदा्थं एवं स्वात्मविषयक प्रत्यक्षीकरण 
मे अनित्यसन्निकष की जैसे आवश्यकता पडती है, वैसी ईश्वर को नहीं । उसका तो 
नित्यज्ञानाटमक प्रत्यक्ष है, उसके लिये उपे सच्चिकषं की आवश्यकता नही पडती । अतः 
ईश्वर का प्रत्यक्ष उस लक्षण का लक्ष्य ही नहीह। 


इसलिये अव्याप्ति की शंका नही करनी चाहिये 1 ईदवरतस्व ओर जीवतत्तव का 
भेद श्रुतियो के द्वारा बताया गया है, उक्षे सृश्रकार वता रहे है--““ुक्तात्मनः--प्ररंसा, 
उपासा सिद्धस्य वा" सां० सु° १।९५ ] “अयमात्मा ब्रह्य" मादि ्रुतियो में मुक्तस्व- 
भाव के आत्मा की प्रशंसा की गई ह "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" तद्‌ ब्रह्म विजिज्ञासस्व" 
इत्यादि श्रुतियो मे सदा सिद्ध निस्येदवर की उपासा अर्थात्‌ मोक्ष के लिये उपासना 
भी प्रद्षित की गहि, अतः परमेदवर की सिद्धि निरावाध है। साख्यदश्शन ईहवर 
को स्वीकार करता है ।१ विद्रसप्रवर पं० उदयवीर शाख्री जीने कहा है कि “सांख्य में 
जो दश्वर की असिद्धिका वर्णन उपलब्ध होता है वह जगत्‌ के उपादानभूत ईश्वर 
की असद्धि का व्णंनहै। सांख्य जड़ जगत्‌ के उपादानलह्प मे सच्वरजस्तमोमय 
त्रिगुणार्मक जड़ प्रकृतिको स्वीकार करता है तथा प्रमाणपू्व॑क उसका प्रतिपादन 
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करता ३, इसीचिए उसने चेतनत्व को जगत्‌ का उपादान नहीं माना 1 इस प्रकार 
कल्पित ईश्वर की असिद्धि का उपपादन करिया दै ।* अतः सांख्यदशेन को निरीरवर 
साख्य कहना श्रान्त धारणाओं का ही एकमात्र परिणाम है 1 अतः सांर्यदशंन को 
श्रमव्च निरीरवर समक्षकर उसे वेदविरोधी कह देना उचित नहीं है । 
खांख्यद्रंन के आ्कायसण 

समृति, महाभारत, कारिका आदि ग्रन्थो मे निर्दिष्ट २६ सांस्याचार्यो के नाम 
उपलब्धः होते ह--१. कपिल, २. आसुरि, ३. पंचशिख, ४. विन्ध्यवासी (विन्ध्यवासक), 
५. वाप॑गण्य, ६. जेगीपन्य, ७. वोद, ८. मसितदेवल (देवर), ९. सनक, १० सनन्दन, 
११. सनातन, १२. सनत्कुमार, १३. भृगु, १४. शुक्र, १५. काड्यप, १६. पराशर, 
१७. ग्ण, ( पाग्यं ), १८. गीतम, १९. नारद, २०. अ्टरिपा, २१. अगस्त्य, २२. 
पुलस्त्य २३. हारीत, २४. उदक, २५ वाल्मीकि, २६. शुक । 


कपिल को एेलिहासिकता 

दवेतादवतर उपनिषद्‌" मे सांख्यशाल्प्रवर्तक कपिर के नाम का उल्लेख उपर्व्ध 
होता है 1 उसकी ेतिहासिकता के सम्बन्ध मे कतिपय चिद्धानों को सन्देह है । पा्वात्य 
विदान्‌ कोलभूक, मेक्समूलर आदि का कहना है किमि० यार्वे देखा मानते हैकि 
"रामायण, महाभारत आदि पुरापो मै जहां तहा कपिल का नाम उपलब्ध होता है, 
वह्‌ भारतीय परम्पराके अनुसार काल्पनिकं नही हे । वौद्लोगः तो कपिलवस्तु 
नरका निर्माता भी उसे वताते ई ।” गीर मिस्टर कीथ ने कपिल ब्द को हि्रण्यगभं 
का पर्याय मानकर उसका अग्नि, विष्य या णिव के साय तादात्म्य स्वीकार क्रियाहै 
नीर अपने उक्त मन्तव्य के समर्थन मे पारस्चात्य विद्ठाच्‌ याकोवी की सम्मति प्रदशित 
कतीह भौर उसे काल्पनिक मानां ।" इसी प्रकारका सभिप्राय जयमंगला की भूमिका 
भे ममऽ स= गोपीनाप कविरायने भी प्रकट किया है 1“ किन्तु भगवती शरत्तिध्ने तो 
कपिल को नान की प्राप्ति उक जन्मकेसखाप ही वताई हं । भागवतकारभ मी 
फपित सी पेतिहासतिकताको ही यत्तति दै! भागवतकार उसे विप्ण्‌ का पंचम अवतार 
दता र्ट र\ अतः महाभारतम चोक्हाहु 'अम्निः खक्पिलो नाम सांः्यनास्न- 
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प्रवत॑ंकः 1 उसे भिन्चकृत्पपरक समन्षना चाहिये । कल्पभेद को ध्यानम रखकरही 
कपिल को ब्रह्मपर भी बताया गया है । भस्कराचायंप्रभृतियों नै तो चपि प्रसूतं 
कपिलम्‌" मँ कपि्पद से हिरण्यगसं का ही ्रहण कियाद, क्योकि यो ब्रह्माण” 
इत्यादि पूर्वोत्तर अनेक मंच का संवाद उपपन्न होता है । 


बौधायन के द्वारा उल्लिखित एक वाक्य मेँ प्रह्वाद के प्र किसी अपूरकेद्राय 
वार्‌ आध्मों का विभाजन करना पाया जाता ह1, वरह अध्यायो में विभक्त 
श्राद्ध, विवाह, प्रायरिचक्तादि धर्मो की प्रतिपादक कपिलस्मृतिकां कर्ता भौ कपिकनाम 


से प्रसिद्ध है 1२ भेगवानुछकराचा्यते भी सास्य शास्रके प्रणेता कपिल को वैदिकं 
कपिर से भिन्न ही बताया है 13 किन्तु पद्मपुराण में इसके विपरीत उपलब्ध होता है । 
इस प्रकार उपर्युक्तं चिद्राच्‌ कपिर की रेतिहासिकता मेँ प्रमाण उपर्ब्ध नहीं कर्पा 
रहै है । किन्तु श्रीमद्भागवत के आधार पर कपिर की एेतिहासिकता में यतु किल्चितु 
भी सन्देह नहीं रहता । श्रीमद्‌भागवत के तृतीय स्कन्ध के इक्कीवें अध्याय के आरंभ 
मेहीमैत्रेयसे विदुरतेपृदछाहि किं स्वायंभ्रुव मनुका कुल बडा प्रकेसनीयहै 1 उस 
मनु की देवहूति नामकी कन्या है, जो कर्दम प्रजापति की पत्नी है । उसकी सन्तान 
के विषय मे मुने सुननेकी इच्छाहो रही है, आप कुपाकर उसे सुनावे । दव मैत्रेय 
कहते है-ज्ह्याजी ने कर्दमसे कहा किसृष्टि वैदाकरो। कदेमजी सरस्वती के 
तट पर पहुचे ओर वहां दीघं कारु तक उन्होने घोर तपस्या की, उस तपस्या से भगवान्‌ 
विष्णुं प्रसन्न हुए जीर सरीर होकर उन्होने कदम को साक्षात्‌ दर्शन दिया) विष्णुने 
कहा कि कदम { तुम्हारे मान्तरिक भावको मैने जान छ्यिाहै, तदनुखार भैने 
उसकी योजना पहिले दी करदीहै। अपजैसे आत्मसेयमी व्यक्तिके द्वायाकी हुई 
मेरी उपासना कभी व्यथं नही हौ सक्ती । प्रजापति का पुत्र सम्राट्‌ मनु, जो ब्रह्मावतं 
मे रहता है ओर सम्पूणं पृथ्वी पर सासन करता दै, अपनी महारानी के साथ तुम्हे 
देखने कौ इच्छा से परसो यहां भावेगा ओर अपनी शीलसंपन्न गुणान्विता कन्याकौ 
तुम्हे व्याह वेणा । मै भपनी अंशका के हयार, तुम्हरे वीयं से तुम्हारी पत्नी देवहूति 
मे उत्पन्न होकर तत्वसंहिता का निर्माण क्या । 

इतना कहकर भगवान्‌ अन्तदिति हौ गये । निष्ट समयमे सम्राट्‌ सनु अपनी 
रानी भौर कन्या के साथ कदमप्रजापत्ति के आश्रम में भाया, यर भपनी कन्या देवहूति 
काकदमके साथ विवाह कर रानीके सहित अपने नगरको वापस चल्ला गयां }* 





१. [ २।६।३० | २. [ 5०८ : प151, वा, 00], 1, ए, 25, 525 1 

३. च० सु० भा० २।१।९ ] ध्या तु श्रुतिः कपिरस्य जानात्िन्ञय प्रददेयन्ती प्रदद्वता न तया 
शतिचिरुद्धमपि कापिलं मतं त्रदधातुं श्क््यम्‌, कपिल'मितिश्रुतिसामान्यमात्रात्‌ ! 

४. ग्रीमद्धागवत्त-[ स्कं° 2 अध्याय २१, १-८; २३-२४, २३, २६, २७, स्कं ३ अध्याय 
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कुछ समय के पर्वात्‌ कर्दम से देवहूति मे कई कन्याये उत्पत्त हृह । संसारधमं से 
कदम को करु विरक्त हा जान, देवहूति बहुत खिन्न हई । उसको चिन्नावस्था को 
जानकर महषि कर्दमप्रजापत्ति ने कहा, करि बहत चीघ्र ही तुम्हारे गभमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्राप्त होनेवाछे है, वे तुम्हारे हृदय के समस्त संरायों का उच्छेद करेगे ॥ 
देवहूति भी कर्द॑मप्रनापति के उक्त सन्देश को स्वीकार कर श्रद्धाभक्तिके साथ 
भगवान्‌ का भजन करने छगी । निधीरित समय पर भगवान्‌ विष्णु कदमप्रजापति के 
वी्य॑को प्राप्त होकर, काष्ठ मँ अनि कै समान, देवहूतति मेँ उत्पन्न हुए 1 तव 
सरस्वती के किनारे कर्दमके आश्चमं मरीचि आदि ऋषियों के साथ ज्या उपस्थित 
हुए ओर वडी प्रसच्रता से कदम प्रजापति को कहने र्गे-्मै जानता हः आदि- 
पुरुष भगवान्‌ ने अपनी मायासे प्राणों के कल्याण के लिए कपिलदेह्‌ को धारण 
किया है । पर्चात्‌ देवहति को रक्ष्य कर कहा--दे मनुपृत्नि ! तेरे गभे मे साक्षातु 
विष्णु का प्रवेश हुआ दै 1 यह्‌ तेरी भविद्याजन्य संरायग्रन्थियों को दूर कर पृथिवी पर 
विचरण करेणा । यह्‌ सिद्ध समुदाय मे सवसे श्रेष्ठ, सांख्याचार्यो मे सुप्रतिष्ठित, संसार 
मे कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा 1 


इस प्रकार देवहूति आर कदम को ञादवासन देकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले गये 
मौर कट्म ने कपिलल्पमे अवतीर्णं हुए भगवान्‌ को एकान्तमें प्रणाम कर उनकी 
मनेक प्रकार से स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌ कपिर ने कहा--वैदिक लौकिक कार्यो 
भे खोगोकोसचार्ईका प्रमाण देनेके च्यिदही मैने यह जन्म ल्याहै। क्योक्रिर्म 
प्रथम प्रतिज्ञा करचरुकाथा क्रि मापके घरमे पुत्र रूप से उत्पन्न होगा 1 इस संसार 
मेमेरायह्‌ जन्म मुमुष्चुजो को सन्मागं दिखाने जौर आत्मज्ञान मे उपयोगी तत्वोके 
प्रसंख्यान फे ल्िही हुजाहै एेत्ताजानो। पुनः २५ वं अध्यायके मारम्भमेही 
शौनक ने यह्‌ क्हारहकि स्वयं नेगवान्‌ ही, मनुष्यो को आत्माका साक्षात्‌ जान करने 


के न्निये मायावश, तत्वो की विवेचना करनेवाखा कपिलः हुमा है । 

श्रीमद्भागवत के इस विस्तृत वणेन न्ने स्पष्ट हौ कि प्रजापति कर्दम ओर मनु- 
पुनी देवहृति के कपिन् को ही विष्णु का बवतार वताया गया ह वीर वही सत्यका 
जादि प्रद्त॑कं यह उल्देय श्रीमदूभागवन कै ततीय स्कन्ध के यध्याय २१, ज्लोक 
३२, अध्याम्‌ २४, रन््रैक १९, ३६ योर अध्याय २५, दोक १ मच्यष्क्पमेचत्त्यि 
गयाट्‌ । अन्तिम समीक पर व्यास्याक्रारने स्पष्ट दिखा दै-- तत्वानां संख्यानां मपकः 
साद्यदेदतङ्‌ सत्यपेः! श्री उप्यवीर घ्न्य जीने न्त्य" पद मे नस्या ब्ब्दन्ने 
पनर न खाकर उमे (नक्व्लानपरक मापा है यौर उखे सम्वन्धः विस्तरत 
दविःयन - पने "सस्य निदान चन मत्यि सीद 1 उचुः कयन ने यह्‌ निदचय 
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क्रिया जा सकताहै कि यही कपिल सांख्य का प्रवतंक अथवा रचयिता ह । कपिल 
की उत्पत्ति के समय ज्नहया ते स्वयं उपस्थित होकर गनेक सुचना दी है, यथवा ब्रह्मा 
के समान दही यह्‌ भी स्वतः सिद्ध ज्ञानी था अथवा कपिल के पिता कदम प्रजापति 
बरह्मा के पुत्र ये! अथवा विष्णु जीर न्रह्या का अभेद कल्पित रहै, इसलिये कपि को 
ज्हाका मानस पत्रभी कहाजा सक्ता है। इसी माधार पर गौडपादाचायंने 
सांख्यप्रवतंक कपिल को ब्रह्मा का पुत्र मान ल्या होगा । श्रीमद्‌भागवत के २५-३२ 
अध्यायो के द्वारा कपिर की सांख्यप्रवतंकता तथा अपनी माता देवहति को तत्त्वज्ञान 
का उपदेश देनेका वणेन किया गया है, सांख्यक्चाल्र के अनुसार ही प्रकृति भौर 
पुरुष का उच्छेख भी किया गया है ! अतः भागवत का सांख्य तथा प्रचलित ईरवर- 
ष्ण के सारय मे कोई अन्तर नही है । दोनो में प्रकृति आदि चौबीस ही जडउतच्व 
ग्वत्ताये है) ईखवरछृष्ण के सांख्य मे पच्चीसवां तत्व पुरुषतच्व' बताया है) . 
धीमद्भागवत में उसी पुरुष को कारततत्व के नाम से वणित किया है। 

इसी महधि कपिल को अग्नि का अवतार भी कहागया है! ततत्वसमासकी 
सर्वोपकारिणी टीकापते अग्निक अवतार महूषि कपिकछका स्पष्ट उतल्छेव किथाहै 





१. सांख्यकारिका के माष्यकार गौडपादाचायै ने पहिरी कारिका के उपोद्धात मे लिखा है- 
इद भगवान्‌ ब्रह्मसुतः कपिलो नाम । तयथा-- 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । आस॒रिः कपिलश्चैव वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा. सप्त प्रोक्ता महषयः 1 
२. श्री मद्धागवत-- “पद्भिः पश्चभिव्ह्यन्‌ चठभिदंशभिस्तथा 1 
एतच्चतुविशत्तिकं गण प्राधानिकं विदुः 1 
पृथिवी, जरु, अश्चि, वायु, आकाशादि पञ्चमहामूर्तो से, गन्ध, रसतः रूप, स्प, शब्दादि 
पश्चतन्मात्रा्ओ से मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्तादि चर अन्तःकरणो ते, श्रोत्र, त्वक्‌ › रसना, 
नास्तिकादि पन्च ज्ञनेन्द्रिय, वाक्‌ › हस्त, पाद, पायु, उपस्थादि पच्चकर्मन्द्रिय दोन को भिखाकर्‌ 
दद्य इन्द्रियं से युक्त हआ य॒ प्राक्घत्तिक गण है ेसा विद्वान्‌ खोग कहते हे 1 
दश्वरकृष्ण के साख्य मे --प्रकृतिरवंद्यदद्गारो तन्म परेकादशेन्द्ियम्‌ । 
मूतानि चेतति सामान्याचतुर्विदतिरेव ते ॥+” 
३. श्रीमद्धागवत्त--““एतावानेव सख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह्‌ 1 
सन्निवेदो मया प्रोक्तो यः कारः पच्चविशकः 1"? 
इस कालतस्व के सम्बन्धे दो मत दै) कुछ विद्धान्‌ कहते है कि अनानिर्यो कोजोभय 
र्गता है वद पुरुप काही प्रभावदहै। दूसरा मत यह्‌ है--कारषूपसे प्रतीत दोनेवाे यह्‌ 
सगवान्‌ ही है, जिसके सम्बन्ध मात्र से युर्णो की साम्यावस्था स्प जड प्रधानम मी चेष्ट 
होने लगती है, वही भगवान्‌ द्ारीर के मीतर पुरपरूप ते ओर॒वादर कालरूप से प्रतीत होता 
रहता है ! 
“प्रमां पौरूपं प्राहुः "कारमेके यतो भयम्‌ । अदद्रूारचिमूढस्य कः प्रकृति मीदयुषः ॥° 
“्रक्नेयुगसान्यस्य निर्धिशेषस्य मानवि । चेष्टा यतः स मगवान्‌ काल इद्युपलक्षितः ॥” 
अन्तः पुरुषस्पेण कालरूपेण यो वदः । समन्वेत्येष सत्वाना भगवानात्ममायया ॥ 
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( १६ ) 
ओर उन्ह ही षडध्यायी का कर्ता कहा गया है । महाभारत मे करई जगह महर्षि कपिल 
का उत्व उपक्व्ध होता है1 महाभारत में एक° जगहं सगर के अश्वमेध यज्ञ के 
प्रसंग मै कपिल का उल्छेव है । राजा सगर के साठ हजार पत्र मर्वसेध यज्ञ के अव 
दी रक्चा करनेके ल्यि उसक्रे साथ-साय जति है! अरव समुद्र के किनारे प्टुचकर 
ताहि हौ जाता है। उसे अपहृत हुमा जान, समरपुत्र वापस अतिहि। ओर 
पिता को संपूर्णं वृत्तान्त सनाते है । पिताके पनः आज्ञा देने पर वे खोजते खोजते 
वहां तक पहुच जाते है, जरह घोडा धा हुमा है । उसी स्थानपर तेजोनिधि महर्षि 
कपिर समाधिमर्न होकर वैठे हए है । अश्व को देखकर सगरपु् बडे प्रसन्न हृएु । 
अरव को अपने अधीन करने के ल्ि क्रोधान्ध होकर कपिक महि पर॒ ज्षपट पड़े । 
उनकी इस प्रकार की उदृण्डता से महर्षि की समाधि भंग हुई । उन्होने अपने नेत्र को 
विकरेत कर उन सगरपुच्रो पर॒ एक्‌ तेज छोड़ा, जिससे वे साठ हजार सखमरपुत्र तत्काल 
भस्म हो गए। इस प्रसंगमे महूषि कपिर को "वासुदेव" कहा गयादहै। इससे स्पष्ट 
हो जात्ताहैकि इसी महपि कपिल को विष्णु का अवतार चतायागयाहै। कपिकने 
चुद्ध होकर समरपुर्रोँ को भेस्मकर दिया, क्योकिक्रोध, अग्नि काही रूपरहि। 
वायुपुराण में कपिल को मादित्य अथवा अग्निका रूप लिखाः है। 

उक्त घटना का वणन वाल्मीकिः रामायणम भी विस्तार के साथ किया गया 

है! वल्याली सगरपुत्रो ते वर्ह सनातन वासुदेव कपिर को देखा ओर उसके समीप 
ही घोडेको ततरते हए पाया 1 घोडेको देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए किन्तु कपिल के 
पी पठ गये भौर कहने लगे कि तूते हमारा घोडा चुराया है, इस प्रकार सगरपु्रों के 
यचनो फो सुनकर फ्रोधाविष्ट हृए्‌ कथिक ने एक हुंकार मात्र से उन समस्त साठ हजार 
सगरन्नो को भर्म कर दिया ! उक्त वणन मे भौ कपि के लिये खनातन जीर वाभुदेव 
दो विशेषण द्यि गये हं, जिस्सेस्पष्टटो जातादै कि महपि कपिल विष्णुकेही 
पसवतार दै 1 भागवतकारने एन्हीको साद्य का जादिप्रवतक कहा है। रामायण महा- 
भारत के समन उपयुक्त पटना का उक्ञेख विप्युषुराण, वायुपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, 
गरपपुराण, मत्स्यपुरणमे भी उष्चव्य होता है"! कपिल क्ते खम्न्थय में विक्लान- 


न~ 








1 


९.१ 
 मट्एरन दसयपनं उध्यार ५०८६, ४८७ 


भ ६. ~> न्न = श्चिरिति न> 1* 
> , १ ल्यम्‌ धिन्दन्द्दव्रयश्श्चिरिन रद्द: "--दा० ८९ 1४५] 
निभ 
~ {~र ++ 10 < >~ ~~ य 
1 {च {५ सम्म प £ {दा ^+ ~ ~ ८१ 
र क 3 [ब्‌ ४ 
= = ~ [, =+ - भ ॐ ५ 
॥,; व, पु ए, र १५ "५ ८८५२ ~ ५५९ १ 3 स्प स~ स १ 1 5२ भ्ययुगान द्द ट (प 
> र ॐ क 
द 4 २२ + ५, र उ शल ग" उट 
ॐ 
४ 


~ ० । त [क 
` १९ वम्र ५ = 1 41, ८९ न्द्ध र ~, ५ य | 44 1 १ द ४ 
॥ = 

4 ध ^ ~ { | 1 


८ व क) # 
& ८८,५२ =~-१६८ } ‡ {~~ ए प ~ल 
£ 


1 + * व ् 
न ~ न = कज 
भ जलन ४ द हः } (4 | #; # ई ल ~ = कै णक 9 कुवः न्व 
ध) ५, न १ ५ ग 


>+ 9 1 ~ 


५ ॥ } 
"=, =" ९ + ८.६" ~~ > 
* ५, ९ = ९ = < ४ 


( २० ) 


भष ने भी षडध्यायीभाष्य के अन्त मे अपना यही मत व्यक्त किया है । कपिलः 
पद के कनककपिलवर्णम्‌" अर्थं से कतिपय भारतीय तथा पारचात्य विद्राच्‌ श्रम में पड गये 
ओर कपिल को अनेतिहासिक कहने लगे तथा भगवत्पुज्यपाद शंकराचायं कोभी 
अपनेही मत का समथंक समञ्चने रुगे किन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल भिन्न है। यदि 
पूज्यपादशंक राचायं कपिर के अनैतिहासिक ( काल्पनिक ) होनेके पक्षमेहोतेतोवे 
दवेतारवतरशरुति का अर्थं करते समय कपि! पद का अर्थं परमि कपिल कैसे करते ? 
दंकराचायं ने श्रुतिप्रत्िपादित कपिर को ही विष्णु का मवतार सांख्य का कर्ता कपि 
बताया? है । अतः सांख्यकर्ता कपिल को एतिहासिक व्यक्ति न माननेवाकले मि° कोलनुक, 
जेकोबी, मैवसमूलर तथा मि० कीथ एवं कतिपय भारतीय विद्वानों के मतं का खण्डन 
अच्छी तरह॒सेहो जाता है। इस विषय पर श्रद्धेय पण्डितप्रवर उदयवीरशाख्री का 
लिखा हुभा 'सांख्यदशेन का इतिहास" पठन ओर मनन के योग्य है । अध्ययन्लील 
लोगों के मनमे एक विकल्प उठ सकता है कि यदि कपिल सचमुच एक एतिहासिक 
व्यक्ति है, काल्पनिक नही, तो पाश्चात्य एवं तदनुकरणक्षील कतिपय भारतीय विदानों 
के बुद्धिगम्य वह क्यो नही हो पाया ? किन्तु इस प्रर का उत्तर सांख्य दशन के 
इतिहास मे श्रद्धेय प० प्रवर उदयवीर्शारीजीने अच्छी तरह दिया है । वे कते है-- 
“्रतीत होता है, प्रथम प्रायः योरोपीय विद्वानों ने ओर तदनन्तर तदनुगामी कत्तिपय 
भारतीय विद्धानो ने भी अपने इस विचार को एक विशेष भित्ति पर आधारित किया है। 
इन विद्रानो को सांख्यषडऽध्यायी की रचना के संबंध मे पूणं निस्चवय न होने, अथवा 
तत्संबंधी अनेक सन्देह सम्मुख उपस्थित होने से, साख्यसूतों को अत्यन्त आधुनिक रचना 
मानस्नेके कारण्‌, यह्‌ चिन्ता उत्पन्न हुई, कि इन सूत्रों के साध ;भारतीयपर्परामे 


“पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेः कालविष्ठुतम्‌ । 
प्रोवाचाऽऽसुरये सांख्यं तच्वग्रामविनिणेयम्‌ ॥° ( गरु ० पु०° ) 
विष्णु का पच्चम अवतार कपिर को वताया है यौर उसी को साख्य का प्रवक्ता कहा है । 
मत्स्यपुराण [ ३।२९, १७१।१० ] मे मी इसी प्रकार का वणेन है । 
१. (तदिद साख्यद्राख कपिलमूतिभंगवान्‌ विष्णुरखिकरोकदिताय प्रकाक्चितवान्‌ ! 
“एतन्मे जनम रोकेऽस्मिन्‌ मुसुक्षणा दुराद्ययात्‌ । प्रसख्यानाय त्वाना सम्मतायात्मदद्चनम्‌ ॥ 
इत्यादिस्य्रतिपु विष्ण्ववतारस्य देवहूतिपुत्रस्येव सांख्योपदेष्टर त्वावगमात्‌ । कपिरद्यकल्पन।- 
गौरवाच । तत्र चािक्ञव्दोऽग्न्याख्यदाक्त्यावेश्चादेव प्रयुक्तः । यथा-- कालोऽस्मि लोकक्षयक्त्‌ 
परवृद्धः उत्ति श्रीकरप्णवाक्ये काट्दाक्त्यावेच्नादेव काटद्यव्दः। अन्यथा विश्वरूपम्रदरोक्कृष्णस्यापि 
विप्ण्ववतारकृष्णाद्‌ भेदापत्तेः इति दिक्‌ 1 
२. 'कपिटपिभंगवत. सर्वभूतस्य वें किल । विष्णोर जगन्मोहनाय समुपागतः ॥ 
छने युगे पर इनं कपिलादिस्वरूपधृक्‌ । दढात्ति सरव॑भूतात्मा सवस्य जगतो. हितम्‌ ॥ 
१ शाक्रः सर्व॑देवाना ब्रह्मा बरह्मविदामस्ि ! वायुवंट वता देवो योगिना त्व कुमारकः ॥ 
व्रपीणां च वसिष्ठस्त्वं , व्यासो वेद्विदामस्ि । साख्यानां कपिलो देवों रद्राणामसि दद्रुरः ॥ 


॥ 


( २९१ ) 


सर्वच प्रसिद्ध कपिर का सम्बन्ध किख प्रकारं दूर किया जायं ? एसी स्थिति में भौर कोई 
उपाय संभवन होने पर कपिल कौ देतिहासिक सत्तासे ही नकार कर देना सीधा 
मागं समज्ञा गया न होमा वांच न वजेगी बांसुरी । क्योकि जव कपिर कोई एतिहासिक 
व्यक्ति ही नर्हीथा, तो उसके छ्वारा सांख्यसूत्रो की रचना का प्रन ही नहीं उठता, 
इसलिये अवव्य ही किसी आधुनिक विद्वात्‌ ने कपिरके नाम पर इन सूत्रोको गदु 
उाखाहै। यहुहै वहु आधारभूत भावना, जिससे प्रित होकर कपिल की एेतिहासि- 
कृता पर हरतार फेरे का अस्षफल प्रयत्न किया गया है 1" किन्तु वाचस्पति मिश्च 
ने अपनी सांख्यतत्तवकौमूदौ मे वुरपाथंनानमिदं गुह्यं परमपिणा समाख्यातम्‌' की 
व्यास्यामेः "परमर्धिणा का अर्थं किपञेन' किया है। उसी प्रकार 'सांसिद्धिकाश्च 
भावाः" की व्याख्या मे सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते हृए कहा है यथा सर्गादावादि- 
विद्वान्‌ कपिलो महामुनिरधेमेजञानदै सणग्येश्वयं सम्पन्नः प्रादुवंभूवेत्ति स्मरन्ति * 


उसी प्रकार तत्रनिरतिरयं सर्वजवीजम्‌' (यो. सु १-२५) के भाष्यमें व्यासने 
पल्चदिखाचायं के सूत्र" को अंकित किया है । उस पर वाचस्पति मिश्च ने उपयुक्त सूत्रगत 
आदिविद्ाच्‌ पदसे क्पिरुको चयार । वाचस्पति मिश्रके ठेखसे यह्‌ निःसंकोच 
कह सक्ते है क्रि विष्णु के जवतार जादि विदान्‌ कपिल ने अपने शिष्य आसुरि के 
लिय ^तन्धर' का प्रवचन किया । अतः सांख्य के प्रवतंक्‌ कपिल देवहूति के पुच्रही 
६ । कही कदी इन्हींको नामन्तरसे भयाद किया है1 वाचस्पति ने आदिविद्राच्‌' 
पद की व्याद्या पर वडा वल द्याह, उस्सेस्पष्टहो जाताहै कि कपिल किसी 
काल विेपमेंही मुक्त हृएये अतःवेभीहम लोगो की तरह ही द्य देहधारी ये 


वेसे तो देवहूति पन्न कपिल के अतिरिक्त अन्य मनेक कपिलो का उतल्छेल प्राचीनं 
साहित्य मे उपबन्ध होता है ! जत प्रह्लाद पुप्र भुर कपिल, धर्ममूलकार कपिर, 
उपपुराणकार सुपिति" ओर विश्वामिवपुत्र कपिन्“ । परन्तु इनमे ते कोई भी सास्य का 
परय॑तन नीं है अपितु देवहूति कदेम प्रजापति के पृच्र भगवान्‌ कपि ही सांख्य 
के प्रयतया ६1 
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( २२) 
, सांख्यप्रवतेक कपिल का समय 


इवेताशवतर उपनिषद्‌" मे तो कपिल के नामका उल्लेदही किया गयाहै, 
उसके अतिरिक्त सास्य के अनेक सिद्धान्तो का उल्लेख भी किया गया हैः, उस 
म्रकार अन्यान्य उपनिषदो मे सास्य सिद्धान्तो कै उच्छ स्पष्ट रूप से पाये जाते. । 
जेसे--छान्दोग्य के षड प्रपाठक के भारम्भमे ही तेज, जकर, अच्च, जौ रजोगुण, सत्त्वगुण 
ओर तमोगुण कै प्रतीक वताये गये है 1 प्रकरण के मतुरोधये यह्‌ कहा जतादै कि 
रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌ का संघात तेज, जल, अन्नकेरूपमे परिणतदहोजातादहै। सगं 
के आदि मे घत्व, रजस्‌, तमस्‌मेसे प्रत्येक को त्रिवृत्‌ किया जाता है। भ्रव 
का अथं सच्व, रजस्‌, तमस्‌ की अन्योन्य मिथुनवृत्तिता है 1 उपसंहार में कहा हैः 
कि जिसकाभी ज्ञानमहो रहार वह सव इनतीन का ही समा ( संघात) 
है1 पुरुष के संसगं से इनका यह चिरत अर्थात्‌ अन्योन्य मिथुन हो जाता है, जिसका 
परिणाम यहु समस्त संसार टै । कठोपनिषद्‌" में इन्धिय, तन्मात्रा, मन, अहंकार, 
महत्‌, अव्यक्त, पुरुष॒ इन सास्यतत्वों का उल्लेख [किया गया है । प्रदनोपनिषद” 
मे परथिन्यादि स्थुलभूत गीर सूक्ष्म भ्रूतो का उल्टेख उपकरन्ध होता दै । शांखायन 
आरण्यकमे कहा गयादहै किस प्रज्ञा केही अंगरूपमें मन आविभरुत होता है। 
काम संकल्प आदि उसी के धमं है, इसी प्रकरण में दश्च इद्िर्यो भौर उनके दश विषयों 
कोभी बताया गया है। 


उपयुक्त उल्लेखो से यह्‌ समक्षम भआाजाताहै कि सांख्य के सिद्धान्त सुदूरवर्ती 
प्राचीनतम कासे चलेआ रहेरहँजो आजभी विद्यमान रूप में पाये जाति है। 
वेदों मँ उपठव्ध मूलभूत सांख्य सिद्धान्तो के आधार पर ही महषि भगवान्‌ कपिल 
ने उन्हें दाशंनिक रूप देकर शिष्य परंपरया उसका प्रचार एवं प्रसार किया । उक्त 
उत्छेखों के आधार पर भी महषि कपिरुके समयका निर्धारण करने मे सहायता 
मिल सकती है । 

महर्षि कपिल के समय का साधक एक उज्ञेव पांचरात्र संप्रदाय कौ अहिवंध्न्य 
संदहिता€ में भी पाया जाता है । अहिषुप्न्य संहिताकार छिखते हँ कि तरेतायुग के आरम्भ 
भे समस्त संसार जव ॒मोहग्रस्त होगया, तव उसे पूववत्‌ सुग्यवस्थित करने की चिन्ता 
कतिपय लोककर्ता व्यक्तियों को हुई । उन लोककर्ता व्यक्तियों मे एक सांख्यश्चाल प्रणेता 





९. उवे० उ० [ ५।२ ] २. उ्वे० उप० [ १1१०1४1 १०, ४।८५)६ कण्डि० | 

३. यद्धिज्ञानभिवाभूदित्येत्तासामेव ठेवताना समासत इति... -.-मास्तिस्रो ठेवताः पुरुषं 
प्राप्य धिवृत्िद्ेकका भवनि ।--छां० उ० [ ६।४।७ | 

४. कठ. [ २।२।१०।२१ ] ५. प्रदनोप० [ ४।८ | 

६. अदिध्न्य संदिताः [ अध्वा ११; शे° ५०--५४ | 


( २३ ) 


मर्हपि कपिर भी ये । इससे स्पष्ट प्रतीत है कि कपिल के आविर्भाव का समय सत्ययुग 
के भन्त अथवा त्रेतायुग के आरभ मेँ होना चाहिये । इस विचार का सभथन रामायण से 
भी होता ३ । विष्णु पुराण? के उल्लेख से भी कपि का जन्म सत्ययुग में सिद्ध हीता हि। 

महि कपिर के खमय-निधरण मे महामहोपाध्याय कालीपद भट्ाचायं अपना 
विचार कुछ पथक्‌ रसते दै । उन्होने अपने" एक लेख मे श्रीमदीश्वरशृष्ण की ७१ वौं 
कारिका के अनुसार ्िष्य परंपरा के २६ आचार्यो कौ कपि गौर ₹ईङ्वर कृष्ण के वीच 
गणनाकीहै ओर प्रत्येकके च्यि तीस तीस चषका समय रखकर वताया हैक 
ईसापूवं सप्तम शतक कै पिरे ही सहि कपिल का समय होना चाहिये । 


म.म. भहाचायेजी ने माचार्यो कीजो गणनाकी है, उनमें सांख्यकारिका तथा 
उसकी व्याख्या माठरवृत्ति एवं जयमंगला से दस आचाय हैँ, चार चायं, गोडपाद 
भाष्य से गीर एक आचाय, गणरत्न सूरि के "भव्रेयतन्तर' पद प्रयोग के आधार पर 
कल्पित किया है 1 ग्यारह भाचार्यो के नाम ऋषितपंण मन्त से उद्धृत किये है 


किन्तु मह्‌भिारतः ओर वुदधवरित के आधार पर सात अन्य साख्याचार्यो का भी 
पता लगता है । उसी प्रकार सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका नामक व्याख्या से उक्त 
आचार्यो के अतिरिक्त भी ग्यारह आचार्योके नाम दृष्टिगोचर होतेह, इतनेहीसे 
समाप्ति नहीं है, उनके जागे "आदि" शब्द भी जोड़ दिया गया है 1 इस प्रकार म०म० 
भटराचायंजी की सुची मे यदि इन १८ आचार्यो को ओर जोड़ दिया जाय तो उनकी 
विचार पद़तिसे ही महपि कपि के घमयमे पांच, छह शतान्दियों का अन्तर आचेगा 1 
उक्त सूची मे प्रदलित सांख्याचार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई सांख्याचायं हूञजा ही न दो, 


न ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


२. *उर यन पर्‌ प्राम दपद्याद्िर तर पद्य 1 
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एसा निश्चय कर सक्ते मे कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहाजा स्केकि सांस्यके 
आचायं इतने हीटहै। जो नाम उपल्न्धहो रहै, वे केवल परपराप्राप्त प्रसिद्ध 
भावचार्योकेही नामे) उत्नेहीसे सांख्याचार्योकौ सूची समाप्त नहीहो जाती । 
इनके अतिरिक्त पता नही कितने आचायं हुए होगे, जिनके सम्बन्धमे हम कृ नहीं 
जानते । अतः महामहोपाध्याय यद्ाचायं जी केद्वारा भारतीय परटपराके विर्दजो 
भरकर प्रद्चित किया गया है, वह॒ उचित प्रतीत नही हो रहा है । 


सहरि कपिल कां जन्मस्थान 

श्रीमदभागवत तथा मन्यान्य पुराणो के आधार पर यह्‌ कहा जा सकतारैकति 
कदम प्रजापति का आश्रम सरस्वती नदी के तटपर बिन्दुसरसके कुछ अन्तर पर 
विद्यमान था । ब्रह्मावतं मे रहने वले सम्राद्‌ मनु एक समय क्द॑म प्रजापति के आश्म 
में आयेः ये! मनुस्मृति" के अनुसार ब्रह्मावत की यही सीमा सानी जाय, तो यह 
कहना होगा कि सरस्वती ओर दृषद्वती इन दयो नदियोके वीचका प्रदेश ब्रह्मावर्तं 
कृहलाता था । मनुने इन नदियोको देवनदी कहा) इन नदियों के सम्बन्धमें 
कतिपय विद्वानो के अनुसन्धानो” का उज्ञेल करते हुए प्रस्तुत शाख्रसम्बन्धित इतिहास 
कार श्रद्धेय विद्वान्‌ श्री उदयवीर शास्रीनजीनतेल्िखाहै कि वतमानं भम्बाला जिलेकी 
जगाधारी तहसीरु की कूगभेगम परिचम भीर पूवं दक्िणकी सीमाभोको ये नदियां 
बनाती है ओर इनका बहाव कक पदिचपकी भोरहौ जातादहै। इस प्रदेया के 
उत्तर पूवं मे वतमान नाहम ( सिर मीर ) राज्य का कुछ भाग ओर दक्षिण परचिममें 
करनाक, हिसार जिले गीर जीन्द राञ्यके अधिक भाग, प्राचीन त्रह्यावतं प्रदेशमे 
परिगणित होते है । ब्रह्यावतं की यहं सीमा चाल्जं जापेन एस. जे. द्वारा संपादित, ओर 
लांगमेन्ज कम्पनी द्वारा प्रकाशित 'हिस्टँरिकल एंटटेष आफ इण्डिया १९१४ ई० के 
तृतीय संस्करण के आधार परदीगर्ईहै। उक्त दोनों नदियोमेंसे सरस्वती नदीके 
चिद्व आज भी विद्यमान है। इसके लोतो के कुछ चिल्ल आजकल सिरमौर राज्य के 
गन्त्गत उपलरन्ध होते है, जो जगाधरी तहसीरु के उपर की शिवाल्क पहादिर्यो में 
ओर उसके पर्याप्त ऊपर तक च्छे गयेहै। यहां एक स्थान सरस्वती कुण्डःनामसे 
प्रसिद्ध दहै, इसके समीप एक मन्दिर्भीहै, जौ अदि बद्री" नामसे प्रसिद्ध दै। यह 
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( २५ ) 


वमान मन्दिर लगभग दोसौ वर्षके अन्दरकाही वनाहुञाहि) सिर मौर राज्यम 

प्रविष्ट होने के ल्यि अन्यतम दार--हरिपुर दरस है, उसं ( खोर ) से परदिचम की ओर के 
दर मे यह मन्दिर हि। यह्‌ दर्ख, मन्दिरिके नामसेही प्रसिद्ध है । वहां के ओर उसके 
उपर के पर्वतो की स्थिति को देखने से यह प्रतीत होता दहै, कि चिर अतीत कालमें 
सरस्वती का लोत अव्द्यदही कही उपर के पवंतीय प्रदे से वहुकर इधर की ओर 
ञाता होगा । नही कहा जा सकता कि कालचक्र ने इसमे कितने भज्ञेय परिवतन 
छा दिये ह! अन्य प्रामाणिक ग्रन्थो के उज्ञेलो सेयह ओरभीस्पषटहो जाता दहै । श्रीमदू 
भागवत, कै अनुसार यह ज्ञात होता है कि खरस्वती के आख पा ही 'विन्दुखर' था। 
रामायणः के उ्ेखानुसार महादेव जी ने "विन्दुसर' कौ मोर गंगाजी को छोड दिया । 
तदनन्तर सात नदिया वहां से निकी । तीन पूवं की ओर, तीन पर्विम की ओर, तथा 
सातवी भागीरथी संमा, भगीरथ के रथ के पी पी चल पडी । 


यहां गंगाजी के बहावकीदिनाका निर्दे नहीं किर्या है। पूवं गीर परिचम की 
मर वहने का यदि यही अर्थं समन्ञा जाय कि वह्‌ पूवं ओर पर्चिम के समुद्र में जाकर 
गिरतीद्ैतोगंगाका वततमानल्प, गंगाकोभी पूवंकी भोर वहने वानी नदी प्रकट 
करतादै। रामायणमे पूवेकी भोर वहने वारी नदियोंकेसाथ संगाकोनजोडदेनेसे 
चार नदियां पूवं कौ ओर वहने वाटी हो जाती दहै, जो विन्दुसर से निकरती है । उनके 
नाम ह-द्वादिनी, पावनी, नलिनी, ओौर गंगा । पर्चिम की ओर वहुनेवली नदियों के 


नाम ह~ युचक्षु, सीता, सिन्धु, । इनमें से हम गंगा यर सिन्धु को बाज भी इन्ही नामों 
से पह्चानते है । । 


महाभास्त" मेभी विन्दुक्तर से निकलने वाली सात नदियों का उल्लेख है, ठेकिन 
पूवेया पदिच्म की ओर उनके वह्ने का उल्टेव नरह &। पाच नदियो के नाम दोनो 
यन्योमे समान ह, हेष दोनदियोके नाम भिन्न हं । रामायणम पूदंकी वोर वहनेवारी 
नपयो मे एक नाम हादिनी' ओर पश्चिम की ओर वहुनेवादी का नाम प्सुचच्ु' है। 
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महाभारतम इनं दो नामों के स्थान पर "जम्बू" गौर सरस्वती नाम का उत्व 
है। रामायण्‌ कै निदेशाचुसार यदि ठीक हैतो भाज भी इन नदियोमेसेचार ' 
को उन्ही नामो से पहिचान सकते है । इनमे सरस्वती नदी { रामायण की सुचश्चु ) 
पर्विम के समुद्र मे मौर अम्बुनदी ( यमुना, रामायण की ह्ादिनी } पूवं कै समुद्रम 
मिलते वाली नदी दहै । इससे यह्‌ स्पष्ट होता हैकि सिन्धु ओर सरस्वती परिचम 
समुदमे शौर गंगा-यमूना पूर्वं समूद्रमें मिलने वारी नदियां ईह} शेप तीन नदियों 
मे से एकं शसीता' नदी पर्चिम समुद्र में तथा पावनीः ओर नलिनीः पूर्वं समूदरर्मे, 
मिल्तीरहै। आजक्लये कितिनामों से पुकारी जाती यह पता वही, तथापि 
एक समत्वयत्मिक कल्पना की जा सकतीहै क्रि जिन उपर्युक्तं चार नदियों कों 
आजे भी पहिचाना जाता है, उनके उद्गम स्थानो प्र यदि रष्टिपात किया जाय, 
तो उनके आस पाससे ही निकल्नेदारी वडी बडी तीन गौर नदियोंकां स्पष् 
माभासहौ जाताहै। उनमे से एक नदी परिम समद्र मँ गिरती है, ओौरदो 
पूवे समृद्र में । पश्विम समूद्रमें गिरने वाली नदीका नाम आआजकर 'सतट्ुन' है, 
जिसका प्राचीन नाम शुतुद्रीः या शतद्रू" है । यदि रामायण के वणंनानुसार पड्विम 
की ओर बहुने वारी सीताः नदी शुतुदु" ही हो, तो पश्चिम समद्र मे जाने वारी उन 
तीनी नदियों का पता ल्ग जात्ता है, जो विन्दुखर से निकलतीं है । पूवे समद्र मे जाने- 
वालीशेषदो नदियों के वतमान नाम न्रह्यपुत्राः मौर सरयू" है। इनका उद्गम 
स्थान भीदहिमाखय मे उसी प्रदेश के मास आस है, जहां उपयुक्त पांच नदियौ का । 
रामायण भौर महाभारत मे वपितशेष दो नामों के खाथ यदि हम आजकल के 
इन नासो का सांमंजस्य बवेडाना चहं तो धावनी" सस्यु का नलिनी" ब्रह्मपु्ाका 
नास कषा जा सकतादहै। तात्पयंयहदहै कि सुदीर्घ॑तर पराचीन समय मेँ हिमालय 
कै प्रदेर मे "बिन्दुंसरस्‌ नामकी एक विशार जीर थी, जिससे सात नदियों का उदुगम 
धा। आज वह्‌ ह्ली देखनेमे नहीं आती, छेकिन नदियां उसी तरह वह्‌ रही है । 
नदियों कै प्रवह्‌ परध्यानदेनेसेयह ज्ञात होजातादहैकि उन नद्मेसेभी 
एक नदी नारू के माल मे विखीन हौ च्रुकीदहै) यह वहत संभवदहै कि जिन 
भौगोकिक परिस्थितियों अथवा परिव्तनो ने सरस्वती नदी को प्त कृर दिया, 
उन्होने ही “बिन्दुसरः को भी संकुचित कर दिया हो। संकुचित करना इसल्यि 
लिखा हैकिआज भी हिमाख्य के उस्प्रदेश के पूवींभाग में मनिसरोवर तथा 
शाक्षखताल, नाम कौ क्षीर विद्यमान) यह्‌ वहुत दही बआश्चयं मीरध्यानदेनेकी 


५. हादिनी पुण्यतीर्था च राज्पँस्तत्र वै सरित्‌ } विश्वामित्रेण तपसा निमित्ता सर्वपावनी ॥ 
{ म० भार० व० प० ८७९ |] 
सरस्वती मदापुण्या हादिनौ तीवैमादिनी । समुद्रमा महिमा यमुना तत्र पाण्टव ॥ 
{ म० सार० व० प° <८३ ] 


४.९ 


वात है करि “विन्दुसरः के सर्वाधिक पदिचमी भागमें ही चखरस्वती' का उदुगम स्थान 
था । गौर आज सर्वाधिक पूर्वी भागं ये “मानसरोवरः ज्लील है, जहां से पूवंकी ओर 
रह्मा नदौ का उद्गम स्यान है । इससे प्रतीत होता है कि वत॑मान मानसरोवर चील 
से परिचिम की ओर वहुत दुर तक का सव प्रदे किसी भारी भौगोलिक परिवतन के 
कारण उथल पुर हो गया, जिका परिणाम उन प्रदेशो कौ वतमान स्थिति है) 
जिसम न सरस्वती रही अर न उतना विशार बिन्दुसरोवर 1 उपयुक्त विचारधारा 
से इस परिणाम पर परहुचा जा सक्ता है क्रि हिमालय का वह विशेष प्रदेश जहां उत्तर 
भारत की इन सात नदिर्यो का उदूगम स्थान है, “चिन्दु्र' माना जाना चाहिये । चह 
वहां की छहर ऊती हुई वि्ाल ब्चील रही हो, अथवा आज भी अन्तनिहितत अनन्त 
जलराधिका भण्डार हो । आज की स्थिति कोदेखते हुए, स्थुल खूप सेकेलास मानस 
खण्ड' को विन्दुर्‌ ' का प्रदेश कहाजा खकताह। 


विदान्‌ इतिहाखकार ने अपने सांख्यदशन के इतिहास मे विन्दुसर के सम्बन्ध 
मे मत्तान्तर का भी उत्लेख किया है। ९ श्रीयुत नन्दरूखाल दे महोदय ने अपने भारतीय 
भौगोलिक कोष मे "चिन्दुखर के दो स्थानों का निर्देश किया है-- 


(१) गंगोगीसेदो मील दक्षिण, शद्रहिमार्य पर एक पवित्र सरोवर दै1 कहा 
जाताटै कि जहां स्वगंसे याको नीचे ने के चयि भगीरथने तपकियाथा) 


(२) गुजरात प्रान्तमे गहुमदावाद के उत्तर परिचिम की मोर ^सित्पुर' नामक 
स्थान ३, यही कदम च्छि का आश्रम गौर कपिल का उत्पत्तिस्यान या! 


उ्पशुत द्वितीय अंकसे निदिषटकथन तो रामायण तथा महाभारत के विरु 

। गुज के “नित्पुर' फो सप्तनदियोका उदुगमस्यानतो किसी भी स्वित्तिमे 

पोऽ नदी मान सकता) श्रीमदभागवत ऊ अनुखार "विन्दुसरः का स्थान व्रह्ाचतं के 

आयषान हीक्द हूना चहियि। घ्रीदे मदयेप्यने किख बगाधार पर 'सित्पुरः को 

पमप्रपिका आयम मान पिया, पतता नही 1 उघी तरह प० चिन्ध्येन्दरी प्रताद ह्िवेदी 

निरपाय कौ दैनिकरार मे लिने टै ङि शवंगायायर संगम्‌ के समीप चिन्दुखसैवर पर 
दपि ने षरम कापु { क्पिट } उत्प टया । 


क 


ई ~ ~ मत्पनं (1), रामाय (1464 ~ भे = मि ~, 
हि, य न्यर्‌ य ५१५१३८१. सप्न्प्ररतय चिम पनि मे साफ गहा ष 1 
- भ 
{ ५ श ५. 
1 शश (न ् टि ह 
क मान्य क प्रदैलमे दिन्दयनेदर से न्नीन्यर्‌ स्र उसमें द्रव्य मदियो श 
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॥ 


( रम ) 


निर्णय कर जोचल्लाहै, वही उचित प्रतीतहोनेसे उतेहमदे रहे है । संख्यदर्चन 
के इतिहासकार छिखते है कि “भाम्बाखा मण्डल के उत्तर-पुवं सिरमीर (नाहन) 
राञ्य के अन्तग सरस्वती नदीके चिह्लौ का पत्ता लगता रहै । शिवाकक पहाड के 
आदिबद्री' नामक दरदसे होकर सरस्वती बाहुरकी योर समतल प्रदेश मे आाती 
थी । पाच छः मीरु जीर उपरसे इसकी एक शाखा हरिपुर दरं से होकर बाहर भाती, 
ओर कुछ अन्तर पर मुख्य धारामे मिल जाती थी। शिवालकके इस प्रदेशसे 
लगभग तीस मीक उत्तर-पूवं की भोर नाहन राज्य में रेणुका नामकी एक षछोटीसी 
बीर है। इघकी टंवाई मील, सवामील, तथा चौडाई अधिक से अधिक दो सौ 
गज के भगभेग है । इसकी स्थित्तिसे माङरूमहोतादहै, कि चिरकाल पूर्व मे यहां 
कृभी किसीबडी नदीका सोत रहा होगा! इस स्थान से पाच छः मील उत्तर पूर्व 
कीओर एक ऊँचा पहाडरहै, जिसके उपर दोोटे२ शिखरदहैँ। इनमेसे पूवंके 
शिखर का नाम आजभी (कपिल का हिव्वा' है। गौर पञिचिम का शिखर जमदग्नि" 
के नामसे प्रसिद्ध है। इस स्थान का प्राचीन इतिहास जमदग्नि, रेणुका ओर परलुराम 
के इतिहास से सम्बद्ध है। तथा उससे भी प्राचीन इतिहास कपिल के. इतिहास से । 
'विन्दुसर' से सरस्वतीके उद्रमकी जिस स्थानपर संभावनाकीजा सकती दहै, वह्‌ 
स्थान इस प्रदेश से पूवं उत्तर की ओर रुगभग सत्तर-अस्सी मीरुपर होगा । माद्म होता 
है कि उद्रम स्थाने प्रवाहित होकर सरस्वती नदी इसी पवंत शिखर के आसपससे 
होती हुई शिवाल्न की ओर जाती थी । कपिलकेनामसे आज भी प्रसिद्ध यह पवंत 
दिखर का प्रदेश ही कपिल का उत्पत्तिस्यान था, गीर सही पर कदम ऋषि का आश्रम 
रहा होगा । इस प्रदेश के पर्वत-शिखरो की स्थिति का सावधानी से पयवेक्षण करने पर 
बहुत स्पष्ट प्रतीत दहो जाताहै कि उस प्राचीन कार मे सरस्वती नदी का सोत कुं 
कर्हा होकर बहता रहा होगा ! इतिहासकार विद्रतप्रवर श्वद्धेय उदयवीर शास््रीजी ने 
इन प्रदेशो मे स्वयं घरुमकर पयवेक्षण किया है । 


भागवत के अनुसार ब्रह्मावर्तं देश्च का राजा स्वायंभुव मनु,मपनी कन्या ( देवहूति ) 
का विवाह करनेके व्यि कर्दम पिके आश्रममें आया था । उक्त स्थान, ब्रह्मावतं 
मे अथवा उसके समीप ही कहा जा खकता है । समीप इसल्यि कहा है कि अभीतक 
ब्रह्मावतं की निश्चित सीमाओं का ज्ञान हम विस्मृत कर चुके हैँ । फिर भी इतना 
अनुमान किय जाने मे कोई वाधा नहीदहैकि ब्रह्मावतं के समीपही कदम ऋषिका 
आश्वम मौर कपिल का उत्पत्तिस्थान होना चाहिये । इसल्ि सिरमौर राज्य की 
रेणुका श्षीकसे उपर की गोर आस पासदही कहीं उक्त स्थान का निख्वय कियाजा 
सकता दै । 

सरस्वती केल्लोतके चविपयमें भी विदानो का विभिन्न मतपायाजारहादै) 


[० 


सरस्वती गौर हपटती नदियों के विवेचन करने परदही ब्रह्मावतकी सीमामोका 


( २६ ) 


निर्धारण हो सकेगा । श्री नन्द लार देते श्राचीन भारत का भौगोलिक कोप नामके 
ग्रन्थ मे इस सम्बन्ध मे तीन मतो का उल्लेव किया) जौ इस प्रकार है :-- 


(१) सरस्वती नदी सिरमौर के पहाज्ो से निकलती यओौर आदिवद्री के पास 
समत भूमि पर प्रवेद करती है । यह नदी छालौरः गाव के पास कु द्रूर तकरेतमें 
अदृश्य ही गई ह गौर भवानीपुर के पास पूनः दिखाई देती है 1 इी तरह "वा चप्पर' 
के पास फिर अदृश्य होकर "वरवेडा' मे पुनः दीखने लगती है, ओीर षहोमा' के खमीप 
'उरनर्द' मे मारकण्डा नदीके साथ मिल जातीहै) भगे भी इसका नाम सरस्वती 
रहता है, मौर यह घग्घर के साथ भिर जात्ती है । 


(२) गुजरात में सोमनाथ के पास एक नदी । 
( ३ ) एरेकोसिया { रौचिन्सन } 


इन तीनो मेसे दूसरे ओर तीसरे मतोके सामेजस्य के ल्यि कोई प्रमाण नहीं 
उपलब्ध हो रहए ह । महाभारतः मे प्रभासतीयं की स्थिति सरस्वती कै तट पर वताई 
गर £, जहां सरस्वती परिचिम समुद्रम मिलती थी । प्रतीत होतार कि इवी याधार 
परदे पहोदयने ऊपरस्तख्यादोमे सोमनायके पाख सरस्वती का होना वततायादहो, 
परन्तु यह्‌ सरस्वती वही हो कती दै, जिसका संख्या एक मँ वणन किया गया है । 
वह्‌ उत्तकै उद्गम की ओर का वर्णन ह, ओर यह्‌ समृद्रमे गिरने के समीप का । यद्यपि 
यह्‌ निस्वित स्पसे नही कहाजा सकता कि वतमान प्रभासे बयवा सोमनाथ के 
समीपही स्तरस्वती समुद्रम गिरत्तौ धी । अविक संनावना वहीदहै कि राजपूतान की 
मरसमूमि जिस समय समुद्र घिट सै आच्छादित थी, उसी समय सरस्वती की धारा 
पृप्वी वर प्रवाहित होती पी । उस समय का सरस्वती ओर पमुद्रके संगम का स्यान 
तत्कालीन यार्यो के दिये अदस्य आकपंक रहा होगा । नरस्वती जर समुद्र कै विनाश- 
फार पर्िवि्ठेन मै सनन्तर पूदंकाटकी न्पृृ्ति रे आधार पर क्रिसी समय वर्तमान 
प्रयाय उपय सोमाय ( स्स्तोप) ती क््पना करणी सद होगी, जिसे आधार पर 
मेदुमरत वो पतमान दरपन नवि सया 1 एनम पद्‌ पटिपाम निक्तान् जा न्ना टै 
वि ~ भरायय नै सन्या एङः र स्पनी नामन्ते ड्निषधौ नेदियो पा उः 
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( ३० ) 


महाभारत के वर्णनं से इस बात का भी निश्चय होता है कि सरस्वती नदी सीधी 
समूद्र मे जाकर मिलती थी । इस बात के स्वीकार किये जाने में कोई प्रमाणनहीहैकि 
वतमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नदी समुद्रम गिरती हो । जव खरस्वतीकी 
जलधारा निरन्तर प्रवाहित-हो रही थी, उस समय वतमान राजपूताने का जत्यधिक्‌ 
भाग ससुद्र सकल्िरु से आच्छादितः था। 


एेसी स्थिति में वतंमान राजपूताने के उत्तर पद्चिमी भागके समुद्रतटमेही कहीं 
सरस्वती नदी गाकर मिरुतीहोगी। महाभारतके व्ण॑नोंसे यह भीस्प्टहोताहै 
कि युद्धकारु से बहुत पुदं ही सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी थीऽ। महाभारतकाल 
मे भी गुप्त हुई सरस्वती के चिह्लु जआज की तरह यत्र तत्र उपरन्धं हते थे । परन्तु 
एक एेसे स्थनका भी महाभारत में उल्लेख है, जिसके मागे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिह्वं उपलब्ध नहींहो सके! इ स्थान का नाम विनशन" लिखा दै। 
संभवतः यहं वही स्थान है, जहां सरस्वती नदी समुद्रम मिती थी । यह समुद्र 
परिचम समुद्र कहुलाता था, जो नाम आजकल अरव समुद्र को दिया जाता है। 
'विनशन' नामक स्थान उसके आस पास ही रहा होगा, नर्हा बीकानेर गीर वहावल 
पुर्‌ राज्य पंजाव से मिलते है । 


सरस्वती के विनाश का उल्लेख रातय ब्राह्मण में भी उपल्ग्ध होता है। वर्ह 
के वर्णन से निम्नलिखित इतिहाख स्पष्ट होता है--सरस्वती प्रदेशमे "विदेह माव 
नामक राजा, अतिप्राचीनकारू मे राज्य करता था। गोतम राहगण उसका पुरोहित 





, १. (ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे 1-[ महा० भा० व० प० ८०।६३ | 
“समुद्रं पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यव्धिसंगमम्‌ । 
आराधयत देवेरं ततः कान्तिमवापस्यस्ि ॥' [ महामा० राल्यप० ३६।३२ | 
२. अन्य मौगोकिक आधारो के अतिरिक्त इसमे पुष्ट प्रमाण यह भौ है कि राजपूतान के 
इस विद्याल भागम अनेक ओर रेसी पाईं जाती है, जिनका जरु समुद्र के समान सवथा 
खाराहै जर इनसे लाखों मन नमक प्रतिवपं तैयार किया जाता है। इनमे सवते व्डी खील 
समर दै, जिसकी अधिक से अधिक लम्बाई २० मीर ओर चौडाई दो से सात मील तक हो जाती 
है। पूरी मर जाने पर इसका कषेतरफङ ९० वर्गं सीर के कगभग रहता है । केवर इसी सौ 
मे से २५ काख मन से भी अभिक नमक प्रतिवपं तैयार किया जाता दै। यद सलील जोधपुर 
ओर जयपुर राज्यो की सीमा पर है! इसके अत्तिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा 
आदि स्थानो मे, बीकानेर राज्य के छपर तथा ठणकरन सर मँ जोर जेसललमेर राज्य के 
काणोद आदि स्थानौ मेँभी अनेक दछछोरी छोरी ल्लीलें है, जिनमे सवधा समुद्री जर हे 1 इसते 
प्रतीत दोता रै कि कमी भत्वन्त प्राचीन काल मेँ यह प्रदेय समुद्री जल्से टका था। किसी 
आकस्मिक उग्र भौगोलिक परिवर्तन से समुद्र उथलकर पीछे हट गया ओर ये उसके चिह 
द्रोप रह्‌ गये 1 
3. मदामा० दात्य प० ३८१; मीप्म प० ६।५९ 


( ३१ ) 


था। किसी याग्तेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश गौर राज्य नष हो गया 1 
राजा किसी तरह खपरिजन वचकर अपने पुरोहित के साय पूवं कौ गोर चर दिया 
उसे कोई प्रदेश वहत दस्तक अपना राज्य पनः स्थापितं करने के लिये रिक्तते मिला, 
यहां तककि वह पूर्वंकी गोर चरता चरता सदानीरा नदी के तट पर जा पहुंचा 1 
ते मादरम हुमा क्रि सदानीरा से पूवं कौ ओर अभीतक कोई थावादी नहीं है मौर 
इस नदी को माजतक क्सीने पार नदी किया है! उसने अपने पुरोहित से पूछा कि 
मृक्षे यव कह निवाख करना चाहिये ? पुरोदिव ने उत्तरदिया कि सदानीरा के 
पूव॑की लोर का प्रदेश बहुत पहिले निवास के योग्य तही चा, वर्ह बहुत दरू दल 
थी, परन्तु अव एेखा नहीं है । यह्‌ प्रदेन निवास के योग्य हौ चुका है । यह्‌ सुनकर राजा 
विदे मायव, सदानीरा नदी को पारकर पूवंकौ मरके प्रदेश मे चला गया, ओर 
उसको अपना आवास बनाया । तभी से उत्त प्रदेहा का नाम विदेष' हुआ, जो कालान्तर 
मे उच्चारण विपर्यय से "विदेह" कटा जने र्गा । उसने सदानीरा नदी को कोसल गौर 
विदेह प्रदेणो को विभाजित कस्मै वारी सीमा बताया" है! कुछ खोग सदानीरा ओर 
करतोया दोनों को एक ही खमज्ते है, किन्तु ठेसा समज्लना भूल होगी, क्योकि महाभारतः 
कफे उत्टेवादसार यह स्पष्ट है कि करतोया नदी सदानीरा नहीं हौ सकती, क्योकि कुर देश 
से मगध तक जानेमे करतोया दीचमे आही नहीं सकती, सदानीरा आ जततीरहै, 
कोम भौर विदेह देशो की सीमा होने की संभावना व्यीमे हो षकती है) इस्त वर्णन 
से ग्रह्‌ परिणाम निका दै क्रि जव विदे मायव' सरस्वती के समीप प्रदेगमे राज्य 


करता धा, उस समय कोर एने तीद्र भौगोलिक परिवततन हुए जिनसे सरस्वती के ल्लोत 
रुट हो गये । 


रोद्िन्सिनि के मतानुखार सरस्वती शरेफोचिया' ( ^720705}8 ) का नाम है 1 
चन्द्रगुप्त मीय फे समय में वतमान अफगानिस्तान के दक्षिण पञस्चिम्यी भागका यह्‌ 
नाम या | निकनन्दर के सेनापदि सेत्यूकच से अन्य प्रदेयो के साय साधद्सप्रदेयनेभी 
सन्द्रमुप्त ते ए्ीन कर अपने राज्यम मिन्ान्धियाथा 1 स्स प्रदेलमे वहने वानी कनौ 
नीरे बाम परही प्रदेश खा मह्‌ नान द्हा होना । बाजक उस प्रदेय में दहने वाली 
तदी मलामाम पत्मन्द' है, डो टिन्दुदु पवतके भाग कोहुएु यदामे नित कर्‌ 
पवनिरतान मै मध्यनागमे र्ती हई एष सीच्ये 
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महाभारत के वर्णनों से इस बात का भी निश्चय होता है किं सरस्वती नदी सीधी 
समुद्र मे जाकर भिक्ती थी । इस बात के स्वीकार क्ये जाने से कोई प्रमाण नही दहै कि 
व्त॑मान सोमनाथ के खमीप सरस्वती नदी समुद्रम गिरती हो । जव खरस्वतीकी 
जलधारा निरन्तर प्रवाहित-हो रही थी, उस समय वतंमान राजपूताने का अत्यधिक 
भाग समुद्र खल्क से आच्छादितः था। 


एेसी स्थिति में वतमान राजपूताने के उत्तर पस्विमी भाग के समुद्रतटमेंदही कहीं 
सरस्वती नदी बाकर मिलती होगी । महाभारतके वणंनोँसे यह्‌ भीस्पष्टहोताहै 
कि युद्धकाल से बहुत पूवं ही सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी थीऽ। सहाभारतकाल 
मे भी गुप्त हुई सरस्वती के चिल्ल आज की तरह यत्र तत्र उपकन्धं होते ये । परन्तु 
एकरस स्थानका भी महाभारतमे उल्छे है, जिसके आगे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिल्ल उपलब्ध नहीं हौ सकफे । इस स्थान का नाम "विनशन" ल्वा है। 
संभवतः यह वही स्थान है, जहां सरस्वती नदी समुद्रम मिती थी । यह समुद्र 
पर्चिम समुद्र कहलाता था, जो नाम आजकरु अरव समुद्र को दिया जाता है। 
विनशन" नामक स्थान उसके आस पास ही रहा होगा, जहाँ बीकानेर मौर वहावल 
पर राञ्य पंजाव से मिलते है। 


सरस्वती के विना का उल्लेख शतपथ (ब्राह्मण मे भी उपरुग्ध होता है । वर्ह 
के वर्णन से निम्नलिखित इतिहास स्पष्ट होता है--सरस्वती प्रदेदा मे चिदेह मायवः 
नामक राजा, अतिप्राचीनकार मेँ राज्य करता था। गोतम राहृगण उसका पुरोहित 





, १. (ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगे ।--[ महा० मा० व° पर ८०।६३ | 
“समुद्रं पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यव्धिसंगमम्‌ । 
आराधयतु देवेशे ततः कान्तिमवापस्यस्ि ° [ महाभा० शव्य॒प० ३६।३२ | 
२. जन्य भोगोकिकि आधार्य के अतिरिक्त इसमे पृष्ट प्रमाण यह मंदहै कि राजपूताने के 
इस विद्यारु भाग मे अनेक ओर एेसौी पाई जाती है, जिनका जरू समसुद्रके समान सवथा 
खारादहै ओर इने लाखो मन नमक प्रततिवपं तैयार किया जाता है । इनमे सवते कड़ी लील 
समर रै, जिसकी अधिक से अधिक लम्बाई २० मील ओर चौडाई दो से सात मीरु तक हो जाती 
है) पूरी भर जाने पर इसका ्षेत्रफरु ९० वर्गं मीक के रुगभग रहता है । केवर इसी ज्ञीक 
मे से २५ लाख मन से भी अधिक नमक म्रतिव्ं तैयार किया जातादै। यह जलील जोधपुर 
ओर जयपुर रार्ज्यो की सीमा पर है। इसके अत्तिरिक्त जोधपुर राञ्य के डीडवाना, पचसद्रा 
आदि स्थार्नो मे, वीकानेर राज्य के छापर तथा लृणकरन सर मेँ गौर जेसलमेर राज्य के 
काणोद यादि स्थानौ ममी अनेक छोरी छोरी ्चीटें है, जिनमें सव॑था समुद्री जल हे । इते 
प्रतीत दोता हे कि कमी अत्यन्त प्राचीन कार मे यह ग्रदेद्य समुद्री जलसे ठका था। किसी 
आकस्मिक उग्र मौगोखिक परिवर्नन से समुद्र उथलकर पीछे हट गया ओर ये उसके चिह 
दोप रह्‌ गये 1 
२. मदाभा० शस्य प० ३८१; मीप्म प० ६।५१ 1 


( ३१ ) 


था। किसी याम्नेय उपद्रव के कारण उसका प्रदे गौर राज्य नष्ट हो मया । 
राजा किसी तरह सपरिजन वचकर अपने पुरोहित के साय पूवं कौ भोर चल दिया । 
उसे कोर प्रदेश वहत दूरतक अपना राज्यं पुनः स्थापित करने के लि रिक्त न मिखा 
यह तक कि वह पूर्॑क्ी भौर चलता चरता सदनीरा नदी के तट पर जा पर्चा] 
उसे माम हया कि खदानीरा से पूवं की योर अभीतक कोई वादी नहीं यौर 
इस नदी को आजत्तक किसी ते पार नहीं किया है 1 उने मपते पुरोहित से पूरा किं 
मुशे अव कहां तिवाख करना चादि ? पुरोहिव नै उत्तरदिया कि चदानीरा के 
ूर्वकी भोरका प्रदे बहुत परिरे निवास के योग्य नही धा, वर्ह बहुत दलं दल 
थी, परन्तु भव एेखा नहीं है । यद्‌ प्रदेश निवास्तके योग्य हौ चुका है । यह्‌ भूनकर राजा 
चिदेध मायव, सदानीरा नदी को पारकर पवेकी भोरके प्रदेशमे चखा गया, ओर 
उसको अपना आवास बनाया । तमी से उस प्रदे का नाम विदेष' हुमा, जो कालन्तर 
मे उच्चारण विपर्यय से "विदेह" कटा जानै खगा । उसने सदानीरा नदी को कोसर ओर 
विदेह प्रदेशो को विभाजित करने वारी सीमा बतायाः है। कुक लोग सदानीरा सौर 
करतोया दोनो को एक ही खमञ्चते है, किन्तु एसा समन्नना भरट होगी, क्योकि महाभारतः 
के उत्लेलासूसार यह स्पष्टे कि करतोया नदी सदानीरा नही हो सकती, क्योकि कुरु देश 
से मगध तक जनिम करतोया वीचमे आही नहीं खकती, सदानीरा भा जातीदहै, 
कोसल अर विदेह देशौ कीरसीमादहोने की संभावना इसीमे हो सकती है। इस वणेन 
से यह्‌ परिणाम निकरता दै कि जव "विदे मायवः सरस्वती के समीप प्रदे में राज्य 


करता था, उस समय कोई एसे तीव्र भौगोलिक परिवततन हुए जिनसे सरस्वती के स्रोत 
रूढ हो गये । 


रछिन्छन के सतानुखार सरस्वती ेरेकोसिया' ( 47810518 ) का नाम है 1 
चन्द्रगुप्त मीय के समय में वतमान अफगानिस्तान के दक्षिण पर्चिमी भामका यहं 
नाम था । सिकन्दर के सेनापति सेल्यूक् से अन्य प्रदेशो के साथ साथ इस प्रदेशकोभी 
-चन्द्रगुप्त ने छीन कर जपने राज्य मे मिला ल्या था)" इस प्रदे में बहुमे वारी किसी 
नदीकेनाम पर ही प्रदेश का यहु नाम र्हा होगा । आजकल इस प्रदेश में बहन वारी 
नदीकानाम श्ैत्मन्द' हि, जो हिन्दुकुश्च पव॑त के भाग "कोहुए बाना" से निक कर 
अफगानिस्तान के मध्यथाग से बहती हई एक छीर माकर भिर्जातीहै) 


-------------------------------------------------~~~---------------------~------ ~ ~ 





१. पद्मपुराण-[ सशटिखण्ड १८।१५९-२०० {मेँ भी सरस्वती म्द की इस घटना का 
उर्रेख आङकारिक रति से किया गया है । 


२. रोतपथ ब्राह्यण--{ १।४।९१४ ] 
३. महाभा० { २-२०-२७ ] 


“हिस्यारिकल रेस आफ इण्डियाः जवेन एस ० च० रचित रांगमैन्न यीन एण्ड कोण 
दारा सन्‌ १९१५ मं प्रकाशित, १० ६, चित्र नं० ३ ओर ५ । 
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आधुनिक हैल्मन्द' नाम के साथ शवरस्वती' नाम की पर्याप्त समानता है । पारसीक 
भाषा मे स" की जगह हु" भौर र की जगह छः का प्रायः प्रयोग होवादहै। फारवी 
का मन्दः" प्रत्यय संस्कृत के मतुप्‌" प्रत्यय के समानाथक है। इस प्रकार सरस्वती 
ओर 'दैत्मन्द' नाम का सादृश्य सवथा स्पष्ट है । संभव है कि इसी गाधार पर रालिन्सन 
( रिवपा10500 ) महोदय ने एरेकोसिया नदी को ही , सरस्घती समन्चा हो, तथा उस 
पराचीन समयमे वह प्रदेश भीभारतकाही्यंगथा। 


तथापि उक्तमत को स्वीकार नहीं किया जा सक्ता, 1 क्योकि भारतीय साहित्य में 
सरस्वती का जो वणन उपलब्ध है, उससे उक्त मत की संगति नही हो पारही है। जिन 
अन्य नदियो, देशो, राजाओं, ऋषिमुनियों अनेक तीर्थो का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय 
वाङ्मय मेँ बताया गया है, वह खब एेरोकोसिया के ^हैल्मन्द" से संभव नही । भारतीय 
प्राचीन साहित्य के आधार पर सरस्वती नदीके नष होने का उज्ञेव है, किन्तु हैट्मन्द' 
आज भी उसी तरह प्रवाहित हो रही है। भारतीय प्राचीन साहित्य को देखने से ज्ञात 
होता है कि सरस्वती" नदी बिन्दुसर अथवा ब्रह्मसर नामक ज्ञी से निकरकर समुद्र में 
गिरती थी । किन्तुश्ैल्मन्द' पवत से निकर कर एक क्षीक मे जाकर मिलती है 1 अतः 
^हैत्मन्द' को सरस्वती नदी मान लेना युक्तिसंगत नहीं है । माम साम्य के आधार पर दोनो 
को एक खमक्षना उचित नही है । अभी कुक समय पूवं इङ्खकेण्ड के वादशाह्‌ अष्टम 
एञ्वडं ने, किसी कारण से राजसिहासन का परित्याग कर दिया था भौर वे “युक आंफ 
विण्डसर' कें जाने लगे । इद्धदेण्ड मे एक स्थान का नाम विण्डसर^ है। यह नाम 
"विन्दुखर' से अत्यधिक मिलता जुरुता सा है) तथापि इन दोनों को एक नही कहा जा 
सकेता । आस्टेलिया के स्र साउथ वेल्सः प्रदे म तथा अमेरिका में भी 'विण्डसर' नाम 
के स्थान है! इद्धेण्ड से जाकर वहां वसे हुए व्यक्तियो ने अपने प्राचीन प्रदेश की स्मृति 
मेस्खच्यिदहै। एेसेही ओर भी अनेक नाम है । उसी तरह यह भी संभव हो सकता 
है कि कभी अत्यन्त प्राचीन काल में सरस्वती प्रदेश के आयं खोग, अफगानिस्तान के 
उन प्रदेरों मे जाकर कायवशच वस गयेहों भौर उन्होने ही वहां कीउस नदीका 
नास, अपे प्रदेशकी नदीके नाम पर रख दिया हो, जिसका कालन्तरमे भाषा ओर 
उच्चारण के प्रभावो से यह्‌ रूपान्तर हो गया हो । 


मिस्टर ए० ए० मेकडानल ने भी अपने वैदिक मिथांलोंजी ( $ष्वा० परएतागण्डफ ) 
मे जो कहा है अवेस्ता मे वर्णित अफगानिस्तान कौ हरकरेती ( प्रशव्वशरप ) नदी, 
भारतीय साहित्य मे वणित “सरस्वती है-- वहं भी सवथा उसी प्रकार असंगत है । 





१. शद्रठैण्ट के अन्तत वकँस्ायर ( एव. ) नामक प्रदेद्न मे विण्टस्सर्‌ ( 1704507 } 


नामका स्वान हे) 
२. ८११८ न$'एनन्हु४, 1897 4. 2. संस्करण १० ८७ 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती नदी हिमाख्य के विन्दुसरः 
अथवा ब्ब्रह्मस्र नामक स्थान से निककर ब्रह्मावत, कुरतेतर भादि देशो को सींचती हुई 
उस समुद्र मे गिरजाती धी, जोकभी राजपूतान प्रदेश की श्म पर लहराती धी, इसी का 
नाम सरस्वती नदी था! । 


सरस्वती नदी के समान दषद्ती नदी के संवन्धमेभी विद्टानौ मे मतैक्य देखने 
मेतहीआरहाहै।! आज जितनी नदियां उपल्न्धहौो रहीदहै उन्मेसेकिसीक्राभी 
नाम्‌ "हषी" नहीं कवा जाता, अतः यातो उमे नष्ट हुई कहा जाय या बाज किसी 
अन्य नाम से उसके प्रसिद्धो जनेसे पुराना नाम लोगोको विस्मृतहो गयाहौो) 
श्रीनन्दूलाल दे महोदय ्वग्गर' को ही "हपद्रती' कहते है । देल्फिन्स्टन ओौर टाड कै 
उक्ञेलो के अनुसार उनका कहना है कि हषदती नदी शिम्के की पहाब्ं मे से निकल 
कर अम्बाला ओर सरहिन्द हती हुई राजपूतान कौ मरुभूमि मे अर्म्ताहित हो जाती है । 
किन्तु जिन-जिन उ्ञेखो के अनुखार धी दे महोदयने वणेन किया है पहिले तो वही 
संगत प्रतीत वही ह्य रहै ६, क्योकि "वग्गर' नदी तो सरहिन्द से लगभग पतीस 
मील दुर पूरव की भोर बहती है, सरहिन्द के पास नही । वत्तंमान अम्बाला छावनी से 
भी लगभग दो तीन मील पूरव है । महाभारतः में किये हुए वर्णन के अनुसार हपद्रती 
नदी, सरस्वती से दक्षिण-पूवं कीओर होनी चाहिये! वहां सरस्वतीसे दक्षिण ओर 
दृषट्रती से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र मे निवास करना अच्छा बताया गया है । यह्‌ तभी 
संभव हो सकता टै, जव सरस्वती से दक्षिण-पूवं की ओर हषदती की स्थिति मानी 
जाय । वतमान घग्गर नदी की स्पित्ति उक्त सरस्वतीसे पर्चिमकी ओरदहै। एेसी 
स्थिति मे घगर को इषदती कैसे माना जा सकता है ? मेकडानर ओर कीथके द्वारा 
संगृहीत वेदिक इण्डेवस' मे बतायाहै कि दृषद्रती नदी कुछ दूर तक सरस्वती के 
बरावर वरावर वहुकर उसमे मि जती थी । ऋर्वेद, ब्राह्मणग्रन्य, ओर ध्रीतसूत्रो मे भी 
इसका उक्ञेख" है । मनुस्मृति“ मे बताया है क्रिये दो नदिया मध्यदेश्च की परिचिमी सीमा 
को बनातीदहै। 
उपयुक्त वैदिक इण्डेवस के वणन से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सरस्वती कै किस 
किनारे की ओर अथवा किस दिशा मे हषटती बहती थी । न वहां पर्‌ इस नाम से किसी 





१. पञ्नपुराण कै अनुसार विष्णुसर । 
२. नन्दूलाल दे कृत [ 'भोगोचिक कोष"-इद्गलिञ 
३. दक्िणेन सरस्वत्या इपद्व्युततरेण च । ये वसन्ति छरक्षत्े ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ 
[ म० सार० व° प्रचै० ८१।४, २०४ ] 
ऋ म्बेद्‌ [ २।२२।४ ], पद्रविद्चवाह्यण [ २५।१०।१३ ] ताण्ड्य महान्राह्मण [ २५१०११६ 
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वतमान नदी की पहिचान बताई गई है । इसके अतिरक्त मनृस्पृति में ब्रह्मवतं कौ सीमा 
बताई गई है, मध्यदेश की नही । मध्यदेश की सीमा मनुस्मृति के २,२१द्छोकमेहै। 
वहां मध्यदेश की परिचमी सीमा विनदन क्रो बताया है । प्राचीन साहित्य करे आधार 
पर निर्चय होता है किं विनयन" उस स्थान का {नाम धा, जहां सरस्वती नदी समुद्रम 
गिरती थी । विनश्चन का दुसरा नाम अदशंया अदशेन भी उपलब्धा होता है । इस 
प्रकार उत्तर-दक्षिण खडी एक सी रेखा, जो विनशन पर से भातीहो, मध्यदेश 
की परिचमी सीमा कही जा सकती है । 


महाभारतः वनपवेमे दिये गये इलोको के अनुसार सरस्वतीसे पूर्व-दधिणकी 
ओर हषद्रती होनी चाहिये । इस विचार की पुष्टि ब्राह्मणग्रन्थ ओर श्चौतसूत्रो के वणेन 
सेभीहोतीदहै। वहां प्रसंग यहुटहै कि विनशन मे दीक्षित होकर, खरस्वती के दक्षिण 
तट से ऊपर कौ ओर चरता हुभा सरस्वती भौर हषदती के संगम? तक आवे ¦ संगम 
से सरस्वती को पार करके हषद्रती के दक्षिणतट पर पहुचे । संगमसे नदी पार करने 
के दोषोसे बचनेके न्वयि वहां अपोनपत्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उद्य से) चर 
देवे ।" इस प्रसग से प्रतीत होता है कि उक्त सरस्वती नदीके पूव-दक्षिणकीगोरदही 
हषद्रती होनी चाहिये, क्यो कि यदि सरस्वतीके पर्िचमकी ओरही हपदतीहोतो 
इषदती के दक्षिणतट पर जानेके चयि सरस्वती कोपार करना आवद्यकन होगा 
ओर चरु का विधान करना निरथंक होगा । उपयुक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि घर 
नदी को दषद्रती नहीं कहा जा खकता, क्योकि धगर, सरस्वती से पर्चिम की ओर 
वहती है । अव यह्‌ भी विचार लिया जाय कि वत्तमान नदियोंमेसे कौन सी वहू नदी 
है जिसे पूवंकार मे 'हषद्वती" नाम से लोग पहचानते थे अथवा सरस्वती की तरह वह्‌ 
भीनष्टहो गर्दै) 
भारतीय परंपरा के अनुसारं प्राचीन विद्धानों के मुख से यही सुनने में आरहा है कि 
'टषद्रती' यह नाम गंगा नदीका है! इससे यहु कल्पना कर सक्ते है कि एकही नदी 
के अनेक नाम रहे होगे, उनमें से एक नाम ( गंगा } अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया ओर दूसरा 
नाम व्यवहार में किसी कारणवश्र उतना प्रचलित नहीं रह पाथा, परिणामस्वल्प धीरे 
धीरे लोग उस नाम को भूर गये । जैसे वतमान न्यास" नदीके ऋग्वेद मे आजिकीया 
जीर "विपाट्‌" दो नाम उपलब्ध होते है । किन्तु जाजिकोया नाम को छोग आज विलकरुख 
भूक गये र्है। ओर "विपाट का अपश्रंश्चरूप श्या" आज सभीके जिह्भाग्रपरहै। 


„ महाभाष्य-[ २।४।१० ] [ ६।२।१६०९ | 
दामार०-[ ८१1४, २०४ | 

. दोन नदिर्यो के संगम का उल्लेब-लाव्या० शरौ° सू० [ १०१९४ ] 
„ ताण्डय महा चा० [ २५२०१ ६-२३ }; कात्या० श्री” [ २४।६।६ ] 
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सुदीचेतर प्राचीन काल मै जब यह्‌ दपदती' नाम प्रचलति था उस समय मंगाजी 
का स्लोत्त आजकीतरहन धा, उख समय अवश्य ही यमूनाके मभि यह्‌ (गमा) 
परस््विम की ओर वहती हुई सरस्वती को सहायक नदी रही होगी । महामिारत+ के 
उक्ेव से भी यह्‌ प्रमाणितदहोरहारहै कि मंगाजीकादही दूसरा ताम हपदतीः था। 
सहाभारत का युद्ध समाप्त हने पर जव युधिष्ठिरिने देखा करि इष्ट मित्र, माप्त-वन्धु 
वान्धव सभी समाप्त हौ चूके तव॒ उसके हृदय मे वडा विषाद हृभा भौर राज्यपालनं 
की जगह संन्यास लेने को उद्यत हु किन्तु अपने सहोदर यइयौ एवं श्रीकृष्ण के हाय 
समक्ताने वृज्ञाने पर्‌ वह्‌ राज्यपालन के ल्यि तैयार हुजा ओर हस्तिनापुर गया) तव 
प्रनाजनों कौ अभिखपा के अनसार युधिष्ठिर का राज्याभिपेक हुजा 1 तदान्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा युधिष्ठर ! अव तुम पर राज्यसंचालन का वडा भारी उत्तग्दायित्न 
आ पहुंचा है, उसे समुचित खूप से निभा सको, एतदथं शर्थ्याल्ायी अमितप्रतिभासम्पर्च 
राजनीतिनिपृण्र अने पितामह के पास चरुकर उनसे राजनीति की शिक्षा तुम्हे प्राप्त 
कर छेनी चाहिये ! इस प्रकारं श्रीकृष्ण की संत्रणा से प्रेरित होकर अपने सहोदर भादयों 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै साथ राजनीति का उपदेश ठेते के लिये कुरुकषे् जा परुचे 1 वहां 
पितामह भीष्म से उपदेश प्राप्त कर हस्तिनापुर जव वापस आये तव पिले सभी लोगों 
ने हपट्टती मे स्नान, संध्यावन्दन किया, तदनन्तर राज्य मे प्रवेश करने का उश्लेख किया 
गया है) इसमे स्पष्टहोरहाहैक्रि हषद्वती नदी हस्तिनापुर के आस पास ही कहीं 
होनी चाहिये । मेरठ जिले के अन्तगंत मवाना तहसील मे हस्तिनापुर नामक स्थान 
को ही, कौरवो की तत्कारीन राजधानी मानने पर यह निश्चय होता है कि मंगाकाही 
दुसरा नाम दृषद्वती धा, क्योकि उक्त हस्तिनापुर इसी नदी के दक्षिणतट पर बसा है। 


महभिारतकाल मेँ वतमान कुरंकषेत्र उपनगर ( कस्वा ) ओर उसके आस पासका 
परदेश ही प्रसिद्ध दुरुकषे्न न था, बल्कि वह्‌ पर्याप्त विस्तृत प्रान्त धा! इसकी सीमाये 
परिचिम में सतज, पूं में गंगा तक फी हई थी । महाभारत का युदढ किस भूमिपर 
जौर कितनी भूमिपर हुभा था यह अभी निरिवतल्पसे नहींकहा जा सकता, तथापि 
युधिष्ठिर आदि का प्रतिदिन प्रातः काल भीष्मके पास उपदेश्च प्राप्त करनेके लिए 








१. महामा० चन्ति प०, अ० १-५८ । 

२, च शदानी स्वरसन्देद्‌ प्रवक््वामि पितामह । , 
उपैति सविता यस्त रसमापीय प्राथिवम्‌ ॥ ` 
ततो द्विजातीनसिवाचय केदवः कृपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः 
प्रदक्षिणीञ्चत्य महानदीसुत्तं ततो रथानाररुहुंदान्विताः ॥ 
ट्पद्ववती चाप्यवगाह्य सुत्नताः छत्तोदकाथः कृतजप्यमंगला- 1 
उपास्य सन्ध्या दिधिवत्परन्तपास्ततः पुरं ते विविद्युगंजान्दयम्‌ ॥ 


{ महा० भा० शां ० प० ५७।२८-३० | 


[२ 
> 


( ३६ ) 


जाना ओर सायका हस्तिनापुर वाप आ जाना, इस तथ्य को प्रकटकरतादैकि 
शरविद्ध होने पर भीप्म को हस्तिनापुर के समीप ही कही अथवा अधिक स भ्धिक वीस 
पच्चीस मील के अन्तर पर गंगातटके आस्पासदहीरखा गया धा। यद्यपि यहु स्थन 
सी कुश्क्ेत्र प्रान्त के अन्तगंतही था । वतंमान कुरुक्षेत्र उपनगर भौर हस्तिनापूरका 
अन्तर छगभेग एक सौ मील दटै। तथा निरिचित र्थ मार्णोसे माने जानेपरञौरभी 
अधिक अन्तर पड़ेगा । इतनी दूरी घोडोके रथो की सवारी पर प्रतिदिन आने जाने 
के लियि अधिक प्रतीत होती है । 


भीष्म का निधन हो जाने पर उनके निवास कै समीपही चिता वनाये जानेका 
उल्टेल महाभारत + मे उपरन् होता है । वही पर भीष्म का दाहसंस्कार किया गया धा। 
दाह के अनन्तर गंगा मे स्नानादि करने का उल्टे किया गयाः द्वै । अतः कहा जा सकता 
है कि जहां भीष्म शरनय्या परसर्टेये वह स्थान अवश्यही गंगा के अति समीप होगा। 
महाभारत? मे कीशिकी नदी जओौर हषद्टती के संगम का उल्लेख है । आधुनिक इतिहास 
विहार प्रान्त की वतमान कुकी या कोसी नदी को ही कौशिकी राम से जानते है । यदि 
यह ठीक हो तो हषदती के साथ इसके संगम का उतल्लेव यह्‌ सिद्धकरताहैकि गंगाका 
ही दुसरा नाम हषद्रती था, क्योकि भागल्पुरसे कुछ अगे गंगामे ही आकर कौशिकौ 
नदी मिती है । ताण्डय महाब्राह्मण, एवे कात्यायन श्रीतसूत्र ^ तथा लाटचायन श्रौत्रः 
मे सारस्वत ओर दाषटत नाम के दो सन्नं का उल्टे किया गया है, जिसमे बताया गया 
है कि सत्र करने वाला व्यक्ति विनदन, जहां सरस्वती नदी समद्र मे गिरती थौ-मे दीक्षा 
केकर सरस्वती के दक्षिण तट से उसके उद्गम की ओर चले। सरस्वती-टषदतीका 
संगम आने पर, संगम से ऊपर की ओर सरस्वतीको पार करके हषद्वती के दक्षिण तट 
पर पहुंचे । पार करने कै पूर्वही संतस्णके दोषों से मुक्त होने के लि अपोनप्त्रिय 
( अपोनपाच्‌ देवता के उदेश्य से ) चर देवे, गौर पार होकर वही से अष्टाकपा पुरो- 
डाशके हारा आग्नेय इष्टिका आरंभ करे। पूनः हषद्तौ के दक्षिण तट से उदुगमकी 
योर चरता हुमा उसके उदुगम स्थान पर पहुंचे, वरहा से नदी को पार क्यिविनाही 
यमूना के उदुगम चत्रिप्लक्ष अजवहुरणः नामक स्थान पर पर्वे, नहा अवभरय' इष्टिका 
अनूष्ठानं करे । वहां से सरस्वती के उद्गम स्थान ्लक्षप्राल्वण' मे जाकर अष्टाकपाल 


~~ 





. महामा० { अनु° प० २७४।९-१७ ] 
२. महाभा० [ अनु° प० २७४।९-१७ | 
. कौनिक्वा" संगमे यस्तु दृषदत्याश्च मारत । स्नाति वै नियताहारः सर्व॑पापैः प्रसुच्यते ॥ 
म० भा० व० प० [ ८१।९५-९६ |] 


१५) १) ^ 


५८ 


. ना० मण ना० [ २५००१२२३ | 
. का० श्रौ सू { २४।६।२०-३६ |] 
- ला° ध्रौ० मू० [ १०।१९।४ |] 


.५ 


धो) 


( २७ ) 


पुरोडाश से आग्नेय इष्टि करे । वहां से सरस्वती के दक्षिम तट पर, धासयके सायस्ाष 
सीचे की ओर दपद्ती के संगम पर प्च कर सत्र को पुणे करे 1 इस उल्लेख से यह्‌ 
अच्छी तसह समन्च मे आ सकता है कि सरस्वती-हषद्रती के संगम से ऊपर सरस्वती के 
दक्षिण तट्से बां तट की ओर पार हौकर हषद्रती क दक्षिण चट पर पूर्हुचना यह सिद्ध 
करता कि सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की जर ही टपहतो थी । यतः घम्मर को दपद्रती 
वताना कपे संगत हो सकता है ? 


इसके अतिरिक्त आगे दृपद्ती के दक्षिण तट से उपरकौ ओर जति हुए उदुगम 
स्थान पर पहच कर वहां से नदीको विना पार कि ही यमुना के उद्गम स्थान पर 
पुना यह्‌ सिद्ध करतादै कि इन ग्रन्थकारो को प्राचीन पर्पस के आचार पर यहं 
निर्चवय था किं दषदती के उद्गम से पञ्चिम कौ ओर यमुना का उदूभम स्थान है । एसी 
स्थिति मे यमुना से पूर्वं ओर की हषदती नदी गंगा ही संभव हो सकती है । भतः गंगा 
काही द्रूषरा नाम दषदती था! स्कन्द पुराणम भो सरस्वती ओीर गंगाकै संगमका 
उल्टेल उपलब्ध होता है । पुराण के आधार पर ही इतके सगम स्थान का भी मनुमान 
विया जा सकता ३ \ वह्‌ स्थान अम्बाला मण्डल के अन्तगतं कैथल मण्डी के समीप 
"डरी" नामक वस्ती के बाख पास ही कीं होना चाहिये ! 


उक्त नदियों के घो का प्रकार ज्ञात कर छेते पर श्रह्यावर्त॑' की सीमाओो का ठीक 


ठीक ज्ञान अव हो सकता है 1 मनुस्मृतिः के अनुखार सरस्वती गौर हषट्टती तदी के बीच 
का प्रदेश ब्रह्मावतं, तथा उसके अनन्तर अर्थात नीचे की भोर का प्रदेश श्रह्मषि.देश' था । 


कुरकषत्र, मत्स्य, पंचाल बजर शुरसेन-ये चार प्रान्त ब्रह्याषि दे मे ये ) वतमान 

, भीगोकिक विभागो के अनुसार नाहुनराञ्य का अधिक भाग देहरादून का जिला, टिहरी 
राज्य, सहारनपुर जिले का तथा मम्बाखा जिर कौ जगाधारी तदहषील का उपरी भाग 
'बरह्यावर्तं' देश मे आता है 1 इसके नीचे श्रह्मषि देश" के कुक्षि प्रान्त में अम्बाला जिङते 
का अधिक भाम, करना, रोहतक, देहरी, गुडगांव जिलों का उत्तरी भाग, मेरठ, 


मूजपफरनगर ओर सहारनपुर जिले का दक्षिणी भाग तथा पटियाला, तागा, श्ीद राज्यों 
का पर्याप्त भागञ जाता ह। 


कुरुक्षेत्र के दक्षिण-परिचम में मरस्य प्रान्त था, जिसमें वर्तमान राजयुताने का उत्तर 
परिचमी भाग, तथा जयपुर, गवाक्र राज्यो का भौर फिरोजपुर जिले का अधिक भाय 


९. स्कन्द्‌ पुराण, प्रसास खण्ड { ३५४७ } 

२. सरस्वतीषदषद्रव्योदे वनयो यंद न्तरम्‌ \ तं देवर्निसितं देख ऋह्याव्तं प्रचक्षते ए" 
पकर क्षि च मत्स्याश्च पद्ालः शुरसेनकाः । 
एप ब्रह्मपिदरेशलो वे वह.वत्तौदनन्तरः मनु [ २।१७, १९ ] 


( देप } 


मा जाता है । ब्रह्यावतं, कुरुक्षेत्र तथा शुरसेन से पूर्वं की मर पचाल प्रान्त था । जिसके 
उत्तर पचार भौर दक्षिण पंचार-दो भाग ये, जिनमे कुमाय डिवीजन का कुछ दक्षिणी 
भाग, सहेलखण्ड के समस्त जके ओीर र्टैलखण्ड से पूवं तथा दक्षिणकीओरका कुछ 
भाग समाविष्ट था । उपयुक्त भीगोलिक वणेन के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है किं 
मिस्टर कनिघम ते अपने लला छत्०्ाण ० 10014 -2338 पर महाभारत) 
के एक दलक का उद्धरण देते हृए जो कहा है कि कररुधेत्र' के अन्तर्गत बह्मावतं था, 
वह्‌ ठीक नही है । कुरु्षे्र, त्रह्यपि देश्य के अन्तगंत एक प्रान्त था गीर ब्रह्मावतं उससे 
सवथा पृथक्‌ एक प्रदेश कानामथा। टी. आर. व्यासाचायं छष्णाचार्य ने महाभारत 
की विशेष शब्द सूची मे कुरुक्षेत्र" शव्द पर क्िखाहै कि स्वायंुव मनु के समय इस 
( कुरके्र ) काही नाम ॒ब्रह्मावत्तः था, किन्तु सनु के साथ इस कथन क] विरोधः होने 
से उसे ठीक नही कहा जा सकता । 


उपरि निर्ष्ट विचारोसे प्रत्येक की सीमाथौ का ठीक निर्धारण हौ जाने से अव 
यह अच्छी तरह कहा जा सकता है किं महामूनि कपिल का जन्मस्थान वर्तमान सिर- 
मौर राज्य के अन्तगंत ररेणुकाः नामक ज्ञीक के ऊपर की भोर आस पा ही था। 
यहीं पर कदम ऋषि का आश्रम, जो सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर तया ब्रह्मावर्तं 
की पश्चिमी सीमा में स्थित था। अतः ब्रह्मावतं मे निवास करने वाले सम्राट्‌ मनुका 
अपनी कन्या देवहुति को केकर वहां आना ओर अपनी कन्याके विवाहा कदमसे 
प्रार्थना करना सुसंगत हो जाता है} तात्पयं यह है कि महामुनि कपिल काकार वही 
है जिस समय सरस्वती नदी भपनी अविरल जलधारा से प्रवाहित हो रही थी । भारत 
की सुप्रतिष्ठित परपरा के अनुसार हढतापूवंक यह्‌ विशवास किया जाता कि ऋषि, 
महि, ब्रह्मषि, राजि, मुनि, तपस्वी, योगियो का जीवन काल, उनके संयमित जीवन 
तथा परिपूत सदाचार एवं तपोवल, आत्मवल के कारण सहसो वर्षो तक हुआ करता 
है । अतः आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली का अवरुंबनं कर अपनी बलहीन बुद्धि से उनके 
काल की कपोल कल्पना करते बैठना समय का अपन्ययही करना है । इस रहुस्य 
को जानकृरमि० मेक्डानर नेभी कहाकिं ऋषियोके कालका निर्धारण करना 
अकाशपुष्प के तोडने के बरावर है । 


१. (तद्रत्तुकारल्नुकयोरेदन्तर रमाहदार्नां च सचक्नुकस्य च । 
एतत्‌ उुरकषे्रसमन्तपच्रकं पित्ामहस्योत्तर॒वेदिरुच्यते ॥" 
--म० भार० वण प° [ ८१।२०७ |] 
उक्त श्छोक के द्वारा वण्ति सीमा कुरुक्षेत्र के अन्तगत +समन्तपच्चकः नामक तीर्थं कौीदहै। 
जिसको पितामट की उत्तरवेदि कदा गया हे । इसपते स्पष्टो जता द कि पितामह ब्रह्मदेव की 
पूर्ववेदि बहाव द 1 


( ३६ ) 


आसुरि 

मर्हापि कपिर कै प्रयम्‌ क्चिष्य आसुरि है । जिनका उल्ल पंचशिखाचायं ने अपने 
सूत्र मे क्रिया है । उनकी एेतिहासिकतामें मी आधुनिक कतिपय विद्वान का विरोध है) 
मिस्टर सार्वेका कहना है कि यदि आसुरि एतिहासिक व्यक्ति हौ तो निश्चित रूपसे 
कहना होगा कि शतपय ब्राह्मण मे वताये सये आसुरि से वह्‌ भि है) किन्तु महा- 
महोपाध्याय डं ० भीगोपीनाय कविराज आसुरि को ेतिहासिक्र ही मानते है ।' कपि 
ने आसुरि को किच प्रकार ज्ञान दिवा यहः जवमंगला ओर माठृत्ति मे वताया 
गया ह । आसुरि को पंचरिखाचार्यं का गुरु महाभारतकारप ने बताया दै । 


हरिभद्रसूरिरचित षड्दर्शन समुच्चय की टीका मे मणिभद्र सूरि द्वारा इसका एक 
उदाहरण दिया उपलब्ध होत्ता ^ । सांख्यकारिका की अत्यन्त प्राचीन व्याख्या मार 
वृत्ति मे तथा अन्यत्र भी आसुरि को एक गृहस्थ ब्राह्मण वत्ताया है, भौर उसे आसुरि 
गोच कावताया है। वह्‌ अपने आसुरि गोत्र नामसेदही प्रसिद्ध हुमा । महाभारत- 
कारने शान्तिपरवेध्मे कपिल ओर आसुरि के संवाद का~उल्लेव कियाद! चतपथ 
ब्राह्मणमे वारह्‌ स्थलीं पर आसुरि का उत्छेख कियागया है! ती स्थर्लो परतो 
तत्तद्विषयक भासुरिके विचारो का उल्लेख दहै ओर तीन स्थलों पर उसकी वंशावकलि 
का निरूपण है \ सत्तपथमे इसके विचारो कोदेखने सेस्पषट होजाता हैकि यह्‌ 
यज्ञानुष्ठानादि का महान्‌ ज्ञाता था। कतिपय पाश्चात्य एवं तदनुकरणतत्पर भारतीय 
विद्धानो का कथनदै किं साख्याचाये असुरि गौर शतपथ का वासुरि दोनों भिन्न, 
एक नही 1 कन्तु इन विद्टानोंने दोनोके भिन्न होने मे कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित 
नही क्ियादहे। परन्तु श्रद्धेय पं प्रवर उदयवीर शास्रीका कहना दहै कि महाभारत 
दा० प० २२०।१० के अनुसार पचरिखाचायं दीर्घायु व्यक्ति ये, अतः शतपथं 
का आसुरि गीर साश्याचायं आसुरि एक ही है, भिन्न नही । माठर वृत्ति के सन्दर्भ 
सेभी दोनों की एकता स्पष्ट होती है । 


पञ्चशिखः 
महाभारत के शान्तिपवमे कयि हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंचरिखाचार्यं 





- एनः अवर्ण 5भलण ए. 47- 48, छव : अत्रच्णत2 पणत एण ए. 2-3, 
- जयममरूमूभिका--¶० ३ ३. जय॒ममगरा--प० ६८ 
- महासा० शा० प० २९८) ६-१० 

तत्र पञ्चशिखो नाम कापिर्ेयो महामुनिः । आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ ॥ 
५. (तथाचासरिः--'विविक्ते दृक्परिणतौ बुद्धौ भोगस्य कथ्यते । 

प्रतिविन्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥* 

६. [ महाना० ज्ञा० प०, अ० ३२२६३२८ ] 
= व द्म हव्पला ऽग 09 पत ४ण्छ्2, एए. 2. ३. 
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आसुरि के प्रधानशिष्योमे से था, उसको माता कपिला नाम की थी । योगभूत्र के 
भाष्य, साख्यसूत्र तथा उसके भाष्य, भामती, साख्यकारिका के गौडपादभाष्य, माठरवृत्ति, 
सांख्यतत्त्वकौमुदी कौ बालरामोदासीन की टिप्पणी जादि मे आसुरि कै शिष्य पन्चनिखा- 
चायं के कतिपय वाक्य उपलब्ध हते है ।२ 


पंचशिखाचायं पराशरः गोत्र के थे। इनके सम्बन्ध मे कोई इतिवृत्त उपरुन्ध 
नही दहै। ट्िप्पणीमे दिये गये उदाहरणोंमे से एक उदाहरण को छोडकर देप सभी 
उदाहरण ग्यमयही है, इससे यहु अनुमान कियाजा सकताटहै कि उनका कोई 
सूत्रात्मकं ग्रन्थ अवदय रहाहोगा। मिस्टर गर्वे महोदय इनका समय ईसाके प्रारम्भ 
मेही मानते है।* सर राधा कृष्णन्‌ ने योगभाष्यकार व्यास का समय ईसा कौ चतुथं 


१. महाभा० शां० प० २२५।२४ २. महाभा० चां ० प० २२०।१५- १६ 

३. योगसूत्र के भाष्य मेः--"टकमेव दशनं ख्यात्तिरेव ददनम्‌” [ १. ४ ], “आदि विद्वान्‌ 
निमांणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्मगवान्‌ परमषिराखरये जिज्ञासमानाय तन्वं प्रोवाच ।› [ १. २५] , 
(तमणुमात्र मात्मान मदुविाऽस्मीत्येवं तावत्सम्प्रति जानीते" [ ६. ३६ ] “व्यक्तमव्यक्तं वा सतत्व- 
मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पद मनुनन्दत्यात्मसम्पद मन्वानस्तस्य व्यापदमनुदोचत्यात्मग्यापदं 
मन्वानः स सर्वोऽग्रतिवुद्धः 1? [ २. ५} धुद्धितः पर पुरुषमाकारङ्ीरुविदादिभिविसक्तमपस्यन्‌ 
ङयात्त्रात्मवुद्धि मोहेन 1 [ २.६ ], सस्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिकरः सप्रत्यवमषैः कुलस्य 
नापकपायालम्‌; कस्मात्‌, कुडालं दहि मे वहन्यदस्ति यत्रायमाव।प गतः स्वगऽप्यपकपंमस्पं 
करिष्यति ।› [ २. १३ ], श्पातिदाया वृत्यतिङयाश्च परस्परेण विरुदधयन्ते, सामान्यानि त्वतिद्चथेः 
सह प्रवतेम्ते ” [ ३. १३ ] 'तुल्यदेदाश्रवणानामैकदे रश्वतित्वं भवति 1 [ ३. ४१ ]। 

इन उप्त उद्धरणो मे भाष्यकार ने कही पर मौ प॑चशिख के नाम का उचछेख नही किया हैः 
किन्तु वाचस्पतिमिश्र ने छ्िदहैकिये पंचरिख के वाक्य है । 

साख्यमूत्रां मे--'अियशक्तियोगः पञ्चरिखः [ ५. ३२ ] “अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिख. 
[६.६८ ] । 

साख्यसूत्रभाष्य मेँ--“सतत्व नाम प्रसादलाघवानमिष्वन्गः प्रीति-तितिक्ा-सन्तोपाटिरूपानन्तमेदं 
समासतः सुखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि चोकादिनानामेदं समासतो दुःखात्मकम्‌, एव तमोऽपि 
निद्रादिनानामेदं समासतो मोहात्मकम्‌? [ विज्ञा० भाष्य १. १२७ | 

भामती मेँ--^तत्सयोगहेतुविवजेनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः' [० सू० २. २. १०] 

गोडपादभाष्य ( कारि० १) ओर माठरव्रत्ति ( कारि० २२ ) मे--पन्चर्विंजतितत्वज्नो यत्र 
दुत्राश्रमे रतः । जटी मुण्डी दिखी वापि मुच्यते नात्र स्यः" “यह्‌ शोक--'तथा“चोक्त पञ्चरिखेन 
प्रमाणवाक्यम्‌? इस प्रकार उदेख करते इए तत््वदाथाथ्यंदीपन मे ओर हरिभद्रसूरि' ने चाखवार्ता- 
समुचय मे उदन किया हे" ठेसा माठरदृ्त की भूमिकार्मे कदा गया हे । तत््रयाधाध्यंदीपन के 
रचयिता भावागणेद्ध १७ चताब्दी सवीय है, जो विज्ञानमि्च के चिष्यहै। ` 

साख्यतत्वकोमुदी की टिप्पणी में श्री वार्रामोदास्तीन--उभयथाचास्य प्रवृत्तिः प्रधान- 
च्यवदहर ल्मने 1-पृ० ६५३ 

४. महाभा० चां० प० ३२०; २३1 ५. 5दप्णा$2 पणत्‌ ४०2, 2. 3 
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शताव्दी माना है१ । चतुधं शताब्दो में पंचिखाचायं के प्रस्थ की अत्यन्त प्रसिद्धि 
तथा सवत्र खुब प्रचार रहा होगा, अत्तएव व्यास ने अपने भाष्य में उनके उद्रणो 
के साथ उत्का नाम नहीं दिया होगा यह्‌ कल्पना की जा सकती है । पन्चिखके 
ग्रन्थ से श्रीवाचस्पत्ति मिश्र भौ अच्छी तरह परिचित थे, अन्यथा पल्चशिख कै 
उद्धरणोके साय साथ पन्चशिखका नाम बार-बार क्योदेतै। अतः उनके ग्रन्थसे 
चाचस्पति के परिचित होने का अनुमान अनायास हीरो जातादहै। विज्ञानभिष्च 
ते पंचशिख को तत्त्वसमास के व्याख्याकार के खूप में वत्ताया है । भावागणे् ने भी अपने 
तक्तवयाथाध्य॑दीपन में उन्हे व्याख्याकार ही वत्ताया हैः । वहुत संभव हि कि वाचस्पति 
मिश्रके दृष्टिपिय मे यह पंचशिल विरचित तच्वसमासन्याव्या ही आई हो । इसी 
पल्बशिखाचा्यं को एतिहासिक विद्वान्‌? पष्टितन्व का र्चवयिता कहते दै, किन्तु भारतीय 
विद्टानों को यह्‌ मान्य नही है । सवेतस्त्रस्वतन्त वाचस्पति भिश्च तो षष्टितन्त्र का 
विषय योगासन कहते है भौर उसके रचयिता वापगण्यको मानते है इसपर म० 
म० डो०्श्री गोपौताथ कविराज का कहुना^ है कि वाचस्पति ते षष्टितन्त्र ग्रन्थक 
देता ही नहीदहै! किन्तु सादित्याचायं, एम० ए० रामावतार शर्मा पंचशिख को 
आसुरि का शिष्य बताते है ओौर उसी को षष्टितन्व का रचयिता कहते है ) यद्यपि आज 
हेमलोगों को वह म्रन्य उपलब्ध नही है तथापि वाचस्पति कै दष्टिपथ सें वहु अवश्य 
आया धा, यह्‌ तच्वकौमुदी से अवगत होता है। भिस्टर कीथ काकहना हैक 
महाभारत मे उर्किखित पञ्चशिख से यह ॒पल्वशिख भिन्न है, उसी तरह वौद्धो ॐ 
ग्रन्थो मे उपलब्ध होने वङे गन्धर्वं पभ्चश्िख से भी यह सांख्याचार्यं पञ्चशिख भिन्न 
है। किन्तु महाभारत के शन्ति पर्वं के २२०-२२२ एवं ३२४ मे पञ्चनिख ओर 
जनक का संवाद दिया गया है, उसमें सांस्यसिद्धान्तो को देखने से यह निश्चय होता है 
कि सांख्याचायं पल्चरिख गौर महाभारत का पन्वक्िख एक ही व्यक्ति है! अत. मि° 
कीथ का कथन्‌ उचित नहीं है । 


(*प 
{वर्त्यचस 
कितने ही विद्वानों ने बिन्ध्यवास ओर ईर्वरक्ष्ण्‌ को एक बताया है, किन्तु वहू 
स 
१. [एतास 1105 गग, 11. 342 
२. समास्सुत्राण्याङम्ब्य व्यार्यां पच्चदिखस्य च +? त या० दी० -म]ठर वृत्ति भूमिका १० २ 
२. ऽप रल, ए, 48 
तस्यव वैश परः ४.०. 2 
४, तत्ववशारदी, [ यो० सूु० ४, १३ ] मामत्ती, [ चरण सृ° २।१।२ ] 
५. ्करपथेहटदाद, [ ११४ एए. 4-7 1 
ध्य रेश्च शि ॐ [= दिख ~ च 
६. 'आसुरेश्च चिष्यः ५ पचसिखः, स एव पष्टितन्त्रम्रगेता; नाद्यापि उपलनव्योऽय्‌ निवन्धो 
चाचस्पत्तिना तु दृ इति कौमुदीत्तोऽवगन्यते । [ दिप्पण्याम्‌ प° २२६ ] 
७. ऽलणापाष० 59४9८, ९, 48, 51 
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उचित प्रतीत नहीं होर्हा हेरा म०म० ० गोपीनाथ कविराज कहूते है"; 
भोज के राजमातण्ड में विन्ध्यवास का एकः वाक्य हष्टिगोचर होता है । मनुस्मृति क 
व्याख्याकार मेधातिथि ने भी विन्ध्यवास केमत का उल्केवः किया है। किन्तु 
प्रतीत होता है कि विन्ध्यवास के मत को ज्छोकवात्तिक्‌ से उपलन्ध" कर अपनी व्याख्याः 
मे उसने उस मत का उल्लेख किया है। पडदर्च॑नसमुच्चवय मे भी विन्ध्यवास्तका 
वाक्य उपलब्ध होता है । 
वज्ञेदेश कै राजा बल्लालसेन विरचित अदुभ्रुतखागर मे उद्ूत प्रन्थसूची से 

अवगत होताहैकि ई स. वारहवी शताब्दी मे विन्ध्यवास्त का ग्रन्थ भी उपलन्ध था, 
जिसे सिद्ध होता है कि किन्व्यवासनाम से प्रसिद्ध कोई सांख्याचायं था€ । श्रीतनुसुखराम 
शर्मा माठरवृत्ति की भूमिका में चिकाण्डश्ेप, हैमकोष, संयमिनाममाला आदि कोषो के 
क्यो को उद्धृत कर ॒विध्यवास ओर व्याडिको एक ही वतातेऽहै। श्री शर्मजिी के 
मत मे विन्ध्यवास काही दूसरा नाम व्याडी है, जो ईसापूवं चतुथं शताब्दी में 
हआ था । श्री बेख्वरकर महोदय का कहना है "चीन के इतिहास के आधार पर 
प्रतीत होता दहै कि विन्ध्यवास ने 'हिरण्यसमप्तति' नाम कै किसी सांख्य म्रन्थ की रचना 
कीथी।' डां° बेलवलकर महोदय हिरण्यसप्तति को सांख्यकारिका की टीका 
मानते है । महामहोपाध्याय ॐँ० पं० गोपीनाथ कविराज" कहते है अनुयोग दार सुच 
नामक जैनग्रन्थ मे दी हुई ब्राह्यणग्रन्धो कौ सुची मे पठित कनगसत्तरि' (कनकसप्ततति) 
यह नाम सुवणंसप्तति या हिरण्यसप्तति का समाना्थंक होने से वह साख्यकारिका काः 
ही नाम ह रेस्ा चीनी लोगो मे प्रसिद्ध है । किन्तु यहा एकवात पर ध्यान देना आवद्यक 
है कि अनुयोगहारसूत्र मे "कनकसत्तरि' नाम के साथ मादरम" शब्द भी उपलब्ध 

४. (विवाणवष्टभात्, [ 1१, 22. 6-7 | 
. “अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम्‌--'सच्वतप्यमेव-- पपुरुपतप्यत्वम्‌*--"” 
व ध [ यो० सू ४।२२ | 
. “साख्या हि केचिन्नान्तरामवमिच्छन्ति विन्ध्यवास्त प्रतयः--" [ १।५५ | 
- “अन्तरामवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना?-[ पर ७०४ |] 
. पुरुषाऽविक्रतात्मेव स्वतिर्मांसमतेतनम्‌ 1 मनः करोति सान्निष्यादुपाधः स्फटिको यथा ॥ 

[ पड्‌ू० स० ४० ३६ | 

&. 26: -[ प्ाऽप्० ०८ 02 55८2, २ 2. 341-793 | 

७, प्र च मगवतौ वर्षस्य चचिष्यो नन्दसमकाटीनः-[ कथासरित्‌ सागर १. २. } पाणिनि 
सूत्राणा सद्रहाख्यरीकायाः कस्यचित्को्स्य करता, दाक्षायणः पतज्ञठेरपि पुरोगामी साख्ययोगा- 
चायेश्च? मा० वृ० भू [१०३] 

८. एना४३11 2, [ 002 तठ (जण. 40] पा०८, 175 तथा 177 1 

९. ^जेनानाननुयोगद्वारमूत्राख्ये अन्य उपरभ्यमानाया ब्राह्मणव्रन्थसृच्या पठिता--“कनग- 
सत्तरिः ८ कनकसप्ततिः ) खवणंसप्ततेर्दिरण्यसपततेर्वां क्षमाना्ां, सांख्यकारिकाया इव चीनदेगचेषु 
प्रसि माम----]2 अप्प दहटका्र, 191, 2, 27. 200 12 7. 
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होता है यदि "माठरम्‌' यहु प्माठरम्‌" का ही नाम हो तो मनुयोग्रार सूत्र 
की रचना ईसा प्रथमशताव्दी मे होना संभव नही हो सकता । यह्‌ किसी 
जर्मविद्वान्‌, ने म० मण० कविराजजी को पत्र भेजकर बताया धा। माठरवृक्तिमें 
हस्तामलकस्तो् का एक वाक्यः प्राप्ठ होता है! यह्‌ तोस्पष्टहीहि कि वह्‌ स्तोत्र 
भगदत्पूज्यपाद श्चीशेकराचायं के समकालिकः? है ! अतः कनगसत्तरि का अवरुवन 
क्र ईरवरकृष्ण ओर चिन्ध्यवास के समय का निर्थारण्‌ करना प्रामाणिक न हो सकेगा ) 
टूखरी वात यह्‌ है क व्याडीनाम के विन्ध्यवास्त कौ यदि हिरण्यसप्तति का रचयिता 
मानितो साष्यकारिक्ता से ह्िरण्यसप्तत्ति के तथा चिन्ध्यवास्त ओर भुरवरकृष्ण कै 
भिन्च होने मे घन्देह ही नही रह्‌ जाता अन्यथा ईदवरङृष्ण को ई. पं चतुथं शत्ताब्दी 
मे मानना होगा! मिस्टर कीथ' महोदय कहते दै--विन्धवासनाम के अनेक व्यक्ति 
हो गये है अतः उसका कालनिर्धारणं तीं किया जा सकता । विदान्‌ इतिहासकार 
पं० प्रवर श्रीउदयवीरशा्लीजी ते सिद्धक्ि है करि सांष्यके अनेकसंप्रदायोंमे से 
किसी एकत संप्रदाय के प्रवतैक वापेगण्याचाय थे, उसी संप्रदाय के अनुयायी यह 
विन्न्भदास ये, क्योकि चिन्ध्यवास अपने गुरु वाषंगण्य के साप्रदायिके कििष्यथे) भौर 
ईदवरछृष्ण साख्य कौ मुख्य धारा के अनुयायी थे) वार्पगण्य के अनेक मतौंके साय 
ईशवरङृष्ण का विरोध है! डा० वेखवलकर के कथनानुसार विन्ध्यवास, बुदढसम- 
काकि हने से उसका काक ईसवी तृतीय शताब्दी के पूर्वाधं (२५० ^. 0.) के 
समीप स्वीकार कियाजा सक्ता) श्री विनयतोष भेहाचाये विध्यवास को ईख्वर- 
कृष्णं की अपेक्षा प्राचीन सान रहै है ठेकिन चह उचित्त प्रतीत तहीहौ रहादहै। 
ईश्वरकृष्ण्‌ ने विध्यवास के मतो का खण्डन इसलिये चही किया कि साख्यकारिका 
कीर वीकारिकामे परवादोेका उल्लेख नकरनेकी घोपणाकीरहै | ईस्वरङृष्ण 
ने समस्त वादविवादो से दुर रह्‌ कर केवल सारूथीय विपय प्रतिपादन करना ही अपना 
ध्येय रखा है । अतः विन्ध्यवास करा काल ( २५० ^. 0. } ही श्रीकाछ्रीजीने निरिचित 
किया है । विच्ध्यवास तो ईदवरछृष्ण की अपेक्षा अर्वाचीन ही है, प्राचीन नही । 
वाषेगण्य 
वाषगण्य का परिचय प्राप्त करने मे भी वडी कठिना हो रही है । व्यासभाष्य 
* ४.0, ऽनभणव्वल जमेनचिद्दान्‌ ने र्लं नगर से 19 वन 1927. 
१ भवथा द पेणासावे आमाक्षदानौ"-[ माठ० वृ० ३९ कारि० ] 
- ३० स० ७८०-८१२--( माड ० व° भू० ५; ) 
„ इद्र ऽलाण, 29, 17; 2150 हि दलप्पणतणऽ्ठ; ९. 89 
~ जनेरु आफ इष्डियन हिस्टरी, भाग ६ पृ० ३६--8. ४१०५५०० 27}२, 
६. “'ूतिन्यवधिजात्तिमेदाऽभावान्नास्ति मूलपृथक्‌त्वभिति वार्पसण्यः ।» [ यौ° सू० ३।५३ 2 
्युणाना परस रूप न दृष्टिपयरृच्छति। 
यत्तु इष्टिपथन्प्राप्॑तन्मायेव सुतुच्छकन्‌ ॥""- [ यो० यू० ४।१३ } 
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में वापंगण्य के नामपर दो वाक्य उपलब्ध होते है। इनमें दूसरे वाक्य को पष्टितन्त् 
से लिया गया है, एेसा श्री वाचस्पतिमिश्र का क्रहुनादै। श्री वालराम उदासीन कहत ह 
करि यहु वाक्य वाषंगण्याचायं प्रणीत पष्टिपदाथंप्रतिपादक सांख्यास्र का है । श्रीवाच- 
स्पतिमिश्रने इस इलोक को प्रतीकपुवंक+ उद्धूत क्या है। तच्वकोमुदी मे भी 
वार्षगण्यर् के नाम से श्रीवाचस्पतिमिश्च ने एक वाक्यदिया है। मिस्टर कीथच्ने 
भी अपने सांख्य सिस्टममे कहा दहै कि माठरन्रृंत्ति तथा गीडपादधाष्य मे पषटितन्त्रसे 
चाषेगण्य का एक वचन उद्धुत किया गया है । उपयुक्त सन्दर्भ के देखने से श्रम होता 
कि बषटितंत्र का रचयिता वापेगण्य होगा । चीनी एेत्तिहासिक विद्धान्‌ पचनिलाचायं 
को पष्टितंत्र का प्रणेता बताते है । परन्तु वापगण्यको पष्टितंत्र का रचयिता स्वीकार 
क्रमे मे कतिपय विदानो का संकोच भी हष्टिगोचरहो रहा है"। साख्यदर्शन के 
इतिहासकार~ने तो षषटितंत्र के रचयिता परमपि कपिल को ही अनेक प्रमाणो 
तथातर्कासे सिद्ध क्ियाहै। वापंगण्यतो प्रस्तुत आचा्यका गोत्रनाम प्रतीत हो 
रहा है । वृषगण अथवा वाषंगण से वाषगण्य पद सिद्ध किया जा सकता दै। 
श्री नाधूराम प्रेमीजी ते अपने इतिहास मे कहा है कि “पाणिनि मे वा्षगण्य 
पद की सिद्धि नही है, किन्तु पूज्यपाद देवनन्दी के ग्रन्थे है। किन्तु श्रीप्रेमीजी के 
उक्त कथन की निःखारता पाणिनीय व्याकरण के देखने पर स्पष्ट हौ जातीदहै। 
पाणिनीय न्याकरणुके गर्गादि ( ४।१।१०१५ ) गणमे वृषगण पदका पाठ है, उससे 
वा्ष॑गण्य पद की सिद्धिहौ जातीहै। अतः वाषंगण्य का कार पाणिनिसे पूर्वंही 
प्रतीत दहो रहा है। पाणिनि का कालनिणंय व्याकरण ज्ञास्र के इतिहासकार पं० 
प्रवर श्री युधिष्ठिर मीमासकजीने ईसासे छह सातसी वर्षो सेभी अनेक रतक 
पूवं सप्रमाण सिद्ध कियाहै। वाषेगण्यगोच्र के अनेक व्यक्ति हए है, उनमेसे प्रस्तुत 
साख्याचायं वाषंगण्य कीन सेहै इसका निणंय करना कठिन है। पतन्नलिरचित- 
निदानसूत्रः मे वाषगण्य के अनेक मतौ का उल्लेख किया गया है, किन्तु इनका सांख्य 
के सिद्धान्तो से कोई संवंध नही दै । कास्यायन श्रीतसूत्रऽमे भी वाषेगण्यके मतका 
उत्लेव है, उसका भी साख्यसे कोई संवंध नहीदहै। ये दोर्नो सामवेदीयसूत्रदहै। 
आर्षाक्रमणी मे ऋम्वेद की तीन च्छ्वाओो का ऋषि श्ुपगणो वासिष्ठः चिखादै। 


४. “अतत एव योगदा न्दयुत्पादयिता आह स्म॒ भगवान्‌ वापेगण्य.-[ च सू० २।१।३ | 
२. "पच्चपवां अविद्या इत्याह स्म मगवान्‌ वापषंगण्यः?--[ का० ४७ | 
३. ^पुरुपाधिष्ठित प्रधान प्रवर्तेतेः--[ का० १७) ] ऽदर्ण२ 89।€. 783 > | 
ट. [उ$ढपायषटवद, पा, 2 ?.4-6; पावा, विञाय दत तप2ट2092 
ण्पा2] ० 0प्ट(21 र८5८द्प्ठ, 2124798, ^ 711 प०९. 1929, ९. 102 112. 
. पजन सादित्य अर इत्तिदास । १० ५५८ । 
. निदानचूत्र-श्री कंलादानाव भटनागर द्वारा संपाद्वित । 
८. लः” श्रौ सु०--[ १०।९।१० ] 
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साख्यकारिका की अतिप्राचीनन्याख्या युक्तिदीपिका मे बृपगण के नाम से उदुधृत एक 
संद भी उपरन्ध होता द्वै । सांख्यमे वाप॑गण्य की एक अपनी विज्ञेप विचारधासं 
थी जोयोप से विशेष संबंधित थी। बुपगण या वा्गण्य कै अनुयायी वापगणाः कहे 
जाति ये । युक्तिदीपिकामे तीनो नामौसे कतिपय उद्धरण प्राप्त होते हं। इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य प्रंथोमे भी बाषंगण्यके नामस कुछ उल्लेख उपलन्ध होते है। 
रद्विलविन्ध्यवास इसी का अनुयायी था, इसलिये वाषगण्य के अनेक मतोके साय 
विध्यवास के मत बहुत मिलते जुल्ते है \! वपेणण्य का मतहै कि प्रधान कौ प्रवृत्ति 
पुरुप निरपेक्ष होती है, किन्तु पंचरिख का मतहै कि पुरूष से अधिष्ठित होकरही 
प्रधान की प्रवृत्ति होतीदहै। इसी मत को साख्यषडध्यायी ( षष्टितंत्र) मे स्वीकार 
किया गया है । एसी स्थितिमे बाषंगण्य को साख्यषडध्यायी या पष्टितंत्र का रचयिता 
मानना कैसे उचित कहा जा सकता है 1 सख्यदशन कै विद्वान्‌ इतिहासकार का मतद 
कि वा्पंगण्य का समय वृद्ध से पूवं स्वीकार करजेनेमेन्कोरई बाधानहीहै। 


ज्ेगीषव्य 

मिस्टर कयः कूमेपुराण के वणन के अनुसार जैगीपव्य को पचशिख का सतीथ्यै 
कहते है \ योगलाखमे इस जेगीषग्य का उपन्यास प्रमाण के छप मे उपलब्ध होता हैर । 
वाचस्पति भिश्ने तच्ववैश्षारदी मे जैगीषव्यको परमि छिवा है न्यायवातिक- 
तात्पयंटीका" मे वाचस्पति ने भी जैगीषव्य को योगार का कर्ता कहा है ) व्यासभाष्य 
( ३।१८ } मे जवद्य भौर जेगीषव्यं का संवाद दिया है। बुद्धचरितˆ मे अराड कलाम 
ते जनक, जेगीषव्य, पराशर की मुक्ति होना वताया है इन उ्ञेलो के अत्तिरिक्त 
जेगीषव्य के संवंध मे कुछ भी उपलन्ध नही हौ रहा है । हरिवंश, महाभारतादि प्रथो 
मे उपलब्धं हुए वाक्यो से योगशास्न का प्रणेता वापगण्य है, जिका होना ईसा प्रथम 
कतान्दी मे माना जा सकता है, पेखा मिष्टर गर्वः कृते है । जैगीषन्य ने मसित देवल 








मूतिव्यवधिजात्तिमेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्तवमिति वाषंगण्यः [यो० सु व्या० भा० ३।५३ ] 
अत एव प्पद्चपरवां अवियाः इत्याह भगवान्‌ वापंण्यः-[ सा० त० कौ० आर्यां ४७ ] 
अत एव योगज्ञाख ब्युत्पाद्ययिताह्‌ स्म सगवान्‌ वाषैगण्यः-- 
युणाना परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति | 
यत्त॒ दृष्टिपथप्राप्तं तन्मायेव सतुच्छकम्‌ ॥ [ भामती २।१।३ ] 
'सवधदेकस्मात्‌ प्रत्यक्षच्छेपसिद्धिर लुमानम्‌ः-[ न्या० वा० १।१।५ ] 
„ पः ऽक ऽऽह, 51 
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को भपनी सिद्धि का चमत्कार भी दिखायथाथा ओर महादेवसुद्रतथाउमाकोभी 
छकाया धा । मिण कीधर कामतहै करि देवल, जैगीषव्य ओर पंचरिख तीनो सम- 
कालिक होने चाहिये । 


वोढु 

वद्र आचायंमीनामसेही परिचित रहै, उनके संवंधमे भी किसी प्रकार की कोई 
जानकारी, या उनका ग्रन्थ, अथवा उनके नाम पर कोई उद्धरण आदि कुछ भी उपलब्ध 
नही है । ऋषितपण मे पठित साख्याचार्या के बीच आघुरि के अनन्तर भीर पंचशिख 
के पूवे वोहुकानाम आतादहै। मिष्टर वेवर्‌ क! मतहैकि ब्राह्मणो के दारा सुसंस्छृत 
कर दिया गया बुद्धका दही नामान्तरदटै। मिस्टर कीथःने किसी एक्‌ अथवं परिरिष 
मे वोदुकानाम भसुरिसे भी पूवे पाया है, एमा साख्य सिस्टम के देखने से ज्ञात होता 
है । वोर, सनक, सनन्दन, सनातन, सहदेव, ष्टुति, पुलह, भृगु, अंगिरस्‌, मरीचि, कतु, 
दक्ष, अत्रि ये सब आचायं अतिप्राचीन कारके प्रतीत होते ह, इनकी कोई रचना 
आज उपक्ब्ध मही है! केवर सनन्द अथवा सनन्दन के नाम पर एक रोक 
मनुस्मृति की कुल्टुक भटी व्याख्या ( १।५६ ) मे उपलब्ध होता है । साख्य षडध्यायी 
मे भी क्पिलने इसके एक मत का उल्लेख ( ६।९९ ) किया है । साख्य के तीन प्राचीन 
ग्रन्थ पुस्तक के रचयिता श्री° पं राजाराम शास््री ने किसी ब्राह्मण के घर "तत्व 
समास सूत्रौपर सनन्दनाचायं की व्याख्या देखी यी । यह सब साख्यदर्शन के इतिहास से 

अवगतहोरहादै 

देवछ 

महाभारत" मे असितदेवल का नारदके साथ संवाद उपलन्ध है, जि्षमे आठ 
भूत (भाव, अभाव, काक, पृथिवी, ज, वायु, आकाश, तेज }, भाव. से प्रेरित हं 
काल, को खमस्त भूत गीर पृथिवी आदि पंच महाभूतो का सषा वताया गया है। इन्द्रियो 
की स्वयं ज्ञातृत्ताका निषेध कियाहै, किन्तु क्षेत्रत्त के ज्ञान की जनकता वताई है। 
इन्द्रियो से परे चित्त है, उससे परे मन है, उसमे परे बुद्धि है, गीर उससे परे क्षेत्रज है । 
श्रो, त्वक्‌ , चक्चु, रसना, घ्राण, चित्त, मन, वुद्धि-ये आठ ज्ञानेद्िय बताये गये है। 
पुण्य ओर पापके क्षयाय सांख्य का ज्ञान दै । उनके क्षीण होने परब्रह्म भाव को प्राप्त 
होना वताया गया है~ । उक्त संवाद को देखने से कापिक साख्य कौ सेश्वरता स्पष्ट 
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हो जाती है! याज्ञवल्वय स्मृति की पराकं टीका मे स्यप्रतिपाद्नपरक जो वाक्य 
देवल के नाम पर उपकन्ध हो रहै है, वे तत्त्वसमास के सूत्र से वहत मिलते जुरते है) 
महामहोपाध्याय डँ° पाण्ड्ुरेग वामन काणे ते अपे धमंशास्र के इतिहास मेँ बृहस्पति, 
कात्यायन नामक दोस्मृतिकायो के समकालीन देवलको वतायाहै। गर कणिने 
कात्यायन का समय ईसा की चौी-छठी शताब्दी के मध्यमे अर्थात्‌ विक्रम की तीसरी 
शती के लगभग ॒निरिचत किगा हैर । कन्तु सांख्यश्ाछ्र के इतिहासकार श्री उदवनीर 
गाघ्रीने ल्खिाहैकिं महाभारत में देवर का अनेक वार उल्लेख हुमा दै । पार्चास्य 
चिद्धानो के मतसे महाभारत का हश्यमान कटेवर ईसा पूव दितीय शतान्दी मेँ पूणं हो 
चुका था, अतः ईसापूवे द्वितीय शताब्दी के पूवंही देवलका होना माना जा सकता 
है । मिस्टर विण्टरनित्छ ने कहा है कि महाभारत का जो आधुनिक विस्तरदहै, दह हषा 
की चौथी रताब्दीमें हुमा था । ईस्वरृष्ण से देवल का अनिप्राचीन होना संभव 
नही है । माठर वृत्ति के-“कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानम्‌ । ततः पंचंशिेन, तस्मात्‌ 
भागवोलुकवात्मीकिहा रीतदेवलप्रभृतीन गतम्‌"-ध्रमृति" शब्द से कु रोगो को श्रम 
हो गया ओर कह दिया कि देवल अत्यन्त प्राचीन है । माठराचायं प्रतिषादित गुर- 
परंपरा, अन्य टीकाकारो हारा प्रतिपादित गुर परपरा से अत्यन्त भिन्न है । अतः माठ्या- 
चायेका तात्पयं देवल को ईश्वरकृष्ण से प्वंवर्ती बतनेमें दही है, अव्यन्त प्राचीन 
सिद्ध करने मे नही । पाश्चात्य विदानो का भाषाके आधार पर साहित्य का कमिक 
कालनिणेय करना सवंथा असंगत है } सिच्चविषय के अनुसार भाषा की भिश्वता प्रत्येक 
कारु मे संभव हो सकती है । सविस्तर जानकारी के ल्यि शसख्यदशेन का इतिहास 
तथा प° भगवदृत्तकृत भारतवषं का बृहद्‌ इतिहासः नाम के ग्रन्थो को देखे । 
सनकादि आचार्यं 
गौडपादाचायं ने प्रथम कारिका के भाष्य में ब्रह्मा के कपिलादि खाति पुत्रको नाम 
ग्रहण पूवक निष्ट किया है । यहु नाम निर्देशक वाक्य किसी स्पृतिसेहील्िया 
सोमा । महाभारत मै भी सात ब्रहमूर्वोका निर्देश क्ियागयाहै । वहाँका पाठ कुछ 
भिच्च हैः । इन आचार्यो में से खनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, ओौर सन, सनत्‌, सुजात, 
९. दिस्द्री ओंफ धमशाख, प° १२१ 
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५ “सनकश्च सनन्द (न ) श्च तृतीयश्च सनातनः । आसृरिः कपिलश्चैव वोदुः पंचदिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप प्रोक्ता महपैयः \ 

&. सनः सनत्युजातश्च समकः ससनन्दनः । सनत्कुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातनः ॥ 
सतते मान्ताः प्रोक्ताः ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । स्वयमागतविज्ञना भिति धमेमाधिताः ॥ 
एते योगविदो सुख्याः स्ाख्यानविकारदाः । अआचायां धर्मराले मोक्षथर्मप्रनतकाः ॥ 
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सनत्कुमारो का कोई किसी प्रकार का वृत्त कहीं उपलन्धनही है! हा, सांख्यसूत्रकार 
ते सनन्दनाचायं के नाम का उच्टेव किया है, इसके तिरिक्त इनके सम्बन्ध मे कोई 
जानकारी नही है। निणंय सिन्धु भौर त्रिस्थलीसेतु के उल्टेख से पता चल्ताहकि 
सनत्कुमार किंसौ स्मृति के रचयिता है" । उसी प्रकार भगु, शुक्र, काश्यप, गर्गं, गौतम, 
नारद, आ्िषिण, अगस्त्य, पुलस्त्य, हारीत आदि आचायं भी स्पृत्तिकार है । "पराशर 
गीत ताम से प्रसिद्ध जो परा्र-जनकसंवाद महाभारत में उपलब्ध होता है, उसका 
तात्पर्यं केवल वर्णाश्रम धमं कै प्रतिपादनमे है। उसमे सांस्यकास्पर्चभी नही है । 
यह भी संभव है कि पंचरिखके समानगो्री होनेसे पराश्लरको भी सांख्याचा्यं कहू 
दिया हो" । उदक शब्द कौशिक का पर्याय है। चीन भाषा में अनुदित सांख्यकारिका 
मे इरवरकृष्ण को कौलिक गोत्र का बताया गया है^ 1 तत्वा्थंदलोकवात्तिक नामक्‌ 
जेन ग्रन्थमे आष्वें अध्यायके आरम्भमे ही परण ४७४ पर चार? श्रेणियो मे विभक्त 
तीन सौ तिरसठ वादों का उल्टेल क्रिया है) चार श्रेणियों मेसे मक्रियावादकी श्रेणी 
मे उदक ओर कपिल का पृथक्‌ निर्देश किया है! माठरवृत्ति मे [उलरुक का साख्याचायं 
क्रे रूपमे निर्देश किया है) महाभारत के उद्योग पर्वं ( १८६।२६ ) मे उल्क के आश्रम 


मे अम्बा के जाने का उल्लेख है । 


सांख्याचायं याज्ञवस्क्य 

महाभारत के लांतिपवं« कै कतिपय अध्यायो मे दैवरात्तिजनक ओर याज्ञवल्क्य 
के संवाद का वर्णन दहै। दैवरात्तिजनकने कु प्रन पू टै तव याज्ञवल्व्यने उसे 
त्वोपदेश किया है । 

रामायण के अनुसार विदेहो कै राजवंशमे निमिः नामका राजा सर्वं प्रथम 
हुभा । उसकी सातवीं पीढी में देवरात नाम का राजा हुञा। उसीका पूज देवसति 
जनक था । इसका सास्कारिक नाम रामायण में बृहद्रथ वताया है । जिसे त्रेतायुग 
के मध्य कारुसे कु पूवं कह सक्ते है। यह संवाद भीष्मपितामह ने महायज 
युधिषिर को सुनाया था । इस संवाद को भीष्म नेः पुराना इतिहास कहकर उल्छेल 
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किया है) याज्ञवल्कय ने जिन तत्वों का उपदेक्च कियादहवे सास्य से संवंधित 
है । इनका आधार तच्वसमास मीर सांष्यषडध्यायी है । इस संवाद मे चौवीय 
जडतत्व, पचीसवे चेतन पुरुष के अतिरिक्त छव्वीसदे पुरप का भी उल्लेल है, 
जिते ईदवर कहते है! उसका अनुभव पच्चीसवें परुष को तमी हो पाताहैजव 
वह स्वयं कैवल्य स्थिति को प्राप्त होता है । मूखतत्व एक, दौ या तीन है? इष 
प्रम का समाधान यान्ञवल्व्यने कर दिया है--एक ईश्वर, दुसरा पुरुष, भौर तीसरी 
्रकृति--ये तीन मुरुतत्त्व है । इसी प्रकरण मे प्रसंगवश॒ कतिपय प्राचीन अन्य खांख्या- 
चार्यो के नाम भी बताये गये दहै! यहु याज्ञवल्क्य वही दै जो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 
है । याज्ञवल्क्य विशवनत्रह्याण्ड को अन्तर्यामी परमात्मासे पृथक्‌ मानता है। इस 
विश्वको अन्तर्यामीके शरीररूपं में वह बतात्ताह। विश्वको श्चास्य भीर ईर्वर 
को शासक वह कहता है 1 सुय, चन्द्र, असंख्य तारासण उथिन्यादि समस्त लोक 
अतीत, अनायत्त सब कुछ अनन्त आकाश में व्याप्त है। भआका्सहिति ये सव उस 
अन्तर्यामी परमपात्मामे ही आधारित है। उसीके प्रशासन से इनकी गति ओर 
स्थिति नियंधितदहै। इस प्रकार प्रकृत जगत्‌ भौर ईश्वर कौ सवथा पृथक्‌ सत्ता 
है। यह्‌ पुरुप जीव इस संसारमें आता जाताटहै ओर कमफल को भोगता है। 
प्राचीनं साख्यदर्चनकेयेही विचार हैँ जो सांख्यषडध्यायी मे भरे पडे है 1 ब्रहृदारण्यक्‌ 
उपनिषद्‌ मेँ जो जनक वेदेह है वह विदेह ( मिथिला) देशोका राजा है ओर वही 
देवराति जनक है, जिससे याज्ञवल्वय का संबन्ध है । 


सांख्यकारिकाकार श्चीमदीश्वरङ्ृष्ण 

ईरवरछ्ृष्ण के संवन्ध मे अनेक विद्वानों के अनेक विचारदहै। माठसवृत्तिमे तो 
माठराचायं ने “भगवान्‌ भभगवतोक्तम्‌" आदि बडेही बहुमान के साथ उसका उल्छे 
किया है 1 आधुनिक विद्वानोने मी इसके संवंधमे वहुत कुछ विवेचन किया है। 
जापान के प्रसिद्ध विन्‌ मि० तककुमु ते ईख्वरछृष्ण का समथ ४५० ईसवी माना 
हैः । तककुसु ने का है कि ई० स० ५४६ ओर ५६९ के बीच अनेकं मावंग्रथों 
का चीनी भाषा मे अनुवाद करने वाले परमां नासके किसी विद्वान्‌ ने बौद्धदा्शनिक 
वसुबन्धु का जीवनचरित्र क्ख था, जिसमे उसने ल्खिादहै कि वसुबन्धु की मृस्यु ८० 
वपेकीञआयुमे हुई थी 1 तव तक परमाथ भारत से चीन के लिये रवाना नही हमा 
था । अत्तः वसुवन्धुं का समय ० सन्‌ ४२०से ४५० के मध्यमे होना चाहिये । परमार्थं 
नेयह भी च्चिारहै कि वसुचन्धु के गुर वुद्धमित्र को विन्ध्यवास्तनाम क किसी 
सख्यदारशंनिक ने शाल्वा मे हरा दिया था । वसुवन्धुं अपने गुरु की पराजय का जव 

१. "तदा स्त केवलीभूतः पडर्विज्ञ मलुपदयत्ति--मदा० भा० दां० प० २२३।५५ 

२.1. २. 4. 3., 1908; 2. 33 एए. 

२ सां० भू० 


( ४० ) 


तक प्रतीकार भी नहीं कर पाया तवबतक विन्ध्यवासका देहावसान हो गया। 
इसमे यह तो स्पष्टहोही गया किं विन्ध्यवास, वयुवन्धुके गुरु कोटिका गौर तत्सम. 
कालिक था । यह्‌ भीक्हा जाताहै कि विन्ध्यवास, गुप्त्वंशके राजा वालादित्य 
का समक्रालिकि धा, भौर वृषगणया वापगण्य का क्षिष्य था। उसने "हिरण्यत्षप्तत्तिः 
नामक सांख्यग्रन्थय की रचना को थी । किन्तु चीनी भपामे अद्रुदित साद्यसप्तति की 
व्याद्या मे उपास्त्यकारिका के श्दिष्यपरपरयागतम्‌' पदो का विवरण इस प्रकार 
किया है कि साद्यसप्तति" का रचयिता ईक्वरछृष्ण है, जो "पौ-प लीः (2०-7?0-1.)) 
का क्षिष्य था । यदि "हिरण्यसप्ततिः का नामान्तर सांल्यसप्तति कहं तो उपयुक्त चीनी 
शब्द "पो-पो रीः यथाक्थंचितु वपं पद को प्रकट कर सखकताहै। तकाकुमु ने 
बुलेटिन १९१४ प° ३०मे बडी खीचतान करते हुए पो-पो ली" से पो-सो-ली उसे 
"पो-रो-सो' उषसे व-लो-षौ' उसमे वषं" अष्द बनाया है । डँ तकाक्रुपु ने ये सव परि- 
वर्तन केकप्रमाद के कारण ही बतकये है । एेसी परिस्थिति मे विन्ध्यवास ओर ईरवर- 
कष्ण को एक्‌ व्यक्ति माना जा सकता है । इष प्रकार ॐं० तकाकुषु ते ईर्वरृष्ण का 
समम ४५० ^. 0. निदिचत क्रिया है । किन्तुं उसपर ० श्रीपाद कृष्ण वेलवलक्रर का 
कथन दहै कि ईश्वरकृष्ण्‌ के काल का निर्धारण वथुबन्धु तथा उसके प्रतिदन्द्री विन्व्यवाचि 
ओर ईर्वरङृष्ण की एकतापर निभेर करता है । किन्तु विन्ध्यवास ओर ईहवरङृष्ण्‌ 
की अभिन्नता प्रतीत नहीहोौषा र्हीदहै, क्योकि साठसवृत्तिसे प्रतीत होता है कि 
ईश्वरकृष्ण के गुरुपोपोरीका मूर संस्कृत नाम देवरद, वषया वृषगण तहीं। 
अतः ईव्वरङृष्ण ओर विन्ध्यवास को एक व्यक्ति नही माना जा सक्ता । सास्यदशन के 
इतिहासकार पं० प्रवर उदयवीर श्री जीने ड० वेल्वल्करके विचार का समर्थन 


करते हुए एक अधिक युक्ति प्रदशितकी है क्रि अन्यान्य दाशेनिक ग्रो मे विन्ध्यवास 
के नाम पर अनेक मतपये जतिरहै, उनमेसे कोई एकमभी सत ईस्वरछृष्ण की 


सांख्यसप्तत्ि मे प्राप्त नहीहौोस्हा है। इतना ही नही विन्ध्यवासंके मतो से ईस्वर- 
कृष्ण कै मत स्वंथा भिन्न पाये जाते है} अतः चिन्ध्यवास ओर ईरवरङृष्ण को एक 
कहना कभी उचितन होगः। ईर्वरङृष्ण के गुरु देवल ओर विन्ध्यवास के गुरु वर्षं 
अथवा वा्पेगण्य को जो माना गयाहै वह ठीक नहींहै। यहा गुरु शब्दसे केवल 
उपाध्याय या अध्यापक समज्ञ लेना उचित न होगा । ईश्वरकृण्ण की पेक्षा देवछ 
पर्याप्त प्राचीन आचाय है। अतः चीनी शब्द प° पो० छो०' का मल संस्कत रूप 
देवल नही कहा जा सकता ॐँ० तकाकरषु के हारा बत्ताया गया वषया वार्पंगण्य' 
अथं तो विचल्छरुल ही उपहासास्पद है। उन्होने चीनीपदसे शवं" पदको कल्पनातो 
केवल लेखक प्रमाद के माधारपरकीदहै। सम्प्रदायप्रव्तंकको भी गुर कहा जाता दहै । 
लेसे-संन्यासीगण भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य को, सिक्ल रोग श्रीनानक को, आयं- 
समाजी लोग स्वामी दयानन्द को अपना गु कहते ह । इस आधार पर चीनी शब्द भपो० 


( ५१ ) 


पो०री' का मूर संस्छृतहूप कपिल दै । भाषाविज्ञान की दृष्टस भी चीनी शव्द भोर 
पो० री" के बहत समीप कपिक्त' शब्द ही प्रतीत होता है, देवर या दष तहं । अन्तिम 
चार कारिकाओं द्रा भी यही अथं ईदवर्कृष्ण के दवाय स्पष्ट किया गया है । ईश्वर 
ष्ण के इसी अभिप्राय को मार ते मी अपनी व्याद्या मे वताया है 1 मारने साल्ल 
प्रवतंक कपि का सवंप्रथम निर्दे किया है। सांख्यकारिका के चीनी भनुवाद में पो० 


पोण्टी' शब्द से इसी कपिल का निर्दे किया गया है । क्योकि नाहयवृत्तिकाही चीनी 
भाषामे अनुवाद किया गयाथा। 


० तकावुयु मौर उन प्रभावित हुए लोकमान्य बालर्णेगाधर तिलक ने सपने 
गीतारहुस्य मे "विद्व कौ रचना भीर संहारः प्रकरणं की स्प्पिणी मे ईरवरङृष्म्‌ भीर 
विन्ध्यवासी एक ही व्यक्ति केनामहै' च्खिादहै, वह्‌ भी उचित नहीं है, क्योकि दोनों 
के मतो मे पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर हो रहा है विन्ध्यवा तो साख्य के अन्तगंत वाष्‌- 
गण्य के बवान्तर सम्प्रदाय काही एक्‌ अनुयाय था, ओौर ईदवरकृष्णषांख्य के मुख्य 
( केपि ) संप्रदाय का अनुयायी था) मुख्य (कपिल ) संप्रदाय {मिं तेरह कर्ण 
(१ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, २ अन्तःकरण--चुद्धि, अहंकार, मन ) बताये {गये ह । 
किन्तु वाषृगण्य ते तीत अन्तःकरणो के बजाय रक ही बुद्धि अन्तःकरण को स्वीकार 
कर ग्यारह करण माने । उसीका अनुसरणं कर विन्ध्यवासी तेभी स्यारहुःकरणही 
स्वीकार क्ियिदहै। युक्तिदीपिकाकार ते सांख्यसप्तत्ति की पंचम कारिका की भवतरणि- 
कामं प्रत्यक्ष प्रमाण केरक्षणका निर्देश करते हए उसके संबंध में विभिन्न भाचार्योके 
अपने-अपने विचारं प्रस्तुत कथि है} वाषगष्य ऊर वृषगण्‌ के अनुधायी वाषगण्‌ लोगों ने 
श्रोत्रादिवृत्तिः" यह प्रव्यक्त का रक्षण किया 1 उसीका उद्योतकर ते न्यायवा्तिक {१।१।४| 
मे खण्डन किया, उसपर व्याख्या करते हुए वाचस्पति के रेख से प्रतीत होताहैकिवे 
उक्त प्रलक्षलक्षण को वा्षगष्य का ही समक्षते है । इस प्रत्यक्षलक्षण का उल्लेखपूवंक. 
खण्डन वच्वोपप्लव," न्यायमंजरी,* तत्त्वार्थ्छोकवातिक,€ प्रमेयकमलमातंण्ड,° स्याद्रा 
दरत्नाकर“ प्रमाणमीमांसा मे तत्तदुगरन्थकारों ने क्रिया है अभेयदेवसुरि१ ते उसी 
प्रवयक्षसक्षण को विन्ध्यवासी का बताया है ! इससे यह स्पष्ट हो जाता है किं अपे गुर 
चापगण्य के प्रत्यक्षलक्षण को ही विन्ध्यवासरने स्वीकार कर छियादरै। ¡ओर ईशवरकष्म 
का प्रत्यक्षलक्षण उसे सिन्नहि। उसी प्रकार वाषगण्य के जनूमान लक्षण का खण्डन 
उद्योतकर ने यपे न्पायवात्तिकि मे किया है। उसीते मिलते जुरते चिन्व्यवासी के 
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अनुमान लक्षण को लान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह की व्याख्या पट्जिकाः मे वतताया गयां है । 
उसी तरह रछोकवात्तिककारप्ने भी वताया है। शब्दपरिवर्तन रहने पर भी अर्थमें 
कोई अन्तर नहींहै। इससे यहु स्पष्ट है कि विन्ध्यवासी ने अपने गर्‌ वापगण्यकी 
परेपराका पूर्णरूप से समर्थन किया है । किन्तु ईश्वरछृप्ण का अनुमान लक्षण उनसे 
सर्वथा भिन्च है । उसी तरह विन्ध्यवासीः ने भात्तिवाहिक दरीक को नही मानाहै। 
किन्तु ईैदवरछृष्ण॒ ने सूक्ष्म शरीर ( आतिवाहिक ) करा स्वीकार किया है। दोनोंके 
विभिन्न सिद्धान्तो को देखते हुए ईच्वरकृष्ण ओर विन्ध्यवासी को एक ही कैसे समन्चा 
जा सकता है । टोनों पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति है । इख विचारविमश्ं को दृष्टि मे रखते हृए 
अव निःसंकोच यह कहाजा सकता हैकिरईश्वर कृष्ण का काठ ई० प्रथमरतक्‌ के 
बहुत पूचं सिद्ध होता है क्योकि अनुमानतः ईस्वी प्रथम शतक के अनुयोगद्वारसुत्रनामकः 
जेन ग्रन्थ मे 'कनगसत्तरी' नाम का उल्छेख उपलन्ध है। यह नाम ईदवरङृष्ण की 
सांख्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका काही रहै देसा साख्यदशन के इतिहाघकणर विदव- 
सनीय विद्वान्‌ पण प्र० उदयवीर शारी एवं म० म० डं० गोपीनाथ कविराज जीने 


कहा है । ॥ 
| सांख्य के परवतेक कपि का ग्रन्थ 

सांख्य कै प्रवतंक, देवहूति-कदंम प्रजापति के पुत्र महामुनि कपिल के निर्मित ग्रन्थ 
के सम्वन्धमें भी विद्धानो का एक्‌ मत नहींदहै। 

आज उपलन्ध होने वले सांख्यग्रन्थों मे से अत्यन्त प्राचीन य्नन्थ ईरवरङ्ृष्णं 
विरचित सांख्यकारिका" को ही कृत्तिपय भारतीय तथा पाश्चात्यः विष्टान मानते हैँ । 


वाचस्पति मिश्र आदि आचार्यो ने आसुरि के प्रधान शिष्य पंचरिख के द्वारा 
विरचित ग्रन्थ को ही--जिसमे पातज्जल योगदर्शन के व्यास्भाष्य तथा चांस्ययोग 
स॒ संवंधित ग्रन्यो कै कतिपय वाक्य उपकुन्ध होते है-- सवसे प्राचीन स्वीकार किया 
है 1 वाचस्पतिके कथनको दइृष्टिमे रखकर विचार किया जाय तो कहना होगा कि 
वे उदेत वाक्य, सांख्यकारिका से भी बहुत प्राचीन हैँ । सांख्य के प्राचीन ग्रन्थ तत्तत्‌ 
खमाससूच', पन्चशिखसूत्र साख्यकारिका" ये तीन मानि जातेदहै। आधुनिक कतिपय 
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विद्धानो का कहना है कि कपि सांख्य प्रवर्तक तो माना जा सकता है किन्तु उखका ग्रन्थ 
कोई नही है 1 कतिपय विद्वान्‌ (ततत्वसमास' को कपि का ग्रन्थ कहते है \ कु विद्वाच्‌ 
्वास्यषडध्यायी अथवा सांख्यप्रवचन सूत्रः को प्राचीन ग्रन्थ कहते है किन्तु उसे 
अज्ञातकतुंक कहते है । पाश्चात्य तथा कतिपय आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ उक्त ग्रन्थ 
को सायणके समयसे पीेका कहतेहै। जोभी हो परंपरया तो यही सूननेमें 
आता रस्हाहै कि ये सांख्यप्रवचनसूत्र कपिल कै है। सा्यसूत्रो कौ रेचनाको 
सायण के पस्वात अर्थात्‌ चौदहवं श॒त्तक के अनन्तर मानते वकते विद्वानों का कहना है 
कि--उक्त ग्रन्थ मे अनेक सूत्रतो कारिकाश्प है! सूत्रों का पदयात्मक होना कैसे संभवं 
है । अतः यहु कल्पना की जाती है कि किसी अज्ञात व्यक्तिने सांख्यकारिका के आधार 
परही सायण के खमय के पहचात्‌ सूव्रह्पमे उक्तग्रन्थको वना दिया है।\ इसके 
अतिरिक्त भगवत्पूज्यपाद शेकयचार्य, वाचस्पति मिश्र, सायणाच्रार्यं आदि सम्मान्य 
दार्घनिक आचार्योने गपते म्रन्थोमे कहौभी सूत्रोका उद्धरणं नहीं दिया, बल्कि 
कारिकाओकोही उद्धूत किया है। तीसरी बात यहद किंसांख्यप्रवचन सवो 
स्थाय-वैशेषिक आदि का नाम तथा जेन भीर बौद्ध मतो एवं उनके पारिभाषिक शब्दों 
के उक्लेख ओर खण्डन पाये जि है) एेसी परिस्थिति मेँ आदि विद्ठान्‌ महामुनि कपिल 
की कृति इस ग्रन्थ को कैसे कहा जाय ? 


उपयुक्त तीनो आधार विचार करते पर निराधार हो जाते है, ओर स्पष्ठहो 
जातादटै कि साख्य प्रवचनसुच्ों का निर्माता कपिर के भतिरिक्त भन्य कोई नहींहै। 
सांख्यप्रवचनूर्र के कपिखुकृत होते मे प्रथम तो भारतीयपरंपस को ही प्राण माननां 
होगा, लिसकी पृष्ट रामायण, महाभारत, भागवत्तके प्रसंगोसे हो रही दहै! उसीतरहं 
जेन एवं बद्ध विदानो ते भी अपने ब्रन्थो मे सूत्रों को कपिल की र्चनाही सानाहै। 
सिद्धसेन दिवाकरः ( ई० स० ४५० ) अपने श्न्मतित्तके' मन्ध मे लिखते है कि कपिल 
रचित दशंन का विषय द्व्यास्तिकृनय कहना चाहिये । व्याख्याकार अभय देवसरि ने 
"जं काविरुं दरिष्ण्‌' कौ व्यार्या "यतु कापिलं दरचनं सांख्यमतम्‌' की है । इससे स्पष्ट 
है कि सांख्य नामस प्रसिद्ध दकेन कपिल प्रणीत ही दहै दूखरी बातत यहुदैकरि महावीर 
स्वामी को कुछ मन्थो का विशेषज्ञ होना वत्ताया सया है। प्रन्यकारने इस प्रसंग में 
एक चकथः सद्वितन्तविसारए--( पष्टितन्तरविशारदः ) विशेषण के खूप मे छिद 
उसकी व्याख्या यञ्ञोविजय तेकीहै 'पष्टितन्त्रं कापिरु शालम्‌, तत विशारदः पण्डितः" । 











९. माठरदन्निमूमिका--ए० २ 

२. (ज कावि दरिं एमम्‌ दत्वद्ियस्स वत्तव्वं !-[ काण्ड ३, याथा ४८ ] 
६ "द क्राधिर दशेनमेतत्‌ द्रन्यास्तिकनयस्य्‌ कक्तन्यम्‌ 1 ) 

३. कस्पसूत्र, भ्र० प्रकरण 





( «£ ) 


इससे स्पष्ट कि कपिलनिित शोका नाम षष्टितंत्र है, यीर महावीर स्वामी के 
समय उसका अध्ययनाध्यापन भी तीत्रगतिसे हो रहा था। उसी प्रकार अनुयोगदारसूत्र 
मे ्र॑थों की सुची वताते समय "काविलं सद्वयन्तम्‌" का उज्ञेख उपलन्ध होता है । इसे 
स्पष्ट हैकिम्रन्थोंकीसूचीमे षष्टितंत्रग्रन्थकाही उष्ेवहैजो कपिकके द्वास र्चा 
गया है । अप्पयदीक्षित ने शिवाकमणि"? व्याख्या म कपिर सूत्रो केदो सूरो को उद्ूत 
किया है 1 पांचरात्र संप्रदाय की “यहिध्यंसंहिता' कै वारहवें अध्याय मे बतायाहैकि 
भगवान्‌ विष्णु का संकल्प ही सांख्यरूप मे परिणत हुया, जिसे विष्णु के अवतार मह्पि 
कपिल ने सवंप्रथम प्रकारित किया। इस कापिल सांख्य मे खाठ पदार्थो का विवेचन 
होने से उपे षष्टितंत्र नाम से कहा जाने कगा । उसके-- प्राकृतमण्डल मौर वैक्रतमण्डक 
दोभाग कयि गये है । ब्रह्मसूत्र के भाष्यक्रार भास्करञने भी षष्टितन्त्र को महुषि कृपिल 
की रचना बताया है । भगवत्पूज्यपाद आदि शंकराचायं* ओर श्रीवाचस्पत्ि मिश्वनेश्री 
कपिर्कोही षष्टितत्र का रचयिता बत्ताया है। ईरवरङृष्ण ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है 
किं मेरी विरचित सांख्यकारिका ({ सांख्यसप्तति ) षष्टितन्व के सिद्धान्त भाग का संक्षेप 
मात्र है। सांख्याचार्यो की परंपरा का उक्ेख कर यह्‌ भी बता दिया कि षषटितंत्र उसके 
पास तक पर्ुच चुका था। इससे सिद्ध होता है कि षषटितंत्र कपिल कीही स्वना है, 
पंचशिख या वाषगण्य की नहीं । उस षष्टितन्त्र का स्वरूप वहत्तरवी* कारिकासे 
स्पष्टहो जाता है। ईर्वरछृष्ण ने जिस ग्रंथ का संक्षेप किया वहु वतमान सांख्यषडध्यायी 
ही है, उसका प्राचीन नाम षष्टितंत्र है । षडध्यायी के प्रथम, द्वितीय सूत्र के अथंको 
ईरवरछृष्ण ने प्रथम कारिका के दारा, तथा तृतीय से पाच तक के सूत्राथंकौ द्वितीय 
कारिकाके दवाय, इसी प्रकार सम्पूणं षडध्यायीके विषयको कारिकाओंमें संगृहीत 
किया हैः। 


सांख्यकारिका की अन्तिम कारिकाभो के संबंधमें विद्वानो के कुछ विभिन्न मतहै। 
श्री° वि० वि० सोवनीऽका मत है कि बहत्तरवी कारिकाके आधार पर जो यह्‌ 
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वतायाजा रहा हैकरि सप्तति के प्रत्तिपाद्यविषय का आधार पष्टितन्तर है मौर 
उसके आख्यायिका तथा परवादों को छोड दिया है किन्तु वहत संभव है कि यह्‌ कारिका 
बाद में प्रक्षिप्त कर दी गई हो, क्योकि सप्तति उनहत्तरवीं कारिका तक स॑माप्त 
हो जाती है जहौ कि गौडपादभाष्य समाप्त होता है!» खवंप्रयम मि० वित्सन१ ने यह्‌ 
कहा था क्रि “गौडपादभाप्य मे अन्तिम तीन कारिकां द्प्त है) सांख्यकारिका मे 
केवल उनहत्तर भर्या है गौर एक आर्या छुप्तहो चुकी है} रोकमान्य तिच्कने 
इकसट्वी कारिका के गौडपादभाष्य से दुष्त आर्या को दढ निकाला 1 किन्तु 
श्री सोचनी का कहना है कि सांख्यकारिकाओं की सम्तत्ति संख्या लोकमान्य की निदिषट 
कारिकासेभी पूणं नहीहो सकेगी व्थोकरि सांख्यकारिका का प्र्िपाद्य विषय दप वीं 
कारिकामे ही समाप्त हो ताता है। अत्तः उनहत्तर ओर सत्तरवीं कारिकाको भी श्रय 
की प्रामाणिकता का निर्दे करने के कारणं तदंग मानलिया जाय जिसे ग्य की सप्तति 
संख्या पुण होने मे कोई बाधा न होगी! ओर बहुत्तरवीं कारिकातो प्रक्षप्तही है) 
किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक नही है क्योकि "सप्तति मे रवाणत सांख्य सिद्धान्त 
षष्टितंत्र से व्यि गधे हैः यह्‌ ज्ञान तो इसी वहत्तरवी कारिकासेहीहो पाता, जिसे 
ये प्रक्षिप्त कह्‌ रहे है । अतः उसे प्रक्षिप्त केसे कहा जाय ? गौडपादभाष्य के आधार पर 
लोकमात्य तिलक ते ६१ वीं कारिकाः जो खोज निकाली, वह्‌ इस प्रकार है-- 


कारण मीरवरमेके ब्रुवते काठकं परं स्वभावंवा। 
प्रजाः कथं निगुंणतो व्यक्तः कालः स्वभावद्च ॥ ६१॥ 


लोकं मान्य का कथनदहैकि उक्त कारिकामे ईश्वरवाद के खण्डन को देखकर 
किसी ईश्वर वादी ते उक्तकारिका को निकार दिया। लोकमान्य कारिका््रयकी 
सभाप्नि उनहत्तर कीक मे ओर रेष तीन कारिकामों को म्रन्थके उपसंहार 
ल्पमें मानतेः है। किन्तु वस्तुतः स्थिति एसी नहीहै। ग्रन्थ का विषय अडसठ 
आर्याभो मेही समाप्त हो जाता है मीर हेष चार उपसंहारात्मक है! यद्यपि 
उनह॒त्तरवी कारिकामे सांख्यसिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया है तथापि उस 
कारिकाके द्वारा न्थ की प्रामाणिकता सिद्ध हौतीरहै। इसव्यि उपे पन्थका 
संगभूत ही समज्लना चाहिए 1 सत्तरवीं कारिकाके द्वारा सांख्य के प्राचीन आचार्यो 
को परम्परा प्रद्ितिकी जा रहीहै) इकहतरवी कारिका के द्वारा शिष्यपरंपय 
कानिर्देश करते हुए ईखवरङृष्ण तक ॒सांख्यशास्र की प्राप्ति अर्थात्‌ ईद्वरृष्ण का 
सांष्यज्ञान सम्प्रदायज्ुद्ध है, इस वात को बताया गया है 1 बहत्तरवी कारिका यह्‌ 
वतारही है कि ईश्वरृ्णरचित सांष्यकारिकागरंथ कपोलकल्पित न होकर मपि 


१. गीतारदस्य प्रमथ हिन्द संस्करण, सन १९१९६, ए० १६२ 
२. गीतारहस्य-ए० ६६२, १६३ की रिप्पणी 
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कपिल विरचित षष्टितस्त्र ( पडध्यायी } म्रन्थके भाधार पर टै भतः उसे प्रामाणिक 
समश्चना चादिये । मतः चारो कारिकाएँं खाख्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) प्रं की 
अंगभूत है, उनमें से किसी एककोभी ्रन्थसे अख्गकर दिया जायतो ग्रन्थकीं 
स्वारसिकता ही नष हो जायगी, इसलिये उनहत्तर से वहत्तर तक किसीभी कारका 
को प्रक्षिप्त बताना साहसमात्र है । श्री अय्यास्वामी का कटूना है कि श्वांख्यचप्तति" 
मे तिरसघ्वौ ओर बहत्तरवीं कारिकाको स्वीकारन किया जायतो टीकर सत्तरही 
रह्‌ जाती है, जो सप्तति" नाम की पोपक सिद्ध हो पाती है । इनके अनूस्तार त्तिरसल्वीं 
कारिकाकेन रहते पर रेष सडसठ ही रह जाती है, जिनमें सांख्यसिद्धान्त वताये 
गये है ओर उनहत्तर से इक्र तक उपसंहार की कारिकाओं को जोड देने प्र 
सत्तर कारिका पूणं होती हैँ । (सम्तत्ति' शब्द से उपयुक्त कितने ही विद्वानों को 
व्यामोह हौ गया है, अतः अथ्यास्वामी, तनूसुखरामजी, लोकमान्य तिलक, श्रीसोवनी, 
डों° विल्सन भादि विद्वानो ने अपनने-जपने विभिन्न तकं उपस्थित किये । किन्तु 
वास्तविकता यहुटहै कि यहा पर सप्ततिः पदका प्रयोग प्रायः सत्तर संख्याको 
ऊेकर दी किया गया है। अतएव जयमंगलाकार एवं युक्तिदीपिकाकार आदि व्याख्या- 
कारों ने सप्तति नाम सम्पूणं अ्रन्थकादही समन्लाहै। संस्कृत साहित्य मे पसे अनेक 
उदाहरण उपलब्ध होते है, जहा पर प्रायः संस्याके आधारपरही रेस प्रयोग किये 
गये है 1 अभिनवगरप्ताचायं के 'परमाथंसार' मे १०५ आर्या दै किन्तु अन्यकार ने स्वयं 
अन्तिम आर्या मे आर्याितकम्‌' कह कर उसका उक्लेख किया है । 

क्षेमेन्द्र के 'ुरुषार्थ॑श्ञतक' मे १०५ उछोक है, केकिन भ्रं का नाम शतक'हीहै। 
गोवर्धनाचायं की "आर्यासप्तशती" के कुल इलोक ७५६ है, किन्तु अन्धका नाम 
आार्याघप्तशती हीर्है। हाक (श्री सातवाहन ) की भाथासप्तश्लती'के कुल इलोक 
७०३ है, फिरमीग्रन्थकानाम सप्तशतीहीदहै। साम्बकवि की 'साम्बपल्चािकाः 
काव्यके ५३ रलोक है, किन्तु संपूणं काव्यका नाम म॑चािकाही है! राजा 
रघुराज सिह कत “जगदीश शतक काव्य मे ११० पद्य, लेकिन काव्यका नाम 
शतक ही “है! नीलकण्ठ दीक्षित के समारन्जन शतक' में १०५ शलोक है, किन्तु 
पुरे काव्य का नाम शतकः ही है। उत्प्रेक्षा वज्ञभ कवि के “सुन्दरी शतक" में १११ 
दलोक ह किन्तु पूरे काव्यका नाम शतक हीरहै। धनदकविने ( १५ श०) तीन 
शतक लिखि है, उनमे से श्ुंगार शतक मे १०३ इलोक ह, नीतिशतक मे १०३ उ्लोक ह 
ओर वैराभ्य्तक में १०८ दलोफ है, किर भी प्रत्येक काव्य शतक'केनामसे ही 
कहा जाता है भव्रंहरि के वैराग्य शतक मे १०८ च्छोकटै, श्छंगार इतक में १०९ 
"खोक है मीर नीतिद्तक मे १०९ दोक दह लेकिन प्रत्येक काव्यको शतक ही 
कहा जाता है । उसी तरह प्रस्तुत सास्प्रकारिका ग्रन्थ को सप्तति" जो कठा ग्यारह, 
उसमे कु भी अनौचित्य नहीं है । 


( ५ ) 


प्रस्तुत 'संस्यसप्ठति' पर अनेक विद्वानों ने व्यास्या् लिखीह। मास्यचार्यने 
पाठर" वृत्ति, गोडपादाचार्यं ते गीडपादभाष्यः, जयमंगलाकार ने जयमंगखाः, श्रीवाच- 
पतिभिश्र ने 'सांख्यतक्वकौसुदी, नारायणतीधं ने "चन्द्रिका", मुद्धुम्बनररसिह स्वामी ने 
सांस्यत्तरवसन्तः, हरिहरानन्द आरण्यक ने सरशररसांख्ययोग । ये व्याख्या अभी तक 
परन्ध हुई है इनके अतिरिक्त ` अन्य व्यास्याए भी होगी, जौ प्रकारिततन होने से 
उपरम्य नहीं है । 


श्री वाचस्पति भिश्च 


प्रस्तुत तच्वकौमदी' नामक्त व्याख्या के स्चयिता सवतन्तरस्वतन्व्र श्री वाचस्पति 
मिश्र है 1 उन्होने जपने व्याख्याग्रन्य मे उपसंहार करते समय व्याख्या तथा अपने 
नामकानिर्देश्ञ कर दिया हैः । श्री वाचस्पतिमिश्र का समयतो निरिचत ही दहै) 
उम्होने न्यायवातिकतादपयटीका की समाप्तिपर गौतम्‌ के मुरु न्यायसू का 
संपादन किया है ओौर उनका ल्यायसूचीनिवन्ध' के नाम से उल्लेख किया है। वहां 
उपसंहार मे ग्रन्थसमाप्ति के संवत्सर का निरटेशः किया है) अर्थात्‌ विक्रमसंवतु 
८र्म्में मिघ्रजी ते इस प्रंयको समाप्त किया) सांख्यतस्वकौमुदी के कतिपय 
उल्लेखो से ज्ञात होता है करि न्यायवा्तिकतात्पयंटीका की रचना, तत्वकीमुदी की 
रचना से पूवंहो चुकी धी! अतः आदरणीय विदच्‌ घी उदयवीर शाखी जीका कट्ना 
है कि तात्पयंटीका तथा त्यायमुचीनिवन्ध की समाप्ति के संवत्सरमे दो वषं ओौर 


जोड़कर साँख्यतत्वकीसुदी की रचना का संवत्सर ९०० विक्रमी मान चल्यिाद्ै,जो 
खीस्ट ८४२ मे गाता है | 


श्री वाचस्पति मिश्रके द्वारा निष्ठ संवत्सर को चिक्रम संवत्सर माना जाय 
अथवा शकसंवत्सछर कहा जाय, इसमे विद्टानो का एकं मतत नहीं है ) 


महामहोपाध्याय डँ गंगानाथ द्चा ने स्वसम्पादित तत्वकीमुदी की भुमिकामें 
वाचस्पति का समय ८९८ विक्रमी संवत्‌ हीस्वीकार कियाद श्रीक्षा महौदयने 
यह भी ज्लिाहै कि मिथिला प्रदेल मे स्थित सिमरीनमदी ॐ किला ऊेख> से यह्‌ प्रतीत 
होता है कि राक संवत्‌ १०१९ अर्थात्‌ ११५४ विक्रमी संवत्‌ ओर १०९७ ईसवी सन्‌ 
भे नान्यदेव नामके राजाने इख वास्तु का निर्माण कराया । ईसा की ग्थारहवीं चदी 


त 


८ ^< 


* भमनाक्ि कुमुदानीव बोधयन्तौ सतां युदा । प्रौवाचस्पति मिश्राणां छृत्तित्तात्‌ त्वकोखदयी ॥ 
र. “न्यातूची निवन्धोऽपावकारि सुधिया सुदे । श्रीवाचस्पत्तिमिप्रेण वस्वद्रबवत्सर ॥ 
३. नन्दन्दुचिन्दुविधुत्तन्मितशाकवपे, तच्छराक्े सितदजञे सुनित्तिदतिव्यार्‌ । 
स्वातीशनैरचरदिने करिवैरिल्छे, श्रीनान्यटेवचृपतिर्विदधीतवात्तुम्‌ ॥ 
[ सिरमौनगदी का शिले } 


( ५< ) 


के अन्तिम भागमें नान्यदेव राजा हुवा ध्रीक्ला महोदयके अभिप्रायानुसार इसमे 
कख घदी पूवं मिथिला प्रदेश पर नैपाक के राजां का बाधिप्य था! नैपाल पर्वतीय 
प्रदेय होने के कारण वहांके राजा शिविका मे,-- जिसे आज की भाषा में "डंडी 
कहते है-- पुरुषों के कन्धे पर ही चरते थे, इसलिये उनको नरवाहन कह जाता था । 
एसे ही श्री वाचस्पत्तिकी भापत्ती व्याख्या के उपसंहारगतः श्छोकों से भी ज्ञात 
होता है कि उस्र समय मिथिला पर किसी अदभुत प्रतापशाटी नैपार के किरात राजाथौं 
का आधिपत्यथा) किन्तु श्रद्धेय विद्वान्‌ पं० प्र उदयवीर श्चाखछ्रीका कहुनादहैकि 
इतिहास तथा ताश्रपतरो के उक्ञेवसे स्पष्टहै कि ईस्वी नवमशतकके प्रारम्भसेही 
मिथिला पर वैपाल नरेशं का आधिपत्य नहीं था । प्रस्युत मिथिला पर पालवंश के 
राजाओं का भाधिपत्य था। ई० सन्‌ ८१० से ८४९ तक्र पारवं्च के पराक्रमी राजा 
देवपाछर का प्र्रुत्वे भिथिद्ठा पर रहा होगा । उसी का उज्ञेख श्री वाचस्पति ने भामती 
मे क्रिया दहै । वाचस्पति के पद्य मं शुगः शब्द नरवाहूनता का सुचक न होकर इतिहा 
प्रसिद्ध नृग" नाम के राजा की समानता का योतक है! इख विचार का समथंन भामती 
की व्याख्या कल्पतरुज्सेभी होता है। ताञ्नपत्नो मे अन्यत्र भी शुगः नाम का उज्ञेख 
उपलब्ध होता है । पूर्ववर्तीं प्रथितकीति राजाओं से वतमान रानामो की तुलना 
प्रदशशित करने की प्रथा उस समय थी। वाचस्पतिके द्वारा प्रयुक्त वत्सर" पदसे 
विक्रम संवत्‌ मानते पर ही ८४१ ई० के समीप उसका समय अताहै जो मियिला 
पर राजा देवपाठ के आधिपत्यकासमयदहै। 


“वत्सर पद से विक्रम संवत्‌ न सान कर शक संवतु मानने का आग्रह्‌ रखने वाले 
श्री दिनेनचन्द भ्राचायं, महामहोपाध्याय श्री हुरप्रसाद शाखी, श्री विन्ध्येश्वरो प्रषठाद 
दविवेदि आदिहै। मदाचायंजीका कह्नाहै कि भामतीमें श्री शंकराचार्य के प्रति- 
दन््ी भास्करका खण्डन वाचस्पत्तिने कियारहै। श्री क्लंकराचायं का समय प्रायः 
८०० ई० माना जाता है अतः वाचस्पति का समय एक हजार ई० सच्‌ मानाजा 





१. प्वृपान्तराणा मनस्ताप्यगम्यां जृष्षेपमत्रेण चक।र कौतिम्‌ । 
कारतस्वरासारसपरिता्थंसाथः स्वय साखविचक्षणश्च ॥" 
म्लरेश्वरा यच्चरि ताचुकारमिच्छन्ति कतुं न च पारयन्ति 
तस्मिन्‌ मदहीपे म्टनीयकीतोँ शीमन्ुगेऽकारि मया निबन्धः ॥" 
२, हिस्टरी ओंफ वंगार, वाल्यूम १,--[ श्री” सुजूमदार । 
३. (तथाविधः साथी यस्य म्रकृतत्वेन वत्त॑ते स नरृगस्तथेत्यपरः । नृग इति राज्ञ आस्या ।' 
[ निर्णं० सा० मु° स० १० ६०२१ | 
४. 'भूमिप्रदानान्न पर प्रदानं दानाद्‌ बिद्िष्टं परिषाखनं च। 
सर्वेऽततिखष्टा परिपाद्व भूर्मिं नृपा नृगायाख्िदिवं प्रपन्नाः ॥-[ फणः ( खोद ) कौपिरप्लेट, 
मदाराज सको, ८ २०९ युत संवत्‌+ ५२८ ई० स० ) फीट गुप्त इन्क्ि्छन््‌ १० ११५ | 


( ४६ ) 


सकता है 1 उसी प्रकार॒तासयंटीका मे अपोह का बधं निरूपण करते हुए वाचस्पति 
ने लिखा है--"यथाह--भदन्त धर्मोत्तरः इस प्रकार सम्मानसुचक्र भरन्त शब्द का 
प्रयोग करतेसे ज्ञात होतादै करि धर्मोत्तिर, श्री वाचस्पति से ` लगमेगं एक चात्तक 
तो प्राचीन हे ! धर्मोत्तर, साज वनपाल ( ई० नवमज्तका का मध्य } का समकाकिकि 
था। राजतरंगिणीः मे धर्मोत्तरं को जयापीड (८०० ई० सन्‌) का समका्िक 
बतायाहै। तास्पयंयह्‌ है कि धर्मोत्तिर को नवम शताब्दीकेपूर्वाधमेरखाजा स्कर्ता 
है ! अतः वाचस्पति को दशम शताब्दी से पूवं ती रखा जा सकता \ किन्तु सांख्य 
दरशन के प्रामाणिक विद्वान्‌ इतिहासकारका कहना किश्ी भटराचायंकेरेवसेही 
स्पष्हैकिश्रीसंकराचायंका समय अभी तक ठीक निचित नही दहै जिसके बधार 
पर अन्य आचार्यो का समय निरिचतत किया जास्के। भामतीमे भास्कर का खण्डनं 
करने से उनके समय पर उसका कोड प्रभाव नहीं पडता । भास्करका समयभी 
निदिचित नदीं है । अतः अनिरिचत मूलाधार के वर प्र श्री वाचस्पति का कार निर्णय 
कैसे किया जा सकता है । वाचस्पत्तिके द्वारा किया हभ 'भदन्त' शब्द का प्रयोग 
दोनों मे एक शताब्दी का पौर्वापयं सिद्ध नही कर सकता । श्री वाचस्पत्ति कोई धमोत्तिर 
के अनुयायी नीं रै, प्रस्युत प्रतिद्रन्ी है । अततः भदन्त शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक 
न होकर चिठनेके ल्थिहोना ही युक्तियुक्त प्रतीतो स्हाहै) विरोधी के किए 
इस प्रकारके प्रयोग सखमकालमे ही मधिक्र संभव हो सक्वेहै) एवं च भदन्त" शब्द 
का प्रयोग उसकी प्राचीनता को नही प्रत्युत समकालिकता को ही प्रकट करता है } यदि 
धरमोत्तिर का समय श्री भटाचा्यंजी ई° आठ सो मानते है तो वाचस्पति के ८४१ ई० 

(वि० सं० ८९८} होने मे कोई गनीचित्य नहीं है । "वत्सरः पद के विक्रमान्द अका 
समर्थन अनेक विद्ठानो ने करिया है, जिनमे डो० कध, अध्यापक जे० एच० चुड्स, 
डँ गगनाय ज्ञाः आदि विद्वान्‌ उज्ञेवनीय है! अतः श्री वाचस्पति मिश्रके द्राय 
प्रयुक्तं चत्वर, पद से विक्रम वत्सर ही समन्नना उचित्त है, रक वत्सर नहीं । 

५, 
"सांख्य" खाब्द्‌ कौ निष्पत्ति 
"सोस्य शव्द सम्‌ उपस पूर्वक ष्चक्षिद्‌ स्यान्‌" ( स्यान्‌ ) धातु से अण्‌? प्रत्यय 
लगाकर वना है! साख्य का अर्थं होगा सम्यक्‌ ख्यानम्‌" अर्थात्‌ सम्यक्‌ विचार 1 
इसी को प्रङृति-पुरुष विवेक, विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, सरव-पुरुषान्यताख्याति' भी 





१. ४१४९८ 


२. 1१62१ 1 व्ट८ 2० ^1णणऽ०, [ ए, 9-३० तया दिस्य आफ संस्कत खिटरेचरः 
पृ० ४७४) ४७७, ४८३, ४९० |] 

३. योगदरनन्यासमाष्व के [ अयेजी चनुदाद्‌ की भूमिका, ए० २९-२३ ] 

४. सौत्तमन्यायसूत्र, [ ओरियण्टकरू सीरीज एना, नं० ५९ } 


( ६ ) 


कहते है । इसीलिये कोषकायें ने "पण्डितः शाब्द का पर्याय संद्यावात्‌" दिया है१। इस 
प्रकार की विवेक वुद्धि सांश्यशास्र प्रतिपादित तत्त्वों केज्ञानसे होती है) कुछ विद्रानो 
का कथनरहै कि साख्य का सम्बन्ध संख्या' से है यीर इस दशंन कानाम सांस्य 
इसील्यि पडा कि इसमे तत्वों की संख्या" निरिचत की गई है । श्रीमदभागवत मे दयी 
को तत्वसंख्यानः ( तत्तवगणन } कहा 'गया है 1 व्याख्याकार श्रीधरस्वामी साख्य को 
(ततच्वगणक' कहते है । उपयुक्त सम्यक्‌ ज्ञान अथं मे सांख्य शब्द का प्रयोग श्रीमदू 
भगवद्गीता" मे बहुत हज है । यह सांख्यः रान्य योगरूढ है, इसका प्रवृत्तिनिमित्त 
साख्यदाल्रही है । 


सांख्यदरोन की विरोषता 

अन्यान्य दशनो की अपेक्षा सांख्यदश्च॑न की ˆविशेपता यही है कि अन्यान्य दशेनों 
मेसेकिसीने मुक्तिक प्रति ब्रह्यज्ञानकोतोकिसीनेभक्तिकोतो किसने योग जादि 
भिच्च-भिन्च साधनों को बताया है, किन्तु सांख्य ने एक मात्र तच्वज्ञान को ही मोक्षका 
प्रयोजक ( कारण ) बताया है 1 वह मोक्ष अर्थात्‌ निःश्रेयस, दुःखत्रयात्यन्ताभावस्वहूप 
है। जीर वहु दुःखत्रयात्यन्ताभाव, दुःखत्रयनिवृत्तिस्वलूप है1 उस दुःखत्रयनिवृति 
को ही परम पृरुषाथं कहते है। उस परम पुरुपाथं के प्रति उक्त तत्वज्ञान, सत्त्व. 
पुरुषान्यता का ज्ञान कराते हुए प्रयोजक ( कारण ) होता है। अर्थात्‌ तत्वज्ञान भीर 
मूक्तिके मध्य मे सत्त्व-पुरुषाऽन्यताज्ञानं व्यापार स्वल्प है। एवं च सास्यगास्न 
पंचरिक्ति ( २५ ) पदार्थो के यथार्थं स्वरूप ( तत्त्व ) का प्रतिपादक ( निरूपक ) है । 


सांख्य-योगद्खनौ कौ परस्पर एकता तथा भिन्नता 

प्रदन यहु उपस्थित होताहै कि जब योगश्ास्र षड्विश्चति€ ( २६ ) पदाथं तत्त्व 

का निरूपण कर ही रहा है, तब यह्‌ सांख्यश्चास्र भी उसीके अन्तत आ जायगा । अतः 
पृथक्‌ से पुनः सांख्यशास्त्र की इस विवेचना को व्यथं क्यो न कहा जाय ? 


१. (सख्यावान्‌ पण्डितः कविः [ अमरकोष ] 
२. (सख्यां प्रकुवते चैव प्रकृति च प्रचक्षते ! तत्वानि च चतुर्विद्यत तेन सांख्याः प्रकी तिताः ॥> 
[ महाभा० शां० प० २९४।४१। ४२५६ || 

. "कपिरुस्तत्वसंख्याता मगवानात्ममायया '-[ श्रीमदभाग० ३।२५।१ | 

४. "एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगित्विमा णु" 1 

५. (त्जन्यत्वेसति तस्नन्यजनको व्यापारः वह व्यापार का लक्षणदहै, तदनुसार प्रकृते 
तवक्षानजन्यतवेसति तच्न्ञानजन्य परमपुम्थर्पमुक्तिकाजनक दने से सत्व-पुरुषाऽन्यताज्ञान 
कतो व्यापार वतायागयादहै। 

६. वरसयुनः पुरुपविदोप पुर्पनच् काही एक मेद है जिति योगदयाख में रशवर कदते हं । अतः 
उते प्रथक्‌ ततत्र मानने की आवर्यकता नदीं दं । 


९१ 


( ६१ ) 


ट्स प्रन का समाधान यह्‌ होगा--दोनों शास्रं का विषय समान रहने परभी 
रास्रो ते उसके साधन भिल्ल-भिन्न बताये है । विषय की तरह उसका साधनी एक 
नही बताया दै ! योगासन योगजधमं कौ मुक्ति का प्रयोजक्‌ माना है । किन्तु सांस्य- 
शाख ने तच्वज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक कहा है ) यौगिक उपायों कौ तरह सा्यीय 
तच्वन्नान उतना गूढ न होने से मुमृष्ुगों के लिये वहु अस्यन्ते उपकारक है, घतः उसकी 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, इसलिये उ व्यथं कैसे कहा जा सकता है । तथा अन्य 
किसी दर्शन मे इस सांख्यदर्दन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता कंयोकि अन्यान्य दर्शनों की 
तरह सांस्य-योग का भी अपना सत्कायंवाद का एक स्वतन्त्र सिद्धान्त है । सांख्यदरंनं 
सैडढास्तिक शाख दै तो योगदद्ेन प्रायोगिक शाल है। साधनो की सिष्ठताकीदृष्टिसे 
दोनो को भिक्च-भिन्न दशन कहा जाताहै मौर विपयकी एकताकी इषटिसेदोनोंको 
एकर दही समन्लाजातादहै। इसी अभिप्राय से श्रीमदुभगवद्गीता मे कहा गया है-- 
"सादख्ययोगौ पृथक्‌ वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः \* 


न्थायवेरेषिक दरगे से सांद्यद्र्यन की गतथेता की राका - 


पुनः एक जिज्ञासा होती है-न्याय-वेशिषिकं ये दोनों दर्शन पदा्थ॑विज्ञान- 
नाल कहि ह । दोनो दश्च॑न मपस्त-ण्टार्भो का अच्छी तरह से तस्व विवेचन कर्ते 
है, ओर ईदवर को मानने वाले वषयो के दारा उत दोनी दर्शनों का निर्माण किया 
गया है, अततः मृमृष्चु रोग उन्होंदो देनो की जिज्ञासा क्यों न करें, सांस्यदर्शन की 
जिज्ञासा वर्यो कीजाय?उक्तदो दशेनोसे ही प्रक्रत सांख्यदक्ेन की गतार्थताहो 
सकती है} 


उपस्थित राका का समाधान 


उपर्युक्त जिज्ञासा का समाधान इख प्रकार किया जाता है) न्याय-वैशिषिकों ने 
आत्मा को विग्रं ओौर अनन्त अर्थात्‌ गात्मा इतने ही है इस प्रकार उनकी गणना तह 
कीजा सकती कहा है । उसी प्रकार आत्मा को नित्य अर्थात्‌ किवी शभी कार मे उसका 
वाध तही होता 1 तथा प्रत्येक शरीर मे वह्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ माना है इतना तो सांख्यदर्थन- 
कार भी स्वीकार करते है} इसके अनि न्याय-वेशिपिकों ने आत्मा मे संख्या, 
परममहस्वपरिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाग, वुद्धि, सुख, दुःल, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
धरमवमं, सावनास्यसंस्कार-जिससे अनुभव की हुई वस्तु का कालान्तर में स्मरण हो पाता 
है-दन चौदह गुणो की स्थिति भी आत्मा मे मानी है वीर उपे जड़ कहा है! किन्तु 
सस्यिदश्चनकार आत्मा को निगुण ओर चेतन मानतेहै। तात्पयं यहुहिकि न्याय 
वेशेषिक्त ने मात्मा को सगुण, तथा जड़ बताया है 1 नतः न्याय-वैशेयिको का परमास्म- 
तततवम शीघ्र प्रवेश नही हो पाता ! शरीर-इन्द्रिय धादि से उसको अतिरिक्त तथा सगुण 


( ६२ ) 


सिद्ध करना तो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नही । क्योकि श्रीमदुभगवरीता तो 
कतत्वावच्छिचरात्मवादी जेते नैयायिक को "अजक्ृत्खरवित्‌" कहती है । वतः नैयायिकरोक्त 
सिदडान्तों को छौकिक कहा जाता है । किन्तु सां्य दन्न टेघी वाते नही करता, वह्‌ तो 
मासा को अकर्ता कहता है । साद्य को भगवती श्चति के दारा कृत्स्नवित्‌ कहा जाताः 
है । केवर शुति ने ही नही, स्मृतिष्ने भी सास्य के सिद्धान्तो को पारमार्थिक काह) 


तैयायिक-वैशेपिकों ने लिगसरीर को नहीं माना है। उनका कहना हैकि 
कलिगशरीर का काम भन'सेदहो सम्प ही जाता है। उनके मत से जीवित अवश्ामें 
लिगयरीर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । छारीरिक समस्त कार्यं, स्थुल 
क्षरीरसे ही सस्पत्नहो जाते दै! किन्तु मृत्यु होने के पश्चात्‌ जव एक शरीरका त्याग 
कर स्वर्गीय, नारकीय या किसी विप्रहृष्ठ देलीय शरीर में "मन" को जाना पड़ता है तव 
एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना वे करसल्तेहै । शरीर मेँ प्रविष्ठहुभा मन यृटिके आरंभ 
से ठेकर महाप्रलय तक्‌ कायं करता रहता है, शरीर में प्रविष्ट हृए बिना वह्‌ कोई कायं 
नहीं कर सकता । अतः मृत्यु के पश्चात्‌ मन के गमनागमन कै लिये सूक्ष्म दरीरकी 
कल्पना करना उन्हँ आवश्यक हो जाता है, किन्तु यहु कल्पना प्रशस्तपादनेहीकी 
है। सूत्रकारते तो केवल मनकी गतिही बताई है। इस सृक्षप रीर को ही प्रशषस्त- 
पाद ने अतिवाहितः नास दिया है । नैयायिको का कहना है कि मृ्यु के पश्चातु अदष् 
कै वसे मन मे क्रिया मीर अतिवाहित चरीर की उत्पति हुभा करती है। जीवित 
अवस्था की आला में किसी प्रकार की इच्छा, राग देष आदि उत्पन्न होते है, उन 
प्रयत्न होता है, उसके पश्चात्‌ आल्मा ओर मन का संयोप, उसके अनन्तर सनका 
इन्छियो के साय संबन्ध, उसके परचातु इन्द्रियों काअ्थंके साथ सम्बन्ध होने पर 
उस अथं ( वस्तु) का प्रत्यक्ष होता है! प्रत्यक्षकी इस क्रमिक प्रक्रियामे मनका 
सम्बन्ध यदि स्वीकार न किया जाय तो आत्माके विरु (व्यापक) होने से सदेव समस्त 
इन्द्रियों से सम्बन्ध रहने के कारण समी इच्छो के द्वारा एक साथ ( युगपत्‌ ) ही दयन 
स्पदोनास्वादनादि कायं होने ल्गेगे, जो मनुभव के विकूढ है, इसलिये नैयायिको 
को मनः सम्बन्ध की कल्पता करनी आवश्यक हूर” । मह्‌ प्रल्यपयन्त आत्मसहचारी 
केवर "मन" ही रहता है। मन के अतिरिक्त अन्य खभी इन्द्रियो काशरीर के साथ 
१. '्रकृतेयणततम्मूढाः सप्नन्ते गुणकर्मसु । तानछ्ृत्स्नविदो मन्दान्‌ कत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥" 
२. (तीरों हि तदा सवतति हदयस्य सोकान्‌ कामादिक मन एव मन्यमानः लोकावचचरति, 
्यायत्तीवे छेकायत्तीव स यदत्र किश्ित्पदयत्यन्वायत्तस्तेन मवत्ति ।' इति शतिः । 
३. श्रतेः क्रियमाणानि यणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते !? 
भनिर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः 1 दुःखाऽ्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥" 
[ स्ति० | 
४. शुगषन्छानानुत्पत्तिर्मनसो लित्रनः-[ गौ° सू० ] 


( ६३ ) 


नाश हये जाता है । अन्य इच्छया शरीर के साय दही उत्पन्न होती हं ओर शरीरके 
नाश होने सेनष्टहो जाती है, उेकिन मन की स्थिति शरीर के नाक्च होने परभी 
रहूती है । महाप्रलय के गनन्तर ओर पुनः सृष्टि के आरम्भ होने से पूं तक वह मन 
निस्तब्ध सा रहता है । जव ष्टि के आरम्ध होने का समय होता है तव धर्मधर्मदि 
अदृष्ट के अनुखार उपे क्रिया पैदा होत्ती है, मौर अदृष्ट ( धर्मीधमादि } के!बछ पर उत्पन्न 
होनेनाछे नवीन सरीर मे वह (मन) प्रव्ष्टिहोजातादहै। सृषटिके आरभे भिन्न 
भिन्न आलसामो के अपने-अपने अदृष्ट के अनुत्तार पृथक्‌-पृथक्‌ सरीर पैदा होते दै, ओर 
उनके अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मन सी तत्ततु अत्माओ के शरीरोमे प्रविष्ट हौ जातेहै) 
उसके पश्चातु यथासमय सभी जीवातमा अपने-अपने धर्माधमं के अनुषार सुख-दुःखौं 
का अनुभव करती रहती है । 


सास्यदर्शनकार की प्रत्यश्च प्रक्रिया, न्याय-वेशेषिकों की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न 
हे) प्रयक्ष प्रमाणके द्वारा उत्पद्यमान ज्ञान की प्रक्रिया सास्य दर्देन मे इसं 
प्रकार, है-सांख्यदक्षनकारने दो प्रकारके करणोंको वतताया है) उनमें बुद्धि, 
अहंकार अर मन ये तीन अन्तःकस्ण है । प्रत्यक्षज्ञान करनिमेये द्वारि ( प्रधान) है 
सौर पंचज्ञानेन्द्रियां द्वार है। तात्पय यहहै कि अन्तःकरणों की सहायतासेवृद्धिही 
प्रत्यक्ष योग्य खभी विषयोंका ज्ञान प्राप्त करती है । बुद्धि परिणामिनी है । उ बुद्धि 
कै व्यापार को वृत्ति कर्ते है! जड बुद्धि मे चेतन ( पुरूष ) का जव प्रतिविम्ब पड़ता 
है, तब बुद्धि जड होती हुईभी चेतन सी प्रतीत होने लगती है! वह्‌ प्रत्यक्ष योग्य 
पदार्थो का प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करतेके ल्ियि अहंकार एवं सनको वृत्तिके ख्पमें 
अपने साय छेकर ज्ञात के विषय की ओर प्रस्थान करती है) ज्ञानेन्धरियां इस वृत्ति के दरार 
है, उनसे होकर ईप बुद्धि या वुद्धिवरृत्ति का वाहर के शब्द, स्परौ, रूप, रस तथा गन्धादवि- 
तन्धात्राओं के साथ अथवा आकाश्चादि पंचभरूतों के साथ सम्बन्ध होता है तव वह्‌ बृद्धिया 
बुिवृत्ति जिस विषय के साथ संबन्ध करतीरहै, उसीके अकार की हो जेतीषहै, 
शीर वह्‌ आकार पुरुष ( चेतन ) मे आरोपित होता है। उस्र समय उस्र विषय का 
अध्यवसायात्मक्‌ ( निश्चयात्मक } ज्ञान अर्थतु प्रत्यक्ष ज्ञान भारेपयुक्त परप में 
प्रक्टहो जाता रहै, यही प्रत्यक्षज्ञान कहा जातारहै गौर इसकी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते है । साख्यदकशन के अनुसार सृष्टि के आरभ मे यह्‌ प्रकृति प्र्येक आत्मा 
के ल्यि एक-एक लिङ्ग शरीर पदा करती है ओर उषक्िद्ध चरीरकी गति कहीं 
सी जवरुद नही हो पाती, यहा तक की वह पषाणमें भी प्रविष्ट हो सक्ता है। संसार 
की कोई एेसी चस्तु नहींहै जिषमें वह प्रवेक न कर छ्के। मृष्टिके आरभसे 
लेकर महाप्रलय तक वहु रहता है । महाप्रव्य के पुं उसका नाञ्च नही हो पाता । 





१. सांख्यकारिका--३५. 


( ष्टं ) 


यह्‌ लिद्धशरीर अदश तत्वोका समदाय हीरहै। जो अष्टादश ततच्व-- महत्त्व, 

इडा र, मन, चश्चु,"* श्रोत्र,“ घ्राण,< रसना," त्वक्‌,“ वाक्‌^ हस्त," पाद,११ पायु,* 
उपस्थ,१२ रूप,१* रस,“ गन्ध,१६ स्पशे, श॒ञ्द १८ इन नामों से प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ तीन 
अन्तःकरण, पंचज्ञानेन्द्रिय, पल्चकर्मद्िय, पल्चतन्मा्रा इन अष्टादश तत््वोसे जिङ्ि 
शरीर का निर्माण होना साख्यदज्ञंन में वताया गया है । किन्तु वेदान्तियों ते पल्च- 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चं प्राण, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन मीर बुद्धि इन सप्तदश तत्त्वौँसेही 
लिद्धशरीर की निमिति होना स्वीकार१ किया है। 


लिङ्धशरीर पूवं पूरे स्थूरु शरीर का त्याग कर नवीन नवीन शरीरका 
स्वीकार करता दै, क्योकि लिद्धशरीर के विना यह स्थुलश्षरीर आत्मा का भोगसाधन 
नहीं हो पाता ! अतः अगत्तिकयति होकर लिगश्षरीर की कल्पना तो करनी ही पडती 
है। इसी छिगशरीर मे धर्म, अधमे, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, एेदवयं, अनैरवथं 
आदि आठ भावो कौ स्थिति मानी जाती है, अतः जन्म-मरणरूप संसार को यह्‌ छिग- 
शरीर ही प्राप्त कर्ता रहता है । लिगच्रीर के साथ संबन्ध सुरक्षित रखने वारे आत्मा 
कोइस क्िगररीरके कारणही संसार हुआ करता है । वस्तुतः देखा जाय तो धर्मा. 
धर्मादि मां भावबुद्धि के हीरहै, छिगशरीरके नही, तथापि ल्िगिशरीर कै वे 
ओपचारिक रीति से माने जाते है) 

महाप्रलय होने पर॒ लिगररीर नहीं रहता, किन्तु सषि के भारभ मे जिससे वहु 
उत्पन्न हुभा है, उसी प्रधान ८ प्रकृति ) मे रीन हो जाता है । महा प्रख्य होने परभी 
प्रधान की स्थिति बनी रहतीहै। प्रधानम ल्यहोनेसेदही उखश्षरीरका नाम 
लिद्धशरीरः पडा है, अथवा शछीनमर्थ मोक्षं गमयति" इस व्युत्पत्ति से भी इभे छिग 
यह्‌ नाम प्राप्त हुभा हो यह्‌ कल्पना भी की जा खकती है । किगक्षरीर के परिमाणका 
विचार करने पर यह्‌ समक्ष मे आता है कि मध्यम अथवा अणु परिमाण ही उसका होना 
चाहिये, अन्यथा विभ्ुपरिमाण मानने पर उखका ( लिगि शरीर का ) संसरण" अर्थात्‌ 
स्थुरूदेह के साथ योग-वियोग उपपन्न नहीं हो सकेगा । उसी प्रकार अत्यन्त अणुपरिमाणः 
भी नही माना जा सकता, क्योकि सांख्यदरन की दृष्टि मे वह ( छिगशरीर ) सावयव 
है । उसकी यह सावयवता सांसिद्धिक ओर सावय्वहोनेसे वह ल्यशीर है, इस 
कारण भी उसे 'लिग' नाम प्राप्त हो सक्ता है । 


सास्यदशेन मे वताये गये खभी तत्तव सूष्म ह, उसके स्थुल तत्त्वों को भी हमारी 
स्थूख दृष्टि नही देख पाती । न्याय-वेशेषिक तथा मीर्मांसा दशन ने जिन तत्त्वों को नित्य 





१. ध्ुदधिकर्मन्द्रियग्राणपच्चकैमंनसा धिया । चरर सप्तददाभिः मूक््म तद्धि सुच्यते ॥" 
२, लियं = ख्यं गच्छति प्रधाने दति चियम्‌ ! च्द्वि्व्दः एपोदसरा्दित्वात्साधुः। 
२. तमुत्करामन्तं प्राणोऽनूत्कामति ग्राणमनूत्तामन्त सविज्ञानमनूत्रा मतीति ।› इति श्रुतिः । 


( ६५ ) 


बताया है ओर जिन्हे उनकी हृष्टि नहीं देख पाई, वे त्व इस सांख्य दर्शन मे स्थुल 
कहे जाति है । जेसे-पाथिव-परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, वायवीय परमाणु, 
जप्काशच, कार, दिक्‌, आमा ओर मन ये नी नित्य द्रव्य व्याय-वेशेयिक दकंन मेँ सूक्ष्म, 
अतीन्द्रिय बताये मये है । न्याय-वैशेपिक ददनों का जगत्‌ स्थूल है, व्यावहारिक है छिन्त 
सांख्यद्ेन का जयत्‌ सूक्ष्म है, चुद्धिगम्य है । समानता दोनो मे इतनी ही कहं सक्ते है 
कि जैसे व्यायवैकेशिक कक्षे सत्‌ दहै वैसे ही सांख्य दशन काभीषक्षि्र सतु है, फिरभी 
दोनो मे सौिक भेद यहु है किएक की सत्ताबाद्यहै ओर दूसरे की सत्ता आन्तरिक 
है तथापि न्याय-वैश्ेपिक-सांख्य तीनों दशनो के कतिपय सिद्धान्तो मे समानता उपलन्ध 
होतीहै।ये तीनों दन आस्माकोरसख्या मे अनन्त ओर परिमाण मे परममहत्परिमाण 
तथा अकाश या परमेदवर की तरह व्यापक मानते है । आकरा की तरह अनुमान प्रमाण 
से ही बुद्ध आतपा का निश्वयात्मक ज्ञान होता है । आत्मा का ज्ञाने प्रव्यक्त प्रमाणसेनदीं 
हो पाता वयोकि जो इन्द्रिय से ग्राह्यरहता है, उसीका प्रत्यक्ष प्रमाणे ज्ञाने हौ पाता 
है 1 आमा अपनी व्यापकता के कारण चर फिर नहीं घकतता 1 जो चलना फिरना 
घूमना दिखाई देतादै वहतो शरीरकारहै। मृच्युके समयभी आत्मा श्रीरका 
व्याग नहीं करता । वह॒ सदा स्वंदा एक रस होने से सवत्र विद्यमान दहै । शरीर का त्याग 
करना या यहण करना तो मन कायासलिद्धिशरीरकाकायं है । स्वर्य-नरकादिमें जाना 
आना आदि कायंभी मनया ल्द्धिशरीरका ही हुभा कस्ताहै, क्णौकि आत्मातो 
व्यापक्र है । अतः वह्‌ स्वर्ग-नरक आदि सभी जगह विद्यमान ही, उसे कहां जना 
अनाद्ै। फिरभीएक बत ध्यानम स्खनी है कि आस्मा सदा सर्वदा सवत्र सभी 
स्थानो मे विद्यमान रहने पर भी सवंत के सुखदुःखो का अनुभव सदा सवदा उसे नही 
हो पाता, किन्तु जहां जहा मन या सूक्ष्म शरीर पहुचता दै वहीं पर तत्सम्बद्धहोनेसे 
वह्‌ सुख-दुःख का अनुभवे कर पता! सन्‌ अथवा सूक्ष्म शरीरका सेवधरहनाही 
सुख-दु.खानुभेव पँ क्रारण है । तातपयं यह दहै किं सभी स्थानों मे आत्मा ज्ञानवान्‌ नहीं 
रहता अर्थात्‌ आत्मा कता सभी भाव ज्ञानवान्‌ नही दहै, पिन्तु उसके जितने अंश 
(भाग) कोमन यामृक्ष्मरशरीर व्याप्त करता है, उतने ही अं्च (भाग) में 
ज्ञात रहता है, अर्यात्‌ मन या सूक्ष्म शरीरके हास व्याप्त हुए आतस्भागकोही 
जञानयाच्‌ समक्लना चाहिये } मन का परिमाण तो अच्यन्त सूक्ष्म परमाणूरूप दहै। 
वत्तः परमाणु रूप मनके प्रदेय मे जितना आत्मभाग समाया, उतना ही अर्थात्‌ 
परमाणु परिमाण भात्पभाम दी भुखनदुःख का भोक्ता होता दहै, ओर उख प्रदेश के 
अतिरिक्त अन्य सकल विश्वव्यापो आत्मा खदा मक्त, जडषूप ही रहता है । मनोदेश से 
संयुक्त आतमना ही वद्ध, जानी सौर सुखदुःख का भोक्ता है । मनःसंयोग रहित मात्म- 
भभग स्रदा मक्त एवं जडल्प दै संस्तारावस्या की तरह मुक्तावस्यामे भी जीवासाकां 
मनःसंयोग नही द्ूट पता है! क्योकि तीनों के मत्त मे मन नित्य एवं परमाणु हौचे 
६ सां० भू० 


( ६& ) 


से विभु-आत्मा के बाहर तौ जा नही सकता, केवल इतना ही हौ पाताहैकि अदृष्त 
संवंध का अभाव दहो जात्ताहै, वयोकि पूर्व॑की तरह मन आत्मा के अन्तगत रहने पर 
भी उससे उदासीन रहता है । मुक्तावस्था के पूवं संसार दामे मनके सं्वंधस्ने आत्मा 
के परमाणु परिमित प्रदेशमे ज्ञान करा हौ पाना ही उसकी चेतनता है । 

दरीर मे आत्मदेशीय परिवतन कौ धारा उसकी गति के अनुसार अविच्छिन्न 
रूपसे चलती रहती दहै। जिस अत्मप्रदेलमे मँ "शरीरी ह सुवी यादुःी ह्यह्‌ 
ज्ञान होतारै वहीपरमै अररीरीह सुखदुःख से रहित हुगीर विध्रुहं यह्‌ ज्ञान 
नही हो पाता) यही कहना होगा कि किसी आत्मप्रदेश मे अज्ञान भौर किसी अन्य 
आत्मप्रदेश मे ज्ञान हुजा करता रहैँ। आत्माका कोई प्रदेशा बद्ध गीर कोई प्रदेश 
मुक्त रहता है । बया मोक्षका प्रभाव सम्पूणं आत्मा पर नही पडता, वल्कि मनी- 
देशावच्छिन्न आत्मभाग मेही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है भौर मनोदेशातिरिक्त 
आत्मप्रदेश मे ज्ञान गीर सुखदुःखादि की प्रतीति नही हुआ करती \ मनोदेज्ञानवच्छि 
अत्मा सवंदा मक्त रहती है । 

भिन्न-भिन्न शरीरोमे रहने बारी अत्मा्ँसभी केशरीरों में रहती है, वर्ह 
उन रहने के च्यि क्रिसी की उपेक्नानही होतीभीरन किसीमे किसी कौ अपेक्षा 
कोई विशेषताही रहती है । यज्ञदत्त आदि किसी व्यक्ति के शरीर मे जेसी उसकी अपनी 
आत्मा रहती है वैसे ही अन्य सभी आत्माएं मी रहती है, किन्तु यज्ञदत्तके मनका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त की आात्माकेसाथही रहनेसेउसीकी आत्मामं ज्ञानो पातादहैः 
रेष सव आत्मां मे, जो यज्ञदत्तके शरीरम उसकी अत्माके समान दही स्थितै, 
उनमे कोई ज्ञान नहो हो पाता ! आकाश की तरह अनन्तसंख्थक सव आलापं जव एकत्र 
मिलाय तव एकीभावसे भी रह सकते है, उनमें विभाग करनेवाला कोई एसा 
पदाथ उपलब्ध नही है । इसीलियि आत्मा के विश्रु रहने पर भी उनमे भेद का स्वीकार 
क्रिया गया है । क्योकि यद्वि आत्मा को भिन्न-भिन्नन मानकर एक ही स्वीकार कर 
ल्ियाजायतोएकके सुलीया दुःखी होने पर सभी सुखी या दुली कहायेगे, उसी 
प्रकार एक के मृक्त होने पर सभी मृक्त हुआ करेगे । किन्तु एेखान देखा गया है ओर 
न युना ही गया है । इसलिये आत्मा को भिन्न भिन्न अर्था नाना अवश्य स्वीकार कर 
लेना चाहिये१ । आत्मा को अनेक (नाना) माननेकी अपेक्षाएकं ही शरीरम 
वात्य, युवा ओर बृढावघ्था की तरह अत्माकी भी भिन्न अवस्था्णहीक्योन मानी 
जाये ? किन्तुं यह्‌ प्रदन करना उचित नही, क्योकि शरीर मे उक्त भवस्थाभेद काकान्तर 
मे हुभा करता किन्तु आत्मातो एकही समयमे पुखीदुःखी होती है, अतः 
शरीर की अवस्था से उसक्ती तुलना करना ठीक नही है । आत्म-वानात्व का समर्थन 
ताक्रिकरक्षामे वरदराजनेभी क्रियाहै-- 








१. “्यवस्थातो नाना-[ कणभक्षतूत्र ] 


( ६७ ) 


करिचद्रद्ुः कश््चिदाल्यः कर्चिदन्यविधः पुनः । 
अनयेवालममनानात्वं सिद्धघत्यत्र॒ व्यवस्थया ॥ 


उसी प्रकार आत्माके परिमाणकी चर्वय उपे विभु सिद्ध किया गया दहै, व्योकि 
उसे विध्रुन मानकर यदि परमाणुपरिमाणका मानाजायतो चन्दन, कण्टक आदि 
अनुदुल-परतिक्ूल द्रव्यो के सस्पकं से शरीर के सम्पूणं प्रदेशो मे जो सुखदुःख की प्रतीति 
होती है, वह्‌ नहीं हो सकरी ! अतः उसे दिषु मानना बावदयक है । उस विश्रुपरिमाण 
मे भी एक जिज्ञासा होतीदहि कि वया व्ह बरीरसम हैया याकाशकी तरहुहै? 
शरीरसम यदि मानतेहितो चरीरके वृद्धि-हासकेसाथदहीअस्माकेभी वृद्धि-हाष 
मानै होगे, तव तो अनित्यत्वापत्ति हो जायगी, अतः उसकी विभुता आकल् की तरह 
ही माननी चाहिये । विभु होनेसे ही आकाश की तरह वह तित्यभीहै। जिस आत्मा 
के शरीर दारा शुभाशुभ कर्मोका अनुष्ठान कियाजताहै, भौर उन कर्मो से उत्पन्न 
होने बाला धर्माधमं रूप अदृष्ट होता है, वह उस अत्मा मे समवायसम्बन्ध रहता 
है ! उसके फलोन्मृख होने पर उसी आत्मा को उस्तखोकके सनयालिद्धं शरीरसे 
स्वर्ग-नरकादि फरो का उपभोग प्राप्त होता है। न्याय वैशेषिक के सिद्धान्त मे मन 
नित्य है, क्योकि परमाणुल्प समी द्रव्यो को उन्होने नित्य माना है, तदतिरिक्त 
द्रव्य परमाणुलूपन होने से अनित्य है। भतः मोक्ष के अनन्तर मन निष्क ही 
रहता है । एक मुक्त हो जान पर भी बद्धं आत्माएं बहुत सी है, ठऊेकिन उनके अपने 
अपने नियत पृथक्‌ पृथक्‌ मन है 1 घतः उनके लिय उ मक्त के निष्फरु मन का कोई 
उपयोग नहीं होता । यह न्याय वैशेविकों कौ इष्टि है । 


सांख्यदयनकार की दृष्टि तो इससे बहुत भच है । न्याय-वेशेपिक की तरह ` 
सां्यदस्ेनकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, देप तथा धर्माधमं का आत्मा के साथ 
साक्षात संबन्धं नहीं मानते । साख्यदरछनकार के मतमेंतो अत्मा निमे स्फटिकके 
समान स्वच्छ ओर निगुण है ओर ज्ञानादिगुण अन्तःकरण (वुद्धि) के धमं रह, 
उनका आत्मा के साथ सम्बन्ध जो प्रतीयमान हेता रहता है बह वास्तविक नहीं है, 
वर्क लार जवाकुसुमादि पृष्पपर रखे हुए निमेल दवेत स्फटिक में जैसी लारी भासित 
होतीदैवेसे ही वे ज्ञानादिषुण, आत्मा मे भासित होते रहते है । उक्त सा्यखिद्धान्त 
शरूतिः केद्वारा भी पुष्ट हुमा दिखाई देता है! ज्ञानादि मूर्णो को वुद्धिके धमन मानकर 
यदि उन्दे आत्माके ध्ममानले तो जिस आत्मप्रदेशमें किसी चस्तुका अनुभव 
हा ओर उसतने उत्पन्न भावनाख्य संस्कारसे एनः उसी चस्तुकाजो स्मरण होता ह 
वहु आमा क्ते शदेशचान्तरमे ही हौता है, वर्थोकि स्मरण के समय उचक्रा लिद्धनरीर 
जह भी चै लिद्धशरीर के प्रदे म आत्मा जानवान्‌ ही रहेगा गौर तद्रहित 








१. अ्नोरछययं पुरषः (ताकी चेता केवलो नि्यगश्वः शक्तिः । 


( ६८ः) 


प्रदेश में ज्ञानचुन्य रहेगा । इस प्रकार दोनो धर्मो को मानना पड़ेगा । किन्तु स्वाख्यके 
पक्ष मे ज्ञानादियुणो का अन्तःकरणं केसाधही सम्बन्ध निङ्चित होनेसे र आत्मा 
निगरण रहने से सभी प्रदेयो मे वह॒ ( भत्मा }) एकषूप ही स्हती है-अत्साकेदोसरूप 
मानने की आवदयकता नहीं होती 1 

यहं एक जिज्ञासा उठती है क्ति श्रुतिप्रतिपादित आल्माका मनन न्याय~वैशेपिक 
दाखकेद्राराहीक्योन किया जाय, उसके च्िि साख्य शस्रकी क्या गाक्दयकता ? 
उक्त जिज्ञासा का समाधान यहद कि भिन्न भिन्न अधिकारियौके चयि भिन्न भिन्न 
शास्र है । न्याय-वेशेषिक चास्रं की रचनां मन्द अधिकारियो को लक्ष्य करके की गई है। 
सख्य-योगलाछ की रचना मध्यम अधिकारियों को नक्ष्य करकेकी गर्ह, वेदान्तजाच्ल 
की र्वना उत्तम अधिकारियोंको लक्ष्य करके की गई है। “मात्मा वारे द्रष्टव्यः 
श्रोततन्यी मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः” हस सतपथन्नाह्मण के वाक्य हारा उपनिषदो ते 
शरुत अत्मा का मनन ओौर निदिध्यात्तन करना बताया गया है । (कल्याणं मे भूयात्‌" इस 
इच्छा से सच्छस््रोका सुनना ही ध्रवणरहै, श्रुत अ्थका युक्तियौसे विचार करना 
मनन है ओौर तेलधारा की तरह चित्त को निरवच्छिन्च प्रवाहित करना निदिध्यासन 
है । कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारियोकेभेदसे मननके अश्च मे पाच दर्शन आ जाते 
है । उनमें से न्याय-वेक्ेषिक ने तो यह काम किया कि देहु~इन्िय आदि अनात्म वस्तुओ 
मे से आत्मबुद्धि को हटाकर उनसे भिन्न नित्य, विभ्रुरूप्‌ आत्मा मे जिनासुओं की वुद्धि 
को स्थिर किया, छेकिन सुख, दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, सद, मात्सय, 
क्त्व, भोक्तृत्व नाना धर्मो को साधारण लोग जिस प्रकार जान सके उसी प्रकार्‌. उनके 
अधिकार के अनुरूप उन धर्मो को भी उख आत्मा मे मान लिया ¦ न्याय-वेशेषिक ने यह्‌ 
नही बताया कि घाल्मा नित्य, शुध, बुद्ध है ओर युखादि धर्मो से पृथक्‌ दै । किन्तु साख्य 
ने सुखादि धर्मो से रहित, निर्टेप पुरुप बताया रहै, साख्यके मत मे वह परोक्षहै। 
त्रिगणातीत्त होने से उसके अस्तित्व की सिद्धिम कोई हितु- नही दिया जा घकता। 
अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि नही हो सकती । उसके अस्तित्व को सिद्ध करने 
के व्यि केवल चब्दया आगमदही प्रमाणहो सक्ता) यह आर्मतततव अदहैतुमान्‌ 
अर्थात्‌ इसका कोई कारण नही है । यह्‌ नित्य, सवभ्यापी, निच्क्रिय मौर एक है । अनेक 
व्याख्याकायोंने इस श्ल'को ही अनेक कहु दिणा है। ईव्वरकृष्ण ने तो इसी एकत्व को 
, ध्यानमे रख कर रही इस न्ञ' का साधम्यं प्रकृति के साथ वताया है" । गौडपादभाष्यमेभी 
उसे एक ठवताया गया है । चवेतारवर उपनिषद्‌ मे अजो ह्येकः" स्पष्ट वताया मया है| 
कारिकाकार ईङ्वरषृष्ण नैजो पुरुष वहुत्व का प्रतिपादन कियाद वह श्च सं्नक 
पुरुप का नही है, अपितु वह प्रतिपादन "द्ध पुरुपः के विषयमे है । तात्पयं यह्‌दैकि 
सांख्यके मतमेंदोहीतो तत्व है एक जड ओर दसर चेतन । 





१. (तथाच पुमान्‌-[ सा० का ११] 


( ६६ ) 


जड क अन्तर्गत व्यक्तं भौर अव्यक्त आ जाते हैँ जीरं चेतन के अस्तगंत तीन्‌ प्रकार 
के पुरुप । अर्थात्‌ ज्ञ, असंसारी ( मुक्त पुरप = आत्मा ), संसारी ( वद्ध पुरूष न जीव } आ 
जात है । साख्यन्तारिकार ईद्वर कृष्ण ने व्यक्त, अव्यक्त अौरज्ञ फे विज्ञान से चिवि 
टःखों की एेकान्तिकं एवं आत्यन्तिक निवृत्ति बताई है! ईर्वरछ्ृष्ण ने अपनी सांस्य- 
कारिका मे सभी व्यक्त पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से बताया है", उसके लिये विरे 
विचारकी आवश्यकता नहीं । इन व्पक्त तस्वो से अवक्षिष्ट रहै दो तत्तव, एक 
अज्यक्त अर्थात्‌ सूर प्रकृति भौर दूसरा पुरुष चेतनत्व । ये दोनों त्व परोक्ष) इन 
परोक्ष (अतीन्द्रिय) तस्व का ज्ञान अनुमान प्रमाणं से वताया गया टै । महत्‌ आदि तेईख 
व्यक्त कार्यो से उनके मूल कारण भन्यक्त ( मूढ प्रकृति } को अदूमान से स्तं कर 
दिखाया हैः । यहु एक जिज्ञासा होती है कि सामान्यतस्तुह््टादतीन्दरियाणां प्रतीतिरनुमा- 
नात्‌ इख छटी कारिका मे ईश्वरङृष्णं ने 'अतीन्दियाणाम्‌" यह वहुवचन का अयोग क्यो 
किया ? क्योकि मूलाप्रकृति तो एक ही है ¦ इस जिज्ञासा का समाधान यह्‌ है कि बद्ध 
पूरुष अर्थात्‌ संसारी { जीवात्मा ) के अस्तित्व को भी सिध करना है, जो अनुमान- 
प्रमाणम सिद्धदहौ सकताहै। मव निना हैतुके अनुमान हौ नही सकता, अतः 
कारिकाकार तै सत्रहुवी" कारिकाके हारा हैतुभौ का निरूपण कर दिया, जिनसे परोक्ष 
वद्धपुरुप { जीवामा } के भस्तित्व की सिद्धि हौ पाती है। ये ठद्धपुरष अनन्त है, अतः 
'अतीन्धियाणाम्‌” 1 बहुवचन उपपन्न ह जाता है, क्यो करि इस बहुवचन से अव्यक्त 
प्रकृति गीर वद्ध पुरुषों का ग्रहण किया जाता है 1 
आज की उपनव्ध सांख्यकारिका मे व्यक्त, अव्यक्त के अस्तित्व तथा उनके धर्मो के 
वारे मतो विचार किया उपलव्धहो रहा है, छिन्तु अपनी प्रतिज्ञाके अनुसारः 
नज्ञः का विचार तोक्ही उपक्ब्धन्हीं हौ रहा है! विना उसके क्ञ' का वित्तान 
व्यक्त, अव्यक्त के समान कैसे हो सकेगा? अतः यह मानना होगा कि अव्यक्तं की 
सिद्धि करने के पर्चातु न्न पुरुषकी सिद्धिकेैन्व्यि भी कोई कारिका ईरवरछ्ृष्ण ते 
जवद्य ही छ्खी होगी । वहीं पर वद्धपुरूप की भी चर्चा रही होगी, जिसकी सिद्धि के 
ल्थि उसने सतरह्वीं कारिका लिखी । भागे चलकर अठार्हवीं" कारिका मेँ उसकी 
अनेकता वताई । वद्ध पुरो के जन्म, मृ्यु, इन्द्रियों के विभिन्न नियमित रूप, उनको 
सलग जलन प्रवृत्ति, तथा तीनों गणो के वेपम्य को देखने से चद पुरुप का वहुत्व सिद्ध 
हो जक्ता है, वयोकि निर्प्त ज्ञ पुरुष का कभी जन्म या मृत्यु नही होती, न कभी बह 
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न्धा, वहिरा, कगडा, दला ही होता है, न कभी वहु किसी कायं के करने के लिये प्रवत् 
होता है उसी तरह वह्‌ त्रिगुणातीत होने से उसे न सात्विक. राजस, या तामस ही कह 
सकते है । अतः अढारहुवी कारिकाके द्वारा जौ जाते कही गदर वै सव बद्ध पुरपके 
ल्मिही कही गर्ईहै, ज्ञ पुरुष के व्यि नहीं । 
सां ख्यद्‌ रन फे सिद्धान्त 

प्राणिमाच्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति मौर दुःखका परिहार 
हीतोहै। उने भीजो विचारशील है वेतो सांसारिकं वैषयिक सुखकोभी दुःख 
मिधित होनेसेहिय कोटिमेही समन्ते! दुःख की साधारण पहिचान जनसाधारण 
को रहने पर भी उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान स्थुलदर्ची सवंसाधारण जनताको 
नही हो पाता। महाकवि कालिदास की उक्ति कै अनुसार अनपेक्षित वस्तुक 
वास्तविक स्वरूप को बिना जाने उसका प्रतीकार करना संभव नहीं । अतः श्रीरईशवर- 
कृष्ण ने दुःख का आध्यात्मिक, आधिभीतिक, आधिदैविक रूपसे वर्गीकरण किया । 
पटिखा-अध्यात्मिक दुःख वहु है, जो वात्त, पित्त, कफ इन तीन धातुओ की विषमता 
के कारण, उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ओर मत्सरके कारण होता है। 
दुसरा--आधिभौतिक दुःख वह्‌ है, जो मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सर्पादि प्राणियो के कारण 
होता है । तीसरा आधिदैविक दुःख वह है, जो यक्ष, राक्षस, ग्रहो के कारण होता है। 
इन तीनों प्रकारके दुःखों को सदैव ओर अवदयही रोकने के कल्थि सांख्यशास्ीय तत्त्वों 
काज्ञान दी प्राप्त करना चाहिये । उसके सिवाय अन्य कोई एेसा उपाय नही, जो सदा 
के लिये भीर अवदय ही हुसों को रोक सके । 

तथापि स्थुलदर्ली रोगोके सन मेँ यह्‌ जिज्ञासा जागतीहै कि किसी प्रकारके 
दुःख को रोकने ओर दुर करने फे अनेक छोकिक-व्यावहारिक सर उपाय जव है तव 
उपस्थित को त्यागकर अनुपस्थित की कल्पना करते बैठना बुद्धिमानी नहीं होगी । 
वातपित्तकफ की विषममा से होने वाले ज्वर अतिसार आदि रोगोंको वैद्य, डाक्टर, 
हकीमो की गौषधियो से भी दूर किया जा सकता है ओर काम, कोध, लोभे आदि मनो- 
विकसोंसे होने वाले दुःखो को अभिल्पित की प्राप्ति एवं अनभिख्पित के परिहार से 
दूरकियाजा सकतादहै। उसी प्रकार आधिभीतिक दुःखों का निवारण राजनीतिशस्न 
के सम्यक्‌ परिशीखन से कियाजा सकताहै, तथा ग्रह आदिसेहोने वाङ माधिदेविक 
दुःखों का निवारण मणि, मंत्र, जडी-त्रुधियोंके प्रभावसे होहीजातादटै, इसप्रकार 
रोकिक उपायों के रहते सांख्यश्ासरीय तत्वज्ञान कौ प्राप्ति जैसे अलौकिक कए साध्य 
उपाय को क्यों अपनाया जाय ? - 

स्थूलदर्शी लोगो की यहं जिज्ञासा अपाततः उचित प्रतीत होती है, किन्तुसायदही 
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साथ यह्‌ सी सोचना चाहिये कि क्या ये लौकिक उपाय तथाकथित दुःखों को सदा सवदा 
के ल्यि तथा निरिवित रूपसे दुर करने या रोकने में समथं हो सकते है ? किन्तु आज 
तक किसीको सा अनुभवन होनेसे यह्‌ कोई नही कहं सकता किं तथाकथित 
लौकिक उपायों से सदाक्े व्यि जीर अक््यही दुःखोकी रोक्थामहो जातीहै। 
कदाचित्‌ क्रिसी रोगके दूर हो जाने पर भी कालान्तर मे पुनः उस्तके उदुभवन होने का 
विहवास गोई नही दे पाता । खदा सवंदाके च्यिदुःखोको दूर करने का वह अमोघ 
उपाय नही है, इसीलिये इस अकौकिक उपाय ( सां्यन्चाछलीयतत्त्व-जि्चासा ) का 
उपन्यास किया गया है, जिससे सदाके च्यिदुःखोसे अवश्यही च्ुटकारा प्राप्त हौ 
सके । इस प्रकार साख्यशाख्र की सार्थकता स्पष्ठहयो जातीहै। उसे निर्थंक समञ्चना 
एक बडी भृ होगी 1 


इस पर कोई कर्मठ वेदपाठी यह करेगा किं खौकिक प्रत्यक्ष उपायो से सदाकेच्यि 
मीर अवरयंभावी दु.खनिवृत्ति भलेही नहो पाय तथापि वैदिक कर्मानुष्ठान आदि 
उप्योसे दुःखके ल्वलेशसे भी रदित एसे स्वगं ( आत्यन्तिक सुख } की प्रान्तिहो 
जायगी तव कष्टसाध्य उस सांस्यतच्व कै जानने की इच्छाक्यो की जाय? 

किन्तु कम॑ठ वैदिको की यहु आशंका कोई अखमाधेय नही है! क्षीणे पुण्ये 
म्यंलोकं विशन्ति” इस नियम के अनुघार वैदिक कर्मानुष्ठान आदि उपायोसेभी सदा 
के छ्यि ओीर अवद्य ही दुःखो कि निवृत्ति होती नहीं दीखती । अतः ये वेदिक उपाय 
भी उन लौकिक दृष्ट ( प्रदयक्ष ) उपा्योके ही समान है, क्योकि वैदिक कर्मौमेभी 
पशुहिसा आदि अपवित्रता, क्षयक्षीरता, ज्योतिष्टोम से स्वगं गीर वाजपेय से 
स्वाराज्य फल भिलता है तव "रसम्पदुत्कर्षोहि हीनसंपदं दुःखाकरोति" इस रीति 
से सातिशयता आदि दोषोके भरे रहनेसे वे नित्य सुखकी प्राप्ति तथा सदाके 
ल्मि दुःखनिवृत्ति करानेमे समथ नहीहै। भाष्यकार व्याने भी इसी अआश्लयका 
समर्थन “सतिमूरे तद्िपाको जात्यायुर्भोगाः" [ यो० सु° २।१३ | सूत्रके भाप्यमें 
पंचजिखाचायं के वचन? का उरण देते हुए किया है । एवं च वैदिक कर्मानृष्ठानादि उपायो 
से होनेवाला स्वर्णादि सुख भी दुःखमिधित ही रहा । इसलिये सदा सव॑दा के च्यि ओर 
अवश्यहीदुम्खोकोद्रूर करनेका यदि कोई उपायहै तो सांख्यतच्ख का विशुद्ध ओर 
निरतिशयफलदायक ज्ञान प्राप्त करना ही एक मात्र उपाय है । अन्य कोई नदीं । 


इतना ज्ञात होने पर जिन्नासा जाग सकती हैकि सांख्यके कौन-सेवे तच्वद, 
जिनका ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है? शाल्कार उत्तर देते कि व्यन्त 
तस्व. अव्प्रक्ततत्त्त ओर ज्ञत्व के ज्ञान प्राप्त करनेसे निःशरेयसः की प्रादि दर 
दै 1 संन्नेपमे स्तस्या के तत्त्वो का चार प्रकार से वर्गीकरण किया मयः £ 
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भ्रकृति, प्रकृतिविकृति, विकृति. भीर प्रकृतिविकृतिरहित । उनमे परिणामशयुन्य अर्थात्‌ 
जो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है एेसी प्रकृति, जिसे प्रधान के नामसे भी कहा जाता 
है, वह सम्पूणं सृष्टि का मूल है । महतच्वादि विकार (कार्य) उसी से पैदा हुए दै । महत्त्व 
( महातू-महत्‌ ) का दूसरा नाम दद्धि है। वह महत्त्व या वृद्धि, मूलप्रकृति का 
विकार दहै जीर अहंकार की प्रकृति है, अर्थात्‌ वह्‌ महत्व स्वयं तो मूलश्रकृति से पैदा 
होता है, इसल्यि विकृति भौर अहंकार को वह॒ स्वयं पेदा करता है घतः प्रकृति भी 
कटलाता है 1 उसी तरह अहंकार स्वथं महृत्तत्वसे पैदाहोने के कारण विकृति अर 
पल्चतन्मात्राओ तथा इन्द्रिय को पैदा करते के कारण प्रकृति कहुलाता है । प॑चतन्मा- 
ताए अहुंकारसे पैदा होने के कारण अहंकार क। विकृति है भीर स्वयं पंचमहाभूतो को 
पदा करती है इसल्यि उनकी ८ प॑चमहाभ्रूतो की ) वे ( पंचतन्पात्राएं ) प्रषति कहु- 
रातीहै। पंचमहाभूत ओर एकादश इन्ि्योंसे कोई पैदा नही होता इसलिये उक्त 
दोनो की कोई विषति न होकर वे दोनो स्वयं विकृति ही है । 
चेतन ( पुरुप ) न क्रिसी से पैदा होताहि ओीरन किसी को पैदा करता है इसलियि 
चह ( पुरुष ) प्रकृति-विङृतिखूप धमे से शून्य है अर्थात्‌ वह न किसी की प्रकृति 
(कारण) है ओरन किसी की विकृति (कराय) है। 
इस रीति से उक्त पञ्चस तत्वही सांख्यशास््र के प्रतिपाद्य विपय दहै । उक्त 
पच्चीस तत्त्वो में से मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते है, ज्ञ अथवा चेतन को पुरुप कहते है 
, सीर इन दोनौं से जो अवशिष्ट रहे वे सब व्यक्त है । ये पच्चीस तत्त्व ही प्रमेय कहलाते 
है । इन प्रमेयो का ज्ञान प्रस्तुत श्यास्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान भौर आगम प्रमाणोसते होता 
है। इन्ही तीन प्रमाणो मे अन्यान्य दशंनिको के सम्मत उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, 
संभव, रेतिष्य आदि प्रमाणो का भी अन्तर्भोवहो जाताहै। 


प्रस्यश्क्ञान की प्रकिया 

बुद्धितत्व मे सकर पदार्थो के ग्रहण करने की चक्ति रहने परभी तमोगुणसे 
प्रतिवद्ध होने के कारण वह स्वयं स्वतन्त्रल्पसे विषय (पदाथं) के समीप नही 
पहुंच पाता, किन्तु जव इन्द्रिय मौर अ्थंके सललिकपं ( सम्बन्ध ) द्वारयातम कोटा 
दिया जाता है तव इन्द्रिय के माध्यम से विपय के समीप पहुंचकर उसी के ( विपये) 
आकारमें परिणतहोजातादहै। इसप्रकार से बुद्धितच्वकाजो विपयाकार परिणाम 
होता है, उसीको अध्यवसाय, वृत्ति, नान या प्रमाण भी कहते है । 

इत्च वृत्तिनामक ज्ञान काजो फल है उपे प्रमा कहते दै, जिका अनुभव चेतन ही 
करता है. वयोक्रि अचेतन युद्धि का मध्यवस्ाय भी अचेत्तन ही है भीर अहं घुली"- में 
सुखी हृं--इस अनुभव का संध भी चेतन से रहता है । अतः यहं कल्पना की जाती है 
कि विपयके माकारको प्राप्न हुई ( विषयाकार से याकारित हुई अर्थाव्‌ विपयाकार 


( ७३ ) 


से परिणत हुई ) बुद्धि सपने को, अपने मे प्रतिविम्वित हुए चेतन कै व्यि समर्पित करती 
है, उसी से प्रमाशूप फल वदा होता है! पुरुप तो वास्तव मे अपरिणामी असंग, अक्ता 
है । किन्तु वह ( पर्प ) परिणामी चित्त मे प्रतिविम्वित होकर कचरतव ओर भोक्तृत्व को 
प्राप्त करता है इसी अभिप्राय को भोजराज ने अपने राजमातंण्डमे मी कहा है! 1 


प्रत्यक्ष का काथं अनुमान है, दिन्तु एकमात्र प्रत्यक्षप्रमाणं कोही माननेषाले 
चार्वाक उसकी उपेक्षा करते है! अपने स्वयं से भिच् अन्य रोगो के अज्ञान, सन्देह्‌ 
आदि मनोविकारों का प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगे ? इस प्रश्ठका उत्तर वे नहीदे पति। 
दूखरो के मनोविकारों का प्र्यक्ष जान प्राप्त न कर उनके साय यदि व्यवहार किर्या 
जाय तो पागलपन ही कहा जायेगा । अतः दूखसो के सनोविकारो को जाननैके चयि 
अनुमानप्रमाण के सिवा अन्य कोई उपाय नहह) जब कभी अन्य रोगोके भापणादि 
से उनके अभिप्राय आदि काज्ञान होतार, तो चह अनुमानसरे ही होता है । अतः 
ज्ञान ( प्रमा) का साधन होने से अनुमनिकोसी प्रमाण मानना होगा । केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाणसेही काम नहीं चलेगा । उस गनुमानप्रमाण का फल अर्थात्‌ प्न पर साध्व 
कीस्थिति कालजोज्ञान है, वह्‌ पक्ष पर रहने वलि ओीरसध्य से व्याप्य कहे जाते 
वलिदेुके द्रासय होता है। जेसे--'पर्वंतो वद्धिमान्‌ धूमात्‌" यहा पर धूम (हेतु) से 
पवेत ( पक्ष ) पर वहि ( साध्य } की स्थिति का ज्ञान होता है । जहां जहां धूम वहा 
वहां वद्धि" इस व्याप्ति ( नियम } के द्वारा धूम मे वहति की व्याप्यत्ता का ज्ञान हौ पाता 
है । इसी प्रकार्‌ का धरम पवेत ( पक्ष ) पर है, इस प्रकार जन निश्चय देता है, तव 


पर्वत ( पक्ष } पर बहि (साध्य ) की सत्ताका्ञान होपाताहै। इसीको अूप्रिति 
जान अर्थात्‌ अनुमानप्रमाण काफल कटठ्ते है । उस अनुमान के तीन प्रकार ₹ै-- 
पूववत्‌, शेषयत्‌ गौर सामान्यतोरृष्ट ) इस संबन्धं मे वात्स्यायन भाष्य देखने योग्य है । 

अन्यान्य ग्रन्थो मे भी बडेविस्तर से इषं विपय पर छ्खिा गयार्है “अप्तोौपदेशः 


शब्दः“ न्या प्रु. १1१} ७ | सुहृढ प्रमाणो केद्वारा जिने पदां का अवधारण 





. हि तच्छुटमाय्ं चित्तसस्वमेकतः प्रततिसक्रान्तचिच्छयमन्यता यृह्ीतविपयाकारेम चित्तेनो- 
पदकिनस्वाकार चि्सक्रान्तिवङाचेतनयमान वास्तवनेतन्याभविऽपि सखदुःखमोगमनु भवति ।-- 
{ यो० तू० ४।२२ 1 

२. प्रवदति य॒त्र यथापूर्वं प्रत्यक्षभूतयोरन्यत्तरदनेनाऽन्यतरस्याऽप्रस्यक्षस्यानुमानं य्था 
भूमेनािरिति । श्ेपवत्‌ नाम परिशेषः, सच ग्रसक्तम्रनिपेधेऽन्यत्राप्रसतद्ाच्छिप्यमाणि सप्रत्ययः, यथा 
(सदनिस्यम्‌ः-[ कणा० सू० ।८ ] स््येवमादिना दरव्ययुणकर्मगामविरेयेण सामान्ययि्रेप- 
समवयेर्यो विभक्तस्य चब्दस्य तरिमन्‌ द्रन्यरुणकरमसंटये न द्रन्वन्‌, ण्वद्रव्यत्वात्‌ः न कम, 
शन्दान्तररवुत्त्त; चस्तु सिध्यत सोऽयमित्ति चव्दस्य युण्वप्रतिपत्तिः । त.मान्यरोट््टनाम यत्रा 








पत्यते {सयिक्निनोः सन्बन्दे येनविदमेन छ्दित्व सामान्यदप्रत्पनो चिदु यन्य यमच्नष्टि 
भिततस्सा । इच्छादयो ययाः युगा द्वव्यनस्थानाः, तयदेपा स्वान स्त अदोति (--[ च्या 
सू० ९१६५५, वास्त्वा० माऽ} 


( «५८ 


( निख्वयात्मक ज्ञान } किया हौ उसे आप्त कहते है, भौर वह्‌ जव अपने अनुभव के 
अनुसार किसी पदां के वास्तविक स्वरूपका वर्णन करता है, उस समय के उसके 
कथन को शब्द प्रमाण कहते ह । जयसंगलाकार नेभीथाप्त कां लक्षण इसी प्रकार 
वताया है-- 

“स्वकमण्यभियुक्तो यो रागदरेषविचजिततः 1 

निवैरः पुजितः सद्धिराप्तो चेयः स तादृशः ॥" 


उपमानादि अन्य प्रमाणो का उक्त तीन प्रमाणोमे ही अन्तर्माव हो जति है, इसे 
पञ्चम कारिका की तत्त्वकीौमूदी मे श्रीमदृवाचस्पति मिश्रने खव बहापोहु के साथ 
वतताया ह । प्रधान, पुरुष, महत्तत्वादि अतीन्धिय पदार्थो की प्रतीति अनुमान ओर 
राब्दप्रमाण से होतीहै। प्रधान, पुरुप आदि पदार्थौ की प्रत्यक्ष उपठन्धि यदि नही 
होतीदहैतो उनका अस्तित्वे स्वीकार करनेकी ही क्या आवश्यकता ? यह्‌ सोचना 
ठीक न होगा, क्योकि पदार्था के रहने पर भी उनकी प्रव्यक्षोपकुन्धि न हौ पाने मे घर्नेक 
कारणरहै। अपने देश मे स्थित व्यक्ति अतिदूरवर्तीं हिमालय, मानसरोवर, कैला 
आदि प्रदेशे को नही देख पाता, अतः उनके रहते हए भी उनके न देव पने में कारण 
अतिदूरवतित्व को ही कहना होगा । उी तरह अपनी आंख की पुतली को या काजक 
को व्यक्ति स्वयं तही देख पाता, कयौकि पुतली या काजल अति समीप है, अतः उनकेन 
देख पनि मरे कारण अतिसमीपवतित्व को ही कहना होगा । वहिरे को संगीत या किसी 
ब्द का, अंघे को किसीरूप का प्रत्यक्ष नहीं हौ पाता, उस्केन दहो सकने मे इन्द्रिय 
वैकल्य कोदही कारण मानना होगा ! चित्त के अस्वस्थ या अन्यत्र आसक्त रहने पर 
समीप रखी हुई वचस्तु की भी उपलब्धि नही हो पाती, अतः उसमे मन की अस्वस्थता 
को ही कारण कहना होगा । सूक्ष्म परमाणु का प्रव्यक्ञ योगियों से भिल्ल साधारण लोगो 
कोनही हो पाता, उसपरे परमाणुकी सूकष्मताकोद्ी कारण कहना होमा । परदेया 
भीतकीभाडमे रखी वस्तुकेन दिखाई पडनेमे हेतु व्यवधान को ही कहना होगा । 
दिनम तासा ( नक्षच ) मण्डर नही दिखाई पडता, वयोकि वे सव सूयं की प्रभासे 
यभिभत्त रहते है । धतः उनके न दीखने मे उनका अभिभव होना ही कारण ह । जल 
मे गिरे जलकण, चावछयारभंगमे भिरे चावल यामुंगके कण्‌ हष्टिगोचर नहीदहो 
पाते, क्योकि वै कण अपने सजात्तीय राक्चिमे मिक यथे है, अतः उनके न दिख पडने 
मे कारण उनका सजातीय सम्मिश्रण ही कहना हौगा। उसी प्रकार प्रधान, 
धुप आदि की भी प्रत्यक्ष उपकन्वि इसलिये नही होती कि वै भत्यन्त भूम है, 
अतः वे अपनी भत्तिमृक्ष्मता के कारण नही दिखते, इस्ल्ि वेर्हही नही यह्‌ सम्लना 
उचित नही होगा । उनके न दीखने पर भी उनकी सत्ता का अनुमान उनके महत्तत्वादि 
कार्यसेहो पातादै, क्योकि करायें यदिटहै तौ उनक्राकारण्‌ यवश्य हौ होगा, विना 
कारण के कायं कभी नही हौ सकता यह नियम दै); 


५.७४ ) 


खांख्यदस्य॑न का कायंकारणवाद्‌ 

"सतः सज्जायते सवं से सत्‌ की उत्पत्ति ( अविर्भाव ) होती है यह सांद्यका 
सिद्धान्त है । "असतः सज्जायते असद्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, यह बीदधोका 
िद्धान्त है । “एकस्य सतो विवतंः कायंजातं न॒ वस्तु सत्‌" यहं समस्त कां एक सतु 
वस्तु का विवतं है; वास्तविक नही, यह वेदान्तियो का सिद्धान्त हि । "सतोऽसञ्जायतेः 
सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती, है, यह्‌ नैयायिक ओर वेरेषिकौं का सिद्धान्त है । 

वोद्धौ\ के सिद्ध्त का उपफादन 

“अभावाद्‌ भवोसपत्तिरनाऽनुपमृद्च प्रादुर्भावात्‌ [ न्या० सू° ४।९।१४ ] बोद्ध 
लोग असत्‌ कोही कार्यंमात्रका कारण मानते टै, क्योकि बीजस जो अंकु रोत्पत्ति 
होती है वह्‌ बीज के रटने पर ही ( नष्ट होने पर ही) होती है 1 उसी प्रकार दूध के नष 
होने पर ही दधि होता है, यह देखकर वौदधो ने यह-“असतः सज्जायते का-सिद्धान्त 
बना ल्िया। 

वौद्धसिद्धन्त का खण्डन 

अंकुरोत्पत्ति मे बीजनाश्च ( वीज का नष्ठहोना } को कारणं नही कहा जा सकता । 
किन्तु वीजावयवो के शच्चिवेश्च परिणाम को अंकुरोत्पत्ति मे कारण मानना चाहिये । 
अर्थात्‌ वीज के अययव जिस प्रकार बीजमे संच्चिविषटथे, उसीप्रकारसे वे अकरं 
सन्निविष्ट नही है, वत्कि प्रकारान्तर से सन्निविष्ट होत्ते है।! ताखयं यह्‌ दैकिवीजमें 
स्थित रहने वके अवयव ही प्रकारान्तरको प्राप्त होकर अंकुर कहरावे है, इस 
प्रक्रिया से यह्‌ नही समक्षना होगा कि बीजका नाञ्च होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती 
है, इस रहस्य को न्यायसूव्रक्रारने एक्ही' सूव्रके द्वारा कहु दिया--“न विनषटेभ्योऽ 
निप्पत्ते.--[ न्या० सू० ४।१।१७ | 1 नाज्ञरूप अभाव से भाव की उत्पत्ति मानलेने 
पर महान्‌ अनध की संभावना को भगवान्‌ रंकराचायं ते “नाऽसतोऽदृष्त्वात्‌" 


= 


[ ब्र सु° २।२।२६ ] सूत्र के भाष्य मे भच्छी तरह व्यक्त कियादहै। 
वेदान्दियो के विदतेवाद्‌ का खण्डन 


"समस्त कायं वास्तविक न होकर सतु वस्तु (ब्रह्म) का ही विवतं है--वेदान्तियों 
का यहं कथन भी उचित नही है । वेदान्ती अपने विवतंवाद का उपपादन इस प्रकार करते 
है-शुक्तिमे जौ रजतका ज्ञानहोतादहै वह मिथ्या, क्योकि शुक्ति का यथार्थं 





१. "चघचभावाद्धाव उत्वयेत अभावत्वाविदो प।त्कार णत्वाभ्युपग मोऽनर्थकः स्यत्‌ 1 न दि वीजा- 
दौनपख्दितानां योज्नावत्तस्वाभावच्छ यद्धादिपाणादीनाच निःस्वभावत्वाविदेषादमावव्वे कथिद्‌ 
भिदणोऽर्ति, येन वीजयदेवह्टयो जायेत, क्षीरादेव दधि, इ्येवंलातीयक्तः कारणयिदरैपाभ्चु- 
पनम्मेऽ्थवाय्‌ स्यात्‌ 1 निविदेपत्यतभावत्य कारणत्वान्युषगमे यदविपाणादिन्योऽप्यङ्यदयो 
जध्येरन्‌ न चैवं टृदयते ।--{ ° सू० २२।२६ का दार भाष्य ] 


( ७६ ) 


ते पर पूवं हुए रजतनज्ञानका वाधहौो जतादै, उसी प्रकार ब्रह्य ही केवल 
` सत्‌ वस्तु है, उ पर आरोप किया जाने वालार्सपूणं यहु जड जगत्‌ भिथ्या 
वेदान्तियो का सिद्धान्त है । लेकिन युक्तिमे रजतका जैने प्रत्यक्षसे वाधहौ 
, वैसे जगत्‌ का नही । जुक्तिमे रजनज्ञान होने परभीवादमे होने वा 
धक शुक्तिञ्चान की तरह ब्रह्य मे आरोपित जगत्‌ केज्ञान का वाध करने वाला 
[धक ज्ञान नही होता, इसलिये जगत्‌ प्रपन्च का ताध होना संभव नही, अतः जड 
पंच को मिथ्या नही कहा जा सकता । 


प्री बात यह्‌ भीहै कि शुक्ति मौर रजत मेँ शुक्लता चाकचक्य का साहदय है । 
हदय के कारण शुक्तिमे रजतकाश्रम हता है ओर उस भ्रमसे शुक्ति पर 
¶ आरोप किया जातादहै। किन्तु यहां एसी बात नही रहै । यहुग्तो जगन्‌ भौर 
परस्पर अत्यन्त विलक्षणता है, एक जडदहै तो दूसरा चेतन है । अतः दोनो मे करु 
धम्यं नहीहै। एकर काद्ूसरे परनजो आरोप किया जाता है, वहं तो थोडे बहुत 
से ही किया जाता है, एसी परिस्थिति मे जड जगत्‌ का चेतन वहामे आरोप 
सकता है ? इसलिए वेदान्तियो का विवत॑वाद उचित प्रतीत नहीं होता ! 


लेयथिक के अखत्कासवाद्‌ का खण्डन 

यायिक अपने अतुकायंवादके सिद्धान्त का उपपादन इ प्रकार करते है । नैयायिक 
कि कायंकारणभावके विपयमे हमारा सिद्धान्त दै--खतः असञ्जायते" 
असत्‌ काये की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ कारण के व्यापार से पूव कायं असत्‌ 
प--सदृूप मृत्तिका से असत्‌ ( उसमे न रहने वाखा ) घट उत्पन्न हौताहै। 
सोचना यह हैकि जो स्वयंअसत्‌ हो; उसे सतु वनाने की किसमे शक्ति है ? अर्थात्‌ 
मे नही । अन्यथा इख वैज्ञानिक युगम खरयोशया आदमीमे भी सींग कदा कर 
येहोते। इस पर यदि केकि मृत्तिकाकी पिण्डदल्ा मे असन्‌ घटः यह्‌ 
रओीर घटकी दशाम सन्‌ घटः" यहु व्यवहार होतादै। इष व्यवहारके 
धसेषवटकादही कभी सत्व कभी अस्व धमं हुजा करता दै किन्तु यह्‌ कथन 
तीत नहींहो रहाहै। ब्थोकि यहुतो चर्व्तम्मतरै कि धमं, धर्मी मे स्थित 
। तुम्हारे मतमे तो उत्पत्ति के पूवं घटया ही नही, उत्पत्ति के पूवं उस धर्माका 
ही था। तव असत्‌ ( अविद्मान ) धर्मोमे धमं का सत्व केसेहो सकेगा? 
जव आश्रयरूप वर्मी ही नहीतो धमं किसर अधार पर रहेगा । अतः नैयायिक 
- कारणावस्था मे घट कीं सत्ता अव्व्य स्वीकार कर छेनी चाहिये । ऊपर जौ 
मरा याकि असन्‌ घटः इख व्यवहार के अनुरोध से उत्पत्ति के पूवं धर्मी घटः 
त्व ध्म हवा है । उप्त पर सात्यदादी पष्ठ सकता दैकिवुम्हारे (नेयायिक्र कै) 
¡ (उत्पत्तेः प्राक्‌ असन्‌ घटः'--उत्पत्ति से पूर्वं जघत्‌ ( विद्यमान ) घट ह, यह्‌ 
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व्यवहार उपपन्न कैसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ उत्पत्ति से पष्ठिटे घट भसत्‌ है यह तुम कह 
भी नही सकते, क्योकि उत्पत्ति के पूवं धर्मी ( घट } का अभाव रहने से (धर्मीकेन 
होने से ) उसके साथ असत्वकूप धर्मं का सम्बन्ध ही केसे हो पायगा ? नीरं कमलप" 
का अर्थं 'नीलगुणल्प धमं का आश्वय कमर है" किया जाता है, उसी तरह अन्‌ घटः! 
काशी अथं--असच्वधमं का आश्वय घट है--करना होगा, किन्तु वैखा अथं संगत नही 
हो षारहा दै, क्योक्ति असत्‌ घट के खण असर्व धमं का सम्बन्ध नहीं है, जव धर्मी 
ही नही है, तव धमं किसे सम्बन्ध करेगा । इसलिये कारणन्यापार के पूवं भी कायंको 
सत्‌ ही माननां चाहिये । 


जव कायं खपते कारण मे सूक्षल्पसे विदचमानदहैही तव कारण को व्यापार करने 
की व्या आवश्यकता ? यह्‌ जिज्ञासा मनमे जाग उठती है, उसका समाधान सांख्यवादी 
यह्‌ करते है--जो कार्थं सृष्ष्मरूप से अवस्थित है मौर व्यवहार करने मे गघमर्थं है, उस 
कार्यं को स्थूरुल्प देकर व्यवहार के योग्य बना दिया जाता दै) अर्थात्‌ कारम्‌ अपने 
व्प्रापारकेद्रारा सतु कायंकी ही अभिव्यक्ति क्रिया करते है। तिलछोको, बादामोको 
तथा अन्य तैलपदार्थो को रगृडने पर उनमे स्थित तेल कौ ही अश्व्क्ति हुमा करती 
है । उससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यं सत्‌ है, असतु नही । 


उपादान कारणोंके साथ कायंका संबन्ध रहनेये यह ज्ञात होताहैकि कार्यं 

सन्‌ है । मृत्तिकां घट की उपादान कारण { उत्पादक ) होने से घट क उत्पत्ति के पूवं 
चट से सम्व्द्धदहै। यदि धट को सत्‌ ( विद्यमान) न मानतो उसके साथ मृत्तिका का 
संबन्ध हो नही सक्रता गौर मृत्तिका, से सम्बन्धितिन होकरषट पैदाहीन्हींहौ 
सकदा । अपने उपादान कारणसे सम्बद्ध हुए विना ही यदि कार्य की उत्पत्ति मानी 
जाय तो मृत्तिका से पट भीषेदा हो सकरेया \ उदी प्रकार कारण के साथ असम्बद्ध रहना 
अर्थात्‌ सम्बद्धस्वरूप धमं सभी कार्या में स्वीकार कर्ने पर जिस किसी भी वस्तुसे 
जिस क्तिसी भी कायं कौ उत्पत्ति होने लगेगी अर्थात्‌ सभी से सभी कु होने लगेगा । 
किन्तु दसा होता देवा नही गया है । व्कि जो कारण जिस कायंमे शक्त ( समर्थं) 
होता है, व्ह उसी कायंको पैदा करता है। ते पैदाकरेमे सम्॑तिछोसेतेकही 
पैदा क्रिया जाताहै। तिलो से घट, पटादि पैदा नही किये जाते! उती प्रकार तन्तं 
की सक्ति संभाव्य पटकायेके वैदाकरे कीदहीदै। यह्‌ चक्ति संभाव्य कार्थं सही 

सम्ब रहतीहै। जेसे संभाव्य घटकायं कोकेदा करनेमें ही उसकी कारणस्वरूप्‌ 

मृत्तिका समथ ( शक्त } है 1 यदि उत्पत्ति से पदं घट की सत्ता न होती तो मृत्तिकां को 

घटोल्पादन मे समथ कीन कहता? कायं के सत्‌ होतेमे अन्य युक्तियांभी ह । सर्वत्र 

कायं अपने कारण से अभिन्न दिखाई देता है भर्घातु काय सपने कारणकेस्पमेही 

होता है । जेसे- घट मृत्तिकास्वर्प ही है, उसे भिन्न नहीं 1 यदि घट करो मृत्तिकासे 


( ७८ } 


भिन्न कहँ तो उसे मृत्तिकाकी विशेष अवस्थाके ल्प मे कोई नहीं समन्च पायमा। 
उसी तरह मृत्तिका गीर घट के अभेद का साधक उनका उपादानोपादेयभाव भी होता 
है । मेद उन्ही दो पदार्थो में हुमा करता है जिनका उपादानोपादेयभाव नहौ।देसेदो 
भिन्न पदार्थोका ` ही स्योगया अग्राप्ति हआ करती है। जेसे-घट भीर पट का खंयोग 
तथा हिषाचकरू ओर विन्ध्याचल कौ अप्राप्ति! मृत्तिका ओीरधघट कानसंयोगहो 
सक्तादहै, न अप्राप्िही, क्योकि वै दोनो ( मृत्तिका भीर घट) एक दूरे से भिन्न 
नही है 1 एक तकं ओर भी है--जितने परिमाण्‌ का मृतिण्ड हो, उसे उतने ही परिमाण 
काधटवैदा होता है। इससे भी यहु सिद्ध होता है कि घट, बपतनी कारणभूत मृत्तिका 
से भिन्न नही दहै! कदाचित्‌ इस प्र यह कहु सके है--क्रियाभेद, नि रोधभेद, बुद्धिभेद, 
व्यपदेकभेद, अ्थक्रियान्यवस्थाभेद के कारण घट को मृत्तिका से भिन्न कठा जा 
सकता है 1 उनमें प्रथम मेद उत्पत्तिल्प त्रियासे ही देखिये-- घट उत्पच्ते = घट 
उत्पन्न होता है, यही लेग बोला करते है, । मृत्तिका पैदां होतीहै. टेखा कोई नही 
कहता । उसी प्रकार प्रध्वंसात्मक तिरोधमभी दोनोकाभिन्नहीहै। वट काप्रष्व॑स 
होने पर मृच्तिका का प्रध्वंस हुजा यहु कोई नही कहता! उसी तरह यह पठ, यहं 
मृत्तिका इस प्रकार बुद्धिभेद भी प्रत्यक्ष है) उसी प्रकार व्यपदेश ( व्यवहार ) भेद, 
जेसे- मृदि घटः = गृत्तिका मे घट एधा आधाराघेयभाव का भिन्न व्यवहार होता है। 
उसी प्रकार अर्थक्रिया ओर व्यवस्था कामेदभी देखा जाताहै, जैसे-घटसे जल 
खाया जाता है, मृत्तिका से नही । अभिप्राय यहु है कि उप्यक्त कारणो (हेतुभो) केद्वारा 
कायं को कारणात्मक (कारणस्वरूप) अर्थात्‌ कायं-कारण का अभेद नही कहा जा घकता । 


किन्तु साख्यवादी इसका समाधान यह देते हैः--उपधुक्त हतुओं से कार्यकारण 
का वास्तविक भेद सिद्ध नही किया जा सकता । क्योकि एक ही वस्तु के तत्तदूविशेषरू्पों 
के होनेवाके आचिर्भाव-तिरोभावो के कारण उनके भेदो का विरोध परिहार कियाजा 
सकता है । जेते कचुए्‌ के हीथ -पैर उसके शरीर से वाहर निकल पाति है ओीर पुन. उसके 
दारीरमेंदही छप जाते है। लेकिन इतने मात्र से कोई यह्‌ नहीं कहता कि कद्र के 
अंगो की उत्पत्ति हुई या विनाश हुजा । उसी तरह मृत्तिकाया सुवणं से घट, मूकरुटादि 
वेदा होते है गीर उसीमे लीनो जाते है। इसे यह सिद्धहोता है क्रि मृत्तिक! गौर 
सुवणं ने घट, मृकटादि विद्यमान है, उन्हींका उनसे भाविर्भोवि, तिरोभाव हौवा रहता है, 
उन्ही आवि्भाव-त्तिरोभावो को जनखाधारण खग उत्पत्ति, विनाशञ्च शाब्द से कहा करते 
ह 1 यह क्रियाभेद गीर निरोधभेदकी व्यवस्थाहो गर्ई। उसी प्रकार बुद्धिभेदकीभी 
व्यवस्था की जा सकती दहै । जवतकं मृत्तिका, घटके छ्पमें प्राप्त नही हु तवतक उस 
मृत्तिका मे स्वको मृत्तिका बुद्धि ही रहती है, अर्थात्‌ उस्र मवस्था मे स्भीलोय उसे 
मृत्तिका ही कते है । गौर वही मृत्तिका जव घट का खूप प्राप्त कर्ती है ततव उसमे 
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सवको घट वुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसे खोग घट कहने लगते हैँ । इस रीति से यह्‌ बुद्धि- 
मेद की व्यवस्था सम्पच्च हुई । अव पृत्तिकायां घटः" = मृत्तिका मं घट, इस आधाराषेय- 
भाव सम्बन्ध के कारण जो भेदज्ञान होता है, उसकी उपपत्ति भी-'अरष्ये तिरुकाः'-- 
वन मे तिरकब्रक्ष की तरह हो सकती है । क्योकि तिककसंज्कं वृक्षो का समूह्‌ ही तो वन 
( अरण्य ) है, उखकरे अतिरिक्त वन नाम की कोई वस्तु नहीं है । सी स्थिति ने तिलक 
अर अरण्यका अभेद रहने पर भी लक्षणया वहा आधाराधेयभाव की कल्पना की 
जातीदहै। उसी प्रकार अर्थक्रिया की व्थवस्याकेमेदसे प्रतीयमान विरोध काभी 
परिहार किया जा सकता) एकही वस्तु कौ विभिन्चप्रयोजन साधकता समस्तव्यस्त 
रूपसे देली जाती है । घटलूप से समस्त हुए मूृत्परमाणु जक के आहरण मे समथं रहते 
है, ओर वे ही जब व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) हो जाते है तव जल के आहरण मे समथं नहीं 
रहते । इसी को श्री वाचस्पति मिश्र ने विष्टि ( सृत्य) का उदाहरण देकर समन्चाया है । 
पृथक्‌-पुयक्‌ हुए भ्रत्य मागंप्रदशेनरूप अथंक्रिया को कर पाते है, पालकी को वहन करने की 
अर्थक्रिया को नहीं कर पाति, केकिन वे ही भृस्य जब अपना समह बनार्तेहैतववे 
पालकी को वहन करने की अर्थक्रियाकोभी करलेते है । इस रीति से अ्थक्रियाव्यवस्था- 
भेद की भी उपपत्तिहो जनेसे कायकारण का भेद सिदध नही हौ पात्ता ! अर्थात्‌ 
काय-कारण का अभेद ही स्वीकार करना चाहिये । 
इस पर असत्कायंवादी नैयायिक यदि सत्कायंवादी साख्याचायं से कहता है कि 
अगर "कारणन्यापार के पूवं भी उसमे विद्यमान (सत्‌) काणं को वह्‌ (कारण) 
मपने व्यापारके द्वारा प्रकट करता है" अर्थात्‌ कारण मे सूक्ष्मल्प से विद्यमान कायं का 
ही आविर्भाव होता है, नवीन कुछ नही 1 तो हम (नँयायिक) आपसे पूछते है कि क्या यह्‌ 
आविर्भाव, कारणन्यापारके पू्वेहेयानदी? यदिदहै, रेसा कह्तैहै, तो कारण व्यापार 
से पुनः व्या क्रिया जाता है? क्योकि आविर्भावतोपूर्वंसेहीदहै। तवकारण का व्यापार 
करना व्यथंहीहै 1 अब दूसरा पक्ष ङ, अर्थात्‌ कारण के पूवं आविर्भाव नहीरै, कतो 
असत्‌ की उत्पत्ति होती है' इख हमारे सिद्धान्त को जापते मान लिया, यही कहना 
होगा । यदि आविर्भाव काही मन्य आविर्भाव होता है, यहु कल्पना करं तौ अनवस्था 
होने रुगेगी 1 रेसी परिस्थित्ति मे आपका ( संल्याचार्यो का) सत्कार्यवाद कसे सिद्धं 
हो सकता रै ? अभिप्राय यह है कि नैयायिको ने सांख्य के सत्कार्यवाद पर--कारण- 
वपापार की व्यत्त, स्वसिद्धान्त भद्ध ओर अनवस्था--तीन दोप दिये। 
तव सत्कायेवादी स्ाख्याचायै, समाधान इस प्रकार करते है--परदोदोद्धाटन म 
ही चुर नैयायिक अपने दोपोंको नही देख पातेक्ैवा आश्चयं ह! अगे! जो 
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अनुपपत्ति" जापते हमारे सत्हायंवाद पर दी है, वही ( अनुपपत्ति }) आापक्ते असत्क्रायं 








य 


अय इयम्‌ अत्तन: का र्स्य उत्पत्तिः कारमात्‌ मस्ति नचा? अस्ति चेन नि नार 

१. अव्‌ रयन्‌ अत्नः कादत्य उत्पत्तिः स्मर मात्‌ पूषेमस्तिनया{ सस्त चद्‌ एक रारभे | 
नास्ति चेन्‌ तस्या अपि उत्पत यन्नरं कस्पनीयमित्यनवस् 
सास्ति चेत्‌ तस्या अपि उत्पत्दन्नम्‌ दरस्पन(्द्‌ःमत्वनरस्था । 


( ८०. ) 


वाद ( उत्पत्तिवाद } पर भी है, जिसका परिहार भाप भी नहीं कर सकते । यतः उभय- 
पक्षमे दोप के तुल्य रहने पर एक पक्ष परहीदोपका आक्रोश्च करते रहना नितान्त 
अतृचित दै, पसा भदटरपाद+ कहते है । उस पर नैयायिक यदि कहै किं घट की उत्पति तो 
पटस्वूप ही है, घट के खतिरिक्त नहीं । तव "वटः उत्पद्यते = घट उत्पत होता है- का 
मयं “उत्पत्ति उत्पन्न होती है" होगा, ओर टो विनश्यति" = षट नष्ट होता है- का अः 
“उत्पत्ति नष्ट होती है--समज्ञना होगा । इस प्रकार एक से एक अधिक असम्बद्ध अर्थ 
समन्ञते पड़ेगे । इसल्यि तिचमान (सतु) घट की ही मभिन्यक्ति के लिये मृत्तिकादि कारण 
की अपेक्षाकी जाती है, यही कहना उचित है यहु हुम साख्यवादियो का कहना है । 


गुणौ का स्वरूप भौर उनका क्यं 

प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त ये सव पर्याय शब्द है । यह्‌ श्रधान' किसी अन्यस वदान 
होने के कारण “अदैतुमत्‌" कहलाता है । वह्‌ मित्य, क्रियञुन्य, एक, त्रिगुणात्मक, सभी 
परिणासस्तमुदाय को व्याप्त क्ये रहता है । स्व, रजस्‌ , तमस्‌ नामके वे तीन गण 
है । सच्वगुण सुखस्वरूप, प्रकाशक, ओर लघु होता है । रजोगण दुःखस्वषप, प्रवर्तक 
भर चल होता है । तमोगुण विपादस्व्प, अवरक ओर गुरु होता है । इन गुणों के 
चार व्यापार होते है-१. एक दूसरे का परस्पर अभिभव करते है, २. एक दूसरे का परस्पर 
आधयल्तेहै, ३ एक दूसरे को परस्पर वेदा करते है, ४. एक दूसरे को परस्पर अपना 
जोडीदार बना ठेते है । इस प्रकार इन चार व्यापारोको करते हुए संसार काका कायं 
चलाते रहे है । कभी स्वगुण रजस्तम का अभिभव कर देता है, कभी रजोगण, सत्व, 
तमोगुण का भभिभव कर देता है, कभी तमोगुण, सत्त्व-रजोगुण का अभिभव कर देता 
है । उक्त तीनो गणो मे स्वतन्त्ररूपसे परिणमनशक्ति नही होती, अर्थात्‌ प्रत्येक गुण 
परिणत होने मे स्वतन्व नही दै, किन्तु कोई भी एक गण अपने अन्यदो गुणोके 
आश्रयसे ही परिणत होता है, अीर कही पर भी कोई भकेका एक गुण उपल्व्य नहीं 
होता, बल्कि सभी तीनों सम्मिकितल्पमे ही उपलर्न्ध होते है । ये तीनौ गण परस्पर 
विरु स्वभाव के होति हुए भी अपना कायं करने मे उसी तरह समथं है जैसे आग, वत्ती, 
तेर प्रकाचनका्ं के करनेमे समर्थं रहते है! गरणोका कायंतो पौरुपेय भोगापव्भं 
सम्पादनदीदहै। 

यदहांएक शंकाकीजासकतीदहैकि उक्त तीनो गणोंके प्रातिस्विक ( अपने- 
अपने व्यक्तिगत ) स्वभाव सुख, दुःख. विषाद आदि क्योमाने जाय? उन्दरे जात्ति, 
काक. अवस्थया आदि के कारण सुखद्दुःखादिके हेतुक्योन कहा जाय ? क्योकि 
सभी पदाथं ( वस्तुं, सुखद ख-मोहात्मक होने से तीन प्रकारके हुजा करते दहै। 











१. (तस्माद्‌ यत्रोभयोर्टोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताट्गश्विचारणे ॥--[ श्लो वा० २५२ ] 


( ८१ ) 


भामतीकारने भी इखका समर्थन कियाद । वे कहते है-- “यदि बाह्य पदार्थोका 
स्वभाव ( स्वरूप ) ही सुख-दुःखादि हो तो हेमन्त मे भी चन्दन को सुखदायक होना 
चाहिये था, क्योकि जो चन्दन है वह कभी अचन्दन नहीं हो सकता । उसी तरह 
ग्रप्ममे कुद्धूमरेप सुखकारक होना चाहिये था, क्योकि जो कुङ्कुम है वह कमी, 
अकुङम नही हो सकता । उसी प्रकार कण्टक ( कटि ) क्रमेलक ( ऊंट ) की तरह मान- 
वादि प्राणियों को भी सुखदायक हने चाहिये ये 1 पदाथ का स्वरूप सभी के ल्यि एकसा 
रहता है, अतः यह्‌ तो कह नही सकते किवे (कटि) किसी केलिए कटिह भौर 
किसी के ल्थि नही है । इसलिए चन्दन, कुद्धुम कटि आदि सभी पदार्थों का स्वभाव सुख- 
दुःखादि न होकर जाति, काल, अवस्थादि के कारण वे पदार्थं सुख-दुःलादिप्रद हुआ 
करते हे 1” इसका समाधान सांख्थवादी यह देते है- सभी पदाथ चरिगुणात्मक है, सुल- 
दुःख-मोह्‌ उनका स्वभाव ( स्वरूप, धमं ) है, तथापि उनका वह्‌ स्वरूप अचानक प्रकट 
नहीं हुमा करता, जो सबको समानरूप से अनुभव मे आ जाय । वह तो किसी निमित्त 
को पाकर ही प्रकट होता है! सुखस्वरूप के प्रकट होने मे धम कौ अवेक्षा रखने वाल 
सुखामक सत्त्व ही निमित्त है 1 दुःखस्वखूप के प्रकट होने मेँ अधम की अपेक्षा रखने-- 
वाला दुःखात्मक रजोगुण ही निमित्त है । मोहस्वरूप के प्रकट होने मे अधमं की अपेक्षा 
रखनेवाला मोहात्मकं तमोगुण ही निमित्त है । श्रीवाचस्पति मिश्र ने तत्तवकौमदीः 
मे उदाहरण के द्वारा उपयुक्त अभिप्राय को अच्छी तरह्‌ स्पष्ट किया हे। 
जिच प्रकार यच्च यावत्‌ व्यक्त पदाथं त्रिगुणात्मक है, उसीप्रकार उन समस्त 
व्यक्त पदार्थो की कारणभूत प्रकृति भी--जिसे अग्यक्त कहते है- त्रिगुणात्मिका है । 
गुणो की साम्यावस्था ही उखका स्वरूप है, गौर गुणों कौ विषमावस्था में धृष्टि (सम) 
होती है । भर्थात्‌ गुणो की साम्यावस्था रहने पर प्रख्य भौर विषमावस्था रहने पर 
सग हुञा करता है । गुणों का परिणमन ( परिणाम ) उनको साम्यावस्थामे भी होता 
रहता है, क्योकि परिणत होते रहना ( परिणाम } तो गुणो का स्वभाव है! विरेष 
इतना ही है कि साम्यावस्था मे सहश्च परिणाम अर्थात्‌ ख्व का सत्तवरूप मे, रजस्‌ 
का रजोखूप मे ओर तमस्‌ का तमोखूप में होता रहता है, वह॒ सदशपरिणाम तव 
तक चलता रहता है, जवतक पुरुष का सान्निध्य प्राप्त न हौ, गौर पुरुष का सान्निध्य 
होने परतोगुणोमे वेषम्यहौ जाताहै। युणोके एक (समान) रूप रहने परभी 
उक्त वैषम्य के कारण नाना रूप का यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है! जसे जल का मपना 
एक ही रूप है छेकिन नरियर, तारीफ, तिन्दुक, आमलक मादि निमित्त के संसगं 
से भिन्न-धिन्न रस वाञे उनेकख्पदहो जति रहं। 
यह्‌ विकार ( कार्थं } स्वरूप समस्त जयत्‌ पुरुष के भोगापवगकेचल्यि हीह) 
४. ० सू० भाष्य कौ नामत्ती-[ २।२।६ | 
२. (एकैव खी रूपयोवनङ्ल संपन्ना "ˆ “` सवे मावा व्याख्याताः ॥ [ कारि० १३ ] 
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(5. 


| पुरुप-विचार 

अव पुरुष के सम्बन्धमे विचारकरें। संघार मजो वस्तुएँ अनेक विशेषताओं 
से युक्त होती है, वे विशेषतार्णँ किसी दूसरे की आवश्यकता को पूर्णं करनेके ल्ि 
होती है, अतः वे वस्तुं भी दूसरे के ल्थिही समन्षी जाती रहै, जैसे--श्ञय्या, मासन 
आदि । क्योकि शय्या आदि स्वयं अपने ल्यि नही हुआ करतीं । उसी प्रकार प्रधान, 
महत्‌ भादि पदार्थो को ( वस्तुएं ) भी पराथं समञ्चना चाहिये । यदि इन त्रिगुणात्मक 
पदार्थो को किसी मन्य त्रिगुणात्मक पदार्थके ल्यि समज्ञा जायतो अनवस्था होने 
लगेगी । इसलिये त्रिगुणात्मक पदाथ से भिन्न किसी अच्रिगणात्क पदार्थके ल्विही 
उन त्रिगुणात्मक वस्तुभो को समक्षना चाहिये । वह अत्रिगुणात्मक पदाथ भन्य कोई 
त होकर धुरुष" ही है। जेसे- सुख-दुःख-मोहस्वरूप रथ, यन्त्र आदि जितने है, 
वे सव किषी न किसी अन्यसे अधिष्ठित ही देखे जाते है । अतः सुखादिस्वरूप वुद्धि 
आदि तत्तव भी अत्रिगुणात्मक किसी अधिष्ठाता से अधिष्ठित होने चाहिये । सुख, दुःख 
ओर मोह तो भोग्य हुजा करते है । किसी भोक्ताके विना भोग्य की सार्थकता नही 
बन पाती । स्वयही भोग्य बने ओर स्वयं ही भोक्ताबने यहुहो तही सकता। अतः 
अचरिगणात्पक भोक्ता पुरुष अवश्य स्वीकार करना होगा । पुरुप के अस्तित्वमें एक 
युक्ति ओर भी है-दुःखत्रय--प्रशमनरूप कैवल्य ( मोक्ष) के निमित्त शास्रो की 
प्रवृत्ति से भी पुरुष का आस्तित्व समन्ञमे आता है। स्वभाव ( स्वल्प ) विरोध के 
कारण सुख-दुः-मोहात्मक बुद्धघादिकों के कैवल्यसम्पादनार्थं शासनं की प्रवृत्ति नही 
कही जा सकती । इस प्रकार पुरुष का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है 

पुरुष की अनेकता--प्रत्येक शरीर मे एक-एक पुरुष होने के कारण पुरुष अनेक 
है, यह्‌ सांख्य का सिद्धान्त है । उसी को सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार वताया है- 
संसार में प्रतिदिन देखते है कि एक पैदा होताहै, दूरा मरतारहै, कोई अन्धाहैतो 
कोई बहरा है, एक चक्ुष्मान्‌ है, दूसरा श्चोत्रवाच्‌ है, यह्‌ खब तभी संभव हो सकता है 
जव प्रत्येक शरीर में भित्न-भिन्न पुरूष हों ! यदि सभी शरीरोमे एक ही पुरुष होता तो 
एक के जीने या मरने परस्भीको जीनाया मरना चाहिये था। एक के बहुरे या कनि 
होने पर सभी को बहरा, काना होना चाहिये था, ऊेकिन एेसा देखने मे आता नहीं । अतः 
वेदान्तियों को कडवी धूंट छेकर पुरुषवहुत्ववाद को स्वीकार करी ञेना चाहिये । 

इस पर वेदान्ती कह सकता दै कि जैसे आकाश एक रहता हुभा भी घट, मठ मादि 
भिन्न-भिन्न उपाधयो के कारण वह (आकाश) मनेक-सा क्गतारहै, वैसे ही परुष एक 
होता हुमा भी भिन्न-भिन्न देह के कारण वह॒ अनेक सा ज्ञात होता है! गीर उपाधियौं 
केभेदसेही जन्प-मरणादि की व्यवस्याभी वन जायगी । मतः पुरुष को एक मनने 
मे कोई आपत्ति नही है । 


१. सां० कारि० १८ 


( ८्दे ) 


उस पर सांख्यवादी यह्‌ समाधान देता है- देह को भाप उपाधिवतारहे है, 
अवयवो को वयों नही बताते ? क्या देहके उपाधिहोनेमे भौर'मवयवोंके उपाधिन 
होने मे कोई प्रमाणहै न कोरईप्रमाण है अओौरन कोई युक्ति ही है। देसी स्थितिमें 
हस्तादि अवयेवौ के उपचय ( वद्धि ) एवं अपचय ( विनाशं }) होने पर भी जन्म, मरण 
की व्यवस्था आपके कथनानुसार करनी पड़ेगी । >ेकिन एेसा देखा नहीं जाता । अतः 
प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ ही पुरूष समञ्चन चाहिये । 
सब शरीरोंमें यदि एक ही पुरुप माना जाय तो, एक शरीरः के हिरुने-दुलने पर 
सभीश्रीरो को एकसाथ हिलना-इलना चाहिये, लेकिन एेसा होता देखा नहीं है । 
इसलिये, एक पुरुप न मानक्रर अनेक पुरुष मानना ही उचित होगा । भिन्न विभिन्न गुणों 
से युक्त प्राणि पैदा हुए देवे जाते है । कुछ देवता है, तो कुछ असुर है, कुछ मानव है । 
देवता सत्ववहुर होते है, अपुर तमोबहुर होते है, मनुष्य रजो्रहु होते है । यह जो 
विलक्षणता देखने मे आ रही है, वह एक आत्मा ( पुरुष ) मानने पर उपपन्न नही हौ 
सकती 1 पुरुप को एक माननेपर संपूणं जगत्‌ एक ही प्रकार का होने लगेगा । 
प्रत्येक शरीर मे पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेवारा पुरुष अपनी अच्रिगरुणात्मकता के कारण 
समस्त त्रिगुणात्मक जगतु का साक्षी ( द्रष्टा) कहा जाता है। उसी प्रकार सुख-दुःख- 
मोहामक गुणत्रय से रहित होने के कारण उसे केवर कहते है, अकर्ता, ओर मध्यस्थ 
भी कहते है । वह पुरुष तो उदासीन है । वास्तवमें गुण ही कर्ता, धर्ता होते है । तथापि 
चह उदासीन पुरुष ही कर्ता-सा भासित होता है। 
उदासीन पुरुष कर्तान होनेपरभी कर्ताकी तरह भ्रमसे भासित होत्ताहै)। 
श्रम होने का कारण चेतन के साथ प्रधान का संयोग है। चेतन से संयुक्त हुआ प्रधान 
चेतन की तरह चेष्टा करने नगता है । अचेतन की वह चेष्टा भ्रमवशचेतनकी ही 
समन्षी जाती है) 
चेतन का प्रधान के साय संयोग क्यों होता है? इस प्रन का समाधान यह है-- 
पगु ओर अंधे के समान भोग्यरूप प्रधान, भोक्ता पुरुष की अवज्ञा रखता है। पुरुष 
ओर प्रकृति के हारा परस्पर अपेक्षा रखना ही संयोग है, उस्केहोनेमे एक कारण 
है भोग । जव प्रधान के सान्निध्य से उसके त्रिविध दुःखो को पुरुप ( चेत्तन ) अपनेमे 
मानने लगता है, तव वहु कैवल्य की इच्छा करता है । कैवल्य जो है वह्‌ प्रकृतिपुरुष 
का विवेकहीहै\ वह्‌ विवेक प्रकृति के विना संभव नहीं । अतः पुरुष के कैवल्य को 
उतने के च्यिसीप्रधान का पुरुषके सायस्तंयोग होता है, अर्थातु पुरुष का केवल्य 
भी उनदोनोंके संयोगका दूसरा कारण है! यहां पगु के समान निष्क्रिय पुरुष है, 
ओर अन्धेके समान अचेतन प्रधान है । 
यह प्रहृति ( प्रधान } नटी की तरह {अपने को प्रकाशित कर कृतकार्यं होती 
इई अपने व्यापार त्ते निदत्त हो जाती है । बौर पुरुष, कैवल्य कोपालेता है पर- 
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पुरुष के द्वारा देखीगई कुलीन परवधरु पुनः जैसे परपुरुष के दृष्टिगोचर अपने को 
नही होने देती, वसे ही विवेक कै द्वारा देखी गर्‌ प्रकृतिभी पुनः पुरुप के संसगं को प्राप्त 
नहीं होती । तात्पयं यह है--असंग, अकर्ता पुरुप, मे वन्ध, मोक्ष का जो व्यवहार किया 
जाताहै, वह प्रकृति के बन्ध, मोक्षका ही भ्रमवश उसमे किया जातारै। किन्तु 
सांख्यसरीय तत्त्वों के अभ्यास से पुरुष को वन्ध-मोक्ष, की भ्रान्ति नहीं हो पाती । 


सांस्यदशेन का सद सत्ख्यातिवाद्‌ । 
बाह्य जगत्‌ का अनुभव बुद्धिवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है यह्‌ सांख्य का सिदडढान्त 
है, केकिन विज्ञानवादीवौद्धं के सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्नहै, विन्ञानवादीको तो 
वाह्याथं की सत्ता ही स्वीकार नहीं है, किन्तु सांख्यवादी को बाह्यार्थं की सत्ता भी 
ज्ञान के समान ही स्वीकार है। सांख्य सिद्धान्त मे वही ज्ञान सत्य है, जिसमे बुद्धयारूढ 
पदाथका रूप ओर बाह्य जगतु मे विद्यमान पदाथैका रूप दोनों एक आकारकेहो 
जाते है। भ्रम के संबन्ध में खाख्यवादी का अपना एक विलक्षणं दृष्टिकोण है । साख्य- 
वादी का कहनारहै कि नैयायिक, वेदान्ती, एवं माध्यमिक आदि दा॑निकों का 
ख्यातिवाद चटित होने से उपादेय कोटि मे नहीं हो पाता१। साख्यका कह्नाहिकि 
शुक्ति को देखकर जब रजत प्रतीत होता है अर्थात्‌ "इदं रजतम्‌" यह्‌ रजत है-- तव उस 
ज्ञान मे इदम्‌" अंशका ज्ञान तो सतु है ओर "रजतः अंशका ज्ञान अघत्‌ रहता है । 
'इदम्‌' अंश का ज्ञाने सतु ( विद्यमान ) इसल्यि है कि उस ( इदम्‌ ) ज्ञान का माश्रय, 
देखने वाले के चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, ओर रजतः ज्ञान का आश्चय, देखनेवाले के 
चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसल्यि वह्‌ असत्‌ ( अविद्यमान ) है ओर उसके 
असतु होने मे द्रूसराकारण यहुभीरहै कि नेदं रजतम्‌" यह्‌ रजत नहीं है इस उत्तर 
कालीन बाधक ज्ञान से उस शुक्तौ इदं रजतम्‌" का बाध हौ जाता है, इसलिए भी इदं 
रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान "असत्‌" है । तात्पयं यह्‌ दै कि साख्य सिद्धान्त मे श्रमज्ञान' खत्‌-असत्‌ 
उभयविध पदार्थो पर्‌ अवलम्बित रहता है । इस प्रकार सदसत्ख्यातिवाद का निरूपण 
सांख्यसूत्र के चृत्तिकार अनुरुद्ध ने किया हैः । 


उसी बात को विज्ञानरिष्चु प्रकारान्तर से वताते है! उनका कहना हैकिसभी 
पदां नित्य है, अतः-उनका स्वर्पसेतो वाध हो नदी सकता, लेकिन चैतन्य मे जव 
उनका मारोप किया जाता है तरव संसर्गतः बाध होता हैः! जैसे रौहित्य विम्बरूप से 
सत्‌ गौर स्फटिकगतं प्रतिविम्बरूप से असत्‌ है 1 अथवा खराफा वाजार मे दुकान 

१. नान्यथाख्यात्तिः स्ववचोन्याघाताव्‌» (नानिवेचनीयस्य-- तदभावात्‌, नन सतो 
वाषदरोनात्‌?, "नासतः ख्यान चश्त्रवत” 1--[ सा० दश" सू° अ० ५।५२-५५ | 

२. सा० सु०° अनि ५।५६ । 

३. '्त्वस्पेणाऽ्वाधः सर्ववस्तूना नित्यलात्‌ । संपतगतस्तु वाधः सवंवस्तूनां चै तन्येऽस्ति ।" 
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वपर रखा रजत सद्रप से विमान रै, किन्तु. शुक्ति मे आरोपित रजत असतु है । उसी 


तरह यह जगत्‌, स्वल्पसे सतु है, किन्तु चैतन्य में अध्यस्त होने पर असत्‌ है। 
-सांख्योका यही सदसत्‌ ख्यातिवाद है । 


साख्यीय तच्च विचार 
दुःखयोगात्मक बन्धनाश के व्यि पुरुषुद्धिसंयोगनाश की अपेक्षा हीती है, पुरुषवृद्धि-- 
संयोगनाक्च के छियि वृद्धि-पूरुष के अविवेकनाश की अपेक्षा होती है, बुद्धि-पुरुष के 
अविवेकनाश ऊ लिये --वुद्धि पृरूप के विवेक ज्ञान की अपेक्षा होती है । बुद्धि-पुरष के 
विवेकन्ञान को हौ सच्व-परुषाऽन्यताक्ञान भी कहते है। सत्त्वपुरुषाऽन्यताज्ञान के 
ल्यि शास्त्रप्रतिपाचय तत्वज्ञान की अपेक्षा होती है, क्योकि ज्ञान के प्रति चिषय कारण 
-होते है। वे विषय { तत्त्वं ) कीन कौन से ओर कितने है? यह्‌ जिज्ञासा जागती है, 
उपे शान्त करने के लिए तत्त्वो का विचार प्रस्तुत कियाजा रहादहै। 
सांव्यदशंन मे कुल पच्चीस पदार्थं बताये गये है 1 वै पच्चीस पदाथं ( तत्व } ये 
है--'वेतन * प्रकृति" महत्त्व, अहंकार, मन ^, श्रोत्रः, त्वक्‌, चघ्यु?, रसना^, घ्राण" 
वाक्‌१, पाणि+?, पाद १३, पायु**, उपस्थ १५, शाब्द १६, स्पशं, रूप१८, रस १९, गन्धर", 
पृथ्वी १, जर, तेज २, वायुः, अकाश, ! ये सव, द्रव्यान्द से कहै जति है । 
इन्ही पदार्थो मे वैशेषिको के--द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विष, समवाय, 
अभाव सात पदार्थो का अन्तर्भावहौ जातादहै वेरोषिक सम्मत जो कतिपय-- 
"पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मात्मा मौर मन-पदाथंहै वे ठीके उसी प्रकार 
सांख्यमेभीदहै। (कालः का क्षणरूप' उपाधि में अन्तर्भाव होताहै) श्दिद्लाःका 
्रदेक्च में अन्तर्भाव हो जाता है। इसल्यि "काल" मौर दिक्‌" कोई पृथक्‌ तत्तव नही हि 1 
रान्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध नाम के जो शणः है, वे तो सांख्य के तन्माचात्सक सुक्ष्म 
द्रव्य ही है पृथिन्यादि पचभूत जो है, वे सांख्य की 'स्थूकतन्मात्रा' अर्थात पन्चमहा- 
भूत" है, जो सूक्ष्मतन्मात्रा के कायं कहलाते है । संख्या तो द्रन्यवुत्ति होतेति अपने अधिकरण 
के अन्तगेत ही है 1 "परिमाणः "अणु" मौर 'महत्‌ःकेभेदसेदो प्रकारका दै, उसी 
से हस्व भौर दी्घंकाकामहो जाताहै। मणु" का जयं है सक्ष्मपरिमाण, वह मूक्ष्म- 
तत्त्वों मे ओर तिरोभूत पदार्थो में रहता है । अतः वह्‌ तत्तत्‌ अधिकरणों के अन्तर्गत हो 
जाता है 1 उसी तरह भमहर्परिमाण' पन्चभूतो मे स्थित रहने से उन्हीं मे अन्तभरंत है। 
महत्परिमाण की स्थिति पांचो भूतो में रहने से उन्हीं मे भन्तभूंत दै इदमस्मात्‌ पृयक्‌' 
इष प्रतीति का विष्य जो "पुथक्त्वः है, उसका निर्वाह तो “इव्येतदू भिन्नम्‌" प्रतीति 
सेहीहो जाता है! अतः पृथक्त्व का भेदः में अन्तर्भाव हो जाताहै। श्मेद'का 
` अय है 'जन्योऽन्याभाव', वह॒ मधिकरणस्वखूप होने षे, धृयक्त्व" को वत््वान्तर के 
रूप मे स्वीकार करने की आदश्यक्का नहीं है } 
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'संयोगः-यह एक सम्बन्ध है, चौवीस तत्वों पर रहने वाला धमं है, बतः तत्तत 
अधिकरण के अन्तभूंत है । 


विभागः यह्‌ संयोगाऽभावरूप है, अतिरिक्त तत्त्व नही है । संयोगाभाव अधिकर- 
णाटमक्‌ होने से वह्‌ भी चतुर्विक्त्ति तच्वो के अन्तगंत ही है। 
परत्वाऽपरत्व--यह प्रेषठत्व--कनिष्ठत्वरूप है या अधिकृत्व--स्यूनत्वखूप है । 
वे भी मपने अपने अधिकरण के अन्तग॑त ही ह। 
गुस्त्व- पृथ्वी, जल के अन्तभुत है । 
द्रवच्च--पृथ्वी, जल, वेज के अन्तभूत है। 
सेह-जल के अन्तर्भूत है 1 
वुद्धि- किसी के अन्तगंत नही है भयपितु पृथक्‌ तच्व है । 
खख, दुःख, इच्छा, देष, परयल, धमे, यध्मे, संस्कार--ये सव वुद्धिधमं 
है, अतः बुद्धि के मन्तगेत है । कायकारण का तादारम्य रहने ने से खभी का अपने अपने 
कारण में अन्तर्भाव रहता है । 
क्मं--प्रादुरभुत या तिरोभूतं अनेक प्रकारके होते है, जो सपने अपने चनुधिशति- 
तत्वालक अधिकरणों के अन्तगंत है । 
सामान्य--यह व्यावर्तक धमं है) जैसे पृथ्वीत्व, मनस्त्वं आदि। वह भी 
का्यत्मिक होने से अपने अधिकरण के अन्तत ही है। । 
विरोष-सांख्य ने इसे स्वीकार ही नहीं किया, क्योकि चेतनो से प्रकृत्यादि अपने 
अपने धमं ( सूक्ष्मता ) के द्रवाय ही ग्यावृत्त रहते है अतः उनकी व्यावृत्तिके जिय 
विरेष" तत्त्व मानने की कोई आवरयकता नहीं है । 
समवाय-सांख्य ने इसे भी स्वीकार नही किया । क्योकि संयोग ओर तादात्म्य 
से ही निर्वाह हो जाता है! 'जेसे-कायंकारणभाव कोप्राप्तन होन वाले पदार्थोका 
“संयोग' जीर कार्य-कारणभाव को प्राप्त होने वाङ पदार्थो का “ताद्‌ात्म्यः रहता है । 
अभाव- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योऽन्याभाव, अव्यन्ताभाव के भेदसे चार 
प्रकारका रहने परभी सख्य ने ध्वंस ओर प्रागभाव को नही मानादहै, ओर 
अत्यन्ताभाव एवं अन्योजन्याभाव को मानने-पर भी वे दोनो अपने अधिकरण के ही अन्त- 
भंत होने से अपने अधिक्ररणस्वरूप ही होते है । अतः उसे तत्वान्तर नही माना जाता ।' 
श्चेतनः-- जीव जीर ईद्वर के भेदस्षेदो प्रकारका है। उनमे जीव" पुरुषै, 
जो निगरण, निष्क्रिय, निव्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव कार, उसमे यद्यपि धर्मोका 
भाख होता भी है तथापि वे सव प्रकृतिधर्माऽभावल्पही है, इसल्यि वे अधिकरण 
रूप ही है, अर्यात्‌ चेतनात्मक हैँ । "प रमेक्वर' साकार, सर्ववित्‌, नित्यज्ञान, एेरवयंशार 
है । ये पच्चीस पदां सांख्य के व्यावहारिक र| 


(= ) 
„ साख्यवादियो दास स्फोट निराकरण 


वैयाकरणो का कहना ह कि अर्थंबोधन के ल्य जब हम शब्द का उच्चारण करते 
है, तव उस शब्द के अवयव रूप मे अनेक वणं होते है । उन वर्णो का उच्चारण एक 
साथतोहो नही पाता, किन्तु करमशः होता) एक शब्द बोल्ने के ल्यिजबदहम 
उसके अवयव ( घटक } रूप वर्णो का क्रम से अर्थात्‌ एक वणं के पञ्चात्‌ दूसरे वणं 
का उच्चारण करते है तब प्रथम वर्णं नष्टहो चुका होतादहै। वर्णोका एकसाथ 
( युगपत्‌ ) उच्चारण हुए बिना उनका समह्‌ होना असंभव है, भौर जब तक वर्णो का 
समूह नही बनेगा तव तक शब्द नहीं हो पायगा, जौर जव शब्द नहीं हौ पायगा तव 
अथं प्रतीत्ति किससे होगी ? प्रत्येक व्णेसे भी अथं की प्रतीति हौ नहीं सकती । 
यहु एक जटिल समस्या है । उसके समाधानां वैयाकरणो ने निरवयव, एक, पदरूप 
स्फोट (शब्द ) की कल्पना की है! शब्दके अवयवभूत वणं उसी स्फोट शब्द को 
अभिव्यक्त करते दै, ओर उसी से अर्थं की प्रतीति होती है । उसे स्फोट इसलिये कहते है 
कि उससे अर्थ स्पुट ! प्रकट } हो पाता है) वैयाकरणो ने स्फोट के भाठ प्रकार वताये 
ह--१ वण॑स्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ मखण्डपदस्फोट, ५ अखण्डवाक्यस्फोट, 
६ वणंजातिस्फोट, ७ पदजातिस्फोट, मौर वाक्यजातिस्फोट । इनमे वाक्यस्फोट को ही 
वैयाकरणो ने वास्तविक कहा है, तदितरो को मावास्तविक । इनमे वणं स्फोट से छेकर 


अखण्ड वाक्यस्फोट तक पांच व्यक्तिस्फोट है, अवशिष्ट तीन जातिस्फोट हैँ \ 

किन्तु सांर्यवादी शब्द को स्फोटकूप नहीं मानता । वह्‌ कहता है कि वट" या 
"पट आदि किसी शब्द के उच्चारण करते पर जैसे धट" मे घकार, अकार, ठकार, 
मकारकीदही प्रतीति होती है। अखण्डपदात्मक शब्दकातोकिसीको भी अनुभव 
नहीं होता । अतः जो वात अनुभवमे आतीदहै उसेही स्वीकार करना उचित रहै, 
अनुभवमेंन मने वाले प्रमाणरदहित स्फोटरूप शब्द की कल्पना करना उचित नहीं । 
क्योकि उच्चारण किये जाने वाङे वर्णो से यदि अखण्ड स्फोट कौ अभिव्यक्ति हो सक्ती है 
तो उनसे ही अर्थं की अभिव्यक्ति क्यों नही हो सकेगी ? दूखरी वातत यहुभीदहै कि यदि 
वर्णो मे अ्थबोधन की शक्ति नही है तो स्फोटको मभिव्यक्त करने की शक्ति कैसे हो 
सकती है ? यदि उनमें स्फोट के भभिन्यन्जन की शक्ति मानते है, तो वह्‌ शक्ति साक्षावु 
मर्थको दही अभिव्यक्त क्यो न करे 1 मतः वैयाकरणो की स्फोटकल्पना निरथंक ही दै । 

सांख्यवादियोौ का श्माणः के सम्बन्ध मे दष्िकतोण 

नैयायिको ने प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, शाब्दी प्रमा का क्रमदाः इन्दिय, लिद्ध- 
षान, ओर पदज्ञान को कारण मना है, किन्तु-सांस्यवादियो ने इन्द्रिय, लिद्धक्तान, 
तथा पदज्ञानजन्यदुदिवृत्ति को करमशः करण माना है अर्थाद्‌ इन्द्रिय, लिद्धज्ञान, वथा 

९. देयाकरणभूषणक्तार। =` `~ 











अ 


पदज्ञान मे परपरा ( बुद्धिवृत्ति के दारा ) प्रमाकरणता स्वीकृत की गर्ईहै। साक्षात्‌ 
नहीं । इन वृत्तिरूप प्रमाणो से जो पुरुष को ज्ञान होता है, उसे फलरूप प्रमाज्ञान अर्थात्‌ 
पीरुषेयबोध कहते है । साख्य-योगवादी की ज्ञानप्रक्रिया मे पांच पदार्थं माने जाते है; 
१ प्रमाण, २ प्रमाप्रमाण, ३ प्रमा, ४ प्रमाता, ५ साक्षी । बुदिवृत्तिरूपप्रमा का करण 
होने से इन्द्रियां प्रमाण कहलाती है । पौरुषेय वोधरूपप्रमा का कारण होने से “अयं 
घटः" यह्‌ बुद्धिवृत्ति प्रमा-प्रमाण कही जाती है। पीरूषेय वोधः; प्रमा कहाजाता है, 
व्योकि वह्‌ फलस्वरूप होने से किसीका कारण नहींहै। वुद्धिमे प्रतिविम्बित हुभा 
चेतन, प्रमा का आश्रय होने से प्रमाता कृहुकाता है । बुद्धिवृत्ति से उपहित विम्ब चेतन 
साक्षी कहा जाता है । 

नैयायिक जिसे ( पवंतो वाद्भिमान्‌ को ) व्यवसायात्मक अनुमिति प्रमा कहते दै, 
उसीको सांख्यवादी बुद्धिवरत्यात्मक जनुमानप्रमाण कहते ईँ, ओर नैयायिक जिसे 
( अहं वद्धिम्‌ अनुमिनोमि को ) भनुव्यवसायज्ञान कहते है, उसी को सांख्यवादी 
पौरषेयबोधरूप अनुमिति प्रमा कहते है । 

उसी प्रकार नैयायिक जिसे व्यवसायरूप शाब्दी प्रमा कहते है उसी को साख्यवादी 
खब्द-प्रमाण कहते है ओर जिसे चाब्दीप्रमा को विषय करने वारा अनुव्यवसाय कहते है, 
उसे सांख्यवादी पौरुषेयबोधरूप शाब्दी प्रमा कहते है । 


सां ख्यवादी के मत मे अभाव का स्वरूप 

वैशेषिक रोग द्रव्यादि छह पदार्थो से पृथक्‌ अभाव को सप्तम पदाथेकेरूपमें 
मानते है । उनका कहना है कि भूतले घटो नास्ति भूतल पर धट नहीं है, यह कहने 
पर भूतक ओर घटाभाव मे आधाराधेयभाव की प्रतीति होतीहै) यदि भूतलरूप 
अधिकरण से घटाभाव को पृथक्‌ पदाथं न कहाजाय तो आधाराऽऽधेय भाव की प्रतोति 
नहीं हो सकेगी, किन्तु होती तो है । इसलिए भूतलरूप अधिकरण से पृथक्‌ घटाभाव 
अर्थात्‌ अभाव पदाथं को मान लेना चाहिये । 

किन्तु सांख्यवादी कहता है कि अभाव तो अधिकरण-स्वरूप ही है । वह अधिकरण 
से पृथक्‌ पदार्थं नहीं है । भूतल, परिणामी पदां है । वह्‌ किसी समय ( घट कारुमे) 
घटरूप से परिणत होता है ओर किसी समय ( घटाभाव काल में) स्वरूप से परिणत 
होता दहै घटकारुमें घटशूपसे भासमान जो भ्रुतल, वही घटाभावकराल में भूतलरूप 
से भासता है । इसलिये भूतल से अतिरिक्त घटाभाव नहीं है । उसी प्रकार अन्य जितने भी 
अभाव है, वे सव अपने अपने जधिकरणस्वरूप ही है! मधिकरण से भिन्न होकर जो 
अभाव का भास होता है, वह अभेदमे भेदका मारोप करनेसे होता हे । 


अ `  -गजाननशास्नी मुसलगांवकर 
वि० खं० २०२८ ४ 


राश्चरहस्यवेत्ता पूज्यपाद आचा्यचरणों के 
| छुभाशीवांद 


(१) 
परमहंसपरिव्राजकाचायेः श्रीशकरावदारः 


अनन्तश्री विभूषितः स्वामी करपात्रं महाराजः 


पूरवोत्तरमीमांसादिविविधल्ञाच्तनिप्णात काञ्ची हिन्दूविशधविद्याटय के मीमासा- 
ञाखाध्यापक पण्डितग्रवर डो० श्रीयजाननद्ाल्ी मुसटगाविकर द्वारा विरचित 
सांस्यतत््वकोमुदी की (तत्वप्रकाशिकाः हिन्दी रीका एक महच््वएूणं टीका ह । इसमे 
सांस्यसस्वन्धी विपयां पर वहत चन्दर सरठ तथा रोचक ढंग से प्रकाद्च डाला गया 
हे । हनकी निर्मित वदान्तपरिमाषाः की श्रक्श्रः हिन्दी यका को मी श्थाटीपृट- 
कन्यायः से मने देखा हे । इनके समी मन्थ पौट पाण्डित्यप्रणं हने के साथ-साथ सरल 
रवं सुवोध भी हं । प्रस्तुत संस्करण साक्लीय तत्वजिज्ञायुभों के टिए्‌ परम उपादेय 
एवं संयाद्य हे । --करपाच्रस्वामी 


(२) 
अनन्तश्री विभरषित-जगद्‌गुरुशद्धुराचाय-काञीस्य-उर्ध्वाम्नायसुमेरुपीठाधीश्वरः 
स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दसरस्वती महाराजः 

उपन्नतां दश्ननराजवीयिपु धिता म्रपे प्रथिता चमक्तता । 
युक्तिस्छतिश्रोतमराव्यमण्डिता सा सांस्यदषिः कपिटग्रकचिता ॥ 2 ॥ 
आरचायवय्या बहधा विभक्तिमिवमापिरऽनशरद्चान्तिसन्तताम्‌ । 
तामीधरः स्वत्पग्मीरभुषितेः प्रा्तीसरत्ययकटम्बगास्फनैः ॥ २॥ 
तासारिरीकें विदुषां युयन्धरोवाच्तिभुपिततमारतावनिः । 
एफैव य स्क्षमते विमर्दितुं मत्य्थि-साधानि च्ल त्वर्कोयरदी ॥२॥ 


( ६० } 
मखेषु हिसामनलटोज्ज्वलां विना शक्ता स्वतन्वा प्रकतिमहिश्वरम्‌ । 
तत्कार्यवादं निजरूपसंस्थित्ि भुक्ति अ्रप्ाचितम्रूचिवान्‌ क्षिः ॥ £ ॥ 
श्रीमान्‌ गजाननकविः प्रतिमात्रमातो वाम्मर्विभूष्यपद्वीं परिनिषितर्थिम्‌ । 
नीतामिरुच्छितितमामिरनुत्तमाभिव्यचषट राटयुख्गौरवगर्वितामिः ॥ ५॥ 


म्र्स्तेस्तर्कानितेमधुरवनः 0 


सस्म मनीषिमहते सरटः प्र्स्तेस्तर्कानितेर्मधुरवन्धसुगन्धमुग्धैः । 
माषापदैः चफटतायिव वाकाः श्ःश्रेयस-बततिमाकटये मवान्याः ॥ $ ॥ 
यन्थो महत्सु मुदितां जनयन्‌ सश्रद्धं जागतिमावहतु कामपि रोचमानाम्‌ । 
स्वस्था स्थितिं भजतु टोकवरिषटपषटे विशसे वरदहस्तमयत्र दध्यात्‌ ॥ ७॥ 


--स्वामी मदेश्वरानन्दसरस्वतीः 


(२) 


अनन्तश्रीविभुषितदण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वती महाराजः 
( आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, भोपाल, म० प्र) 


० गजानन्ास्ती मुचटगावकर के द्वारा निमित सांख्यतत्वकौमद पर 
^तच्वग्रकाच्चिकाः नाप्री हिन्दी व्यास्या का मवटोकन करने पर प्रस्ता हह ! पण्डित 
जी ने इतमे पर्याप परिश्रम करके इसे जिन्नाुजनों के टये वोधगम्य वना दिया है । 
वीच-वीच मे टिप्यणी का संत्निवेश्य टेक की अनेकं शास्र मे व्युत्त्ति कर सूचित 
करता हे। युपरिष्छत रष्टमाषा हिन्दी मे सास्यद्चन के प्रमेयं का विद 
निरूमण अन्य टीकाकारो के टि निदधन वन गया ह । टीकर व्युतित्सु ओर 
वयुन दोनों के ही ठि लमदायक रिंद ह्येयी । हम च्चाक्तीजी के इत अ्रयास 
की तराहना करते हुये उनक्री इस व्याख्या के प्रचार-प्रसार के टये अपनी 
ञुमकामना व्यक्त करते है । 

--स्वरूपानन्द सरस्वत 


श्रीरर्चरणानामारोवंचांसि 
(१) 


पद्ममूषण-महामहिमोपाध्याय 
पण्डितराज -श्रीरजेश्वरश्षाखिचरणाः 


न्ता्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकीः इति कौटिलियार्थत्ासस्थतांख्यपदस्य 
षष्टितन््रपरतया जयमङ्गलायां व्याख्यानदर्बनात्‌ न्यायमाप्यकर्तृवात्स्यायनापरपर्या- 
यकरटिल्यात्‌ ग्राफ पष्टितन्वापरसाख्यद्याचस्येव अन्वीक्षिकीस्थाने व्यवहारः 
आसीत्‌ । परंतु नीतित्तारटीकायसुपाध्यायनिरवेक्षायां साख्ययोगपदयोः न्यायवैशये- 
पिके इतिष्रिवरणदर्जनाव्‌ “आन्वीक्षिकी-दण्डनीतिस्तकषिद्याऽ्थ्ा्तयो इत्यमर- 
कोपदर्चनाच सास्यचचाच्नस्य मह््वपृणी स्थानं न्यायैजञेपिकाम्यां यही तयुत्तर काटे इति 
स्पष्टं मतीयत | सत एव “सप्तत्या किट येऽधकिर्थाः छत्रस्य षटितन्वस्य इति साख्य- 


कारिकादश्चनात्‌ न्यायवङेपिक्रानुसारिणी प्तिः सर्ख्यज्ञासरव्याख्याने अल्यन्तमपेक्ष- 
णीयतां यतेति “सव चेतदस्मामिन्ययवातिकतात्ययटीकायां व्धुत्पादितमिति नेहेत 


विर्तरमयात्‌" इति दद्यनाचायमशथः हदतया सिदखयति । आधुनिकसमये पडदश्चन- 
पारट्धभिः नारायणतीर्थैन्धिकाटीकाप्रणयनेन पूरिता सा आकांक्षा । तथापि नन्य- 
न्यायल्या संपूर्णतत्वकरगदीन्याख्यानं व्यैः टादत्यन्तमपेक्षितमसीत्‌, यस्य पूर्तिः 
वंग्रीधरीटीफाग्रकराञ्चनेन तत्र नव्यन्यायरीत्यनुसारिटिप्पणीनिमणिन च छता दिवन्नतर- 
स्मत्युहृद्धिः केटकरेपाहसीतारासस्ाचिमट्येदयेः। तथापि लोके तस्य प्रचारः सखल्प एवा- 
सीत्‌। साम्प्रतम्‌ अस्मदन्तवासतिना आयुप्मता तुचतटयाविकरीपहू-डो० गजाननघ्याचिणा 
हिन्यीसापाया (तच्चम्रकाचिक्ाःख्यं सुविस्तं व्याख्यानं विधाय तत्रचान्यासां दीकाना- 
मप्युपत्तहारणवंगीधरीरीक्राऽर्थाऽपि युवोधया हिन्दीव्याख्यया सह जिनानां क्ते 
उपन्यस्तः । मया त स्राख्यतच्वच्नैमुदीस्पिपटिपोः अस्पदद्वितीयपुत्रस्य श्रीषिशेधर- 
द्यमणः प्टनाय दत्तोऽयं अन्धः प्रत्यहं पास्यते च । पचमकारिकापर्यन्तम्पाटः संवर्तः ॥ 
अनेन मन महत्तोक्य संजातम्‌ | आयास्यने मत्तदश्रानाम्‌ अन्यपामपि सौकर्य 
विधास्यति । अतः अमिनन्दनार्हाऽयं यन आयृप्मतो मु्ट्याविक्रयातिमह्येदयत्य 
यत्क नवल्तिति भगवन्तस्म्राथये ॥ इति निवेदयति विटपं विधयः-- 
--श्रीराजेभ्वरदासख्री द्राविड 


( ध्र ) 


(२) 
0 (~ 
सवेतन्त्रस्वतन््रः श्रीहरिरामश्चद्धः 
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्याख्यस्य सांद्ययोगविभागाध्यक्षः 

वाराणसीस्थे हिन्दुविधिचाटयीयसंसूतमह्यविद्याट्ये पर्वमीमांसाध्यापनं कुर्वा- 
गेन आयुष्मता ङो० श्रीगजाननन्नाचियु्ठयांवकरमह्येदयेन भिरचितसांस्यतच- 
कोम्या हिन्दीमापामयीव्यास्या मया तेषु तेषु स्थानेषु अवलयोषिता । विपयग्रति- 
पादनदरैटी तथा च दृटा यथा सरामान्यानामपि सास्यद्रास्रीये विपये प्रवो ऽङरे्चेनेव 

मवितुमहंति । गतोऽथ मन्थोवर्तमाने समये जिनामूनामतीगोपकारको कतत । 
--टरिरामद्यु्कः 


© ( ध 1 (~ 
स्ेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीपह्मभिरासश्ा्री 
वाराणसेयसंस्कृतविद्वविद्याख्यस्य साहित्यविभागाध्यक्षः 
सीमां्ाचा्थेण परण्डितवरेण ड० श्रीगजाननन्चाचिमुसतलगविकरहयमागेन 
साङ्खयकारिकायास्तत्वकोयुचाश्य तच्वग्रकाश्चिकाः नामी हिन्दीरीका विरचिता । 
कार्यमिद्‌ स्थाने समारब्धं पण्डितवरेण । अस्य अन्धस्य हिन्दीमाषरया, एताद्चं 
विवरणं केनापि न कतम्‌ । दृ्नेपु साङ्ख्यस्य सुमहत्स्थानम्‌ । तस्य जानेन विना 
दानिक ज्ञानमपूर्णमेव पण्डतेर्मन्यते ( तदनया टीकया राषएटूमापासय्या साधरणेरपि 
दा्निकन्नानसम्यिपादयिषुभिस्ससीचीने जानवापुं ्क्यते । साङ्कवद्चाल्ीय तच 
यथावद टीकायां विनतं श्रीयजाननय्यािणेति प्रसीदति म मनः। टीकेयमस्ाधारणं 
रूपमाविमर्ति । टीकाध्ययनेनं टीकाकारस्य पाण्डित्यं परिश्रमश्च स्य्टमवगम्यते । 
रएतादस्चानि कार्याणि वहूनि कुर्थ॑य पण्डितवरः पण्डितसमाजे महतीं प्रतिष्ठ 
ठमतामिति मगवन्तयुमारमणमभ्यर्थये -पट्ाभिरामशाखी 


(४) 
शाखरलाकरः श्रीयुब्रह्मण्यज्ञाखी 
मद्रासविश्वविद्याल्यस्य भृतपूवप्राध्यापकः 
ड० श्रीगजानन्नाचिमुचतठगांवकरमद्येदयेः रचिता सास्यतत्वकरगदीव्यास्या 
तच्चप्रका्चिकानाश्ची मयाऽवल्योकिता । वयं सास्यद्रा्तत्वमधिकिगमिप्रणां महते 
उपकाराय वेदित सुदं धरिम । सरलया चचैलया गरूलाथ सम्यक परिदरील्य पूर्व 
पक्ष्माधाने विद्यदीकृत्य साख्यतत्वं विद्यदयन्ती ह्यं तत्वप्रकार्थिक्ा छत्राणा तच्च 
जिन्नाघूनां च परीक्षाप्रदाने चानाभिवर्ष॑ने च सहाय्यमाचरन्ता विंजयतादित्याश्ासे-- 
स, + --खब्रह्यण्यरास्नी 


श्रीसदीश्रक्रष्णबिरचिता 


सांस्यकारिका 


दुःखत्रयामिषाताज्‌ जिज्ञासा (तदपघातके हेतौ । 

दृष्टे शाऽपार्थाः चन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ 2 ॥ 
दएटवदानुश्रविकःः सल्यविददिक्षयाति्यय युक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविजानात्‌ ॥ २॥ 
मृलग्ररतिरविकतिर्महदादाः श्रकृतिविक्तयः सप्त । 
षोडच्नकस्तु धिकारो न क्तिनः विक्रतिः पुरुषः ॥ २ ॥ 
दमनुमानमाप्तकचनं च सर्वग्रमाणचिद्धत्वात्‌ । 
भिविधं प्रमाणसिष्टं प्रमेयत्िद्धिः प्रनाणादि॥ ४॥ 
ग्रतिविषयाध्यावसायो षः त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌। 
तिल्ल्बिटिलिपूर्वकसपरश्चुतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 
सामान्यतस्तु ददतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ | 
तस्मादपि चाऽतिदं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ $ ॥ 
अतिदूराद्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्षस्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिमवात्‌ समानाभिहाराच ॥ ७ ॥ 
सोक्ष्यात्दनुपठन्धिर्नाऽमावाद्‌ क@रार्यतस्तदुषटव्पे । 
महदादि तच कायं ्रकतिसररूपं विर्य्च ॥ ८ ॥ 
असदकरणादुपादानयहणात्‌  सर्वसंमवामवात्‌ । 
द्यक्तस्य श्क्यकरणात्‌ कारणसावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेतमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्िरुणसदिवेकि विषयः सामान्यमचेतनं ग्रसवधरमिं | 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पमान्‌ ॥ £ ॥ 
श्रीत्यग्रीतिविपदात्मकाः प्रक्ायम्रवत्तिनियमाथाः | 
अन्योन्याभिदाश्रयलननमिःुनटच्वर्चयुणाः ॥ 2२ 
स्तत्वं टद म्रकायकमिषएटमुपष्टम्भकं चटश्ठ रजः 

युर उरणक्रनेव तमः. प्रदीपवचार्थतो दत्तिः ॥ 22 ॥ 


( धथ ) 


अविवेक्यादेः सिद्धिः वैगुण्यात्‌ तद्विपर्ययामावात्‌ । 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कर्यस्याऽव्यक्तमपि तिदधम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेदानां परिमाणात्‌ स्रमन्यात्‌ चक्ितितः प्रवतत । 
कारणका्यविसागादविमायाद्‌ वेश्रूप्यस्य ॥ ¢ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं ग्रवत्तते तरिगुणतः समृदयाच। 
परिणामतः सटिटवत्‌ ्रतिप्रतियुणाशरयविद्धेपात्‌ ॥ ४§ ॥ 
संघातप्रार्थत्रात्‌ तचिगुणादिविपर्ययादधि्ानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति योक्तरमावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवते ॥ ०८ ॥ 
जनन-मरणकरणानां प्रतिनियमाद्युयपलष्तेश्च । 


पुरुषवहुतवं सिद्धं बेगुण्यवियर्ययाचरैव ॥ ४८ ॥ 
तस्माच विपर्याचात्‌ चिदं साक्षित्वमस्य पृरुपस्य । 
कैवल्य माध्यस्थ्यं  द्रषटत्वसकरतृमाकश ॥ ४९ ॥ 


तस्मात्‌ तत्संयोयादचेतयं चेतनावदिव दलिन्गस्‌ । 
गुणकतरत्वे च तथा कैव भवत्युदासीनः ॥ २०॥ 
पुरुषस्य दुर््नार्थं कैवल्या तथा प्रधानस्य । 
| संयोगा ५ 
पंर्वन्धवटुमयोरपि स्त्कतः सर्गः॥ २? ॥ 
्रकतेर्म्स्ततोऽहङ्कारस्तस्माद गणक षोडसकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पचभ्यः पर्चभूतानि॥ २२॥ 
अध्यव्तायो बुद्धिर््मो ल्ञानं विरा देश्वर्य॑म्‌ | 

| 0 
सालिकमेतद्रूपं ताम्तमस्माद्‌ विप्रकस्तम्‌ ॥ ₹?॥ 
अभिसानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। 
एकाद्चकर्च गणस्तन्मातरपच्चकरचैव ॥ २ ॥ 
साचिक एक्छदद्चकः प्रपरतते केकतादहङ्का्द्‌ । 
भूताटेस्तन्यात्रः त तामसस्तेजताटुमयम्‌ ॥ रप ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्र-प्राण-रसनत्वयाख्यानि । 
बराक्‌-पाणि-पाद्-परायृपस्थानि कर्मेन्धियाप्बाहुः ॥ २६ ॥ 
उमयात्मकमत्र मनः्कल्पक्रमिन््ियं च साधर्म्यात्‌ । त 
गुणप्रिणासविशेषात्रानात्वं वाह्यमेदाश्च ॥ २५ ॥ "~ 
श्व्दादिषु पच्वानामाट८ोचनमात्रमिष्यते उत्तिः। 
दचनादानविदरणोत्तगनिन्दा प्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ६ ) 
स्वाटक्षण्यं व्तिस््रयस्य तेषा .मवत्यसामान्या । 


सामान्यकरण्वत्तिः प्राणाद्या वायवः पच्च ॥ २९॥ *~ 


युगपचतुष्टयस्य तु वत्तिः कश्स्च तस्य निर्दिष्टा । 
दष्टे तथाप्यद्षटे त्रयस्य तदू्विका वत्तिः ॥ २० ॥ 
स्वां स्वां प्रतिपन्ते परस्पराक्रुतहेतुकं वत्तम्‌ । 
¢ ¢ केनचि [श 
रूपार्थं एव हितुनं त्‌ कार्यते करणब्‌ ॥ ₹ ॥ 
करणं त्रयोदद्विधं तदाहरणधारणग्रकाङ्नकरम्‌ | 
श्हार्य (भ 
कार्यञ्च तस्य द्नधाऽ धाय प्रकास्यञ्च ॥ २२ ॥ 
अन्तःकरणं त्रिविधं दञ्चधा बाह्यं जयस्य विषयाख्यम्‌ । 
सांप्रतक्राटं बाह्यं त्रिकटमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ रेरे ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पच्च विदेषाविद्धेषविषयाणि | 
वाग्‌ भवति शब्दविषया शेषाणि तु प्चविषयाणि ॥ २४ ॥ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वै विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वायणि चेपाणि ॥ २५ ॥ 
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविटक्षणा गुणविशेषाः । 
कृत्स्नं पुरुपस्या्थं॒प्रकार्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ २६ ॥ 
सवै प्रत्युपमोयं यस्माद्‌ परुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सैव च विरिनषटि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सृक्ष्मम्‌ ॥ २७ ॥ 
तन्मात्राण्यविद्चेषास्तेभ्यो भूतानि प्च प्चभ्यः। 
एते च्छता विेषाः चन्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ २८ ॥ 
सृक््मा मातापित्रजाः सह प्रभूतेस्तिधा विरेषाः स्युः। 
पृक्ष्मस्तेषा नियता मातापित्रना निवर्तन्ते ॥ २९ ॥ 
पूर्वोत्पनमसक्तं नियतं महदादिसूक्पर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपमोयं मविरधिवाचितं चिन्नर्‌ ॥ ४० ॥ 
चिं यथाऽऽश्रयघ्रते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छया । 
तद्वद्‌ विना विजेपेनं तिष्ठति निराश्रय लिद्म्‌ ॥ £# ॥ 
पुरपार्थहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिच्सद्ेन । 
ग्रकतेवियुत्व्योयान्रटव्द्‌ं व्यवतिष्टत दलिद्धम्‌ ॥ ४२॥ 
सांच्िदिकादच मावाः द्वतिका वेलतिश्य्द ध्मः 1 
दष्टाः करणाश्रयिणः ्ायश्रिचिणस्च कटटाद्ाः ॥ २ ॥ 


= | 


( && ) 


धर्मेण गसनमूष्वै गमनमधस्ताद मवत्यधर्मेण | 
नानेन चाऽपवर्यो विपर्ययादिप्यते वन्धः ॥ £ ॥ 
वेराग्यात्‌ ्रकृतिलयः संसारे भवति राजस्नाद्रागात्‌ । 
देद्वयद्विघातो पिपर्ययात्‌ तद्विपर्या्ः॥ ६५ ॥ 
एष॒ प्रत्यय्र्गाो विपयय्िक्तितिचिदयाख्यः 
गुणवेषम्यविमर्दाति तस्य॒ च मेदास्तु प्चा्नत्‌ ॥ 5 ॥ 
पञ्च॒ विपययमेदा भवन्त्यद्नक्तिस्व करणवैकल्यात्‌ । 
जष्टाविद्नतिमेदा तुशि्नवधाऽटधा चिद्धिः ॥ ४७॥ 
मेदस्तमसोऽषटविधो मोहस्य च दश्चविधो मह्यमोहः। 
तामिस्रोष्टदशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 
एकादच्चेन्द्रियवधाः सह॒ वुद्धिवधेरदक्तिरदिष्ट । 
सप्तदश्या वधा वुदधरविपर्ययाततष्टितिद्धीनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आध्यात्पिक्यश्वतस्रः शृत्युपादानकालमाग्यास्याः । 

वाह्या विपयोपरसात्‌ पच॒ नव तुटयोऽभियताः॥ ५० ॥ 
ऊहः अब्दोऽध्ययनं टुःखविषाता्यः युहृद्म्रापिः 1 

दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धः पूरवोऽङकचलिविधः ॥ ५९ ॥ 
न विना भवेटिक्गं न विना टिद्गेन मावनिर्धत्तिः। 1 3 
लिङ्गाख्यो मावास्यस्तस्माद्‌ द्विविधः पवर्ते सर्गः ॥ पर 
अष्टविकल्पो दैवस्तेर्ग्योनस्व, पञ्चधा मवति। 
मानुषकरचैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ ५२॥ 
ऊर्ध्व सत्वविद्नाठस्तमोविद्यालश्च मृठतः सर्गः। 

मध्ये रजोविद्नालो बरह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 
तत्र॒ जरामरणक्तं दुःखं ग्रामोति चेतनः पुरुपः । 

टिद्न स्याविनिर्तेस्तस्माद्‌ दख स्वमावेन ॥ ५५॥ 
इत्येप ग्रकतिकतो महदादिविदरेषभूतपर्यन्तः 
म्रतिपुरुषविमोक्षाथं स्वाथ इव पराथ आरस्मः॥ ५6 ॥ 
वत्सविघ्द्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा श्रतरत्तिरल्नस्य । 
पृरुषविमोक्षनियित्तं तथा श्रवरत्तिः ग्रधानस्य ॥ ५८॥ 
ओंत्सुक्यनिटरत्यथं यथा करियासु प्रवत्तते लोकः। 

पुरुपस्य विमोक्षाथं ्रवत्तते तद्वदन्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


( ६७ ) 


रङ्गस्य ॒दर््यित्वा निवर्तते नतंफी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाद्य विनिवर्तते ग्रकतिः ॥ ५९ ॥ 
 नानाविषेरपायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुं्ः। 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकञ्चरति ॥ 5० ॥ 
गरतः चुकुमारतरं न किचचिदस्तीति मे मतिर्मवति । 
या दृष्टस्मीति पननं॑दद्चनपुपेति परुषस्य ॥ ४ ॥ 
तस्मात्र वध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कसिित्‌ । 
संप्रति वध्यते मृच्यते च नानाश्रया ग्रक्तिः॥ ६२ ॥ 
सूपः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना ग्रकतिः। „~ 
सव॒ च पुरुपार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ 5२५॥- 2 
एवे तत्वाभ्यास्चा्ास्मि न मे नाऽहमित्यपरि्नेपम्‌ । १५ 
अविपर्ययाद्‌ विद्युद केवल्गुत्प्यते ज्ञानम्‌ ॥ $ ॥~ 
तेन॒ निट्ततप्रसवामर्थवच्चात्‌ सप्तरूयविनिघ्त्ताम्‌ । 
ग्रकति परयति पुरुपः प्रक्षकवद्वस्थितः खच्छः ॥ ६५ ॥ 
दा मयेद्युपेक्षक एको दए्ऽहयित्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥ ६६ ॥ 
सम्यग्जानाधिगमात्‌ ध्मदीनामकारणम्ाप्न । 
तिष्ठति संस्कारवद्ाठ च्क्रम्रमिवद्‌ प्रतन्नरीरः ॥ 5७॥ 
ग्राप्ते ज्ररीरमेदे चरितार्थतात्‌ प्रधानविनिव्त्तौ । 
एेकान्तिकमात्यन्तिकुभयं केवल्यसाप्नोति ॥ 5८ ॥ 
पुरुपार्थल्ञानमिदं युद्धं परमपिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युपत्तिग्रठयास्विन्त्यन्ते यत्र॒ भूतानाम्‌ ॥ $९॥ 
एतत्‌ प्वित्रम्यं यनिरासुरयेऽनुकम्पया म्रददौ । 
आसुरिरिपि पञ्चशिखाय तेन च वहुधा क्तं तन्त्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
चिप्यपरंपरयाऽऽगतमीश्चरक्ष्येन  चेतदा्यामिः | 
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्ययू विलाय तिद्धन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्षत्यां किल यञथ्तिऽर्थाः छत्स्तस्य पितन्दरस्य 
आस्यायिकाविरहिताः परवादविदिजिताश्ापि ॥ ४२ ॥ 
हति श्रीमदष्वरक्रप्णविरन्िता सासल्यन्यरिच्ति समालम । 
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संभव का अनुमान में अन्तर्भाव 
एतिद्य तो कोई प्रमाण ही नहीं 


चारिका & 
प्रमाणो की शक्ति का निर्णय 


अतीन्द्रिय पदार्थो की सामान्यतोदृष्टानुमान से प्रतीति होती है 
सामान्यतोृष्टानुमान से सिद्धन हो सकने वजे पदार्थो की भप्तागम 


से सिद्धि होती है 


कारिका ७ 


प्रधान आदि तत्त्वो का प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव कौ आशंका 
पूर्वोक्त चका का निरास, अतिदरत्वादि भाठ कारणोंसे वस्तु करा प्रत्यक्ष 


नही हो पाता 
अनुद्धव से भी प्रत्यक्न की निवृत्ति 


प्रत्यक्षनिवृत्ति ही अभाव का कारण नही व्क योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति 


कारिका 
प्रधाने की अनुपरन्धि मे कारण सूक्ष्मता दै 


प्रधान के अस्तित्व साधन में कारणभूत महत्तत्वादि कायं है 


कार्य-कारण के संवंध मे वादियों की विप्रतिपत्तियां 


सत्कायं पक्ष ही प्रधान के अस्तित्व का साधक है 


सत्कायका प्रत्तिपादन 
वीौद्ध-सिद्धान्त क्ता निरसन 
वेदान्तमत क्ता निरसन 


न्यायमत का निरनन, बस्तु का उत्पादनन हो सक्नेने वत्‌ कायम्‌" 


यहु प्रयमहैतु र 


रण्‌ यम्य न्ध्म त्पी {° ~> ~ £---, ~ ॐ 
छाय कारणसम्बन्धमे श्री नायं त्‌ दै यह्‌ द्विततीयहनु 


॥6 
पायन्ारण्‌ क्त नयतनम्दन्ध न मानने पर समस्त कार्यतारपनावमे 


{~ > सायम्‌ 
{सप्तद ह्‌! स्यम 


< ४ प्ट ~र (1 भ्म खार्यं 
रप ती पक्ति फलाय परकः टच सेनी स्मये च 


[9 ॥ 
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(के १० 
समर दा ^ 
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{ख कृदो र्द ी 
९1९८ ५०९६८ 1 
"तप्रकाशिका हिन्दीव्यास्योपेता 


-----~न<->&4२< ~~ 
संगलाखरण की अवतरणिका 


श्रीमान्‌ ईश्वरकृष्ण-विरचित-सांख्यकारिका की व्याख्या करने की इच्छा से विद्दमरे्तर 
श्रीवाचस्पति मिश्र शतिस्दृति-्रसिद सांख्य सिद्धान्त को सूचित करते दृ प्रारिप्सित प्रकृतग्रन्ध 
की निर्वि्नतया" समाति के उददेदय ते शतिग्रोक्त मंगलाचरण कर रदे हैं । 





१. “अजामेकां छोहितश्चक्लङृष्णां वहीः म्रजाः खजमानां ससूपाः \ 
अजो द्यको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तमोयामज्ोऽन्यः ॥* (भरे. उ.अ. ४ म॑. ५) 
"हति रुपं चेव विद्ध्यनादी उभावपि 1° ( गी. १३।१९ ) 

'वतात्रतरोपनिषदः को सांख्यो पनिषद्‌ कहते है । सांख्या के सिडान्तों के बीन इसी 
उपनिषद्‌ मे निहित है! त्तस्यका सिद्धान्त है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत्‌ कौ उपादान 
कारण है । उसकी प्रवृत्ति मे मोग-अधवर्गरूप पुरुषार्थं ही कारण है । वास्तव मं पुरूषः उदासी 
है तथापि प्रक्ृत्ति के कर्वैत्वभोक्तृत्व भादि धमं उसपर यआरोपित्त होने से उरे वह अपने ष्टी 
मानकर स्वय को बद्ध समक्ता है । किन्तु भोगसमाधि हो चुकने पर एवं शाख्नाभ्यास से उत्पन्न 
विवेकख्याति ( तच्छक्ञान ) के दवारा उसे भपनी 'मसंगत्ताः का अनुभव होने लगता है जौर अपने 
को "कवरी समञ्चने क्गता है । 

२. “प्रारिप्सितप्रकरणपरिसमासिम्रत्ययिप्रत्युदव्यूहविष्वंसनाय अंधारभे मज्गलमनुतिष्ठन्ति 
शिशा इत्यास्तिकसम्प्रदायः-इति सारवबोधिनीकाराः। वंशीधरभिश्रास्तु- सगरस्य निष्प्रत्युद्‌- 
समाप्तिस्ताधनत्वे प्रमाणं तु अविगीतरिष्टा चारानुमितश्चतिरेवेणत्ति । 

अस्मिन्‌ प्रसगे विहत्तोषिणीकारा एवं कथयन्ति- 

“दिष्टाचारासुमितश्चुतिवोधितकर्तन्यताके मङ्गलम्‌? इत्येवंविधा ये तत्र तत्राधुनिकानां देखा 
उपरुभ्यन्ते ते अचिचारग्रमवाः इतति 1" । 

अयं मावः-यथा जसति विरोधे स्मृत्या तन्मृलभूता छतिरनुमीयते नैवं दिष्टाचरेण साक्षाच्‌ 
सा अनुमीयतते किन्ति शिष्टाचारेण स्छतिस्तया च शछुतिरितति, तथा चाहुः इमारिङमद्याः--“माचारान्त 
स्मरति ज्ञात्वा धतिविज्ञायते ततः इति ( तं, वा.अ. पा ३) 

अस्मिन्‌ प्रसंगे किरणावलीकाराः-- मंगलं नमस्कारः, स च स्वा ( मंगला ) नुकूरप्रयत्त- 
वदुबुद्धिप्रतिविभ्विततत्वसंवंेन आत्मनि वर्त॑ते, एवं चरमव्ण॑तिरोमावात्सिका च समाधिः, ततर चरम- 
वणतिरोमावो नाम चरमवणस्व तिरो मावावस्था, तदाथयश्वरमवर्णः, तथाच -समा्ठिरपि स्वा ( तिरो. 
भावा › शवचरमवणोवुक्ुरप्रयत्नवदुद्िपत्तिनिम्वितत्वसम्बन्धेन आत्मनि वर्तते, तथाः च-"स्वाध्य्‌- 
चरमवणानुद्भलप्रयत्नवद्‌वद्धिभ्रत्तिषिम्वितत्वसम्बन्येन धात्मनिष्ठ चरमवण॑त्तिरोभावार्मकसमापि 


२ सांख्यतस्वकौमुदी 


ुतिपरोक्त मंगलाचरण करने का स्वारस्य यह है- फ़ क्षतेनां शब्दम्‌” ( न. सू. १-१-५) के 
दवारा प्रतिपादित “अक्ब्दत्वः हेतु का खण्डन तथा प्रधान ( प्रकृति ) के वैदिकत्व का मण्डन 
करना व्याख्याकार को अभीष्ट है। अपनी व्याख्या के आरभ में छिखितरूप से मंगलाचरण 
करने कषा उदेदय यह मी है कि आगे िष्यगण मी इसी प्रकार अनुकरण करैः तथा वक्ता ओर 
श्रोता दोनों का कल्याण भी `आनुषञ्िक फल के रूपमे दहो स्के । 

मद्घलाचरणम्‌ । 
अजामेकां लोहितद्ुञ्खरष्णां 

( १) प्रकृति-पुरुषनम- बह्वीः परजाः सृजमार्ना नमामः । 
स्कारात्सकं मद्नल्म्‌। अजाये तां जुषमाणां भजन्ते 


जहस्येनां युक्तभोगां चुमस्तान्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-- "एकां, लोहितशुक्लकृष्णा, वहीः प्रजाः खजमानाम्‌ ›, अजां, नमामः, ये अनाः, 
जुषमाणां ताम्‌ ; भजन्ते, मुक्तभोगां ( च ) एनां, जति, तान्‌ तुमः । 


प्रति स्वानुकूलप्रयत्नवद्‌बुद्धिप्र्िविभ्वितत्वस्तम्बन्धेन आत्मनिषठं नमस्कारात्मके संगरं कारणमिति 
कार्यक्रारणमावः । एवं सांख्यमते विघ्नः अधमैः बुद्धिषम॑ः, सांख्यमते ध्वंस्ात्मकपदार्थाऽनंगीकारात्‌ 
विष्नध्वंसो नाम अधर्मतिरोभावः-स च अधमस्य तिरोभावावस्थैवेत्ति। विष्नतिरोभावोऽपि स्वा- 
(तिरोमावावस्था) भया ( विध्ना ) धिकरण ( बुद्धि ) प्रतिविस्वितत्वसवेधेन चात्मनि वर्तते, तथा च- 
“स्वाश्रयाधिकरणप्रतिविभ्वितसवसम्बन्धेनात्मनिष्टविष्नध्वंस प्रति स्वानुदूलग्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविमि- 
तत्वसंवधेन आत्मनिष्ठं नमस्कारात्मकं मंगलं कारणमिति कायंकारणभावोऽनुसन्पेयः। एवं सवाश्यचरम- 
वणानुकरूलमप्रयत्नवद्वुद्धिप्रततिषिभ्वितत्वसंवंधेन आत्मनिष्ठसमासि प्रत्ति स्वाश्रयविष्नाधिकरणवुद्धिपर्ि- 
विभ्वित्तत्वसम्बन्धेन विघ्नतिरोभावः कारणम्‌” इति कायैकारणसावः । 

१ छान्दोग्ये सदेव सोम्य इत्यारभ्य (तदैक्षत इत्युक्तम्‌ । अत्र सत्संज्ञकठं यस्जगदुपादानं 
भओक्तं तत्‌ प्रधानं" शर्मः वेति सन्देहे सिद्धान्तितं ब्रह्मसत्रे-न इति । सांख्यैः कल्पितं प्रधानं, वेदान्ते 
जगदुपादानव्वेन न संमवितुमहति, यतः सांख्यैः कलित प्रधानम्‌-भभब्दम्‌? अस्ति । अर्थात्‌ 
सांख्यकलिपित्स्य प्रधानाख्यस्य तत्वस्याभ्युपगमे शब्दप्रमाणं नास्ति । अतः मराब्धत्वात्‌ प्रधानं" 
खल जगदुपादानं नेव भवितुमहंति । 

२. 'समासिप्रतिवन्धकपापविदेषध्ठंसकारणत्वं मङ्लत्व सर्‌" इति छात्रवोधिनीकाराः । 

मंगर चिविधम्‌-आज्ञीरवादः, नमस्कारः, वस्तुनिदेशश्च “आश्चीरनमस्करियावस्तुनिरदेयो वापि तन्यु- 
खमित्युक्तेः । इष्टानां रिष्यादीनां श्ुमाशंसनम्‌ आशीः । परस्मिन्‌ यदुकछृष्टताश्चानं तदपेक्षया यव 


स्वस्मिन्‌ अपकषंज्ञानम्‌ “अहमस्य सेवकः इत्ति वोधः तादृ शवोधानुकरूखो यः करपुटादिसंयोगविरोषः 
स एव नमस्कारः । 


३. मन्याथं प्रति प्रवृत्तस्य नान्तरीयकफलजनकत्वम्‌ अनुषद्गस्वम्‌ । 

४.( क ) सांख्यशाख् की मूलभूत उवेताश्वतर उपनिषद्‌ कौ श्रुति मेँ ऊछ व्यत्यास (परिवत्तन) 
कर व्याख्याकार ने उसे म॑गराचरण मेँ रखा है । वह्‌ व्यत्यास इस प्रकार है :-- 

मंत्रके द्वितीय पाद के अन्त में (सरूपाः के स्थान में नमामः'। भजो द्येको जुपमाणोनुदोतेः 
इस तृतीय पाद के स्थान र्म (अजायेतां जुषमाणा भजन्ते! जहात्येनां मुक्तमोगामजोन्यः इस 
चतुथं पाद के स्थान में 'जहत्येनां अुक्तमोगां नुमस्तान्‌? यह व्यत्यास किया गया है । 

शक मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं 
प्दिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ( पा० श्चि ५२ ) 


॥ 


मंगलाचरणम्‌ ३ 


भावार्थः-- एकाम्‌ = जिसको सजातीय दूसरी कोई नदीं भथीत्‌ मकेली, रोहित्युक्ल- 
कृष्णाम्‌ = रजःसत्वतमोयणास्मिका, बहीः = सुखदुःखमोदरूप से नाना प्रकार कौ, प्रजाः = व्यक्त 
रूप से प्रकर नेवा महदादि विकारौ को, खजमानाम्‌ = उत्पन्न करने वारी--अथौत्‌ मक्त 
लादि नानाचिथ विकासो के आकार मे परिणत दोनेवाली चजाम्‌ = मूलप्रकृति को, नमामः = 
हम प्रणास करते है । 


[ श्स॒ प्रकार प्रकृति को प्रणाम करके-अव पुरुप को प्रणाम करते दे :- ] 


ये = जो अथात्‌ अहं (मै) शब्द से व्यवहृत दोनेवाके, यजाः = भनादि पुरुष, जुष- 
माणाम्‌ = शब्दादिविषर्यो के उपमो को देकर सेवा करनेवाली, ताम्‌ = उप्त प्रकृति को, भजन्ते = 
सेवा करते है अथात्‌ प्रति से अपने को पृथक्‌ न समदने के कारण प्रकृति के उुखित्व दुःखित्वादि 
धर्मा को अपने ह्व समद वैष्तेरै मौर स्वयंके ख्खी दुम्खी दोनेका जिन् जभिनिवेश्चद्ये 
जाता है, ( उन वद्ध [ संसारी ] पुरुषो को म प्रणाम करते हे ) । 

[ इसत प्रकार वड पुरुषों को प्रणाम करके मव विवेकी पुरुषो को प्रणाम करते है ] । 


ये च अजाः = मौर जो विवेकी पुरुष, युक्तमोगाम्‌ = अपने भोगापवरं प्रदान रूप कायंका 
-सम्पादन कर चुके के कारण जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, एनाम्‌ = इस प्रछत को, 
जहत्ति = अनात्म वस्तु समञ्चकर त्याग देते है, तान्‌ = उन विवेकी पुरुषो कौ मी, ( हम ) नुमः = 
-स्तुतति करते है । । 

अभिप्राय यह दै- मोग तो सिदध है ही ! अवशिष्ट रदा अपव, उसके योग्य रहने के कारण 
ये बद्ध पुरुष भी सुक्त पुर्पो के समान ही प्रणाम करने के योग्य है! अत प्व दोनों प्रकारके 
पुरुषो को प्रणाम फिया गया है । 

कौमुदीकार ने अपने परिवतित्त मंगलाचरण मँ 'सजन्तीम्‌" न कहकर (स॒जमानाम्‌ कहा है ¦ 
क्योकि प्रकृति की परिणामशीरता वताना व्याख्याकार को अभीष्ट है । भौर यह अभीष्टसिदधि 
शताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश्‌? सूत्र के द्वारा चान के विदित होने से हरं है । 





इस पाणिनिरिक्षा से स्पष्टे शस प्रकार के भिथ्या प्रयोग वाम्वज्र के समान दौ जाति हैः 
ओर अनं के कारण वनते हैः तव व्याख्याकार ने शरोत् मंत्र मे यह व्यत्ययीकरण करने का साहस 
-वैसे किया १ 

समाधान :--उपरि निर्दिष्ट पाणिनिरिक्चा म "यजमानम्‌ पदका ग्रहण किया गयादहै 
उससे यद्‌ निणंय हो जाता है करियाग के अंगसूत मेत्रमें ही स्वेच्छा से व्यत्यास करना अनथका 
-कारण दत्ता है, सर्वत्र नही । 

( ख )--यदहां अध्यास्म विधयाका प्रसग होने से अजाः पद को यौगिक मानकर प्रकृति परक 
-ही गाना चाहिये । रूढि मानकर “छगौः मेँ नदीं । यदि यहां रूपक कौ कस्पना करली 
-जाय तो रूडि ( समुदाय प्रसिद्धि ) के स्वीकार करने पर भी कोई असंगति नदीं हो सकती । 

यदं रूपक कौ कल्पना इस प्रकार की जा सकती है- 

किप्ती चिततक्वरी याक रंग कौ अजा ( ककरी ) को कोई अज ( वकरा ) सोगता रहता 
दै ओर दुःखी होता रहता दै । इसी तरद कोई वकरा, वकस को अुक्तभोगा समञ्ञ कर त्याग 
देता दै, वेते दी यह त्निवणां प्रकृतिसरूय तथा विरूप अनेकं विकार्यं ( कार्यो ) को उत्पन्न करती 
रतौ हे 1 अविदन्‌ कषत्रकपुरुष उसका उपमोग ठेता रदता है गोर विद्वान्‌ पुरुष उसका त्याग ' 
-करता है । ( शारीरकभाष्य म० १ प्रा ४ सू०,१० ) 


४ सांख्यतच्वकोमुदी 


रोहितश्यक्लक्ृष्णाम्‌- लोहिता चासौ शुक्ला चेति लोदितश्चक्ला, सा चासौ छृष्णा चेति कम. 
धारयः । प्रथम समासमं लोहिता शब्दको पुवद्माव हुभा है गौर दवितीय समाक मे लोदित- 
शक्ला-शन्द को पुंवद्भाव हुभा है । इस्त कमंधारय समाप्त के करने से यह तात्प निकलता है 
कि गुणों की अपेक्षया प्रपान ( प्रकृति ) कों प्रथक्‌ तत्व नी है किन्तु साम्यावस्था को पराप्त हुए 
गर्णो को ही प्रधान करते हे 1 तथा च सांख्यसूतवरम्‌-“सवरजस्तमसां साम्य(ऽवस्था प्रकृति" । 
अतः ्रक्तति का निष्छृष्ट छकत्तण यह वनाना दोगा--अकार्यावस्थोपरुकतित-गुण- 
सामान्यस्वम्‌ प्रक्ृतिस्वस्‌' । 
ष्लोदितं शुक्ल कृष्णं यस्याम्‌ इस प्रकार वहु्रीहि समास यहां नह्य करना चाहिये । क्योकि 
वहु्रीहि अन्य पदाथ प्रधान होने से यणां की अपेक्षया किसी गुणीरूप अर्थान्तर को प्रधान कहने 
का प्रसंग आवेगा, जो अभीष्ट नदी है। 
शांका-रोदहितशुक्लङकृष्ण शन्द तो रक्तदवेतादि युणवाचक हैः तव इनसे रजोयुण-सत्वयुण- 
तमोगुण आदि अथ कैसे समक्षे जा सकते है ? 
समाधान-लोदित र्ग जेते वस्र को रंजित करदेतादहै वैसेद्ी रजोयुणमभी अपने प्रदत्त 
रूप धमसेमनकोरंगदेता है इसख्यि लोष्ित शब्द से यां रजोगुण समञ्चा गया है । 
दवेत जल जैसे मल्निताको दृरकरदेतादहै वैते दी सछयणमी ज्ञान दिके द्वारा मन 
को निम कर देता है। इसख्यि श्चुक्ल-दाब्द से यां सत्वयुण स्तमञ्चा गया है । 
नीर मेधं जसे आकरा को आच्छादित करदेतेहैः वेसेदीतमोरणमीज्ञानको ठकदेतारै 
इसल्यि कष्ण-शब्द से यहा तमोयुण समन्ञा गया है! अर्थात्‌ रागात्मक होने से रजस्‌को 
लोहितः प्रका्ास्म$़ होने से सत्व को शकंर, ओर जावरणात्मक दोने से तमस्‌ को छष्ण कहते है । 
तात्पयं यह है क्षि रजन, प्रकाद्यः मावरण मादि युर्णो के संवन्ध से गौणीलक्षणा के दवारा लोहित, 
शुश्लादि सन्द रजःसत्वादि के लक्षक है । शुद्धा सौर गौणी मेद से लक्षणावृत्तिके दो प्रकार है। 
सादृद्येतरसंवध से होनेवाटी लक्षणा को शुद्धा ओर `सद्रदय-संवंध से होनेवाली लक्षणा को गौणी 
कहते है । 
शका-- सस्व रजस्तननःः इस क्रम को त्यागकर ^रजस्‌ः सतव, तमस्‌, इस व्युत्कम को त्या 
अपनाया गया? 
समाधान-खोहितश्चब्दवाच्य रजोगुण के प्रवतंक होने पते भौर सष्टित्रियारूपम्रदृत्तिकी 
प्रथमता रहने से रजोगुण का प्रथम निर्दे किया गया हे 1 
सत्व के प्रकाद्यात्मक होनेसे ओर स्थितिददा में कार्योके प्रकाशमान रहने से उसके 
पश्चात्‌ स्वयुण का निर्देश किया गया है । 
तमोयुण के आवरणात्मक्‌ द्योने से ओर प्रल्यकारूमे कार्यो के स्वरूपावरृत रहने से उसके 
पश्चात्‌ तमोखुण का निर्देश किया गया है ! इससे प्रकरेति मेँ सशटि-स्थिति-ख्य की हेतुता 
ध्वनित होती है । 
चह्ीः- महत्त्व, अदंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द्रिय, तन्मात्रा स्थूलभूत, स्थावर, जंगमादि 
, अनेक मवान्तुरजाति को । 
प्रजाः--प्रकषैण प्रृतिविङ्रत्तित्वेन धर्मण केवलविकृतित्वेन च धर्मेण जायन्ते प्रादु भवन्तीति । 
, श्ंका--परकृति को अनेक कार्यो के विविध साक्रार से परिणत दौनेवाली वताया गवाह, 
जिसे कार्यकारण का तादाल््य प्रतीत होता रै, तव कायं की उत्पत्ति प्वकी मूलकारणजे 
प्रकृति है उतस्तकी मी उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी ।. 


मंगलाचरणम्‌ ५ 


ससाधान--मंगकचरण मँ प्रकृति के लिये "अजाः शब्द का प्रयोग किया गया है । उसका 
सरथ है- “न जायते उत्पयते शति अजा' जो पेदा नदीं होती 1 

दंका--जव कि "तस्मादव्यक्तयुरन्नं तरिणं द्विजसत्तम” ( महाभारत-शान्तिपवं-मोक्षपमे 
अ० २३, इलो० ३१ ) 1 “अभ्यक्तं पुरुषे व्रह्मन्‌ निष्फरे संप्रलोयतेः ( मि० पु० ) यतः प्रधान- 
पुरषः श्रधानं पुरुषद्यैव रीयते परमात्मनि" शत्यादि वचनो से प्रकृति एव पुरषो को उत्पत्ति 
जोर चिनाक्च बताये गये है; तव अजा शब्द्‌ के दारा वत्ताया हआ प्रति का अनादित्व ओर 
उसते अनुमान विया जनि वाला उसका अविनाश्ित्वः इसी प्रकार आगे चलकर पुनः अजा 
ब्द से पुरुषो म वताया हुभा भनादित्व एर्व अविनाशितव, कैसे संगत दहो सकता है ? 

ससाघान--जजमिकामित्यादि खेताखतस्थ्रुतिप्रामाण्य के अनुरोध से उपयुक्त वचनः; 
पपकत" का उत्पत्तिपरक नदीं है; भिन्तु “चित्तिः के सन्तिधानसे तीनों युर्णोमे क्षोम पुरःसर 
सगोन्सुखतारूप गुणवैषम्य दज्ञापरन्तिरूप, अभिन्यक्तिपरक है । 

हसी प्रकार अब्यक्त ८ प्रकृति ) का पुरुष मे ल्यृप्रतिपादक वचन मी, युण-साम्यदद्यारूप 
कार्याञ््मत्तावाली अनभिभ्यक्ति-दश्ञाको ही वताता है । 


इसी प्रकार “जो नित्यः श्ुत्तिविरोष के परिहाराथं पुरुष की उत्पत्ति एवं ल्य के प्रतिपादक 
वचनो को उपचार (लक्षणा) से व्यवरिथत कर ङऊेना चाहिये । अर्थात्‌ युण-वेषम्य कौ 
स्थिति में प्रकृति के रुर्णो ॐ सम्बन्ध से इस्त उदासीन पुरुष की मी भोक्तृत्वापत्तिरूप ओपाधिकी 
उत्पतन्ति समञ्च लेनी चाहिये । ओर युणपताम्यदज्ा मेँ विकारो से सम्बन्ध न रसख्रनेवाले उस 
पुरुष का अपने विकाररदितस्वरूपमें रहना ही ठ्य समञ्चना चाहिये । विक्ञानभिष्ु-शस 
प्रकार अन्धक्तगत्ति लगाते है--“संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मजानयोः । वियोजयत्ति-अन्योन्यं 
प्रधानपुरुषादुमो ॥ प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः 1 इन मात्स्य तथा कौर्म वचर्नो से 
प्रतीत होता दहै क्रि पुरूष गोर प्रकृति का संयोग दी, उन दोर्नो कौ उत्पत्ति तथा उन दोर्नोका 
वियोग ही, उनक्रा ल्य हे । 


॥; 


इाका-“मायान्तु प्रकृतिं विवात्‌” “सतव रजस्तम हति प्राक्त तु गुणत्रयम्‌ । एतन्मयी च 
प्रकृतिमय या वेष्णवौ मता? ॥ इन वचनो से माया ओर प्रकृति पर्यायवाची शब्द प्रतीत 
दोतते है गोर “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयते इस श्रुति से माया की अनेकता वताई जा रदयी है, 
तव प्रस्तुत म॑गङाचरण मेँ 'मजाम्‌” यह्‌ एक वचन कैसे संगत होगा १ 

समाधान- मंगलाचरण मे “काम्‌ः यदह विरोषण दिया यया है । अर्थात्‌ हस अजा 
८ ्रकृति ) की सजातीय अन्य कोदे सजानहीं है। इस दिदेषण के देने से अनवस्था भौर 
नेयायिकाभिमत परमाणुवाद का मी निराकरण दो जाता है। 'सजातीयद्ितीयरदितामित्यथः 
इति विदततोभिणीकाराः । पुरुष ओर महत्त आदि भन्य द्वितीय त्वो के विचमान रदतते कैसे 
समज्ञा नाय कि वद्‌ दितीयरदित है १ इस रका के निरसनाथं ही (सजातीयः विशेषण दिया 
गया है । केवर ष््वितीयरदिताम्‌ नदी कहा । यहां सजातीय मे स्स्व विदेषणभी रूगाना 
उचित्त होगा । । 

श्ंका--पुरुष जर महदादि अन्य त्न मी कमद्यः अयिङ्ृतित्वेन रूपेण ( फिसी की विति = 
काये नदीं हे ) तथा त्रिगुणतवेन रूपेण (महादादि सभो तत त्रिगुणात्मक है प्रकृति के सजातीय है 
त्तव सजातीयद्ितौयरदिताम्‌" इस कथन से क्या तापय है ? 

समाधान- सजातीय से यहां वह तात्पये है कि स्वयं किसी की विङरत्तिन ह्योकर जन्य 
तत्त्वं का उपादान कारण बना हो अर्थाव्‌ जो अन्य तरतव को पैदा करने वाखा'्ये । साजात्यं 


+ ध्म 


] 
चै 


६ साख्यतत्वकामुदा 


चात्र विक्ृतित्वानधिकरणत्वे सत्ति तत्वान्तरोपादानरूपत्रमभिमतं, तेन अभविकत्तित्वेन त्रियुणत्वेन वा 
साजात्यमादाय न दोषोन्मेषः' शति विद्रत्तोपिणीकाराः । यहां तचवान्तर शाब्द स्पष्ट प्रिपस्यथं है। 
विद्वन्तोषिणीकार का कथन है कि भजमिकाम्‌ः इस प्रत्यक्च श्रुति से परकृत्तिगत्त एकत्व का ज्ञान हो 
रहा है ओर ।मायाभिःः से नजो वहुत्व ( उनेकत्व ) का क्ान हो राह वह चिन्न प्रमाणे 
हो रहा है, तव श्रुति की अपेक्षया लिद्ध प्रमाण दुरव॑रु रहने से वाभित्त हयो जाता है, अततः ग्रति के 
छनेफत्व कौ कटपना करना उचित नहीं है । किन्तु मारे गुरुचरण कहते है कि मायाभिः 
इस दृतीयावहुवचन त्ति से वहुत्व की मी प्रतीति द्यो रष्टी 8 अतः वहुत्व भी भौत, ठेगिकः 
नही । तव एकत्व को श्रौत मानकर ओर व्ुत्व को रेगिक मानकर एकत्वप्ते वुल का वाध 
वताना उचित नदी है । मायाभिः" से तीत होनेवाठे वहुत्व की उपपत्ति इत प्रकार लगानी 
चािये--प्रकरतिगत अनन्तज्ञान.क्रिया-सर्म-स्थिति आदि राक्ति की विमिन्नताको लेकर अर्थवा 
भ्रकृत्यात्मक तीन शु्णोके भेदको ध्यानम रखकरद्यीमायाका वहुत्व वताया गयादहै। तव 
माया मेँ बहुत्व एवं प्रक्रति मे एकत्व के प्रतिपादन करने पर भी कोड विरोध न होगा । 


गर्भोपनिषद्‌ मे “अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः” वैसे ही भगवद्‌ गीता मे “भिन्ना प्रकृतति- 
रष्टधा" छना जाता है उसका अभिप्राय यद्‌ दै- महत्त्व स्वयं॑विङ्ृति ९ कार्यं ) रहने पर 
भी अहंकारादि तत्त्व की प्रकृति ८ कारण ) है, अतः इस्त आंशिक साम्य को केकर महदद्-महंकार- 
पत्चतन्मात्रा के संकरुन करने से “अष्टौ प्रकृतयः" कहा गया है । केवल मूल प्रकृति के अभिप्राय से 
नदी । मूर प्रकृ्ति तो एक ही है । अभिप्राय यह है कि गभँपनिषद्‌ ओर मगवद्गीता दोर्नौ में 
जो कृत्तिः पद है वह तच्वान्तरोपादानपरक है। तापनीयश्चति के देखने से मी यही 
प्रतीत होता है- “माया चाविचा च स्वयमेव मवत्ति” ८ ताप्र० श्रु० ) इसमे 'स्वयम्‌०. पद दिया 
गया है वह्‌ प्रस्तुतः अनेकृत्व को न वताकर उसके एकत्व की ओर ही सकेत कर रदा है 1 
द्ंका-जिस प्रकृति का कमी प्रत्यक्षी नदी हो पाया, उसके अस्तित्वपर कैसे विद्वासं 
किया जाय ओर उपे प्रणाम किया जाय? 
ससाधान-- "हीः परजाः सजमानाम्‌ इस कथन से प्रक्ृत्ति के अस्तित्व मे कायंल्गिक- 
अनुमान सूचित किया गया है । विद्भन्तोषिणीकार का कहना हे कि प्रकृत्ति का अस्तित्व धृति के 
दारा सिद्ध रहने प्र भी उसी की टढत्ता के चयि कायैरिगक अनुमान सूचित किया गया है । | 
किन्तु यह उचित प्रतीत नदीं हयो रहा है क्योकि सगे चलकर त्तस्मादपि चासिडे परोक्षमाप्ता- 
गमास्सिद्धम्‌? इस कारिका के द्वारा जनुमानसिद्धपदाथे को ही श्रुति के दारा स्सिद्ध करना 
वत्ताया है । गौर (संघात्तपरा्थत्वाच्ियुणादिविपययादपिष्ठानात्‌ः इस अथिमकारिका मे प्रतिपादितः 
रीति के अनुक्तार प्रधान की अनुमान से सिद्धिदो जत्ती है । शुत्ति से उसकी सिद्धि नही । 
प्रधान के अस्तित्व मे अनुमान करने का म्रकार-विमताः प्रजाः छखदुःखमोदात्मकवस्तु- 
म्रकृतिकाः तत्स्वभावान्वितत्वात्‌ , यो यत्स्वमावान्वितः स ॒त्दात्मकवस्तुप्रकृत्तिकः, यथा रृत्स्वमावा- 
न्वितो धटः दात्मकवस्तु्रकृतिक इति सामान्यव्याप्त्या प्रधानसिद्धिः । 
शंका दस एकाकिनी प्रकृति से यदह विभिन्नरूपका प्रपद्च वैसे इभा? क्योकि एक रूप 
केकारणसेण्करूप का ही कार्यं होना चाहिये, अन्यथा शस्त कायंगत विचित्रता को भाकस्मिक 
कहने का प्रसंग प्राप्न दोगा अर्यात्‌ स्वमाववाढ मानना होगा 1 
खमाधान- उप्यक्त दका का निरसन करने के देतु 'लोदित्युक्लछ्ृष्णाम्‌” कह कर प्रकृति कौ 
चिरुणात्मिकता को बताया र । 


मंगलाचरणम्‌ ७ 


षाका- यद्‌ अवेतन कृति क्यो कर हन विकारो के विचित्र आकार्यो मेँ परिणत होती 
रहती है ? 


समाधान पुरुषार्थं एव हेतुः, ( सां. का. ३९ ) कारिका से श्वात होता है कि पुरुषका 
मोगापवमरूप पुरुषार्थं हौ इसे विभिन्न विचित्र आकारं मेँ परिणत कराता है । यद्‌ पोरुपेयमोगाप- 
चरगरूपपुरुषा्थं संपादन कराने का अपना स्वमाव दी इस प्रकृति का प्रेरक हे॥ १॥ 


श्यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येतेऽकथिता द्यर्याः प्रकान्ते महाप्मनः ॥ ( सुवारोपनिपद्‌ ) 


इस नियम के अनुपतार अव गुरुवन्दन करते है-- 
गुरुवन्द नस्‌ । † 


कपिलाय मदास्चनये स्ुनये शिष्याय तस्य चासुरये । 
पञ्चदिष्ाय तथेश्वररृष्णायैते नमस्यामः ५ २॥ 


अन्वयः--एत्ते ( वयस्‌ ) महामुनये कपिलाय, तस्य शिष्याय "आसरयेः च मुनये, पञ्च- 
रिखाय तथा ईश्वरक्रष्णाय नमस्यामः । 


प्रकृतचालप्रव्तक तथा संग्राहक आचार्या को क्रमदयः प्रणाम करते है । इस शाख के प्रबतंक 
आचाय भवान्‌ कपिर है ओर संग्राहक आचायं आसुरिम्र्टति हैँ । (नमस्यामः इस 
उत्तम पुरुष के मलनुरोध से "एते के साथ व्यैः का अध्याहार कर ठेना चाहिये अथात्‌ एते 
वयं कपिलाय नमस्यामः । यहा "वय" न कुकर “एतेः के प्रयोग से मपना मनौद्धत्य सूचित 
किया है 1 ओर वहुवचन से अपना तथा अपने चिरष्यो का विनेयत्व सुचि किया है । 


"एते" शस करठंपद के गनुरोध से “लेषे प्रथमः” इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रथम पुरुष का 
प्रयोग नदीं करना चाहिये ¦ क्योकि वयम्‌” इस भस्मदश्राब्द कै प्रयुक्त होने के कारण उस्ने मन्य 
(शेष) कोई नही है ° । श्सीकिये 'त्व च देवदत्तश्च पचथः” इत्यादि प्रयोग की साधुता के साधनार्थं प्रवृत्त 
हए वातिक श्युष्मदस्मदन्येपु प्रथमस्य प्रतिषेधो वक्तन्यः' का नदि होषश्चान्यश्च रेषय्रहणेन गृह्यते" को 
हृदय मे रखकर ही महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, “सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिर- 
व्ययः" ( विष्णु ), “अयोमुखः रंवरश्च कपिलो वामनस्तथा ( दानवविशेष ), “कपिलः कपिशः 
रायु: ( महदेव ), “शहखश्च रोखपालश्च कपिको वामनस्तथा” ( नागविद्रोष ), “सिद्धानां कपिषो 
सनिः” ( सुनिविशेष कपि ) इत्यादि कोश के अनुप्तार कपिल-शब्द से यहां कोई विष्णु जादि 
अर्थो को न समञ्च, इसकिए यहां प्रयुक्त इए केपिकू के च्यि विशेषण दिया--'महास्ु नये । 
(मन्यते = जानात्ति' इ व्युत्पत्ति से सनि का अथं हे ज्ञानवान्‌ जर महत्व से तात्पर्यं है जप्रतिदत- 
अनोपदेिकत्व ! महत्व का अन्वय सुनिपदाथैतावच्छेदक ज्ञान मेँ करना चाये । निष्कृष्ट 
अथं यद्‌ निका कि अप्रतिहत-अनौपदेशिकन्ञानशीर रेते सुनि । अर्थात्‌ प्रकृत चाख-परवतंक 
कपिल कावोष कराने के हेतु 'महासुनि' विशेषण दिया गया है । ससे यह ॒सुचित दोत्ता है कि 
भ्रकृतशाख कै प्रवतक कपिर स्वयं तपस्वौ होने से उनमें विप्रङिमप्सा-करणापाटवादि दोष नहीं है 
तथा अप्रत्तिदत ज्ञानसम्पन्न होने से भ्रम-प्रमाद आदि दोष मी उनमे नदीं है। रेते व्यक्तिके 
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१. उपचुक्तादन्यो दि शेषत्वेन अभिमन्यत्ते अत्र च उपयुक्तस्य वयभित्यस्य सत्वान्न ततः 
अन्यत्वम्‌ इति कथमत्र दोषत्वम्‌ 1 


-< सांख्यतच्वकोमुदी 


वाक्यो मेँ किसी प्रकारकेदोषकी आरंकान होनेसे प्रामाण्य का यरछ्िचित्‌ मी सन्देह नदीं 
है । अर्थात्‌ कापिल सांस्यशाक् सर्वथैव प्रमाण है। किप्तीको मी उसमे सन्देह नदीं करना 
चाद्ये । 


दस प्रकार सांस्यश्चास्त के आचाय को प्रथम प्रणाम कर्‌ "पन्नमे कपिलो नाम िदटेशः कार्विष्डु- 
ततम्‌ । प्रोवार्चारये सांख्यं तच्््र।मविनिर्णयम्‌ ॥* ( माग. १।३।१० ) वचन मँ वताये हुए द्वितीय 
सांस्याल्ायं को प्रणाम करते हे युय" इति । कपिल के आसुरि साक्षात्‌ रिष्य है । पंचरिखाचा्ं 
ने कहा रै-“आदिविदान्‌ निर्माणचित्तमपिष्टाय कारुण्याद्‌ मगवान्‌ परमधिरारथे जिज्ञास- 
मनाय तन्वं प्रोवाच” इस कारण नपे मी सगप्रतिहतन्ञानक्त्व है । न्ह मुनि कदने से इनके 
वाक्य सौ कपिर वान्यो की तरह प्रमाण दै, यह सूचित्त किया गया है । मासुरिका ज्ञान ओप 
देदिक होने के कारण कपिल के समान यद महामुनि न होकर केवल सुनिहीदहै। इनका ज्ञान 
जोपदेिक है, यद वातत (तस्य शिष्याय, इस्त विरोपण से स्पष्ट हौ रही है । 

इस प्रकार द्वितीय आचाय को प्रणाम कर अव--५मासुरेः प्रथमं चिष्यं यमाहुदिविरनीवि- 
नम्‌ । '"पच्चखोतस्सि निष्णातः पश्चरा्रविदशारदः ॥ पञ्चज्ञः पञ्चकरत्‌ पच्चयुणः पञ्चशिखः स्मरतः ॥" 
( महा० प० १२1 अ० २१८ । इलो० १२) के द्वारा प्रतिपादित वृतीय सांख्याचायं को प्रणाम 
करते है --"पञ्चशिखायः इति । यहां भी भुनि-चिष्यः दोनों का अनुवततन करना चाहिये, अर्थाच 
आरि के शिष्य पञ्रशिखसमुनि के लिये प्रणाम । आरि" शब्द की व्युतत्ति इस प्रकार है-- 
“अस्यत्ति = क्षिपति पापानि तत्वज्ञानेन इति मसुरः = कपिलः, तस्य शिष्यः भसुरिः? । 

हस प्रकार तृतीय साख्याचाये को प्रणाम कर अव प्रकृत सांख्यकारिका के रचयिता 
इंश्वरक्ृष्ण को प्रणाम करते है ईश्वरङ्कष्णायः इत्ति । यह शैदवरक्ृप्ण, प्च्चदिखाचायं का 
साक्षात्‌ शिष्य नही है, क्योकि यन्थके अन्त मेँ शिष्यपरम्परयाऽऽगतम्‌ः टेसा स्पष्ट कहा 
गया है । 

"कपिकाय, भासुरयेः ¶च्चश्चिखायः “ईदवरकृष्णायः इन चारो स्थलो मे तत्तन्मुनिर्या को प्रसन्न 
अथवा अनुकर करने के ल्यि--यद्‌ अथं विवक्षित दै । तसौ "क्रियार्थोपपदस्य ० (पा. सू. २।३।१४) 
से कपिलाय" आदि पदो से चतुर्थीं दयो सकेगी, अन्यया नही क्योकि (नमः स्वस्ति (पा. सू. 
२।२।१६ ) सूत्र की यहां प्रदृत्ति नदी दोगौ । सूत्र मेँ जथवान्‌ नमस्‌' खाब्द का ही प्रण किया 
है । "नमस्यः सन्दघटक “नमस्‌ अर्थवान्‌ नदी हे । महाभाप्यकार कहते दै --^अ्थवतो नमःशब्दस्य 
हरण, न च नमस्यञब्दे नमःशब्दोऽधवान्‌?? इत्ति । इसीटिये "नमस्यति देवान्‌? प्रयोग को दी 
महामाष्य मेँ साधु माना गया है, चवुर्य॑न्त प्रयोग को नदी । 





१. प्च स्रोतांसि = भिषयक्षेदारप्रणाछिका यस्य॒ तस्मिन्‌ मनसि निष्णातः = उहापो्कोश- 
र्वान्‌ । प्द्धराघ्ो नाम = विष्णुत्वप्रापकः क्रतुः “पुरूषो ह वै नारायणोऽक्रामयताऽत्यतिष्टेयं सवांणि 
भूतान्य्मेवेदं सर्वं स्यामिति स पतं पञ्चराघं पुरुषमेधं क्रतुमपरयत्‌ः इति रातपधोक्तः, तत्र 
विश्चारदः = अनुष्ठिताखिल्कमां शत्यः । प्च = यन्नमयादीन्‌ कोान्‌ मिथः आत्मनश्च विधिवत्तान्‌ 
जानातीति पव्वज्ञः। अतण्व पत्रछृत्‌-पत्र = तद्विषयाणि उपास्तनानि युव वाह्णिः” श्त्यस्यामुप- 
निषदि “स तपस्तप्तवाऽन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इत्यादि विदितानि करोतीति प्रक्रत । पत्र = 

“दान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समादितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पदयेद” इति श्रताः शन्त्यादयो युणा 
यस्मिन्‌ स पद्चगुणः । पक्चभ्योऽतिरिच्यमानत्वाच शिषेवेति पद्रद्चिख पुच्छं ब्रह्य तञ्शत्वान्मुनिरपि 
पच्वक्चिख शृत्यथैः-इति नीलकण्ठः । 


शाखविषयकनजिन्ञासावतरणम्‌ २ 


महामुन्निकपिर-रोक्त-सांख्यनशाख.अरततिपादित तसौ का पान, सस्वपुरुपान्यनाविवेकत्ता- 
-कात्कार को कराता इमा मोक्ष का साकं होता ९, शस्य मोक्षस्ाधनीभूत सांख्यशाख प्रतिः 
पाचतत्वविषयक ( त्व की ) जिक्षास्ता को उपस्थित करमे के लिये अवतरणिका ( भूमिका ) 
दे रदे दै-- 


इद खलु प्रतिपिस्सितसथं प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवयेयवचनो 

वति त्रेक्वावताम्‌ । अप्रहिपित्छितयर्थ त्तु प्रतिपाद. 

( २) शा्लविषयक यन्‌ शनायं छोकिको नापि परीश्चक' दति प्रेश्ाव- 

जिन्ञाघावतरणम्‌ । द्धिखन्मत्तवदुरेश्येत ! ख चैषां धरतिपित्सितोऽर्थो, यो 

क्षतः खन्‌ परमषुदषाथीय कस्पते, इति पारिण्खित- 

छाखलिषयक्षानस्य परमपुरुषार्थसाघनदेतुत्वात्‌ तद्धिषयजिक्ञासामवतारः 
यति- 

दह॒ खल्ु० इति } इह = उपदेश क समयः परीक्षका की समामे, व्यवहार मे मथवा 

शाख मे, खु = वाक्यारुकारचोतक अथवा निश्वयार्थक अन्यय है, प्रतिपिषस्सितम्‌ = प्रतिपत्तुम्‌ 

इम्‌-जानने के च्य अभिलषित [ इससे प्रत्तिपाच विषय कौ 

(२) शाखविषयकं संदिग्धता मोर प्रयोजनवत्ता सुचित्त की गई है, इसील्यि वह 

-जिक्ञासा की मिका जिक्वासा का विषय वना है) क्योकि जिज्ञास्य विषय सवदा 

संदिग्त्व भरं प्रथोजनवच का व्याप्य हमा करता है । यत्र यत्र 


1, 


जिक्नासाविषयत्वं नत्र तत्र समन्दिग्धत्वं प्रयोजनवच्वं चे ( सप्रयोजनत्वं ) अस्त्येव । निर्णीते 
निष्प्रयोजने च जिज्ञासानुदयाद्‌ । ] अर्थम्‌ = वस्ुतत् फो, प्रतिपादयन्‌ = वतनेवारा, अथात 
सपने मन की वातको श्रोता के मनमें उतार देने वाला, प्रतिपादयिता = उषदेष्टाः अवपेय्‌. 
वचनः = श्रद्धेय, [ अर्थात्‌ उस्तके वाक्यों को शरोत्ताजन, वड़े आदर से श्रवण करते हे | भवति = 
दत्ता है, [जो मन कौ वात खनातादै उसी का उपदेश ग्राह्य होता है! ] प्रे्तावताम्‌ = 
बुद्धिमानों सा, | प्रकर्षेण ईका प्रक्षा = हेयोप्देयविषयिणी बुद्धिः तद्वताम्‌ › अर्थात्‌ हेय ( त्याज्य ) 
-क्या है, उपादेय ( आद्य ) क्या है--इस प्रकार विवेक करने मेँ निपुण है बुद्धि जिनकी रेते 
विदधान के व्यि] ज्थाद विद्वान्‌ लोग जिक्चासित विषय को वताने वटे के दी क्चनोंको 


हे 

इसे विपरीत वताते वारा, विद्वानों की श्रद्धाका पात्र नही वन पाता, वर्कि उपेक्षाका 
पात्र वन जाता है-इसो अभिप्राय को कहने है-अप्रतिपिष्छितम्‌! इति । अप्रतिपिर्खितम्‌ = 
सन्देह एवं प्रयोजन से रदित अर्थात निर्णीत ओर निष्प्रयोजन दने से जिज्ञासा के अयोग्य अथै 
( वात) को प्रतिपादयन्‌ = वतानेवाला तो, प्रे्तावद्धिः = बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ोर्गो के दारा 
उपेच्येत = उपेषित दोमा अर्थात्‌ उसके वाक्यो पर विद्वान्‌ रोग विश्वास न रखेगे । विद्धान्‌ लोग 
पक्षा क्यो करेगे १ यद पदन करने पर उत्तर दे रहे है कि (नायं लोकरिको नापि परीखक 
इतिः ! अजयष््‌ = यह वोल्ते वाखा, (न किकः, ˆ = रोक व्यवहार से परिचित नदीं है ओर 
"नापि परीषकः = न सत्‌-अंसत्‌ का निणैय दी कर पा रदा है, !इति' = य॒ समञ्चकर अर्यात्‌ 


१. “लोकसाम्यम्‌ अनतीता लौकिकाः, नेसर्थिकं वेनयिकं वुद्धयतिद्चयमप्राप्नाः, तद्विपरीताः 


धुका & ष # > न्ट [> सस्कारवि य 
परीक्षकाः, तकेण प्रमाणैः अर्थं परीक्षितुमहंन्तिः इति । शास्रोयसंस्कारविधुये नरो लोकिकः, साङ्गीय- 
-संस्कारवान्नरः ( न्यायमाष्य २।९।२५ ) परीक्षके इति मावः ¦ † 


१० सां ख्यतच्चकौमुदी 


यह लोगो की बुद्धि मेँ भ्रम पदा करने वाला रै, यद सोचकर “उन्मत्तवत्‌ = जैसे पागल कै. 
वचनो कौ उपेक्षा की जातौ है वैसे ही भजिश्वासित जं को वताने वे के वार्यो की सौ विद्वान्‌ 
कोग उपेक्षा करते हे । 


शंका--विद्वर्नो को कौन सा अथ॑ प्रतिपित्सितं होता ( अभिलपित-जिन्ञा्सित ) दोता ३ 
जिसके कहने पर वक्ता के वाक्य विद्वांस के योग्य वन पाते है? 


समा०-स चेपामितिः। यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषाय कर्पते स च एषा प्रतिपिर्तितो- 
ऽथः--इस प्रकार अन्वय लगाना चाहिये । यर्दा धवः शब्द, निस्चयार्थक है । यः = जो अर्थं ज्ञातः 
सन्‌ = अवगत करने पर मनन के दारा, "परमपुरुषार्थाय' ` = दुःख कौ अत्यन्त ( सदा के ल्वि ) 
निवृत्तिरूप मोक्ष के स्यि, "कल्पते = समथं होता दहै, 'ख च = वी ( जथं ) "एषा" = 
विद्रानोँ का, 'प्रतिपिस्सितोऽर्थः' = जिज्ञासित अथ॑ होता है। तात्पर्य यह है कि जिस वध्तु (मथ) 
का ज्ञान, मोक्षप्रा्चि मे साधन (हेतु ) दो वही अर्थं ( वस्तु ) जिज्ञास्य होता ईै। इति = इसचज्यि 
अथात्‌ ्रारिष्सितलाखविषयन्तानस्य परमपुरुषाथंसाधनहेतुत्वात्‌ः--प्रारिष्सितं = प्रारंभ 
करने के ल्य चाहा हा, यत्‌ शाखे = जो सांख्थशाख्च, तस्य = उसके ‹विषघयाणां› = प्रतिपा 
प्च्चीस तेर््वो के, स्वानस्य = ज्ञान का परमः = अत्यन्त श्रेष्ठ जो पुरुषार्थः = पुरुष का रक्षय 
( प्रयोजन ) अर्थात्‌ चिवि दुःखो की अत्यन्त निवृत्निरूप मोक्ष ( अपवगं ), तस्य = उसका; 
सखाघन = हेतुमूत ८ साक्षात्‌ साधन ) जो विवेकन्ञान ( प्रकृत्ति-पुरुषान्यताज्ञान ) तस्य = उसकी, 
ष्देतु्दावः = देत॒ता ( साधनता ) होने से । सवका तात्पयं यह इभा कि- मोक्षप्रासि में विवेकनल्ञान 
तो साक्षात्‌ साधन है, ओर बिवेकनज्ञान होने मे साधन, सांस्यदाख प्रतिपादित परच्चविदयततितत्व- 
ज्ञान है भर्थात्‌ पद्रविश्चतितचज्ञान, ““च्चविश्यतितच्छज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । जरी सुण्डी शिखी 
चापि सुच्यते नात्र संरायः ॥ ( गौडपादाचायं ) । मोक्षप्राि मेँ पर्परया कारण है । इसव्यि- 
^तद्विषयजिन्ञालरां' = साख्यजाखविषयक ज्ञान की च्छा को (अवतारयति, = प्रथम कारिका 
के दवारा प्रस्तुत करते है 


दुःखत्रयामिधाताग्जिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
दृष्टे साऽपाथां चेन्नेकान्तास्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः दुःखत्रयाऽ्छमिधातात्‌ , तद पधातके हेतौ जिज्ञासा ( भवति ), दृष्ट, सा अपाथां चेत्‌ 
न, एकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ । 





१. “अथ चरिविधदुःखात्यन्तनिदृन्तिरत्यन्तपुरषाथैः ( सां० सू० १।१) पुरुषस्य स्थैः = 
प्रयोजन पुरुषार्थः इति विग्रहः । ‹ धर्माथकाममोक्षाश्च पुरुषां उदाहृताः" ( अग्निपुरा^ ) यत्‌ 
ज्ञातं सत स्ववृत्तितया इष्यते स॒ पुरुपाथैः, वल्वद्द्धेषाविषयो वा, तेत्र खं -दःखामवश्च पुरुषाः 
इति नैयायिकाः । भक्तिः पुरुषार्थः इति वेष्णवाः 1 भोगापवर्गौ पुरषाः इति तु साख्याः । 

२. माव्यकार कदते दै--मादुर्वेदशाख की तरह यद मोक्षदा भी चतन है । जैते-- 
रोग, जासेग्य, सोगनिदान ओर मैषज्य ये चार व्वृह ( समूह ) ाघु्वेदशाख कै प्रतिपाच विपय र्द 
वैते दी हेय, हान, हेयदेतु ओर दानोपाय--ये चार ब्द ( समूद ) मोक्ष्चाख्च के प्रतिपा विपय 
होते है । सुसुक्च्ो को दी की जिज्ञासा रदतीदहै। तीनो भकार के दुभख देय है। उनकी 
अत्यन्त-निवृतन्नि-हान दै, म्रकृत्ति-पुरूष संयोग दारा अविवेक-देयहेतु ओर विवेकख्यात्ति-- 
इानोपाय इस रीति से यद्‌ चतुव्यंह छा कदङाता दै । 


॥ 


1 
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मावा्थैः--हुःलत्रयाऽभिघाताव्‌--दुःखत्रयेण स्ट = तीनों प्रकार फे दुःखा के साथ, अभि- 
घातात््‌ ' = मात्मा का अनिष्ट ( असह्य ) संवन्ध शने से, तदपघातके = दुःखत्रयोच्टेदक ( त्रिविध 
दुःखो क जत्यन्त उच्छेदात्मक मोक्ष के उत्पाद्रक ) दसौ = निमित्तकारणमूत विवेक के, जि्लासता = 
जानने की षच्छा, अर्थाच मोक्षप्रापि मँ निमित्त क्या है यद जानने की इच्छा ( मवति = समी 
को रहती ३ ), भिन्तु दृ = दुःखोच्छेदक लोकप्रसिद्ध ओषधादि सरल उपायो के रदते, सा = 
आयाक्षसा्य कठिन विवेक कौ जिक्लासा करना, अपार्थां = व्यथं है, चेत्‌ =फेप्तौ आश्ेकादोतोः 
` न = वह दोक नदीं 8, क्योकि 'दकान्तात्यन्ततो भावात" लौकिक उपाय से एकार तस्यः = दुःख- 
निवृत्ति के अवदयेमाव का ( निश्चय का); तथा अस्यन्तस्य २ = दुःख की पुनः भसुत्पत्ति का अभा. 
चात्‌ = असमव होने से, दृष्ट उपाय जिज्ञास्य नदी है वर्कि साख्यशाखरोक्त उपाय ही जिज्ञास्य दे ॥ 
हेव, देयसाधन, हान, हानसावन की दृष्टि से यह शाख चतुच्युंद है ओर यदी सुसुष्छ्भो का 
जिक्षासित दै । सभी को प्रतिकूल वेदनीय हाने से दुःख ही ष्टयः हैः प्र ति-पुरष संबन्धी अविवेक 
हयी यदेवः 8, दुःख की अत्यन्त निवृत्ति ष्टान' है यही परमपुरुषार्थ" हे, ओर दानहेतु है 
प्रकृतिपुरुष के विवेक को कराने वाला शखर । इस कारण परमपुरुषाथं तो स्वयंदही इष्ट 
( अभिकरूषित ) होने से उसके उपायभूत शा के संव मे विद्वर्नो को इष्टसाधनता का शान होने 
से अर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग इस शख को अपने इष्ट का साधन समदते है ऽसल्यि उक्तम जिज्ञासा 
दोत्ती है इस अभिभायसे प्रवृत्त हृदं कारिका कौ व्याख्या करने कौ इच्छासे व्याख्याकार 
श्री वावस्पति सिश्र शाक्तविषय की अजिज्ञास्यता में प्रतिपक्षी के दारा संमाग्यमान, प्रयोजफोः 
( कारणो ) के. खण्डनाधे उनमे प्रथमतः भनेक प्रकार से विकस्य प्रस्तुत कर रहे है-- 


“दु.ख- इति । एवं हि शाखविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नामः 
जगति न स्यात्‌, सद्धा न जिदहासितम्‌ , जिहासितं 

( ६ ) शाघ्नविषयक- वा अशक्यससुच्छेदम्‌ । ( अरक्यससुच्छेदता च 
जिज्ञासाया श्रावश्य- द्वेधा, दुःखस्य नित्यत्वात्‌ , तदुच्छेदोपायापरिज्ञा- 
कत्वशङा । नाद्या ) । राक्यससुच्छेदत्वेऽपि च शास्रविषयस्य 


ज्ानस्यायुपायभूतस्वाद्धा, खुकरस्यो पायान्तरस्य 
खद्धावाद्धा ॥ 


९. न्यायमते अभिघातो नाम शब्दजनकसंयोगः, साख्यमते तु अमिधातो नाम वन्धजनकसंयोगः, 
दुःखं धुद्धितत्वे वतते, आत्मापि प्रतिविग्वि्तत्व कव॑षेन बुद्धिते वतते, तन्न आत्मप्रतिविन्वे दुम्खं 
संक्रामति, तद्‌ ठःखम्‌ आत्मनः प्रतिक्रुल्वेद नयं भवतति । अतः प्रततिकख्वेदनीयत्वापरामिषानः वन्ध- 
जनकसंयोगः दुःखत्रयेण सह्‌ आत्मनः सम्बन्धः, इति किरणावली । 

अभितः बुद्धितत््पुरुपौ हन्ति गच्छति इति भभिधातशब्दन्युत्पत्तिः । 

२. दुःखनिदृत्तौ एकान्तत्वम्‌--उपायानुष्ठानानन्तरं नियमेन भवनङीरत्वस्‌ । 

३. अत्यन्तः, च--मविष्यददुःखास्दवतित्वम्‌ । 

४. भोयापवरगो हि पुरुषार्थो, यत्कृते प्रधानप्रदृचिरिति सांख्याः । तत्र भोगस्तावव्‌ जन्यमाद- 
तया ने अन्तम्‌ जतिक्रामत्ति, तेन एष पुरुषायाँऽपि न सत्यन्तपुरुषार्थः । अन्तस्‌ अतिक्रामतः परु 
पार्थस्येव अत्यन्तपुरुषार्थत्वाच । भतत एव तत्साधनोपदेशचपर शाखमपि नारभणीयम्‌ मन्द प्रयोज- 
त्वापः । किन्तु दु-खात्यन्तनिदृ्तिसाषनोप्देशायेव 1 यतो दुःखाच्यन्तनिद्रनतिरेव अन्तम्‌ अत्ति- 
कामन्ती पुरुषमानाभिलायगोचरतया परमपुरुषार्थः । तया च प्रकृतद्चाखा्थो ज्ञातः सन्‌ परमपुरु 
पाथन्षमर्थों यतः अत्तो भवतति थस्य भर्थ॑स्य प्रतिपित्सितत्वस्‌--इति सारवोधिनी । 


१२ सांख्यतसवकौसुदी 


पूरवाक्त शालय जिश्नासा का समथैन करने के छिथ भनेक मिकरस्पो को उपस्थित कर्‌ उनका 
निरप्तन करते हट कारिका की स्याद्या का आरभं करते दै “दुव दिः--.श्त्यादिपन्ध ते । 
प्रथम विकर्प, यदि संसारम दुः नाम की कोई व््तुद् 


८३) शाद्विपथक नदोतो श्ञाक्लविपय' भर्थात््‌ दालके द्वारा वताये जानिवाले 
जिक्तासा की जावश्य- तस्वश्ञान कौ जिक्ञासा को मी न्दी करेगा । 
कता पर शका दितीय विकदप--सदा न जिहासितम्‌” इति ! दुःख के 


विधमान रहने पर मी यदि उपे छोडना न चाहे तव भौ साक्षविषय 
की जिज्ञासा को नही करेगा। 
ठेतीयं विकरप--“जिदासितं वा अक्यसगुच्छेद म्‌” इति । दुःख के त्यागने कौ च्छा रटने 
प्र भी य॒दि प्रयत्तप्तेसी उस दुःकी निशृत्ति,न शोेतीदहयोतव मी शासनीय तच्छक्ञानकी 
जिज्ञासा कोद नदी करेगा । अव दुःखनिदत्ति के संमवन दहो सक्नेमे दो तरद्‌ कै प्रयोजक्ष हो 
सक्ते हे-एक तो दुःखस्य नित्यत्वातः शति । सांख्य शाच्न सत्कार्यवाद्यै ° ह्येते छे उसके मव मे 
दुःखरूप कायं भी सदेव विमान रदेगा, उसका नाद्य ( निवृत्ति) तो कभी हो ही नहीं सकता 
अतः किसी प्रकारे कामी प्रयत्न दुःख की निवृत्ति कराने मे समर्थं नी है अर्था दुःख नित्य दै। 
आक्तेप -- तथापि ( दुःख के निस्य रहने प्रर मी) उप्तका (दुःख का) प्रयत्न (उपाय) क 
दारा त्िरोमाव (प्रकटनदहोनेदेना) तों फियाजा सकतारै। हस आक्षिपसे वचनेके स्वि 
दूसरा प्रयोजक वताते है - ^तदुच्छेदो पायाऽपरिक्ञानाद्‌ वा इति ! दुःखनारा ( निदत्ति, उच्छेद ) 
काउपायदही यदि ज्ञात्तनदहो तव दुःखकेते दूर कियाजा सकता दै अर्थाव्‌ उसका तिरोभाव 
कैते कर सकते है । 
तुथ विकस्प-"शश्यस पुच्डेदरेऽपि' शति! द दुःख की निषृत्ति होना संभव मान 
रेने पर मी उसके दूर करने का उपाय, यदि सांख्य शाद्खीय तचखक्ञन न दो तव मी सांख्य 
दाख्यीयतच्वश्चान की जिज्ञासा कोद नदीं करेगा । 
पञ्चम विकुरप- “सुकरस्यः इत्ति ! तत्वज्ञान की अपेक्षा कोर अन्य सररु उपाय यदिद 
तव तत्वज्ञान कौ जिज्ञासा करना अनावदयक दै! उस स्थिति मे सांख्यशाख्ीय तक्वक्षान की 
जिक्षासा कोई नहीं करेगा ! 
तज न तावड्दुःखं नास्ति; नाप्यजिहासितमित्युक्तम्‌--्दुःलश्रयाभि- 
घातात्‌? इति । दुःखानां चयं दुःखजय्र्‌ । तत्‌ खं 
(४) तरयाणं दु्लानां आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकम्‌, आधिदैविक । 
्ुत्पादनम्‌ , तदस्तित्व तत्राध्यास्परिकम्‌ द्विविधम्‌ शारीरं मानसं च | 
साधनं च ॥ रासैरं वातपित्तटेष्मणां वेषम्यनिमिन्तम्‌ , मानसं 
कामक्रोधलरोभमोहभयेष्यीविषाद्विपयविरोपादसेननि- 
बन्धनम्‌ । ख्वञचैतद्‌ान्तरिको पायसाध्यत्वादध्यात्मिकं दुःखम्‌ । वाद्योपायः 





१. शचाखविषयःनदुःखत्रयाऽत्यन्तविवटक सच्वपुरुषन्यतास्रक्षत्काराट्मकःविवेकल्ञ[न-जनकप्रकृतः 


दाखप्रत्तिपायतक्वक्षानम्‌ 1 ( किरणावली ) ॥ 
२. कार्यं सत" कार्य सदैव वियमान-रहता है, रेसौ कोद अवस्था नदी, जिक्त समय 


कार्यनद्यो। कौ वष्ट प्रकट स्पमें तो कमो अप्रकट रूप मेँ रताद! वष्ीसांख्यका 
-सत्कायेवाद है 1 


याणां दुःखानां व्युत्पादनम्‌ १२ 


साध्यं दुःखं देधा, जधिभोतिकम्‌ , आषिदैविकश्च । वल्नाधिमोततिकं मानुषः 
पश्चखगपश्चिससीख्पस्थावरनिमित्तम्‌, आधिदैविकं तु यश्चराक्चसविनायक- 
ग्रहादाचेश्चनिबन्धनम्‌ 1 तदेतत्‌ पत्यास्मवेदनीथं दुःखं रजःपरिणामभेदो न 
दाक्यते पत्याख्यातुम.। तदनेन दुःखजयेणान्तःकरणवतिना चेतनाराक्तेः 
परति क्रखवेदनीयतयाऽभिसम्बन्धोऽभिघात इति । प्तावता भविक्रूट- 
वेदनीयस्वं जिदहाखादेतुरुक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌ , तथापि 
तद्भिभवः राच्यः कतुंमिच्युपरि्दुपपादधिन्यते । तस्मादुपपन्नम्‌ , “तद्‌ 
पातके हेतौ" इति 1 तस्य दुःखच्रयस्य अपघातः तद्पघातकः । उप- 
खर्ख॑नस्यापि बुद्धया सन्निरषस्य "तदाः परामशः । अपघातक्श्च देतुः 
शालरघ्रतिपादयो, नान्य इस्यारायः ॥ 
प्रथम्‌ विकरहप का निरसन-^तच्र न तावष्‌०) इत्ति । “उक्त पांच विकर्पा प धुभ्खं नाम 
जगत्ति न स्यात्‌, यह प्रथम विकर्ष अथात्‌ दुःख ठै ही नहीं 
(४) तीन प्रकारके कहना टीक नदी दै, क्योकि दुःख तो सर्वाजुमवसिद्ध है । 


दुःखो का उपपादन हितीय विकस्प का निरसन--'नाऽप्यजिह। सितम्‌" इत्ति! 
ओर उनॐ शसितिष्व द्वितीय विकल्प “सद्‌ वा न जिहासितम्‌ सी सीक नदी, क्योकि. 
की सिद्धि । समी कोई, दुःख को अपने प्रतिकरूर दी समश्चता रै ¦ इसील्ितो 


दुःख से छुटकारा पाने की समी रोग इच्छा करते है। उक्त 
अभिप्रायको हृदयमें रखकर ही कारिका मे प्टुःखत्रयाभिघातात्‌" क्य गया ६। अर्था 
प्रथमकारिका के ष्दुःखत्रयाभिवातातः अंज से “दुःखमेव नासिति" ओर “सच्ेऽ्पि वा न जिहदा- 
सितम्‌” श्न दो विकर्सपा का निराकरण कियागया है । अव्‌ द्ुःखत्रयः का विग्रद दिखाति, 
है-- दुःखानां त्रयं" = दुःखत्रयम्‌ इति 1 
दांका-- त्रिविधं दुःखम्‌, सूत्रसे ही दुःख कौ त्रिविधता का छान स्पष्टतया होता है। तद' 
विग्रह प्रदद्यैन करने की सावस्यकता क्यो इर ? 
समाधान--्ुःखानां त्रयम्‌? यह्‌ उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष दै ! उत्तरपद की प्रधानता के द्वाराः 
दुःखो की विजातीयता ओर असंख्यता वताई गईं है । दूसरा समाधान इस प्रकार मी हो सकता 
है कि “संख्यापूवो द्विगुः नियम के अठसार श्रिदुःखम्‌" कोद न कद्‌ वे, इस्ल्यि यह्‌ विग्रह 
प्रदर्चन करना आवश्यक समस्चा गया । 
अव दुःख की चरिविधत्ता को वताते है--'तत्‌ खलुः इति । आध्यास्मिक ° जाधिभौत्तिक सौर 
आधिदैविक * तीन प्रकार के दुःख होते है! उन तीन दुःखो म माध्या्तिक दुःख, भ्यास 





१. आत्मानं = शरीरं मनश्च सधिछत्य = निमित्तीकृत्य जायमानम्‌--जाध्यास्मिकम्‌ \. 
अध्यात्मादित्वाट्रञ्‌ , अनुशत्तिकादीनां चेल्युभययददृद्धिः 1 ठस्येकः । 

२. भूतानि = व्याघ्रसरपांदीनि अधिकृत्य जातम्‌-जाधिमौत्तिकमर्‌ । अध्यात्मादित्वाटन्‌ , अलु. 
सतिकादित्वादुमयपदवृद्धिः \ रस्येकः 1 

= 

3२ देवान्‌ = अग्निवाच्वादौच्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तम्‌-आधिद्‌विकम्‌ । अध्यासमादित्वा्ञ्‌ ,, 
उभयपदवृद्धिः ठस्येकः 1 + 

४. इारौरे भवभ्‌-शारीरगर ^तत "गवः! शति अण्‌ , आददद्धि । 


२५ सांख्यतच्वकोघुदी 


मानस'भेद से दो प्रकार का दोता १। शारीर दुःख वजो वात-पित्तकफके प्रकोपसे 
होने वले उ्वरादि या शारीरम स्वाभाविक रूपसे दोन वाले भूख-प्यास भादि) भौर मानस 
दुःख वह है जो मन ( अन्तःकरण ) मेँ काम, कोष, लोम, मोह, यय, ई्प्या, विषाद तथा विषव 
विशेष के अदद्चैन से दोते है 


शंका- दुःख, मनोधमम होने से मन से टी उसकी उत्पत्ति है अतः समी दुवो को (मान्त 
डी क्यों न कहा जाय 

समाधान--"यन्मनोमात्रजन्यं-- जो केवर मन से पदा दोता रै उत्ते मानस मौर अन्व 
निभित्तसापेक्षं मनोजन्यं--जो अन्य निमित्त की सदायता लेकर मन से पैदा ष्टोता है उपे शारीर 
कहते है । उक्त सारीर तथा मानस दुःखां को "आध्यात्मिकः कहने का कारण वताते हैँ “स्वं 
चेतद्‌ आान्तरोपायसाध्यस्वात्‌००२ इति । सभी दारीर-मानस दुःखो, को रीर या अन्तःकरण 
म प्रमाव दिखाने वाले मन्न-जर, ओषधि आदि उपार्यो ८ साधनों ) के द्रा साध्यः अथात्‌ 
निदत्त ( हटाया ) किया जात्ता है, इसव्यि लक्षणा से दुःख को मी आध्यात्मिक कहा गया है 
क्योकि दुःख भी शरीर के भीतर ही होता है। भन्न, शरीर के भीतर प्रवेश पाकर दयी वुभृक्षाको 
मिटात्ता है, जल रारौर के मीतर प्रवेद पाकर ही पिपास्ाकोदूर करता है, भोषधि, शरीर के 
आतर प्रवेश्य पाकर ष्टी ज्वरादि रोगों को नष्ट करती है। 

भीतरी ( आन्तर ) दुश्व की तरह बाहरी ( बाह्य ) दुःखखके भी दो प्रकार रहै--वाद्योपाय- 
- साध्यम्‌? इति । सरीर के मीतर प्रवेश न करने वारे मणिमन्त्रादि उपार्यो के द्वारा दूरक्षिये 
जाने वाले दुम्खों को वाह्य दुःख कहते है । माधिभौत्तिक ओर आधिदैविक मेद से उसके दोभेद 
-है । चोर-राजा आदि मनुष्य, याम्य चतष्पद गो अश्वादि पञ्यु, पंख वाले मृधादि पक्षी, भद्प- 
चरण या चरणरहित सपं वृथ्िकादि सरीसप, प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टारदित विषचरक्षादिस्थावर आदि 
के कारण होने वले दुःख को आधिभौतिक दुःख कहते है । ओर आधि देविक दुःख ऽते कहते 
है जो देवयोनिविशेष यत्त, राक्षस तथा विनायकावेदा ओर यहं के अवेद से होता ै। शारीर 
ओर मानस दुःख को एक मानकर दुःख की नरिविधता वताईं गई है" । 





१. मनसि भवम्‌-मानसम्‌, (तत्र भवः? इत्ति अण्‌ › आदिशृडिः। 

, २. शरीराभ्यन्तरेऽन्तःकरणाऽऽभ्यन्तरे वा मवाः वतमाना उपायाः वतिपित्तादयोऽप्यान्त- 
-रोपायाः, कामादयोऽप्यान्तरो पायाः, तत्साध्यत्वाद्‌ = तस्जन्यत्वात्‌ तत्निष्पायत्वादित्ति यावत्‌ ॥ इति 
किरणावली । 

३ 'असाध्योऽं रोगः यहां साध्‌" धातु का “निदृत्तिः अथं होता रै अततः (साध्यः काज 
निवर्तनीयः किया गया हे । 

४. वस्तुतस्तु दुःखं द्विविधम्‌--आन्तरं बाह्यं च । चं द्विविधं शारीरं मानकं च 1 अन्त्यमपि 
द्विविधम्‌, 'आधिमोतिकम्‌” 'माधिदेविकं च “इत्येवं चतुर्विधं दुःखम्‌ 1 अत एव (वाह्यो पायसाध्यं च 
दुःखं देषा” इति उमयसराधारणधमोंपपादकरायिमतद््न्धोऽपि सङ्गच्छते । भन्यथा तदुपपादनस्य 
निष्प्रयोजनत्वापत्तेः । 

परमार्थतस्तु दुःख द्विविधमेव, शारीरं मानक्तं च । देवसंपादितस्य भूतक्ृतस्य वा दुःखस्य 
वस्तुतः मनःशरीरयोरेव जायमानत्वात्‌ , नदि शरीरं मनश्च विदाय तक्छरतेऽन्यत्‌ स्थानमस्ति. 

. येन आयिदैविकस्याधिमौत्तिकस्य पार्थक्येन कटपनं साकं स्यात्‌ । तस्मात्‌ तरिधा चतुधा वा 
तसप्रपन्रनं केवलं चिष्यधीवेश्चयाथमेवेति नन्याः ( इति छत्रगोधिनी ) । 


त्रयाणां दुःखानां व्युत्पादनम्‌ १५ 


पूर्वोक्त विकर्प के समाधानां न तावद्‌ दुभ्खं नान्तिः कदाथा उस्तीको पुष्ट करने के 
लिये कहते है--"“"तदेतस्परव्याव्सवेद नीयम्‌?” शति । बुद्धि मेँ रदुनेवके रजोगुण के दटुःखरूप 
कार्यं का मनुमवं समी को है अतः उसका अपलपि नहीं किया जा सकता । अतः ध्दुम्खं नाम 
जगनि नास्ति? कना, केवल साहस करना है । रस प्रकार प्रथम विकदट्पका निराकरण 
किया गया है ! सक्थि मुस॒श्च को सांख्यशषाख प्रतिपा तत्व की भिज्ञासा अव्य करनी ही 
चाहिये 


अव द्वितीय विकर्प “सद्‌ वा न जिहाक्तितम्‌"' का निराकरण करने के लिव कारिकराके 
"अभिघातः पद्‌ की व्याख्या करते है "तदनेन दुःखप्रयेणःः इति । तदनेन = भमी भभौ 
चताये गये ( अनुपदोक्त ) स्वालुभवससिद्ध अन्तःकरणवर्तीं दुःखत्रय के साथ चेतनाशक्ति" अर्थाद्‌ 
युरुष का जो प्रतिकूल ८ अनमीष्ट, दैष्यहूप से ) अभिरसंवेध = असद्यस्ंवेध है उसी को अभिघात 
क्ते दै । दु.ख, चेतनका धर्मं न्हींहै यद वतनेकेल्यि दही अन्तःकरणवर्तिनाः विशेषण, 
-दुःख के साथ जोडा गया रै । 

प्रश्न--यदि दुःख, चेतन का धर्म नही है, तो चेतन का उसके साथ संवन्ध कैसे ? 


८ 


उत्तर~- वुद्धि ( अन्तःकरण ) मे चेतन का प्र्तिविम्ब पड़ने से चेतन मे बुद्धिसारूप्यकी 
-प्रत्तीति होती रहती है 1 तव विवेक न होने के कारण उस्तका दुःख के साथ संव॑ध ज्ञात होता है। 


इस प्रकार (दुःख न जिदासितन्‌ द्वितीय विकरप का निराकरण हो जाता है, यद वाने 
-के छ्य कते है-- “एतावता प्रतिकूक०?* इति । दुःख-स्तम्बन्ध को भसहनीय कहने से उसका 
-अभौष्ट न होना दी उसके (दुः्खके) त्यागने की इच्छा मे कारण है--यह कहा गथा है। 
ताप्पये यह हकर दुःख-सवन्ध अभीशन होने से वह जिहासित दहै यद माव भभिवातावः मेँ 
्रयक्त देतुपंचमी से निकल रहा हे । 


अव तृतीय दिकरप "जिहासितं वा अराक््यक्तसुच्छेदम्‌ का निराकरण करनेके व्यि दुःख- 
निवृत्ति का उपपादन करते है--‹ यद्यपि न सन्निरुध्यते०"› इति । 

क्का--सत्कायैवादी सांख्य का सिद्धान्त है कि "“नासत्त उत्पादो न वा सतो निरोधः) अतः 
दुःखत्याग की इच्छा रहने परममी, दुः्खन्ते सत्‌ ( अस्तित्व ) होने से उका विनाद्य होना 
-संभव ही नदीं तव॒ सांख्यद्चाख विषयक जिज्ञासता केसे की जा सकेगी १ 

ससाधान- यपि सांख्यसिडान्त के अनुसार दुःख, नित्य होने से उसका समूल उच्छेद 
( अत्यन्त विनाश्च ) नदीं किया जा सकता तथापि अभिमव अर्थात्‌ विनाशसामयी का सम्णदन 
ऋरके प्रतिरोध ( उसको शान्त करना-प्रकर न होने देना ) तो क्रियाही जा सकता है। तात्पयं 
यह है कि विवेकज्ञान से, अनागत दुःख कौ उत्पत्ति को रोका जा सक्ता है । 

शका-किंस प्रकार रोका जतादहै? 





१. "सात्मा, पुरुषः, टकरक्तिः, चेतनः, चेतनारक्तिः, चित्तिः” यह सव दोव्द समानाथैक है । 

२. ¶वचयपि सांख्यानां दुःखादि स्वं बुद्धेरेव; न पुरुषस्य यात्मनः । तस्य कूरस्थनित्यत्वेन 
दुःखादि परिणामनस्युपगमाच 1 तथापि दुःखादिमत्या बुद्धेः सन्निधानात्‌ पुरुषस्यातमनः तत्र 
प्रत्तिविस्वित्ततय। बुद्धेरेव वा तत्र प्रतिविभ्विततया दुःखादिच्छायापत्तौ विवेकयदहामायेन सूं विम्बे 
-जलकम्पादिवत ओपाथिकं पुरुषेऽपि दुःखादि स्व॑मस्त्येवेति ॥ इति छनरवोधिनी । 


१६ सांख्यतच्वकोमुदी 


उन्तर-इत्युपरिष्टान्निेदयिष्यतेः इत्ति, अर्थाच “एत तच्वाभ्यासात्‌, ( का० ६४-६५ ) कारि- 
काथो मे केगे । सार यहु रै कि नैयायिर्को की तरह सांख्य मे चाव काय की उत्पत्तिया पर्व॑ 
नही माना जाता) सांख्य, सत्कायवादी होने से, कार्यं की उत्पत्ति तथा विनाशन तो उसके मतमें 
असंमव टी हे । अतः सांख्य के मत मेँ प्रन्येक मावपदाथै, अपनी उत्पत्ति से पव स्व-कारण 
मे सूक्ष्मरूप से वियमान रहता दै । अनागतावस्थ मँ रहने के कारण ही उसे अन्यपदेद्यः 


कते है । 


ओर जव कारण के व्यापार से वह स्थूलावस्था मेँ लाया जाता है अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था 
मे स्थित कराया जाता रै तव उपे “उदितः कृदते ह, ओर नाद्चक सामयी के द्वारा कारणकै 
रूप में उसे समाविष्ट कराकर मतीत अवस्था मे पर्हुवा दिया जाता है तव उसे श्रान्तः कहते है 
्सी को पतञजलि ने योगस्ञाख् मे शश्ान्तोदितान्यपदेदयधमांनुपात्ती र्मी ( यो. सू. ३।१४) 
सूत्र से वताया है। सार यहद कि सांख्यशख्रमें दुःखको सदा के छ्यि अतीत अवस्थामे 
पर्हुचा देना ही दुःखोच्छेद” कहलाता है । मत्यन्त नाद्य मेँ दुःखोच्छेद का तात्पर्यं नदी है । 


पले जो कहा गया था कि प्रतिकूल्वेदनीयः ( मनभिलपित, द्वेष्य ) होनेसे दुनखकी 
जिदासा ( त्यागने की इच्छा ) दोती है, अतः सांख्य दाल्ल के विषय कौ जिज्ञासा का होना समव 
है" उसी का उपसंहार करते हैँ - “तस्मादुपपन्नम्‌'” इति । जव कि दुःख कोदवादियाना 
सकता है तव दुःखत्रय ॐ बपधातक हेतु की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा) पुरुष को दोती है- 
अर्थात्‌ अभिमावक यह प्रथम कारिका में कदा गया था वह्‌ उपपन्न ( उचित ) है । 
“तद पातके इस समस्त-पद के प्तद् का अर्थं करते है--“तस्य दुखन्रयद्य ०” इति । 
दांका-सर्वनामो का स्वभावेहै कि वे प्रधान केही परामद्यैक होते हैः अतः तद्‌, शब्द 
दुःखत्रय को नदीं वता सकता, कर्योकि-- ुःखतरयाभिषातात्‌ः इस समास मेँ इःखत्रय का प्रयोग 
होने से वह्‌ गुणीभूत (गौण ) हो गया द । 
समाघान--“उपस्सजनस्यापिः इति । समास के अन्तगेत होने ;से युणीभूत ( उपस्तजंन } 
हुए दुःखत्रय का सर्वंनाम (तदः शब्द से पराम्चं ( उत्तेयन, अध्याहार ) किया जा सकता है, 
क्योकि उसे वुद्धि के द्वारा समक्ृष्ट अर्थात कस्पना के द्वारा ज्ञात ( ज्ञानारूढ ) कर ख्या हे।' 
श्यंका--रासलीय-तन्वक्ञान, दुःखोच्छेद का उपाय हैया नदी? यदि यहउपाय न हुमा तो 
(इस आदांका से ) उठाये गये चतुर्थं विकल्प ॒श्ासविषवन्ञानस्यानुपायत्वादयाः का निराकरण 
करते हे--“अपघातकश्च ० इति । यहां श्वः शब्द का “अवधारण = निश्चयः अर्थं है, मौर शशा 
प्रतिपाय. के पश्चात उसे रखकर श्शाखप्रतिपाय एवः समक्चना चाद्ये । भर्थाद सांख्यश्चाख् के 
दवारा वत्ताया जाने वाला तक्छक्ञान ही त्रिविध दुःखों के उच्छेद का उपाय है, इसल्यि उसकी 
जिक्गासा करना उचित ही है ! 
श्ंका-दुःखत्रय के उच्छेदक जिस किसी मी उपाय ( हेतु ) की जिज्ञासाकी जा सक्ती है, 
तव साल्यद्चाखीयत्वो की दी जिज्ञासा वर्योकर दोनी १ दस भादाका से फिये गये पञ्चम-विकर्प 
‹सुकरस्योपायान्तरस्य सदूमव्रादया' का निराकरण करते के स्यि ऊपर क गये प्रकार श्वास 
प्रतिपा एवः मँ (एवः का न्यवच्छेय वत्ति द "नान्यः" इत्याशयः । साख्य दालन मे कटे गये 
तच्चन्नान के त्तिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है--जो दःखोच्छेदन मे समथ दो । 











१. सर्दनामानि न केवङं प्रधानपरामदयोकान्येव, विन्त धदधिस्थपरामश्ञैकान्यपि । 


कारिका १] सास्रधिषयकलजिनज्ञासा १७ 


भत शाङ्कते--दण्टे साऽपाथां चेत्‌” इति । अयमर्थः । असतु तर्हिं 
दुःखचयम्‌ , जिहासितं च तद्भवतु, भवतु च तच्छ- 

( ५ ) करस्य दस्यो कयद्दानम्‌, सदतां च शाखगम्य उपायस्तद्च्छेन्तुम्‌ । 
पायस्य सत्वे शाघ्चविष- तथाऽप्यच प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता, द्टस्यैवो- 
यकनिज्ञासाया वैय- पायस्य तदुच्डेदकस्य सुकरस्य वियमानत्वान्‌ , तच्च 
्यापत्तिः ॥ ज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासलपरम्परायाससाध्यतयाऽ- 


तिडुष्करत्वात्‌ । तथा च लकिकानामाभाणकः, 
"अक चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्व॑तं नजेत्‌ । 
इ्स्याथंस्य संसिद्धौ को विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌? इति । 

सन्ति चोपायाः रातः शारीरदुःखप्रतीकारायेषत्करा भिषजां वरेरुपदिश्ठः। 
मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोक्ञस््रीपानभोजनविछेपनवसखालङ्का- 
रादिविषयसम््रात्तिरूपायः सुकरः । पवमाधिभौतिकस्यापि इुःखस्य नीति. 
रास्राभ्यासङ्कराठतानिरत्ययस्थानाध्यासनादिः प्रतीकारेतुरीषत्करः । 
तथाऽऽधिदैविकस्यापि मणिमन्बौषधादयुपयोगः सुकरः भतीकासेपाय इति ॥ 
(नान्यः दुःखोच्छेदकः उपायः दुःखोच्छेदक दूसरा उपाय नहीं है-श्स सिद्धान्त 
को खद्ढ कएने के छ्यि पुनः शंका करते दै“ साऽपा्थां चेत्‌” इति । रर 
का भाराय वताते दै--'जयमर्थः इति । आध्यात्मिकादि तीनो 
(५) लौकिक सरल दुःलो का अस्तित्व भके ही हो, व उनके त्याग करने की श्च्छ 
उपार्यो के रहते शाख. भमी होः तथा उन दुप्खो का उच्छेद करना संमवभौी हो, जोर 
जिन्ञासा के च्यरथं साखप्रत्िपाच उपाय, उनके उच्छेद करने मे समं हो, तथापि 
होने की कल्पना सास्यशाख-परतिपरादित तत्वविचार की जिज्ञासा ८ जानने की 
इच्छा) रना उचित न दोया । क्योकि दुःखोच्छेदन के कितने 

हौ ओपधादि सररु उपाय, लोकन्यव््‌1९ मे प्रसिद्ध है । 
तव सरल उपायो को छोड़ कटिन उपाय क जिक्चासा करना कौन चाहेगा । लोक कहावत 
मी हमारे विचार की पोषक दै-- “अके चेन्मधु० इति । मधु को खोज मे पर्वतकी ओर जने 
वके को यदि समीप दही मधु मिल जाय तो पव॑त पर वह क्यो जायगा १ इसी प्रकार अभिलषित 


जथ की प्रापि यदि सरल उपायसेदो री दो तो कौन देस बुद्धिमान्‌ होगा कि उसी 
के ख्य कठिन उपाय को अपनाने कत प्रयत्न मेँ ख्या रहेगा १ अर्थात्‌ कोई नदीं । #. 


कोन सेवे सरल उपाय है जिनसे इस कठिन उपाय की जिशास्ा न करनी पडे प्रदन 
के उपस्थित दोने प्र उन सरल उपार्यो कौ दिखला रदे है--““सन्ति चोपाया» इति । 
भन्वन्तरि-चरक आदि द्ष्टतम वर्चो ने ज्वर-अतीसारग्रति शारीरिक दुःखो को दूर करने 


#े रसायनादि सेकडों सरल से सरल स्प्राय ताये दे, जिनके सेवन से शारीरिक दुःख दर हो 
लाता है, तव उसके ज्य शाखजिक्ासा करना व्यथं है । र 


इसपर यदि आप कर्द फि इन उपार्या से शारीर्कि दुस्ख का उ 
दुःख तो कायम रहेगा ही, वह डन उपायो से दूर नदीं किया 
करना व्यथं नही है । 


च्छेद दोने पर भी मानसिक 
जा सकेता, अतः शाख-जिन्ञासा 








व 
१. समीपवचनोऽकंरान्दः-आनन्दगिरिः ! ( वे, ३२-४-३ ) अक्तः इति पाठन्तरन्‌ । 


२ सां० कोौ० 


१८ खांख्यतच्यकौमुदी [ कारिका १ 


इसपर फदते है--भानतस्यापि०' उति । कामक्रोधादि मानसिक दुरो को दूर करे केष्वि 
अभमिरषित स्ली की प्र्षि, आसतवपान, चन्दर भोजन, सुगंयि द्रव्यका विलेपन, मदाधंवल्ल, रत्न 
खव के अलकारो कौ प्रचि हय सुन्दर उपाय है । क्योकि अभिल्पित वस्तु के न मिलने परदही 
तो मानसिक दुःख होता है । भतः ईस मान्तिक दुभ को दूर करने के निमित्त भी दाख्भिकञासा 
की कोई आवर्यकता नक्ष ३ । 
इस प्रकार सरोर-म।नसष्प अध्यात्मिक दुन्व को दूर करने का सरल उपाय वताया। 
भव जधिभोतिक दुःख को दर करने का सरल उपार वताते टै--'"एुवमाधिमोतिकध्य ० 
शति । व्याघ्र आदिक ते होने वारे अभिमोत्तिक दुःखो को दूर कर्ने के पष्ठ उपाय-रदस्पति 
शुक्-कामन्दक आदि नीतिसखाचायां कौ नोति्यो काटृढ मभ्याप्त रहना, निर्राध-निरपद्रव 
सुरक्षित स्थान मे रहना सणि-म॑त्रन्यंत्र आदि को पाक्त रखना आदि किनने द्री है । इनते आभि- 
भोतिक दुख सो दूरक्षियाजा सफ्ना है, जनः उक्त दुःख को दूर करने के निमित्त शाक्ललिक्राप्त 
की कों आवदयकता नदीं है । 
अव आधिदैविक दुःख को दूर करने का सरल उपाय वत्ताते है -“तयाऽऽधिदै विक- 
स्यापि०" इति । मगिर्यो का वरण, मंत्रो का पठन, ओपधियो का उपयोग करनेते यप्नादिर्को 
से होने वाले आषिदेविक दुःख, दूर किये जा पफ़ने रै अतः उत्तमे ल्थि भो राल्लजिन्ञाना कौ 
कोई आवदयकता नहीं है । 
निसकसेति --“न” इति । ऊतः १ “दकान्वात्यन्तताऽभावात्‌" 
“एकन्तो, दुःखनित्रसेरवश्यम्भावः, “अत्यन्तो" 
(६) बेयध््ापत्तिनिराः निवृत्तस्य दुःस्थ पुनप्वुत्पादः, तथोः एकान्ताव्यन्तः 
करणमू्‌-परिगणिता- योर्भावः “एरुन्ताव्यन्ततोऽभावःः । षष्ठस्थाने 
पयेभ्य श्रत्यन्तिकः खवेविपक्तिस्नछि । पनदुक्तं भवति, यथाविधि 
कान्तिक़दुःखनिभ्ते रखायनादिकायिनोनोतिय।स्त्यासमन्वादयपाययोगे 
रद शंनम्‌ । ऽपि तस्य तस्या््यरालिपङ्चदेदुःलस्य निद्चेरदशंनात्‌ 
अनेकान्तिकत्वम्‌ , निव॒त्तक्थापि पुनख्तपत्तिद यानात्‌ 
अनात्यन्तिकत्वम्‌ , इति खुकणेऽपि ेकन्तिकरात्यन्तिकदुःलनिवृत्तेनं दध 
उपाय इति नाऽपाथी जिन्ञासेत्यथः ॥ 
लोकिफ़ तथाकथित उगर्योसे दुर््खोकौी यथाभिकषितत निष्रत्ति नदय होती--स्स अभिप्राय 
से कारिकाके न, अश्च को व्याख्या करते है -- “निराकरोति 'न' इति । अर्थाव्‌ दृष्टे साञपार्था 
इस आ्लंका का "नः पद से निराकरण करते है अव्र लौकिक 
(६) व्यर्थं होनेरी कपना उपार्यो के निराकरण का कारण पृक रे दै--"“कुतः"” इति । दुःख 
का निराकृरम ओर परि- की साव।रणतया निषृत्ति अपेक्षित नदीं है किन्तु रेकान्तिक तथा 
गणित उषार्यो से दुःखो आव्यन्तिरुख्गसे निदत्ति दोना चाहने हैः क्योकि वही तो परभ 
की भाव्वंतिक निद्त्ति पुरुष्थंहै। वहु, लोकिक उपाणं ते कमौ भौ सप्रा्य नदी दै- 
षान दोना! इस अभिप्राय को मनर्मे रखफर कारिका मेँ वतयि गथेदहेतुको 
दिखाते है--“एुकान्ताध्यन्ततोऽभावाव्‌०' । (एकान्तः शब्द की 
व्याख्या करते दै “दु'खनिचु तेः भवश्यंभावः'। अर्थाद उथाय के करने पर दुः्खनिदृत्तिका 
अवद्य दोना । “अत्यन्तः चब्दकी व्याख्या करतेर्द--""निद्रुत्तस्य दुःखस्य पुनरनुष्पादः 1" 


कारिका १1 स्ास्विषयकलजिक्ञासा १९, 


अर्थाद्‌ मविष्य के दुःख के साथ त रहना । सार यह शरै किलौभिक्र उपाय के करने पर वस्यमेव 
दुःख कौ निदृन्ति होगी, नदी कदा जा सकेता अतेः एकान्ता नदीं । इती तरद रोकिक उपाय सै 
दुःखनिषृत्ति कदाचित हो भी जय तो वह दु-खनिदृत्ति, भनिष्यद्‌ दुःख की अप्तहवतीं नदी 
अतः अत्वन्तलर भौ नदी 1 इसत राति से दृष्ट उपाय के दारा एकान्त तथा जत्वन्त रूप से दुःखोच्छेद 
न दो सकने के कारण लौकिक उपर्य की जि्नास्। नदी करनी चाद्ये 1 विदद दिखाया गवा है-- 
"तयोः एुकान्तास्यन्तयोः अभावः इति । पच्चम्यन्तपद के न रहने प्रमी 'एकान्तात्यन्त'~"तः' 
तसिल्‌ भ्रत्य कैते हसा तर दिया कि “षष्ठीस्थाने सार्वविभक्तिकः तर्धिः 1१ अर्थात्‌ यहां तसिल्‌ 
प्रव्यय्‌ नद्यं है किन्त “आचादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ( पा. ५-४-४य ) से प्तस्ि' प्रत्यय किया हे । 
समी कंद भये है फि लोकिक उपायों से दुःख कौ टेकान्तिक दव माव्यन्तिक निवृत्ति नदींदो 
पाती, श्स पर्‌ कैते विशाल भिया जाय १ तव निष्करपरूप से वताते है --“शूतदु्े भवति? इति । 
तत्तत-शाद्लोक्त विधि के भनुसार रसायनादि ओषधयो के, मनमोहक कामिनियां के उपयोग 
करने पर मी तथा नोतिशाख कै इढतर अभ्यस्त के दारा सामयिक प्रयोगके करनेपरमी 
आध्यास्मिकादि अस्ताध्य दुःखो ( रोर्गो ) की निदृत्ति नदी हो पाती अतः अनैकान्तिकता है जर 
निदत्त ह दुःखो ( रोगो ) की पिर से उत्पत्ति होती दिखलाईं पडती है श्सख्यि अनात्यन्तिकता 
मौ हे, बयो रि जो जत्यन्त-निदृत्त दो जाता है उसकी पुनरुत्यत्ति नदौ होती । तात्प यह है 
सि रोककर उपार्यो के सरल रहने पर भी वे रेकान्तिक तथा भात्यन्तिक रूप से दुःखो को दनि 
न भक्मर्थं है अतः उको उपेक्षा कर सांख्यशाखीय तत्छवविवेक कौ दी जिज्ञासा करनी चादिये 


दस प्रथम कारिका वे दारा प्रथमाध्याय के डितीव सून «त्‌ दृषटात्तरिपद्िनिदृततेऽप्यनुत्तिद शनात्‌” 
(सा. सू. १-२) कौ व्याख्या कौ गईं । 


( ७ > दुभ्ठापघात- यचयपि दुःखमसङ्कम्‌ , तथाऽपि तस्परिदासथं 
दतं मदह्कपेव । स्वेन वद्पधघातो मज्गलमेवेति युक्तं रादौ तस्कोतंन- 


मित्ति। ९५ । 
शंका--सांख्यसूत्रकार के कथन --““मंगरुचरणं शिष्टाचारात्‌ फल्द शेनाच्छुतितश्च"" ( सा. घ. 
५१) तथा महामाष्यकार के-“मंगरदीनि मंगरुमध्यानि म॑प॑रन्तानि च शस्राणि प्रधन्ते""" "““ 
वचन के अनुसार अन्धारंम मे मगराचरण करना आवद्यकर है किन्तु 
(७) दुःखापघात का यदं अन्धकार ने आरंभे ही अर्मगल दुःख शब्दं का प्रयोग कर 
कथन मंगर स्पदही है! अनुचित आचरण कैसे किया १ 
उन्तर--"“ययपीत्ति" ययपि दुःखममद्नरमिति । अन्धकार का 
उदेश्य दु्खो के वताने मेँ नदी है चिन्तु उनके अपवातकहितु के वत्ताने में है, अतः आरंभ 
म अपवात को वत्तायः गयः है ! अपघात शब्द सपिक्च है इष्व्यि दुःख को वताना मौ वश्यक है 
एसखयि दुःख-संबन्धामावरूप फल को देने वारे दुःखत्रयापवातत बोधक शब्द्‌ को मंगल ' सूचक दी 
समञ्चना, चये । मतः आरम्म मेँ अन्धकार के द्वारा क्ियागया प्रयोग अचुचित न्दी है ॥ १1 
(८ ) वैदिकस्य दुःखाप॒ स्यादेतत्‌ ! मा भूद्‌ दण्ट उपायः, वेदिकस्तु ज्योति- 
चातकस्य सकरघ्यो पाय्य छोमादिः खंवत्छरपर्यन्तः कमंकुखापस्तापच्रयये- 
सरवे शाघ्नविषयजिज्ञा- कान्वयस्यन्तश्चापनेष्यति । श्रुतिश्च “स्वगेकमो 
सायाः पर्वैयय्यापत्तिः । यजेत" इतिं । स्वसेशथ-- 


१. म॑गर्नू- मन्‌ = अद्युमं, गार्यति इत्ति । यथवा, सगं = शुम, लाति = गृहत्ति इसि \ 
अथवा, मन्नति = गच्छति, दुरष््टम्‌ नेन इति । 


२० सांख्यतस्वकोभुदी [ कारिढा 


“यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ खुखं स्वःपद्‌स्पद्‌म्‌ ॥*' इति । 


दुःखविरोधी सुखविश्लेषश्च स्वगेः। स च स्वराक्त्या समूलघातमपद्न्ति 
दुःखम्‌ । न चेष क्षयी । तथा हि श्रयते-“अपाम सोममता अभूमःः इति 
[ अथवश्िरस ३ ] 1 तत्क्षये कुतोऽस्यामतत्वसम्भवः ? तस्माद्धेदिकस्यो 
पायस्य ताप्नयप्रतीकारहेतोभरंह तयामादोयचमाससंवत्सरनिर्वतेनीयस्यानै 
क जन्म परम्परायाससम्पादनीयात्‌ विवेकक्चानात्‌ ईेषत्करत्वात्‌ पुनरपि व्यर्था 


लिन्ञासा इत्याराङ्गयाद- 
पृहके हम वता चुके हैँ कि यद शाख चलुन्यृह है । चार व्यूहो मे से दो व्यूह -हेव, हेयदेतु-को 
बता दिया, भव (ृष्टावदाुभविकः द्वितीय कारिका को उपस्थित करने के ल्य मीमांसर्को की ओर से 
शंका की जा रही हे । “स्यादेतत्‌ इति?” । लौकिक दृष्ट उपाय, दुःख- 
(८) दुःखापघातक  निवतक नहींदै तो न दो, किन्तु ज्योतिष्टोमादि वैदिक क्म से 
सररू वैदिक उपाय के आध्यात्मिकादि तीनो दुःखो की एकान्त ओर अत्यन्त ( अवदय ओर 
रहते श्ाद्मविषयक सदा के च्थि) निच्ृत्ति दहो द्यी जायगी, तव॒ तत्वविवेका 
जिक्नासा की स्यथ्ता की जिज्ञासा करना फिर भी व्यथै । क्योकि अनेक जन्माभ्यास- 
फिर भी बनी रहती है । परपरासाध्य तच्वविवेक की अपेक्षा वेदिक कर्मानुष्ठान ( ज्योति 
ष्टोम ` जादि) सरक ओर संवत्सरादि स्वल्पकाल मे सम्पन्न 
किये जा सकते है । मूर में "कर्मकलापः शब्द के प्रयोग करने का जभिप्राय यह है कि ज्योतिष्टोम 
जर द्च-पूणमास आदि वेदिक कर्मो से मिलने वाला स्वगे एक न होकर भिन्न मिन्न दै, अर्थात्‌ 
छोटे यागे छछोयास्वगं ओर बडेयाग से वडा स्वर्ग, तव परोत्कषंको देखकर दुःखतो रहेगा 
ही-यह शुका दो सकती है, उसे दरने ॐ ल्य उपयुक्त हव्य का प्रयोग क्रिया गया है। 
अर्थात्‌ किसी न किसी परिमित समय में पन्न दो सकने वाले समरत काम्य कर्म के सनुष्ठान करने 
से परोत्क देखने सुनने का प्रस्गदहीन सावेगा, सवपते वदृकर इसी का उत्कं रहेगा, अर्त्‌ 
दुःख की संमावना ही नही है । उयोतिष्टोमादि कम्कलाप मे दुःखनिवतेकता, ^स्वगकरामो यजेत" 
शत्ति के दारा मी बताई गह है । 
हका स्वर्गकामो यज्ञेतः शति से सस्व्॑की कामना रखने वाला पुरुष याग से स्वगंरूप 
इष्ट फक को प्राप्त करे" इसख्थं कान्ञान द्यो प्रतादहे। ध्याग स्ते दुःख कौ मात्यन्तिक निवृत्ति 
संपादन करे अर्थतो ज्ञात नदी होता। अतः याग मेँ स्व्गफल प्राप्त कराने की साम््य॑मरेद्ी 
हय, विन्तु दुःखनिव्तकता उसमे नदी है तव प्रकृत प्रसंग में उपयुक्त शरुत्ति को प्रमाणरूप मेँ 
क्यों दिखाया गया है ? 
समाघान~- (तथाकथित दुःखनिवृत्ति को दी स्वग कदते है--श्सी श्य से यन्धकार 
कह रदे है “स्वर्गश्च इति । सस्वगंश्चदुःखविरोधी खखविद्येषः?-- यह स्वश की परिभाषा है । 
इसमे तंववातिक का प्रमाण उपस्थित करते है--“यन्न दुःखेन संभिन्नमर" 
इति । वर्तमान या भविष्य में मी जो दुःख से भिधित न दो, ओर संकस्पमाव्र से 
ही प्राप्त होता हो रेसे ख्खको स्वग कदते ै। इस्त पर यदि कटे किं करम॑कलाप 








१. खोलद ऋत्विज के दए्रा छिय ए जाने दाख 'य £ 
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सें सुखनिशेषरूप स्वगं दिकाने कौ क्षमता रहने पर मौ आत्यन्तिक दुःखनिदृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त कराने 
को तो क्षमता है दयी नक्ष । इसके उत्तर मे कहा गया दै-"दुःखविरोषी सुखविशेषः", भयात्‌, 
यह सुख, साधारण खख को तरह नदी किन्तु अंधकार-प्रकाशकी तरह दुःखका विरोधी है । 
इस पर भी यदि यह भनुमान करे--^सुखविजेषरूपः स्वगं: नागामिदुःखविरोधी, सुखलत्वात्‌ › 
देिकघुखवतः” सुखविेषरूप स्वगं, आगामिदुःख का विरोधी न होने से अत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति- 
रूप्‌ नदी है 1 तव उत्तर मे कहते है--““सच स्व्त्तया” इत्ति । तथाकथित स्वगं अपनी पराकराष्टा 
की अवस्था केद्वारा दुःख को समृ नष्टकर देताहै। मूर मे समूलघातम्‌" इस णसुलन्त प्रयोग 
को क्रियाविरेषण के रूप मे रक्वा दै। उसका अर्थं है --दुरदृष्टूप अधम, नो दुःख्म मृ 
अर्शत्‌ कारण है, उसके सहित दुःख का नाद करता है, जिप्पते पुनः दुःखोत्पत्ति की शका दी नदीं 
रहती । अभिप्राय यह है--वैदिक उपाय से तथाकथित स्वग कौ प्रा्षि होने प्र भात्यन्तिक 
दुःखनिद्रत्ति तो हो ही जाती है, तव वहु मायास्तसाध्य विवेकक्ञान का प्रयत्न करना व्यर्थ है । 
शंका - “तद्‌ यथेह कर्मचितो रोकः क्षोयत्त एवमेवामुत्र पुण्यचित्तो रोकः क्षीयते ( छं° उ० 
८-१-६ ) श्रुति से अुगृदीत “यव कृतकं तत्‌ अनित्यम्‌" ( इस ) सामान्यतोडृ्टानुमान के दारा कम 
स्ते मिक्ते वाला स्वगं मी अनित्य होगा, तव विवेक-जिक्नासा को व्यथै केते कहा जाय १ 
समाधान--'“्न चैष यी"? इति । यह स्वगं विनाशौ नहीं है। शसम श्ुत्ति प्रमाण 
"अपाम सोममय्ृता जभूमाऽगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ 1 किं नूनमस्मान्‌ कृणत्रदरातिः किप धूति- 
रमृतमर्त्यस्य ॥" किसी समय देवतार्भो कौ समा में यह्‌ विचार चलरहाथाकभि इम अमरकेसे 
इए ? उस पर कहा गयाकि हमने सोमका पान किया जि्तपते अमरो पये, स्वगंको प्राप्त 
कर पाये, दिन्यमोगों को भोग पराये, यव रानु हपे क्या कर सकेगा, इसी तरह जर) 
दिव्य शरीरधारी हम ठर्गो को केसे हो सकती है ए अर्थात्‌ नहीं । मीमांसक का अभिप्राय यह 
है भि “भधाम सोममण्रता अभूम” “अक्षय्यं ह वै चातुरमास्ययाजिनः सुकृतं वत्ति" इत्यादि 
शुतिर्यो से विरोध न हो इसखिये स्वग को अनादिप्रवादरूप अधीत्‌ नित्य, मानना चाहिये । 
संका-'अपाम सोम०' श्त्ति से तो स्वर्ग॑वासिर्यो को अधृत (अमर ) चताया गयारहै, स्वगं 


कौ भक्षयिता अथात्‌ नित्यता तो नदी वताई गई दै, अतः उसकी नित्यता मेँ इतत श्रुतिं को प्रमाण 
कैसे कदा जा सकता दै १ 


समाधान --"तस्प्र्तये कुतो०”” इति । यागमें कयि गये सोमपानसे प्राप्त स्वके ष्षीण 
( अनित्य ) दोने पर स्वग॑वासी का भमर रहना कैसे संमव हो सकेगा । स्वरम को अक्षयी ( नित्य ) 
स्वीकार कि विना स्वगिर्या का अमर दो पाना संभव दही नदीं! इसरियि स्वग को भक्षयिता तो 
माननी दी शोगी । अतः अपामसोम०ः इत भुत्ति का विरोध प्राप्त होने के कारण पतद्‌ यथेह०? 
इत्यादि श्रुतिर्यो का स्वार्थं मे तात्पर्यं नयं है अपितु िषेय्तन्यासपुरःसरश्चानफर कौ प्रसा 
-के क्ये निन्दार्थवाद मे ही तात्पयं है । 

उपसंहार के द्वारा निष्कषं वततत है-- “तस्माद्‌ वे दिकस्योपायश्य” इति ! प्रददित कारर्भो 
के देखते इए स्पष्टतया ज्ञात हो रहारैकि विवेकज्ञानं की अपेक्षा ज्योतिष्टोमादि वैदिक कर्म 
दी त्रिविष दुःखो के दूर करने के सरल उपाय है, क्योकि वे दो घड़ी, प्रहर, अहोरत्र, मदीना, 
संवत्सर गोर "आदिः शाब्द से वारह्‌ वषं तक के कालम संपन्न भविजा सक्ते है। दस॒ख्यि 
अनेकं जन्माजित भवण-मननादि परपरा के मभ्यापस्र से प्रा दो सक्नेवाले विवेकन्नान कौ अपेक्षया 
वेदिक कम्कलाप्‌ सरू शात दोतते दै । भतः विवेक शान के किए प्रयत्न करना पुनरपि व्यर्थं हे 
अस आशंका को दटने के लिए द्वितय कारिका को उपस्थित किया गया &- 
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दृष्टवदानु्विकः, स द्यविदयद्िक्षयािश्ययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविन्ञानात्‌ ॥ २॥ 
अन्तयः-आलुश्रविकेः ( अपि ) दृष्टवत्‌ (वत्ते); दहि सः भविश्चुदधिक्चयाऽतिश्चययुक्तो 
( वतते); ( अत्तः ) तद्धिपरीत्ः ( उपायः ) प्रेयान्‌ ( भवतति ) ( यतः सः उपायः ) व्यक्ता- 
भ्यक्तद-विज्ञानाद्‌ भवति । 
भावार्थ--वेदिक कर्मकलाप भी जोषधादि दृष्ट उपाय के समान है, क्योकि वद अविश. 
शय-भत्तिराय यादि दोषों से पृणै दै, इसल्यि उस वैदिक कर्मकलाप से भिन्न विवेकसाक्षात्कार दी 
दुःखनिवृत्ति के लिये श्रे उपाय है, उस चिवेक-साक्षात्कार का लाम, "व्यक्त, अन्यक्तः भौर 
शञ के यथाथ क्ञानसे दो पाता है) 


“इ्ट-' इति । गु खपाटाद्ुश्रूयते हत्यनुश्चक्षो चेद्‌; । पतदुर भवति 
“श्रूयत पच परं न केनापि क्रियतवः इति । तत्र भवं 
( ९ ) वेदिकानामप्युपा- आुश्रविकः, तत्र प्रातो ज्ञात इति यावत्‌। आचु- 
यानां टशोपयेस्छह  श्रविकोऽपि कमेकखापो दषेन तुव्यो वतेते, एकाः 
तुल्यत्वम्‌ ¦ न्तिकात्यन्तिकदुःखलज्यपतीकाराुपायत्वस्योभयत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । यद्यपि च “आुश्रचिक' इति सामान्याः 
भिधानं, तथापि क्मकलापाभिप्रायं द्रष््यम्‌ , विवेकल्लानस्याप्याद्धश्रविकः- 
त्वाद्‌ । तथा च ध्रूयते-- “आमा वाऽरे ज्ञातन्यः प्ररृतितो विवेक्तव्यः 
[ बृद्ददारण्यकः, २।७।५ ] “न स पुनरावर्तते न स ॒पुनरावतंते” [ छान्दो 
ष्य ८१५ ] इति ॥ 
व्यास्याकरार 'आलुश्रविकः दाब्दं की व्याख्या करते है--“ुरपाठाद? इति 1 आनन्तये 
सर्थं के चोतक “सनु उपसगे के अवधिकी जाकाक्षा शंत करने कै स्यि (गुरुपाठात्‌, कहा 
गया है अथात्‌ युरकर्ठुंक उच्चारण के अनन्तर । भनु = पश्चात 
(९) वैदिक उपायभी श्रूयते = खना जाता दहै, इसल्यि वेद को “अनुश्रवः कते दै । 


इ्टोपाय के तुल्य हँ कसी को स्पष्ट करते है “एतदुक्तं भवति? अन्थं से। विया 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक ब्ह्यादि की परम्परासे जो केवछ सुनादी 


लाता उसे वेद क्ते है। एवकार के व्यवच्छेयको वताते दै (न केनापि त्रियत्तेः इति। 
रामायण, महाभारत की तरह किं्तीके दारा रवा मदी जाता) 

वेदो काश्रवणदही दोताआयारै, इसी कारण उपे श्रतति कदा जाता है । अव आनुश्रविकः 
शव्द की व्युत्पत्ति वत्तातते है जिखते लोगों को विपरीत ज्ञानन दौ । त्तत्र" = अनुश्रवर्म अर्थाव्‌ 
वेद मै प्यवः' = प्राप्तः अर्थात्‌ ज्ञातः! यहां “वः का भथ उत्पन्न नदी है) तत्परं यहद 


किवेदमेजो प्राप दता है था वेदसे जिसका क्षान दोता है रेता कर्मकलाप । यागादि 
क्र्मकराप वेद से पैदा नदीं द्योत्ता चिन्तु वेद से जाना जाता हं। व= ह 


~~-------~ 





१. दुधि 8 पृरथ्वीतक के स्थूलभूत की खि कौ व्यक्त कदते द । 
२. मूलप्रकृति फो अव्यक्त कदते दँ । 
३. “कः को पुरुष कते है । 
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कंका-- क्या वेदवोधित यच्च यावत्‌ उपायो को ञनुश्रविक शब्द से समन्लना चावि 
मथवा चिन्दी विशेष उपाया को १ - 
समाधान--यदां च्योतिष्टोमादि कर्मकलाप की ही आनुभविकः शब्द से विवक्षा की 
गरं ३, अत्तः बह ज्योतिष्टोमादि कम॑कलाप मो लौकिक उपाय के दी तुस्यहै। उसी तुच्यता को 
स्पष्ट करते है--“रकान्तिकास्य न्ति ०” इत्ति । ञेसे दुःख की भत्यन्तनिवृत्ति के साधक 
घोषधादि छोकिक उपाय नदीं है, वैसे ही यक्षादि वैदिक कमैकलाप भी दुःख कौ अत्यन्तनिदृन्ति के 
साधक नही है! सर्थात्‌ दुःखो का समुर उपरम न कर सक्ने मेँ ष्ट-बृष्ट दोनों उपायो कौ 
तुल्यता है 1 स्तनो व्याख्या के द्वारा "अविकेषश्नोभयोःः ( सां. सू. १-६) की मी व्याख्या दो गं । 
शंका--दृष्टवदानुश्विकः' के दारा वैदिक उपायमात्र को दृष्टोपाय कै तुल्य वताया गया है, 
केवल कमकलाप को दी नटी । ओर कम, उपासना, क्ञान तीनों द्यो पैदिक पाय दै तव क्षान 
छीर उपासना को छोडकर केवर क्म॑कलाप को हय दृ्टोपाय के तुल्य क्यों वताया जा रहा है १ 


समाधान- “यद्यपि इत्ति! ययपि धष्टवदाचुश्रविकः कारिका मे “ञायु्रविकः दाब्द 
सामान्यरूप से कहा गया है तथापि उत्ते कमैकलापपरक हयी समदना होगा, अन्यथा वैदिक ' 
उपार्यो के भन्तर्गत विवेकक्षान भीहै, तव उसेभी दष्टोपायके तुल्य कना पड़ेगा किन्तु 
यह कना श्टकारकं न होकर अनिष्टकारक ही दोगा । विवेकशान के वैदिक ोनेमें तिका 
प्रमाण दे रहे है “तथा च” इत्ति! बृहदारण्यक मे- मैत्रेयी के द्वारा हम अमर वैते धेः भरर 
करने पर॒ योगीदवर याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया--“अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओोत्तव्यो मन्तन्यो- 
निदिध्यासितव्यः” ( वर, आ. उ. २-४-५५ ) श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा आत्मदर्घ॑न 
करना चाहिये । इसमे आये हुए ्रषटव्यः पद की सांख्यसिद्धान्त कै अनुसार व्याख्या करते है-- 
^प्रज्कतिततो विवेक्तस्यः'? श््ति। भयात्‌ श्रकृतति से मात्मा मिनन है यह शान ° होना चाहिये । 
अभिप्राय यह्‌ है कि--विवेकल्ञानको मी लोकिकं उपायकेदही तुल्य मानलेतो विवेकक्ञानरमे 
ममरत्व प्राप्ति की कारणताका प्रत्तिपादन असुत हौ जायगा । इसख्यि सामान्यरूप से प्रयोग 
करने पर भी आनुभविक शव्द को कमकलापाभिप्रायक ही समञ्ना चाहिये । 

दांका--“न स पुनरावतंते” ( छं. उ. ८।१५ ) यह ति तो उपासक दञ्चा कौ निरूपक है 
विवेकक्ञान मेँ उसका कोई उपयोग नदी, तव उसको यां क्यो वत्ताया दै ? 

समाधान कैस॒ततिकन्याय से वत्ताया गया है 1 अर्थात्‌ जव फि अविचायुक्त ब्रह्मोपासको की 
मी पुनरावृत्ति नही ती तव जिनकी सभस्त भविधा नष्टदहो चुकीहे रेसे ब्ह्मक्ञानिर्योकी 
पुनरादृत्ति नीं रोती शस कथन की मावद्यकता ही चदही । 


अस्यां प्रतिज्ञायां देतुमाह-- “स ह्यविद्युद्धिक्षयातिश्चययु क्तः इति । 

| "'अविश्युद्धिःः सोमादियागस्य पञ्युबौजादिवधसाध- 

(१० ) टष्टवेदिकयोस्पा- नता । यथाऽऽह स्म॒ भगवान्‌ पञ्चिलाचायैः-- 
ययोः श्रविशुद्िक्षयाति- “स्वद्पसङ्करः सपरिहारः सपरस्यवमर्षःःद्रति । 'स्वस्प- 
शययुक्तत्म्‌ तुल्यम्‌ । सङ्धरो' ज्योतिष्टोमादिजन्मनः भधानापूर्वस्य स्वस्पेन 
पद्युदिसादिजन्मनाऽनयहेतुनाऽपूवैण सङ्करः । शसप- 

रिदारः, क्रियताऽवि प्रायश्ि्ठेन परिदरतु श्यः । अथ च प्रमादत्तः धाय- 








९. परतति-भचेतन है ओर पुरुष ( आत्मा ) चेतन है, प्रति कीं है जौर॒धुरप-गकर्ता 
( ्दास्ीन ) हे, परकृत्तित्रियुणास्मिका है जोर पुरुष-नि्युण है, प्रङृति-गन्ध रै जौर पुरुष साची 
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श्वित्तमपि नाचरितं, प्रधानकमविपाकसमये स पच्यते । तथाऽपि यावद्‌. 
सावनं सूते तावत्‌ ्रव्यवम्षेण ( सदिष्णुतया ) सह वर्तत इति “सखथत्य- 
चमषः" । खष्यन्ते दि पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसधामदाहदावयादिनः कुरलः 
पापसघोपसादितां दुःखवह्निकणिकाम्‌ । 


मूलकारिका में “इष्टवदावुश्रविकः" के दवारा आदुश्रविक्र उपाय को इष्टोपाय के तुल्य वाया 
गया था, उसरी के साधनाथंकारिकामें दियेगयेदेतुकी व्याख्या 

( १०) दष्ट ओर वैदिक करने के छे प्रथमतः उते षता रहे है- 
दोर्नो उपायो मे अविश्यद्धि “मस्यां प्रतिज्ञायाम्‌ ० इति । कर्यो वह्‌ अनुश्रविक अर्थात्‌ 
य ओर अतिशय की वैदिक उपाय, भूविशु्ि, क्षय, मत्तिशय से युक्त - पूरण ई, इसि दृष्ट 
समानतादह उपाय के समान ह । नवि शव्द का अर्थं कते है--“सोमादि- 
यागस्य? इत्ति । जिस प्रकार सोमयाग मेँ हवन से ठेकर देव- 
पूजनान्त पुण्यकं भनुष्टित दोतते हैः उसी प्रकार पञ्युवध, वीजवध समर्थात्‌ अवहनन कै दवारा उनकी 
अर जननश्क्ति का विनाश आदि पापकम मी शोतते हे, इस कारण याग मेँ मविज्ञुद्धता प्रत्यक्ष 
है। यग की अविश्चुद्धतामें पविखाचायं का प्रमाण उपस्थित करते है--^“स्वल्पः स्रः 
सपरिहारः सप्रस्यवमर्षः” इति । संकर, शब्द की व्याख्या करते है-ज्योतिष्टोम से पैदा इप 
प्रधानपरं ' भात्‌ धमे का ओर पशुर्दिसा से पैदा इर मनिष्टकारक अदृष्ट = अधमं के साथ रहना 
ही संकर कदरता हैः । संकरशब्द का अथंहै.मभिश्रण। यागमें पुण्य अधिक ओर पाप कम, 

अत्त पुण्य कौ अपेक्षया पाप कौ न्यूनता होने से, उपे स्वस्प का गया है । 


'सपरिदारः शब्द की व्याख्या करते है--“किंयतापि इति । स्वल्पप्रायश्चित्त से मी परिहार 
करने योग्य । यदि प्रायश्चित्त न कियाजायतो दुरदृष्टसे पेदा होनेवाले दुःख को अवद्यदी 
भोगना पडता दै । इसे ध्यान मेँ रखकर सप्रस्यवमषंः शब्द की व्याख्या करते है-- “अथः इति । 
अथ = यदि प्रमाद अर्थाद्‌ कतंन्य को अकतग्य या अकरतन्य को कतव्य समञ्चकर प्रायश्चित्त न क्षिया 
जाय तो ज्योतिष्टोमादि प्रधान करम के फलस्वरूप स्वगे कै उपभोग कार मेँ वह संकर” नामका 
पाप, फलोन्मुख दोता है तव पूर्वाचरित दिसाजन्य अधर्म, जव तक भनिष्टफक पेदा करता रदेगाः 
तन तक उस फल को अवश्य सदना होगा अर्थाच संकरजन्य दुःख अवदय भोक्तव्यरूपैण मोगना 





है, परकृति-टृस्य है भोर पुरुष-दर्टा है, परकृति-मोष्य है ओर पुरुषनमोक्ता है, प्कृति-विषय है जर 
पुरुष-विषयी है । च 

१. अपू -याग से उत्पन्न होकर स्वगंफल को दिलाने वाला धम ( शक्ति ) विष । ही 
धर्म ( शक्ति ) धिदेष को मीमांसक सपूर्वं कदते है । वेदान्ती, प्रारव्यकम कहते दै । नेयायिक 
धर्मां कदते है \ वैशेषिक दृष्ट कते है । पौराणिक पुण्य-पाप कहते दै । मीमांसका की 
दृष्टि मेँ यद भपूरवं तीन प्रकारका दता दै--प्रषानापूवं, जंगापृवे, कलिकाधूवे । प्रधानयाग से 
छत्पन्न दोनेवाखा प्रषानापूर्, शते हौ परमापूर्वं कहते हैँ । गो से उत्पन्न होनेवाले अपूर्वं को 
संगापूरवं कदते दै । अवान्तरक्ियार्ो से उत्पन्न दोनिवारे मधू को कणिकापूपं कदते दं । वद्‌ 
परमापूर्वं को पेदाकर नष्टो जातादहै। अंगापूरवं के दारा परमापूवं मे सतिदय पदा किया 
नाता दै 1 भभिम्राय यह ै-भगापूवं सदित परमापूर्वं टौ फर देता हे । 
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पडेगा । हसी को जौर स्पष्ट करते है-““्यन्ते दि इतति \ वेदिक-पौराणिक् कथार्भो के दारा 
यद्‌ प्रसिड ही है कि महान्‌ पुण्य से उपलन्ध हष स्वमं॑सुखमय अमृत सरोवर के सवगाइन 
करते ते ङशल इन्द्रादि देवता, पूवांचरित या मँ अनुष्ठित दसा के अस्प स्वल्प पापसेपदा 
इई द्ःखरूप आग की चिनयारी को सदते रहते दै । जात्‌ वैदिक कर्म॑कराप के अनुष्ठान से ख 
का अभिक लाम है, कुछ मलय स्वद्प दुःख मी उप्तके साथ मिला जुला रहता है, इसख्यि अस्प. 
दुःख के मय से महान्‌ उख का त्याग नदीं कियाज सकता 1 जानवर घूमत्ते दै-श्तच्यि 
वीज वोना बन्द नद किया जाता, अथवा याचन केभयपे रसोई चदाना नही त्यागा नात्ता 
यद्‌ याक्िको का अभिप्राय है । । 
यागादि वेदिक क्मककाप को अविशुद्ध आदि दोषो से पणे खलकर अगववूला इए क्ममौमां- 
सर्नो की आदका को उपस्थित कर उसका निराकरण करते दै - “न च” इति । 
न च--भमा दिस्यात्‌ सवौ भूतानि", £ति सामान्यस्चाखं विरेषदरासखेण 
“अस्नीषोमीयं पश्युमालमेतः इत्यनेन वाध्यत--६ति 
(११) या्ञिकटिसाया युक्तम्‌, विसोधाभावात्‌ । विरोधे हि बलीयसा 
्प्यनरथेतुलसाधनम्‌ । दुवैटं बाध्यते । न चेहास्ति कथिद्धिरेधः, भिन्नविपय- 
स्वात्‌ । तथा दि - “मा दिस्यात्‌” इति लिपेधेन हिसा 
या_अन्थहेतमादो ज्ञाप्यते, न व्वक्रत्वथेत्वमपि, “अम्नीषोमीयं पञ्चुमाल- 
मतः? इत्यनेन वाक्येन च पश्यु्दिखायाः कस्वथत्वसुच्यते, नानथेडे तुत्वाभावः, 
तथा सति वाक्यमेद्प्रसङ्भात्‌ । न चानथंडेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कथिद्धि- 
रोधोऽस्ति । दसा हि पुखषस्य दोषमाचक््यति, कतोश्चोपकरिभ्यतीति । 
ध्मा दिस्वार्सवां भूतानि” यह वाक्य प्राणिमात्र को उद्देश्य कर कहा होने से, सामान्यदाख दै, 
ओर “अग्नीषोमीयं पर्युमारुभेतः? यद वाक्य प्राणिविहेष को 
(११) याक्तिकदहिंसा उद्देश्य कर कदा शने से चिरेष शाश्च दे । 'सवांभूतानिः मेँ वाः 
भी अनर्थंकी हतु है का सरथं (सर्वाणिः है। अधिक क्षत्र में प्रसृत होने वाके अर्थाव्‌ 
बहुन्यापक को सामान्यः कहते रै ओर अस्प कषेवर मे प्रसत होने 
वाले अर्थात्‌ अल्प न्यापक को “विदोषः क्ते है । विदेष शाख के द्वारा सामान्य शासका वाष 
होता है अर्थात विरेष राख सपने कषत्रम सामान्य को भाने नदीं देता! अत्तः यज् मेँ उपयुक्त 
सामान्य शाल की पहुंच द्यी नहीं दो पात्ती क्योकि उपे तो उपयुक्त विदेष सासख्रने अपने 
अधिकारमें कर रखाहै। श्सच्यि यश्च मे अनुष्ठित दिसासे, पाप पैदा नदीं दोत्ता जिसे 
दुःखका भयदो भौर वैदिक कर्मकलाप को दृष्टोपाय के तुस्य का जा सके । 
मीमांसक का यद अभिप्राच दै-- “ध्यं हिसा, स्यमर्दिसा' यद दिसा यर यह अर्दिसा-यद 


१. “अगपूरवं प्रधानापू्वै मत्तिशयसुत्याथ विनश्यति सिद्धान्त है, तथापि प्ररत मे उसका 
विनाश सर्दी माना जाता ! पश्चु-दिसादि अगो से उत्पन्न हुमा अधूरव, प्रधान का उपकारक तथा 
नरक का जनक मौ होता है अतः प्रधान पर उपकार मात्र कर्‌ के उसका चिनादा यदि कदा नाय 
तो नरक की उपपत्ति नदो वन सकेगौ 1 श्सल्यि प्रधान पर उपकार करके भी नरकोत्पादन के 
लिये ्ानापूवे के साय बुल मिर कर उसको स्थित्ति मानना आवद्यक है अतः प्रायध्ित्त न 
करने पर दिसाजन्य दुःख का मोग गवद्य दी करना दोगा । 

२. “नहि याः सद्करन्तीति धान्यानि नोप्यन्ते, नापि भिक्ठुकनाः सन्तौत्ति स्थाल्यो नापिथौयन्ते" 
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सव वेदसे्ी शात ष्टो सकता दै। समस्त संसार के कल्याणारथं प्रवृत्त हृए वेद, दसा के च्यि 
केसे ओर क्योकर प्रेरित करेगे ? सतः वेदग्रतिपादित हिसा भी अष्िसाक्षहै। क्योभि यज्ञ मे 
अपिते करी इई गोषधियां ऊँची गति को पाती है यतः योषधिवों को यश्च के उद्देदय से विपिपूवैक 
काटना उनकी दिंस्ा नदीं है प्रत्युत उन भोषधिर्यो पर॒ भलुग्रह है। य्न के उद्देरय से सविधि 
एक वार काटने पर पुनश्च उपे काया नदीं जात्ता, शस प्रकार पुनश्च न काटना उस ओषथिकी 
रक्षा करना ष्टी दै ° । 

“हेषपूवेकं प्राणिवध एव हिसा" ( मी. सू. २।१।२ ) यां का भट्वातिक देखने योग्य है ! चपि 
“अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” यहां आद्पूवेक लम्‌ घातु का अथं प्राणवियोगानुकरुलव्यापार 
होने से हिंसा ही की जायगी, तथापि यह ईदिसा “न रदिस्याद स्वां भूतानि” इससे प्रतीत होने 
वारे पपि कौ जनक नीं है क्योकि पदहोम के दारा इण्ड्डोमकरा या ब्ृद्धिके दारा णणका 
जेसे वाध होता है उसी तरह यहां भी "अग्नीषोमीयं पश्चमालमेतः के द्वारा न र्दिस्यात्सवामूतानिः 
का वाध किया गया है, वर्योकि “अपवादो हि उत्सर्ग वाधते" नियम रै । 

अभिप्राय यद्‌ है --“मादहवनीये जुदोत्ति” इस कुण्डदोमपरक सामन्य वाक्य का “मद्वस्य पदे 
जदोतिः इस पद-होमपरक विदोष वाक्य से अथवा “आदूयुणः” इस सामान्या का “वृद्धिरेचि” 
श्स विदोषशाख से जसे वाध होता दै उसी प्रकार यहां भी। क्योकि ध्येन नाप्राप्ते यो विधिरा- 
रभ्यते स ॒तस्यापवादः* इस नियम को देखते हुए ज्ञात हो रहा ३ चि विशेष शाख तो विरोष मे 
शीघ्र प्रदत्त होता है क्योकि विरेषों का यहण स्वशब्द से रहता रै ओर सामान्य शाख, सामान्य 
के सहारे विद्ेष में प्रदत्त हो पाता है अतः इसकी प्रवृत्ति मन्द है, दइसल्यि सामान्यद्चाख की अपेक्षया 
विदेष शाख को प्रवल समज्ञा जाता है 1 मटरपाद लिखिते है-- 

“अवर्यमेव सामान्यं विरोषं प्रति गच्छति । 
गतमात्र च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवम्‌ ॥” शति । 

इसल्यि “अग्नीषोमीयं पश्चुमारमेत?” शस विष राख से जितना अधिक्कत क्षे है, उसके 
अतिरिक्त जो क्षेत्र दोगा उसमे नन दहिस्यात््‌ स्वाभूतानिः निपेधशाख्र का अधिकार रदेगा । भराव 
यागीय हिसा को छोडकर अन्य हिसा के जयि यह निषेध लागू दोगा । जन्यथा नन रदिस्यात्‌०ः 
इस व्यापके निषेक की प्रद्ृत्ति यदि यायमें होनेल्गेतो केवल यागम ही लगने वाठे अग्नी- 
पोभीयं० स भस्पविषयक राख की चरितार्थता कैसे होगी ? अतः वैदिकी हिसा पापजनक 
नदीं होती 1 इसलियि ध्म॑शाल्लकारो ने कदा कि (त॒स्माद्‌ य॒ श्वधोऽवधः' इति । 

मीमाप्रको के दिये तकं पर अन्धकार कहते है “न च युक्तम्‌" । उसमे हेतु देते है- “विरोधा 
भावाद्‌" शति “ति विरोधे सामान्यद्चास्नात्‌ विशेषसाखं प्रबलम्‌ न त॒ विरोधाभावेऽपि । 

विदोप च्ाख शने दी से वह सामान्य शाख का वाधक होता है" यह नदीं, किन्तु दोनो मेँ विरोध रदने 





१, “इयं दिसा इयमदहिसा? €ति वेदादेव कायने, निखिलस्यापि जगतः कल्याणाय प्रवृत्तो वेदथ 
कथं पुठपं द्िस्ायां प्रवर्तयेत्‌ £ यतो वेदप्रततिपादिता दसा अदिंसैव 1 यतः यज्ञे समर्पिता योषधि- 
वनस्पत्यादय उच्वां गत्ति कमन्ते ! सोप्यं तस्य दिसं न करोति किन्तु यञ्च विनियोगाथं विधिना 
कर्तयन्‌ तदुपरि अनुग्रहं करोति । यद्ञे विधिना सक्त छिन्नो न भूयछेदमदं तीति, सेयं तस्य 
रक्षा ॥2 इति निरुक्तमाप्ये टुर्गाचायः। 

२. येनेति कर्तरि तृतीया, दौ नजौ श्रकृतार्थं गमयतः । तथाच यत्कदैकावदयप्राप्तौ यस्य विधेर- 

वद्यं प््टौ सत्यां यो विधिरारभ्यते सः = आरभ्यमाणो विधिः तस्य = अवद्रयग्राप्तस्य अपवादः = 


भाधकः इत्यथः । 


कारिका २] याक्िकदिसाऽप्यनथेदेतः २७ 


पर वह उसका बाधक वन पाता दै ! नहि मवलमित्येतावता दुर्बलं वाध्यते, चिन्तु सति विरोधे, नदि 
सिदेन मरको बाध्यतेः इत्यस्ति । सिष्ट होने मात्र से वह मदाक को मारने र्ग जाय-यह नर्दी 
विन्त विरोध रहने पर ही प्रवर के द्वारा दुवे मारा जाता दैः अन्यथा नदीं 1 प्रकृत मन्न 
िस्वाद० इस सामान्य शाख गौर 'अग्नीषोमीयं० इस विशेष शाख (दोर्ना) का विषय भिन्न होने 
से कोई विरोध ही नदी है। दोनों की भिन्नविषयता का उपपादन करते है-- “तथाहि इतति } 
न्न दिस्वा०? इस निषेध से हिसा मे अनर्थहेतुमाव = वल्वदनिष्टसाधनत्व वताया गया है अर्थात्‌ 
"दसा" मदान्‌ अनिष्ट को पैदा करने वाली होती है, तना द क्वा दोता दै । ईसा उक्रत्वथं = 
क्रतु कौ अनुपकारक है, यह्‌ नदीं । 


शंका-जैसे "न रिस्याचः निषेध से हिसा मै वर्वदनिष्टानुबधित्व वताया गया है व्तेदी 
(अग्नीषोमीयं इस विधि से वरुवदनिष्टाननुवन्धित्व्‌ वतताया गया है अतः विरोध तोहे ही । 


समाधान--'अग्नीपोमीयम्‌ः इत्ति । 'अग्नीषोमीयं० इस वाक्य के दारा परश्ुहिसाको 
क्रत्वर्थ वताया गया है 1 अर्थात्‌ क्रतु की उपकारक कदा गया है 1 वह अनयै की हेतु नदीं ३ 
यद नही कहा । अभिप्राय यद है--न दिंस्यात्‌० यह निषेध पदसा पुरुषानथकरी" का दी 
वोधन करतादै, न कि प्दिसायागोपकारिणी नः कामी) इसी तरह “अग्नीषोमीय पश्र 
वाक्य "हिसा यागोपकारिणीः काही बोधन करतारहै, न कि्ि्ता न अनथकरीःका भी। 
सतः दोनो का विषय भिन्न होने से आपतत मे कोड विरोध नही ! 

इांका--"न िस्यात्‌० क दो अर्थ है-८: ) हिसा अनर्थहेतुः ( २) "अक्रत्वथा च साः, 
इसी तरह “अग्नीषोमीयं पञ्युमाल्येत्तः के मी दो अर्थं ईै-( १) पश्वारम्भनं क्रत्वथ॑म्‌” ( २ ) 
“श्दं च आलम्भनं न अनथंेतुः । इसी रीति से (न रहिस्याव० इस सामान्यदाख से बोधित 
किये रये-अन्थहेतुत्व ओर अक्रत्वथंत्व दो भर्थौ का अग्नीषोमीयम्‌०ः इस विशेषदाखर से 


वोधित अन्थाहेतुत्व मौर कऋत्वथत्र दो अर्थौ के साथ विरोष तो स्पष्ट है तव विरोधामावको कैसे 
उपपादन कियाजारहादहै १ 


खमा्ान- “तथासति? इति । एक वाम्यके दे दो अर्थं स्वीकार करने पर मीमांसकाने 
ही अन्याय्यश्चानेका्थेः" नियम के अनुसार वाक्यभेद नाम का दोष मानादहै, अतः दो अ्थौका 
विधान नदीं किया जा सकता 1 अन्यया “संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यत्ते” इस उक्तिसे 
विरोध होने रगेगा । यथाश्रुत एक अथं का स्वीकार करने पर कोई किसी प्रकारसे विरोधका 
प्रसंग उपस्थित नदी होता “न चानर्थैति? सन्थहेतुत्व जर क्रतूपकारकत दोनों मे कोई विरोध 
नहीं हे, क्योकि दिखा, निषेधवाक्य का विषय होने से पुरुष ( दिक ) मे दोष पेदा करेगी ओर 
अंग विधि का विषय होने से क्रतु* पर उपकार मी करेगी । 
हांका-'आलमेत' मँ विधिप्रत्ययके श्रुत दोनेसे दहिसामे शष्टसाधनत्व ज्ञातो रहार 
च्गेर "न हिरात्‌" निषेध से हिसा मे 'जनिषटसाधनत्वः भी क्षात हो रदा है, शस प्रवारण्कदहीमें 
दो विरोधी धमो का रहना असंभव रै, अत्तः यागीयदिसा को अनिष्ट का देतु मानना उचित नदीं । 
समाधान-णकमेमीदो विरोधी धम रहते दिखाई देते, अतःदो विरोधी धमौका 
रहना अस्मव नीं । जेसे-मष्टुविषमिधित मोन्मर्मे यापरा खन्दरणखीके साथ रमणे 
इ्टदेवेत्व गोर अनिषटदेठत्व दोनो का समावेद्य हु्ा दिखाई देता है । निष्कं यह निकला कि 
दिसामे पुरुषानिशजनकत्व ओर कतूपकारकत्व के. वोधक प्रस्पर अचिरद्‌ वाक्योक्ता विषयु 











२. मूल मे क्रतोः कर्मणि षष्ठी है । 


२८ सांख्यतत्वको घुदी [ कारिकार 


भिन्न दने से उनम कोद विरोध नदी है। शस प्रकार वेदिक कम॑कलपमे हिाकौ. भपवित्रता 
मरी रहने से वे दुःखमिभित सख के ही देने वरे दै, इ्छ्यि वे ङीकिके उपाथ ॐ द तुस है। 
श्सी प्रकार अन्यधर्मोके हदोनेसेभी दोनोंकी समताको कारिका मे वताय। है-क्षयातिशय- 
युक्तः" इति । 

शका-“नासुक्त क्षीयते क्म करपकोटिशतैरपि । अवदयमेव मोक्तन्यं कृतं कम श्ुमाद्चमम्‌" 
कोई भौ क्म अपना फर दिये विना क्षीण नदीं होता, किन्तु (क्षीणे पुण्ये म््यलोकं विशन्ति 
यह स्यति कद रही दै कि फलदी क्षीण होतादहै, तव वैदिक कर्मृकलाप को क्षयातिव पूणं 
क्यों वतायाजारहाहै? 


क्षयातिशयो च फदगतावण्यु पाय उपचरितो । क्षयित्वं च स्वर्गादेः सस्वे 
सति कायंत्वादुमितम्‌ । ज्योतिष्टोमादयः स्वगंमात्- 
स्य साधनम्‌ ; वाजपेयादयस्तु स्वाराज्वस्येत्यतिशय- , 
युक्तत्वम्‌ । परखम्पदुत्कर्षो दहि दीनसम्पदं पुरषं 


(१२) वेदिकोपायस्य 
सातिशयत्वप्रदश॑नम्‌ । 


दुःखाकसेति ॥ 

समाधान--उपयुक्त राका का निरसन करनेके ल्थिही क्षय ओर अतिशयकी व्याख्या 
करते है--“चयातिश्चयौ च” इत्ति । यथपि क्षय * ओर अत्तिश्चय,° (याग के फल ) खगं मे 

ही है, साधनरूप याग मेँ नदीं, तथापि स्स्वाश्रयजनकत्व 
( १२) वैशिक उपाय की सम्बन्ध से स्वरगस्ाधनीभूत याग के क्षयात्तिशय समन्चे जति है। 
सातिश्यता का प्रद्च॑न अर्थात्‌ स्वग में क्षयातिशय का व्यवहार अौपचारिक है, ओर 
स्वाश्रयजनकत्व ही उपचार है जिस प्रकार लौकि उपाय 

क्षयातिंशयसे युक्त खख के जनक होते दै, उसी प्रकार वैदिक उपायमी। इसलियि वैदिक 
उपाय भी छोभिक उपायकेदी तुल्व है। (तथयेह कम॑०” इत्यादि श्वुत्ति से स्वका क्षयित्व जेते 
सिद्धरै, वेतेदह्ी वह अनुमान से मी स्ति दै-“कयिष्वं च०" इति । “स्वर्गादिकं क्षयित्ववद्‌ 
मावत्वे सत्ति कार्यत्वाद्‌ धटदिवत्‌" प्स अनुमान ते स्वके क्षयी दोनेका ज्ञान होताहे। 
क्योकि वद्‌ यद्‌ भावकार्यं तत्तद्‌ विनाशि, यथ। घटः-यह नियम है । ध्वंस मे कार्यत्व रहने पर मौ 
क्षयित्व नदीं है श्सल्यि मूर मे “तरवे सतिः कहा है । इसते स्पष्ट है, किं स्वगादि फल के क्षयी 
रहने से स्वर्भिर्यो को वशंसे गिरनेका दुःख अवदर्यमेव है। अतः स्वरणखुख की नित्यता ओर 
दुःखरदितता संभव नहीं है । अभ्र स्वर्गं कौ सातिशयता को दिखते है--ज्योतिषटोमादयः इति । 
“ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगंकामः?, "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो" यजेत इत्यादि श्ुतिर्यो के दैखने से 
प्रतीत द्योता है, कि ज्योतिषटोमादियाग, केवल स्वर्गं के उपाय रहै, ओर वाजपेयादियाग, स्वगा 
यिपत्य प्रापि के उपायै, क्योकि (स।धनभूयस्त्वे फलभूयस्त्वम्‌ का नियम हं । इसते यागा- 
दिको की अत्तिश्चयता स्पष्ट है । । 

दांका--मले दी यागादि वैदिक करम॑कडाप म सतिश्चयता रदे किन्त उनते दुःखमिश्नित 
खख प्राप्त होने कौ वात तो च्ञात नदीं होतो, तव इन्द लोक्गिक उपायो के तुल्य कपे समज्ञा जाय ? 
र 

१. क्षयः भिना, तद्युततखम्‌ पनेयोगितिम्बन्धेन पिना परत्तियो गित्वमिति । 

२, अतिश्चयः भ्ाधिन्यम्‌” इत्येव वर्तु युक्तम्‌ । तारतन्य, न्यू नाधिक्यम्‌ । 

२. स्वो घ्वयातिद्चयो तदाश्रयः म्वगदिः तज्जनकत्वं यागदः इत्यः । उपचर्‌. गौणी वृत्तिः 1 

४. स्वः स्वर्मे राजते श्ति स्वार।य्‌ तत्य भावः स्वाराज्यम्‌ इन्द्रत्वं तत्कामः। 


कारिका २] असतत्वश्चुतिषियोधपरिहारः २९ 


खमाधान--^“परसम्पदुरकषो हि०" शति! दूसरों की अधिक सम्पत्त्या न्यून सम्पत्तिवालेः 
पुरुष को पीडा पर्चा दै । मतः जन्यान्य सखो के साथ ऊक निवेद मी सम्मिलित रहता द्य है। 
्सकल्यि अतिशययुक्तता दुःखकरारक दोने से वैदिक कमो को रोकिक उपायो के तुर्व वताया गया है । 

संका--श्वीणे पुण्ये मलत्य॑लोकं विशन्ति ८ गी. ९-२१ ) वचन के भनुस्तार “स्वग॑* को जयं 
क्यौ बताया गया दै तव अभृतत्व की वोधक श्लपाम सोममसरता०? शति का उपपादन कैसे दोगा ९ 


अपाम सोममश्रता? अभूम इति चातत्वामिधानम्‌ चिरस्थेमानञ्चुप- 
टश्चयति । यदा “अभूतसम्प्ठव स्थानमखतत्वं हि 

( १३ ) श्ररृतत्वशुति भाष्यते इति (चिष्णुपुसणे) ॥ अत एच च श्चुतिः- 
विसेधपरिदहारः-अम्त- ध्न कर्म॑णा न प्रजया घनेन व्यागेनैकेनागखतत्वमा- 
. लवस्य चिरस्येम्न उप- नद्युः । परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयो 
लक्षकत्वात्‌ । विदन्ति” शति [ महानासयण ९०।५ ] । तथा “कमे 


णा सृव्युखषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्वविणमीहमानाः । 
तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कसभ्योऽस्बतत्वमा धद्‌\:" इति च ॥ 


समाधान-“अपामसोममयृता ' अभूम? शति । इस शुधि से बताये गये अमृतत्व का अर्थं 
विरकालस्थायित्व है, अर्थात्‌ खदीधैकाल तक रहना 1 अपनी 

( १३ ›) अश्रतत्व को उक्ति मे विष्णुपुराण के वाक्य को प्रमाणरूप म उद्धृत करते है-- 
चिरस्थायिता का उप- “माभूतस्ंप्ठवं स्थानमण्रतत्व दहि भाष्यत शति । ( विष्णु. षु. 


रुषक मानने से अखतस्व अदा २ अ. ५ इलो. ९६) विष्णुपुराण का पूण प्च इस 
श्रतिविरोध का प्रकार हैः-- 


परिहार होतादे 


“आभूतसंप्लवं स्थानमसतत्वं हि भाष्यते । तरेलोक्यस्थितिकारोऽयमपुनमांर उच्यते ॥ 

इसके पूवं वत्ता चुके है, कि देवयान मागे से जनादिलोक मे गये हुए अम्रतत्व को पाते हैः । 
तव अमृतत्व क्या वस्तु है १ इस जिज्ञासा को शांत करने के स्यि कहा गया--“आभूतक्षप्लवम्‌ 
इति ब्रह्मदेव के एक दिन त्क जो स्थान दहै ऽसे “भमृतत्वः कहते दहै, परन्तु यह ओपचारिक 
प्रयोग -है । उपचार मेँ वीज वताते है--प्रेरोक्ये्ति । “अपुनममारः = पुनखरत्युरितःक्रमयुक्तिस्थान- 
त्वात्‌ ( विष्णुचित्तिव्याख्या मेँ रलगर्भ॑भट्र ओर आत्मप्रकाद्य व्याख्या मँ श्रीधरस्वामी ) यद 
व्याख्याकार कत्ते है 1 जव ब्रह्मरोकवासि्यो के ख्यि मी गोण अस्रतत्व वतताया है तव स्वभै- 
वाक्षियो केल्थितोवद्‌ दै ही 1 अतः यागादि कम॑कलाप वास्तविक मसरतत्व के प्रापक नद्ध है-- 
दसी सिद्धान्त को इद्‌ करने के च्यि श्रुति का प्रमाण उपस्थित कर रहे है--“जत एव च 
शुतिः-न कमणा! इत्ति । प्राचीन महात्मार्थो ने धौत या समातं कर्मकलाप से अद्रृतत्व को 
प्राप्त नदीं दिया, उप्त तरह पुत्रादि प्रजासेमी नदी, प्राणोपाप्तनादि दैवी या प्शुवित्तादि 
मानुप धने भी नही, किन्तु-उन विवेकी छोगों ने सभिमान त्याग के दारा विवेक कषान से- 








१. "जगृताः"-न यताः = जच्ता, यशं "नन्‌? का अर्थं 'अल्प' है। कयोक्तिनजके छः 
ज॑ ते है “सास्यं तदमावश्च तदन्यत्वं तदल्पता 1 अप्राशस्त्यं विरोषश्च ननराः पट 
प्रकोतिताः" ॥ स्नके कमशः उदाद्रण -"अन्राह्मणः, यपापन्‌ , यघटः, पटः, अनुदरा कन्या, 
सकेशा अदरः” शत्ति 1 


३० सांख्यतच्वकौुदी [ कारिका 


अभ्रतत्व को पाया है । यद अमृतत्व, स्वर्ग से मी धिक उक्कृष्ट ओरउसपे भिन्न ष्ये है । स्व॑ से भिन्न 
रहने पर भी ब्रह्मलोक कौ तरह दूर भी नदीं दै, बल्कि समीप है वह दुद्धिरूप गुष्षा मे ब्ह्मस्पसे 
स्थित स्वयं प्रका्चित होता रहता हे, तथापि सभी के शय वह्‌ सुखम नही है किन्तु सर्वथा कर्मत्यागी 
प्रयत्नशीर संन्यासी ही उस स्वरूपभूत तततव का यात्मरूप से साक्षात्कार कर पाते है । धर्थात्‌ 
विवेक्षियो के ल्थि स्वरूपभूत होने से सन्निदित रहने पर भौ अयिवेकियां के च्य वहत दूर 
डहै। (न कर्मणान प्रजया श्रुति की समानाधेक जन्य श्ुत्तिको भी दै रहे है-^्तथा कर्मणा- 
सत्युष्टषयो०” इति । सवणे पञयुप्रशृत्ति मानुष धन छौ चाह रखने वाले पुत्रपौत्रादि-संपन् 
गृहस्थ लोग तथा जो सकाम वानप्रस्थी है, वे सव कर्म के द्वारा पुनर्जन्म कौ दी पाति मयेह, 
सषृतत्व को नहीं भोर श्नपते भिन्न नो निष्काम है, पुत्र-विन्तादिकां से विरक्त होकर संन्वास- 
पुरःसर प्रकृति~पुरुष के विवेक करने मँ प्रयत्नङ्ीर ऋषियों ने कर्म॑से उत्पन्न होने वा स्वग 
से भौ उल्छृष्ट अमृतत्व को पाया है । इन समस्त प्रामाणिक वचनो के याधार प्र--यह कड सक्ते दै 
कि वेदिक कर्मकश्र्पो से उपलन्य होने वरे सात्तिश्चय छख विशेषरूप स्वर्गं के अतिरिक्त अक्षवी 
एवं निरतिद्राय सुख स्प मोक्ष है । उसे पाने का एकमात्र उपाय तच्वविवेक ही है, अतः उपे द्यी 
जानना चाहिये । 


तदेतत्‌ खक्मभिप्रेत्याह--“तद्धिपरीवः भ्रेयान्‌. , व्यक्तान्यक्तक्षविज्ञानात्‌” 

इति । तस्मात्‌ ( आचुश्रविकात्‌ इुःखरापघातको पायात्‌ 

( १४) लोकिक्वेदिको- सोमपानादेरविश्युद्धात्‌ अनिस्यखातिश्चयफलात्‌ 

पयेभ्यः शाच्चव्रिषयज्ञा- विपरीतः विच्युद्धः हिखादिखङ्कसभावात्‌ › नित्यनिर- 

नस्य प्रेयतवप्रदर्शनम्‌ । तिश्चयफलः, असकृत्‌ पुनराश्चन्तिश्चुतेः। न च कायं 

त्वेनानित्यता पटस्य युक्ता, भावरूपस्य कायस्य 

तथाभावात्‌ , इःखभ्रध्व॑सनस्य तु कायस्यापि तद्वैपरीत्यात्‌ । न च दुः्खा- 

न्तरोत्पादः, कार्णापष्टुतौ कार्यस्याचुस्पादात्‌ › षिवेकज्ञानोपजननपयेन्तत्व(- 
व्च कारणप्रच्ु्तेः । पतव्वो परि्टादुपपादयिष्यते ॥ 


श्सी अभिप्राय से कारिका कदा गया है-“^तदिपरोततः श्रेयान्‌" इत्ति। प्तद्धिप- 

रीतःके (तदः का अर्थं करते है--तस्माद्‌ = भनुश्रविकाद्‌ दुःखा. 

८ १४ ) लौकिकवैदिक पघातकादुपायात्‌ सोमपानादेः० इति । दुःखां के विनाशक सोम 

उपा्थों की अपेद्वया पानादि वैदिक उपाय--जिनर् भविश्ुद्धि, अनित्यता, अतिशयताः 

श्ञा्रविषयक ज्ञान की मरो पडी है--ॐ विपरीत अथाव हिसादिसंकररदित दोनेसे 

श्रेयस्करना। विश्चुद्ध जर असकृत अपुनराढ़त्ति प्रतिपादक श्वुति के होने से नित्य 
एवं अत्तिदाय से रदित विवेकश्चान ही कल्याणकारक उपाय है । 


कंका--य्छृतनं तदनित्यम्‌' नियम के अनुत्तर स्वर्गादि यागादि के कायं दयोने से जसे अनित्य 
है वेते द्यी मोक्ष मी विवेक ज्ञान का कायं होने से अनित्य है, तव उति अनित्य फलवा लोफिक 
उपायो के विपरीत कैते वाया १ 

समाधान यत्कृतकं तदनित्यम्‌” श्स व्यापि के नियम को देखकर “मोक्षफटम्‌ सनित्यं कार्य- 


[४० ५3 ४१ 
त्वाद्‌ धय्वव्‌ः का अनुमान नदीं किया जा सक्ता । क्योकि उपुक्त व्याप्िके द्वारा मवि कार्य 


की दी अनित्यता वतादं जाती है । वट्धवंस मेँ उप्त व्याक्षि क्रा व्यभिचार देखा जाता ह । 


कारिका] ˆ अस्ृतस्वध्रुतिविसेधपरिदारः २१ 


चरध्वंस कृतकः रहने पर मौ नित्य दै, अनित्य नदीं । मतः उतत व्याति को 'भावत्वेति यच्रतकं 
तदनित्यम्‌ शस खूप मे समञ्चना चादिये) माव यद्‌ है फि आत्यन्तिक दुःखोपरमरूप मोक्ष, 
विवेकक्षान से साप्य दोतते के कारण कृतक रने परमभी भावरू्पन होने से उसे अनित्य तदी 
समञ्चना चाहिये \ अभिप्राय यद्‌ है-“सोक्षः अनित्यः कृतकत्वात्‌ स्व्गादिवत्‌” शख अनुमान मे 
श्भावत्व उपाधि? है \ अतः सोपाधिक होने पते हेतु दुष्ट रै । 

पीठे ताया मया है कि साख्य 2 मत मे दुःखप्रध्वंसद्यौ मोक्षदे दुःखप्रध्व् का अर्थहै 
दुःखे कौ अतीत्तावस्था \ 


शंका--तीत दुःख भले दी उदित्त अवस्थामे न भावे किन्तु दुःखान्तरं की उत्पत्तिको 
फोन रोक सकता दै १ 


समाधान--“नच दुःखान्तरोस्पाद्‌ः” इति । 


अन्य दुःख की उत्पत्ति नदी होती, क्योकि पुरुष गौर प्रकृति-सम्बन्धी अविवेक दौ दुःख का 
कारण है \ जव विवेक के द्वारा उप्त अविवेक का नाद्चदहो जततादै, तव भविवेकरूप कारणक 
अनुपस्थित होने से दुःखरूप कायं की मौ उत्पत्ति नदीं दोतौ । भावत्‌ कारणकेन दोनेसे 
कायं मी नी द्ये पाता) 
संका- सांख्य का सिद्धान्त ३ किं "मोग ओर विवेकेख्याति की निष्पत्ति तक प्रकत की 
अवृत्ति रहती है अतः जेते मोग-निष्पादन करने प्र भौ पनः विवेक्रख्याति के स्यि प्रकृति 
भ्रदृत्त होती रहती है, वै दौ षिवेकख्यात्ति करा देने पर भी एनः प्रकृति क्यो तदं परवृत्त दोती ? 
समाधान--"“विवेकक्तानोपजन न शति । 
मूकारणभूत प्रकृति की प्रवृत्ति का पयवसान, चिवेकरक्ञान को उरपन्ने कर देनेमे द्यी 
माना गया है । भतः उस्तके पश्चात पुनः प्रकृति प्रदत्त नदीं दती, इसे इम "दृष्टा मये्युपिक्षफष०” 
८ का. ६६ ) कारिका ॐ व्याख्यान करते समय करटेगेः । मभिप्राय यद्‌ है फि पुरुष को विवेक 
श्ञान वेदा कराकर प्रकृति उपपि स्वयं निषृत्त हो जात्ती है 
अक्षराथस्तु-तस्मात्‌ ( आचुभ्विकात्‌ दुःलापघातकात्‌ हेतोः ) विएसीतः 
( खच्वपुखषान्यतपत्ययः साक्लात्काये ) इुःलाप्धा- 
( १५ ) “तद्विपरीतः तको हेतुः, खत प्व केयान्‌ । आचुश्रविको हि वेद 
श्रेयान्‌” रृर्यस्याक्षसयथेः । विहितत्वात्‌ माच्या दुःलाप्याततकत्वाच्च पररास्यः, 


॥ सत्वपुरूषान्यताप्रत्ययोऽपि भरास्यः । तदनयोः भ्रा. 
स्ययोसेध्ये सचषुखषान्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ 1, 











१. साध्यन्वापकरे सति साधनान्यापकतमुपाधिः यह उपाधि का रक्षण है ! जहां घट- 
पटादि मे अनित्यत्वे है वहीं मावत मौ है सर्यि "मावत्व' साध्य का व्यापक है, थोर जां 


परध्वंसादि मे इतकर्व ह 1 वदा “मावत्व' नदीं है स्सल्यि साषन का बह अव्यापक हे } चतः प्याव- 
त्व' उपाधि है 1 


२, अवमारवः--पुरपस्य स्वत एव दुःखं नास्ति, किन्तु अन्तःकरणमत्दुःखेनैव अविवेकदन्ञायां 


एरुपस्य दुःखाभिमानित्म्‌ । प्ररृतिपुरुषयोविविक्ततासानानु दुःखित्वाभिमानिता निवर्तत इत्ति 
दुःखनिरृक्तिविनेकदानफठतयोच्थते 1 तस्यां भिवेकशचानावस्थायां वुद्धौ उदपद्वमपि दुभ्खं परपोन 
भत्मौयत्वेन सभिमन्यतते इति पुरुषस्य दुःखोत्पादो न स्वादेदेत्ि सारवोधितीकाराः । 


३२ सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका 


(तद्विपरीतः भरेयान्‌० कारिका के (तद्विपरीतः पद का--अमिप्राय पैधम्य॑के दारा वत्ताया 
गया, अव अन्वयसुचेन उसका अक्षरां करते दै-- तरम। च = उस्र आनुश्रयिक दुःखापधातक देतु के, 
विपरीतः सत्व" गौर पुरुषः की अन्यता का प्रत्यय = 
( १५) “तद्विपरीतः साक्षात्कार अर्थाद्‌ प्रकृति जड़ ओर परिणामश्चीला है, भोर 
श्रेयान्‌” का अक्षरां पुरुष चेतन एवं अपरिणामी, इशिरूप है" इस प्रकार परस्परः कां 
पृथक्‌ रूप से निश्वयात्मकक्षान ही दुःखापघातक देतु दै जो 
सानुश्रविक दुःखापातके तु के विपरीत है । तएव = इसीकारण ( व विवेकञ्चान ) प्रेयान्‌ = 
प्रशस्यतर है । 
शंका अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌" अर्थात्‌ जो मधिक प्रदस्य हो उसे श्रेयान्‌ कहुते ह+. 
अतः पेसा दूसरा कोन प्ररस्य है । जिसकी अपेक्षया इसत विवेकक्ञान को अधिक प्रदस्क 
कहा गया है १ 
समाधान- “अानुश्रविको हदि इत्ति ! कौमुदी मेँ “मात्रया पद दिया गया है, जिसका र्थ 
लेद्ातः अर्थात्‌ किञ्चित्‌ है । सत््वपुरुषान्यताख्याति ( विवेकज्ञान ) रूप साधन को अधिक प्रदस्य 
वताने के लियि “मात्रया कहा गया दहै) सानुश्रविक उपाय, वेदविहित होने ते किचिदेन 
उसमे दुःखापधात्तकता है । इसल्यि उपे प्रशस्य कदा गया है । अर्थात्‌ वह॒ सल्पकालावच्छित 
मानसातिरिक्त दुःखापधातक पै । ओर सत्वपुरुषान्यता"प्रत्यय मी वेदविदित है तथा 
दुःखापघातक दहै, अतः वहु भौ प्रशस्य है । किन्तु दोनों मँ सख-पुरुषान्यतां प्रत्यय 
( विवेकन्ञान ) श्रेयान्‌ अधिक्र प्रशस्य कहने योग्य॒है क््योफि यद्‌ वेदविहित मी है तथा. 
सम्पू्णतया दुःखापधातक है ससल्यि यदी प्रश्स्यतर उपाय है । 
कुतः पुनरस्योत्पत्तिरिव्यत आह-“ग्यक्ताग्यक्तञ्चविन्ञानात्‌” इति । 
न्यक्तं च अभ्यक्तं च ज्ञश्च उयक्ताग्यक्तन्ञाः, तेषां विन्ञा- 
( १६ ) शाख्विषयस्य नम्‌ विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तल्ञविक्लानम्‌ । व्यक्त 
दुःखापधातक्रस्य तत््व- ज्ञानपूवेकमन्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ । तयोश्च 
ज्ञानस्मोत्पत्तिप्रदर्शनम्‌ । पारा््येनाटमा पसे ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणाभिधानम्‌ | 
पतदुन्तं भवति--श्चुतिस्खतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्ता 
दीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, श्ाखयुकषव्या च व्यवस्थाप्य दीधेकालाद्रनेरन्तयंस 
त्कारसेचितात्‌ भावनामयात्‌ विक्ञानादिति । तथा च वक्ष्यति-- 
(१६) शाख के प्रतिपाद्य परश्न--इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार का कारण क्या है यद. 


दुःलापघातक तत्वल्ञान प्रद “कतः पुनर स्योस्पत्तिरिति अन्थ से किय। गया ६ । 
की उस्पत्ति का प्रदशशेन उत्तर--अत उक्तं -- “्यक्ताऽच्यक्तन्ञविल्ानाव” इति । 





१. सस्व = बुद्धित्व अथवा सत्वादियुणत्रयात्मक प्रदूतितत्तव । 


२. पुरुष = चित्स्वरूप भात्मा । 
३. जठ-परिणामो प्रकृतित्व से मै भिन्न ह अर्थाव्‌ परिणामी दिरूप द्ु--दस प्रकारके 


निश्चय को दी विवेकष्टान कते दँ 1 । | 
४, भ्सयमनयोरतिद्ययेन प्रदस्य" इस अथं्मे श्रदस्यः दव्द ते धयदन्‌ः प्रत्यय भार 


्रदत्यः को थ" आदे करने पर ्मेयस्‌ः शव्द बनता हे । 


कारिका २] श्लाख्धविषयकलिक्ञासावतरणम्‌ २३२ 


शंका श्व) के चेतन होने से उसमे अभ्यदितत्व है तथा मद्पाचूतरत्व मौ हे इसल्यि 
“्ान्यक्तव्यक्तविन्ञानात्‌?” इस क्रम से कहना चाहिये था” 1 भिन्तु णेसा न, कहकर "व्यक्तान्यक्तश्च- 
विक्षानात््‌, इस विपरीतक्रम को क्यों भपनाया १ 


समाधान--“न्यक्तक्ञानपूर्वकम्‌"” इति । मनन मे उपयोगी पडे वाले अनुष्ठान क्रम कौ दृष्ट 
से पूव निपातक्रम को नदी स्वीकार किया गयाः । न्यक्तं च अव्यक्तं च श्वश्च = व्यक्ताव्यक्तः । 
व्यक्त = बुद्धि--अदहंदार-पच्रतन्मा्राप एकादशेन्दरि्य- ओर पच्चमह भूत, तेषां विज्ञानं = उनका 
विवेक द्वारा ज्ञान । व्यक्तशानूर्वक = व्यक्तक्षाननिवन्धन । तस्कारणस्य = व्यक्त के कारण 
स्वरूप अव्यक्त ‹ प्रधान = प्रहृति ) का इन सनुमान से किया जाता है सोर तयोः= 
व्यत्त ओर अव्यक्त दोर्नो-पारा्यँन = पुरुष के मोम ओर अपवग म हेतु होने के कारण-से 
परः = आप्मा का अनुमान किया जाता है, अर्थात्‌ ग्यक्तका ज्ञान हुए विना अब्यक्तका ज्ञान 
होना संमव नदी, चौर इन दोनो काङ्ञान हृष्ट विना पुरुषका ज्ञान दोना संभव नदी, अततः 
सनुष्ठानक्रम की दृष्टि से इस ज्ञानक्रम को अपनाकर "्यक्ताग्यक्क्ञविश्चानात' कदा गया है ˆ । 
"व्यक्ताग्यक्तन्ञविक्ञानात्‌" के 'विश्चानः पद से व्यक्त, भन्यक्तादि का स्वरूपक्चान केवर खनकर 
कर्‌ ठेना अभिप्रेत नदी, वर्कि निदिध्यासन से निष्पन्न दने वाके स्वसाक्षात्कार कोषेदा 
करानेवारी सावना का हान, यहां अभिप्रेत है) इसी को स्पष्ट करने के ल्यि अन्धकार ने कहा है- 
"एतदुक्तं भवतीति ) 
परवोक्त कथन से तात्पयं यह निकला कित्ति स्प्रति, इतिहासपुराणं से व्यक्त आदि 
पदारथ का विवेकपूेकं श्रवण अथात्‌ त्वो की संख्या तथा उनके स्वरूप को अच्छी तरह सम्षकर-- 
इस प्रकार श्वुत्वा' से अवण वताया गया अव “शाखयुक्त्या च व्यवस्थाप्यः से 'मननः वताते है-- 
जौर प्रकृतसास्यशाख् मँ प्रतिपादित त्वो के परस्पर वेधम्य-साधम्यं कौ घलोचना कर उनकी 


१. इन्द्रसमास में जो अभ्यर्दित दोता है ओर अस्पाच्‌ दोता है उसे सरव॑प्रथम रखा जाता है 
यह वैयाकरणो का नियम है \ 

२. “सस्रा भ्रादघःः सत्यादि निदो को देखने से पूर॑निपात्त प्रकरण की अनित्यता प्रतीत 
दोती हे । अतः उसके नियामक न वन पाने के कारण तात्पयविशेष को ध्यानम रखकर यदि 
मन्यथा प्रयोग मी किया जाय तो वह दोषावह नदीं माना जाता । 

३. कायंरूप स्थुरूभूर्तो से कारणरूप तन्मात्रार्भो का अनुमान--“स्थूलभूतानि स्ववि- 
शेषगुणवल्सृक््मद्रन्यो पादानकानि, स्थूलत्वात्‌ › घटादिवत्‌?” इति । 

चाद्य तथा आभ्यन्तर इन्द्र्यो से ओर तन्मात्रा्ओं से कारणरूप अहंकार का 
मनुमान- 

“^तन्मत्रेन्दरियाणि सममिमानवद्द्न्योपादानकानि, अभिमानका्ंद्रव्यत्वात्‌ , 
यथा पुरुषः” इतति । इन्द्र्यो की प्रदृत्तियां अदंकार पवक इञा करती ह । 

अभिमान, निश्चयपूवंक् होता हे । अतः अभिमान से उुद्धि-( मदत्तत्व ) का अनुमान -- 

'"अदष्ारद्रन्वं निश्चयवृत्तिमदद्रन्योपादानकन्‌ , निश्वयकारयद्रन्यत्वाच्‌ , यन्नैवं तन्नैवं यथा 
पुरुषादिः 1» इति । 

खुद्धि ( मदत्तख ) से प्रकृति का अनुमान--"“खदुःखमोदध्मिणी बुद्धिः, खखदुःखमोदधर्मङ- 
द्रन्यजन्या, चारत्व सति सुखदुःखमोहा त्मकत्वात्‌”” शति । 

“न्यक्तः जर “अन्क्त' दोनो से प्पुरुप' का अनुमान--विवादारपदं म्ङ्ति महदादिकं 
स्वेतरस्य मोगापवगंफलकम्‌ , संहतत्वाद्‌ , शय्वाप्तनादिवठ इति । 

३ सां०कोौ० 


यन्नैवं तन्नैवं 


२४ खांख्यतच्वकोौमुदी [ कारिका 


अपंमवना को हटति हर उनके स्वहूपर का निरवय करकेते के पवात्‌ "्दधकरालपैरन्तय, भादि 
के द्वारा निदिध्यासन वत्ताया गया है । ददोर्घकाठ यर्थात्‌ नि्वद ( खिन्नता) को प्राप्तिन दोक 
सृत्युपर्यन्त) तथा न्नैरन्तर्य'-- सुपु तक न द्रुटने वाले अर्थाद्‌ सतत भौर “भादरः--अव्यन्त 
भद्धा के साथ सेचित्त) या अनुष्ठित = संपादित, पूवक भावनामय अर्थात्‌ चित्त मेँ पुनः पुनः चिन्तन 
किये जानेवाठे विवेकक्षानरूप विज्ञान से त्वसताक्षात्कार दोता ₹। 

दीक तक सेवन न करने पर, या दीर्घ॑क्रार तक करते रहने पर भी शरद्धा ( विदवास्त) 
के साथ न करने पर, सङ्गदोष से विजातीय प्रत्ययकौ प्रवल्ताहो जनेके कारण इठनदही 
पाने बाला अभ्यास) फलप्रद नही होता । वर्कि विपरीत भावना के कारण अपने स्वल्पसे 
भिरने का डर रदता है । अतः उप्यक्त तीन विंरेपर्गो से युक्त * ही भभ्यासत करना चाहिये । इस 
प्रकार के भावनामय विज्ञान से त्वसाक्षात्कार अवश्य होता है। इसी आय को कारिका 
कार स्वयं निम्नछिखित्त कारिका के दारा मये स्पष्ट करेगे) 


“एवं तच्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरियिषम्‌ । 
अदिपयंयद्धिद्युदधं केवल्रु्पचते ज्ञानम्‌'” देति [ कारिका, ६४ ] ॥२॥ 
(१७) शाघ्थंसं्तेपः- तदेवं पेश्चावदपेश्चिताथेत्वेन शा छ्ारम्भं समाधाय 
मकृति-परकृतिविक्ृति- शाखमार्भमाणः शओ्रोतबुद्धिखमवधानाय वद्धं संश्च 
वि कृत्ययुभयकूपक्रमेण । पतः प्रतिजानीते- | 
्या०--जिन “अयक्त-भग्य च्छ -क्त' तरो के ज्ञान प्राप्तकर लेने से प्रेयस्कर सखाक्ताःकार 
उदित होता है, उन तक्तो ॐ अवान्तर विशेष को वतानेके 
(१७ > संेप से सांख्य- स्थि तृतीय कारिका को जव्रतरणिन्नादो गई है-^्तदेवं प्रक्षा 
श्लाख्रीय पदार्थो का वदपेक्षितार्थत्वेन ०” इत्यादि । 
निरूपण । इस प्रकार पृर्क्तदो कारिका्ओंके द्वारा बुद्धिमार्नोको 
अभीप्सित रेकान्तिक मोर भत्यन्तिक दुःखोच्छेदात्मक मोक्षरूप 
परमपुरषाथं को प्राप कराने के हेतु शाखारंम ( अनन्यथासिद्धप्रयजोनववात्‌ एतत्‌ शाखम्‌ 
आरंमणीयम्‌ ) करने का निश्चय कर साख्यश्चाख्र का प्रारंभ करते हए यंथकार, श्रोततार्ओ के मन 
को एकाथ करने के लिए, (तदर्थः अथात्‌ उक्त सांख्यसशाख के विवेकालुयोगि ( पुरुष ? प्रतियोगि 
स्वरूप ( प्रकृति भादि ) पच्चीस त्व ( पदार्थं) समुदाय को संक्षेप से वता रहे है-- 


मूलगप्रकृतिरविङतिमंहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु धिकारो, न प्रकृतिने विषृतिः पुरुपः ॥ ३ ॥ 
अन्वय मूलप्रकृतिः अविकृतिः, महदाधाः प्रङृतिविक्ृतयः सप, विकारस्तु षोडशकः, पुरुषः 
न प्रकृतिः न विक्रत्तिः ॥ 
भावार्थं -मूलग्रकृतिः = कारणादिमक्ा प्रकृति, अविङृतिः = पिपी का कायं नदी दे भवात्‌ 
किसी ते पैदा नद इई है। महदाद्याः = सदत्तस्व-अदहंकार -शब्द -स्पश-रूप-र स~गन्ध ये पांच 











१. “स तु दीषंकालनैरन्तर्य्तत्कारासिविततो दृढभूमिः" ( योग सू० १।६४ ) 
दसी सूत्र के जाश्य को श्रीमधुसूदनघरस्वती ने श्रीमदमगवद्गीताके च्डे अध्याय के २६ 
वँ दलोक की व्याख्या मेँ खुन्दर दंग से स्पष्ट किया है । 


कारिका ३] भङ्तिकथनम्‌ ३५ 


तन्मात्रा, भ्ङ्तिविष्तयः = किसी का कारण ओर किसीका कामी रतौ है भीत्‌ स्वर्यं 
किसी सेवैदाह्येती हैः ओर किसी कावैदा करतो मी दै । षोडशकः = मन-प्रोत्र-त्वक्‌-चश्च- 
रसमा-घाण--वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ -गगन-पवन -भनल-सकिल-अवनि -- यै सोद 
त्स्व, विकारः तु = केवल ( सि ) कायं ही है अर्थात्‌ ये स्वर्यं तो किती से पेदा दोते दै, किन्तु 
इनसे कोई "तत्व" पदा नही होता । पुरषः = पुरूष ( मात्मा ) न ग्रह्ृतिः = किप्ती का न कारण 
द्योता है जोर न विरतिः = न किसी का का ही ोत्ता है, अधात्‌ न स्वयं किसी पे पेदा दोता दै 
ओरनकिपसतीकोपैदा हौ करतार) 


“मू -, इति । संशचेपतो हि शाखरार्थस्य चतस्रो विधाः । कथ्चिदथेः 
मकृतिरेव, कथिद थ विरृतिरेव, कश्ित्प्रकतिविङूतिः, कश्िददुभयरूपः । 
भ्या०-सांल्य्चाखीय तीन तर््वौ के अवान्तरिकेषा के वतते है--“संरेपतो हि०' इति । 
इम शाख में प्रतिपादित त्वो के अवान्तर मेद्‌ चार प्रकार ® है, भधीत इस्त सा के सभो तत 
चार भँ मे विमक्त है--कोई तख केवर प्रकृति ही दै, कोई त केव विति ही, कोर तत्व 
केवर प्रकृति विज्कति ही ( उमयात्मक ) भौर कोड तत्व जनुभयरूप, जरात न मङृति है मोर न 
चिकतति ही है । 
तच का धकतिः ? इव्युक्तम्‌ -“पुटभ्रकृतिरविृतिः"” इति । प्रकयेतीति 
प्रतिः प्रधानम्‌ , सखरजस्तमसां साम्यावस्था, 
१८ ) प्रकृतिकयनम्‌ । सा अवरतिः, प्रङृतिरेवेव्यथः । कुतः १ इत्युक्तम्‌ , 
“मूढेति” भूकश्चासौ परूतिश्चेति मूधङतिः । 
विश्वस्य कायेसंघात्तस्य सा मूकम्‌ , न त्वस्या मूटन्तस्मस्ति, अनवस्था 
भ्रसङ्गात्‌ 1 न चानवस्थार्यां प्रमाणमस्तीति भावः ॥ 


उया०--उपर्युक्त चार प्रकार्य मे से प्रकृत्ति तत्व किसे फते है १ इस जिज्ञासा को शान्त करने 
के ल्यिकदा गया “"मुलप्ऱततिः' इति । यहां (मुखुप्रकति' पद 
1 १८ > प्रकृति तस्व का मे, मूलस्य प्रकृति" = मूल को प्रकृति-रेक्षा षष्ठीतत्पुरुष समास 
-अतिपादन । कोईंन सम् वैठे, इसल्यि कौुदोकार यहां प्र कसंधारय- 
समास दिखला रदे ई--शूकं चासौ० इत्ति । सर्थात्‌ मूल- 
स्वरूप प्रति ! फिर मौ स्वेद होता है कि क्िञ्का मूल ? तव उस सदेह का 
निवारण करने के ल्य कदा-- “विश्वस्य ०इति । किन्तु किसी का सी कार्यं न वननेवाङ। पुष" 
भौ विश्वके मीत्तरतोहै ही तव 'प्रकतितच्वः विश्व का मूल होने सै उपयुक्त पुरुषः का मी मूल 
करयेगा-रस भ्रम के निवारणार्थं का यवा ह॑ “कार्यसंघातस्य,› इति 1 यदं प्रकृति तत्तव 
कायरुधातास्मक विद्व का मूल अथात्‌ उपादानकारण है । अतः पुरुष के विदवान्तः्पाती द्योने पर 
मी उसके कार्यरूप न होने के कारण कों दोष नदष है। 
शंका-प्रकृति' दाव्द का ही अर्थं जव कारणः रै तव उसके उस्तकी जगतकारणत्ता 
मोक्षि दै । देसी दामे पुनः क्रारणवराचक्न भूल" शाब्द जोदकर --मूल्पङृत्ति' कदने की क्या 
आवदयक्ता ! 
सखमा०--उपर्युक्त यका का समापान क्ोमुदीन्नार व्वरय हौ “नत्वस्या०-यन्थ से कर्‌ रहे है। 
अस्याः = शस प्रति ( अ्रधान ) का मृलान्तर अर्थाद्‌ कदे मो सन्य कारण नदीं ६ै--वह्‌ वताने 


केल्यिष्ठी "सूर" राब्द जोढडकर 'मूलगप्र्ति, कदा गया रै । प्रकृतित्व का मो किंतस्ी मन्य को 


.३६ सांख्यतत्वकौमुदी [कारिका रे 


कारण मानने म अनवस्था दोप अर्थात्‌ प्रकृतितत्व का कोई अन्य कारण, फिर उक्त कारण 
कामी ञन्य कारण, फिर उस्तका मी एक जन्य कारण फिर उस्तकामी अन्य कारण ऽस रीत्तिसे 
कदी विभान्ति ही नहीं होगी । अतः रेसी जगह व्यवस्था यदि संमव हो, तो अनवस्था दोपको 
मानलेना अप्रामाणिक समज्ञा गया है, क्योकि वह मूलक्षयकारिणी ! होती है । अतः प्रकृतित्व 
( प्रधान ) कोष्ठी विद्व का मूर कारण एवं अनादि मान चिया गया है । ^"जजामेकाम्‌०--श्ुत्ति 
तथा “प्रक्रत पुरूपं चेव विद्ध्यनादी उभावपि" स्मृति दोनों से प्रकृति का अजन्यत्व-मना- 
दित्व सिद्ध होने के कारण प्रकृतित्व मे ही कारणपरपरा की विश्रान्तिरूप व्यवस्था हौ जाती है। 
घतः अनवस्था को स्वीकार करने मे कोड प्रमाण नहीं है । 


कतमाः पुनः प्रृतिविरूतयः, कियत्यश्च ? इत्यत उक्तम- “महदायाः 

प्ररृतिविङतयः सक्त” इति । प्रकृतयश्च विकृतयश्ः 

( १९) श्कृतिविक्रति- ता इति “प्रकृतिविकृतयः, सन्त । तथा हि- महत्त 

कथनम्‌ । र्वम्‌ अदङ्कारस्य प्रतिः, विकृतिश्च मूलछप्रकृतेः। 

पवमहङ्ारतच्वं तन्माज्ाणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः, 

विङूतिश्च महतः । पवं पञ्चतन्माच्राणि तत्वानि भतानामाकाश्ादीरनां 
प्रकृतयो विशृतयश्चादड्ारस्य ॥ 

व्या०~- सांख्यद्चाल्ीय॒तत््वसुदाय ( २४ तक्वो ) मे कतमा: पुनः प्रक्ृतिविङृतयः {” 

यह धर्मिस्वरूपपरक प्ररन किया गया है, अर्थात्‌ तरवो के नाम 

( १९ >) ग्रष्टति-विङ्कति जानने की इच्छा प्रकट की गरं है ओर “कियत्यश्चः इससे श्यत्ता 


उभयसूप तरवो का अर्थात्‌ उन तत्वों की संख्या पृष रहे है । 
प्रतिपादन उत्तर दिया-“महदाद्याः” अर्थात्‌ मदन्त (बुद्धि), अहंकार, 


श्चब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध-यह्‌ तरवो के स्वरूप (नाम) का 
परिचय दिया गया । सक्च से उन तत्वों की संख्या ( ७ ) बनाई गईं । ये साततत्व प्रकृतिभी 
होते है ओर विकृति मी होते है । प्रकृतित्वं नाम तक्वान्तरोपादनत्वम्‌ । विङ्तित्वं नाम-- 
(तत्वान्तरोपादेयत्वम्‌” । तथाच-- प्रक तिविङ्कतिरवं नाम--"त्वान्तरो पादनत्वे सत्ति त्चखान्तरो- 
पादेयत्वम्‌ इति ! प्रकृति विकृतयः? पद प--षष्ठीतत्पुरुषसमाक् का भ्रम न दो इसल्यि 
व्याख्याकार स्वयं कर्मधारयसमास कर रदे दै--्रकृतयश्च विकृतयश्च ताः इति प्रक्ृतिविङ्घत्तयः” 
सप्त । कारिकाकार तथा कौमुदीकार ने "सप्त यहण क्यों किया १ जवकि प्रकृतित्व-विक्ृत्तितव उभय 
धर्मवाङे मदत्तत्व, मदंकार, सब्द, स्पश, रूप, रस्त, गन्धादितत्व तो साती है । 
उन्तर-सप्तग्रहण-“प्रकृतिविश्ृततित्वं महदादिसप्तान्यतमत्वन्याप्यम्‌' इति ग्याप्तिलाभाय, 
अर्थात्‌ महत्तर्वादि सात तरवो मेँ से जो मी तत्व दो वह मव्य ही प्रकृतिविकृतित्व धम से पूण 
होगा ! अव प्रक्रतिविक्तित्व धर्म का समन्वय कर वतति है 'तथाहि--इति । 
महन्तस्व, मदंकार का कारण दै ओर स्वयं मूलप्रकृति का कायं है । इसी प्रकार अहंकारः 
तरव, दाव्द, स्प, रूप, रस, गन्ध-- हन पांचतन्मात्रार्जो तथा श्रोत्र, त्वक्‌, चश्च, रसना; 
घ्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ओर मन-इन ग्यारह इन्वर्योका कारणे मौर 
स्वयं, महुत्तसव का कायं है । इसी प्रकार शब्दस्पश्ादि पंचतन्मात्राध काश्च) वायु, तेजस्‌ 
जल, पृथ्वी--दुन स्थुख्भूतो का कारण है भौर स्वयं मदंकार का कार्यं ह। 





१. मूलक्षत्तिकरीमाहुरनवस्था हि दूषणम्‌ । ( उदयनाचायं ) 


कारिका] विरूतिकथनम्‌ २७ 


सव मूलक्रम से प्राप्त "विकार" की जिज्ञासता करते ह 


अथ क! विङृतिरेव, कियती चेत्यत उक्त -“षोडराकस्तु विकारः” 
इति । षोडशक्तंख्यापरिमितो गणः षोडशकः) तुः 
{२० ) विकृतिकथनप्‌। खाष्दो ऽवधारणे भिन्नक्रम ! पञ्चमहाभूतानि एकादशा 
इन्द्रियाणिखेति षोडशको गणो विकार एव्‌, न प्रकृति. 
रिति । यद्यपि च पृथिव्यादीनां गोघयवृक्षादयो विकारा, एवन्तद्िकास्पेदानां 
पयोवीजादीनां दध्यङ्कसदयः, तथाऽपि गवादयो बीजाद्यो चान पृथिभ्या. 
दिभ्यस्तच्छान्तरम्‌। तत्वान्तसेपाद्‌ानत्वं च प्रकृतित्वमिहभित्रेतस्‌ , इति न 
दोषः। सर्वेषां मोधरादीनां स्थूतेन्द्रियग्राद्यता च समेति न तच्वान्तरत्वम्‌ । 
उ्याज--"का' से नाम की जिज्ञासा गौर श्ियतीः से इयत्ता अथौव्‌ संख्या की जिज्ञासाकी 
ग है। (षोडशकः का अर्थं किया गया है 'षोडज्चक्षख्यापरिभितो 
८२० » ेवलविह्कतिरूप गणः । कारिकामे तुः दाब्दं का अथे निर्वारण (जिश्चव) है 
त्वो का प्रतिप।दन। जर उसका अन्वय "विकारःके साथ किया जाता है अ्ाव-- 
विकारः तु-विकारः एव-~विकार ही है । इसी को स्पष्ट करते है-- 
“पञ्चमहाभूतानि०ः इति । पञ्चमहामूत-प्रौच स्थूलभूत-भौर एकादश श््दियं मिलकर 
"पाडङकशण = सोलह तक्तो का सणुदाय, विकारः एव = विकार-काये-ह्यौ है, किसी का 
कारण नी 1 इन सोल त्त्व से कोड अन्य तत्व पेदा नक्ष होता । 
शंका--जव कि पृथ्वी के गो-षट-वृश्च आदि, जर के करका आदि, तेजके सत्रे, हीत अददि 
किनने द्यी विकार प्रत्यक्ष है तव उषृरथक्त सोरदतक्वो को हौ केवल विकार (कार्थ) क्यों कदा 
गया ? इती आश्चय को भ्यद्यपि च प्रथि०ः मन्धसे कहा गयाहै। 
समा० --उपर्वुक्त दका के समाधानार्थं “तथापि गवादयो न्य प्रारम्भ किया 
गया दै। 
अभिप्राय यह दै--ययपि पृथ्वी के पिकारगो, षः, वृक्ष अदि भतेकदै मोर इनक्षेमौ 
विकार पय, वोज, जादि है मोर उऩेमा विकार दधि, अङ्कुर आदि दिखाई पड़ते, तथापि 
योवृक् वोन आद्रि विक्रार विशेष, प्ृर्वी अदि विकार्यो से पृथक्‌ नदो हे अर्थात्‌ पृथ्व अदि 
तच्छ के दौ अन्तरगत ये सव रै, उनको अपेक्षया ये को$ विजातीय तत्व नही है ° 


शांक(- मले दी पृथिग्यादिको सपेश््या गो-वृक्षादि तख अल्ग नदो, किन्तु गो-वृक्षादि 
विकार्यो के कारणभूत ( प्रकृति ) तच्छ प्रथिषौ भादि दै दो, अत्तः पृथिवी जदि सूर्नोकी केवल 
विकार (चिङृति = कायं टी मेँ गणना न होकर प्रकृति विङ्ृत्तिहूप त्वो मे गणना करनी चादिये ! 


१. पोडराक--“संख्यायाः संक्संवपूत्राघ्ययनेषु' ( पा सु? ५।१।५८ ) इति संवार्य "कनि? 
प्रत्यये "षोडदक' इति रूपं वत्ति । 

२. विकारत्वम्‌ - तच्वान्तराजनकत्वे सत्ति जन्यत्वम्‌ । प्रयमयिन्ेपगेन प्रङत्तिविङृतितक्व- 
निरएखः, द्दितयेत पुरुषस्य \ 

२. न॒ पदार्थत्वस्ाक्षाद्ब्वाप्य -पुरुषत्वाद्रि-एयिवोतान्व-पयद्वर्वि्चतिवर्मान्यतममिनपदारथ॑त्वत्ा- 
क्षाद्छ्यःप्य -धमेवत्तत्वमित्ति यावत्‌ इति किरणावटो । 


३८ सांख्यतत्वकौसुदी [ कारिका 


समाधान - उपधुक्त शंका के समाधानार्थं स्वयं फौमुदीकार श्रकृततिः का लक्षण छिखते है-- 
(तस्वान्तरोपादनस्वम्‌” शति । तत्वान्तर का अथं है-- विजातीयतस्व । 
शोका श्रङ्घष्ट ' वाचकः प्रः शच (करततिः शच सृ्टिवाचक्छः। 
च्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥ ५ ॥ 
गुणे श्र्ृष्टसत्वे च श्र" शब्दो वतते श्रुतौ । 
मध्यमे रजसि कः श्च नतिः" शब्द्स्तमसि स्तः॥ ६ ॥ 
त्रिगुणास्मस्वरूपा या सवंश्ञिसमन्वितता । 
प्रधानं सष्टिकरणे ग्रक्कतिस्तेन कथ्यते ॥ ७॥ 
प्रथमे वर्त॑ते श्रः श्च “कृतिः शच खुष्टिवाचकः। 
सृष्टेराया च या देवी प्रतिः सा प्रकीतिताःः ॥ ८ ॥ 
( दे° भा० स्क॑० ९० १ इलो० ५-६-७-८ ). 
अभिप्राय यह है- तत्तद्‌ अथं विशेषो में तत्तव्लक्षण घटित श््रकृतिः शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । जसे-'सस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इस सांस्वपूतर के आधार प्र 
«“अकायावस्थोपलक्षितं यणसाम्बं प्रकृतिः” यद लक्ष्ण मूलकारण प्रपान मँ धरित होता है। 
^तच्वान्तरो पादनव्वम्‌ः-- यह लक्षण मदृत्तच्व आदिमे धरित दोताहे, क्योकि वह 'भहंकारः 
आदि का कारण है । 'उपादानस्वम्‌- यह लक्षण, धट.कटकादि के कारणभूत त्तिका-कनकादि मे. 
घटित होता है । 
अव यदि सांस्यसूत्र के सनुप्तार प्रकृति का रक्षण साम्यावस्थोपरदितगुणत्रयारमकस्वः 
यहु मानल तो प्रधान को प्रकृतिः कद सक्नेपरमभी महदादि को श््रकृत्तिः न कह सर्केगेः 
अतः प्रकृतिलक्षण की महदादि मेँ अब्यास्चिह्येगी। यदि केवल "उपादानत्वम्‌ः लक्षणकरेगेतो 
महदादि को प्रकृति कह सकने प्र भी मृत्‌-कनकको मी श्रक्ृतिः कदना.पड़गा तव प्रकृति. 
खक्षण की अतिष्याक्चि होगी । अतः प्रधान की तरह महदादिकोभी श्रकतिः चान्द से कह 
सके ओर ्ध-कनकादि को ्रकृतिः शब्द से न कह पायं, इस रीति से अव्याप्ति-सतिव्यािरूप 
दोषो के निरसनार्थ (तस्वान्तरोपादानस्वः रक्षण ही ्रकृत्तिः का हो सकता दै । इस लक्षण के 
स्वीकार करने पर कदी भी दोष नदीं है । सूत्रोक्त लक्षण केवल श्रधानः मेही घटितिहो पाता 
सर्थत्र नदीं । जतः वह्‌ सर्वानुगत लक्षण नदीं है । इसल्यि प्रकृति का सर्वानुगतत लक्षण 'तस्वान्त. 
रोपाद्नत्वम्‌' हय स्वीकार करना चादिये। मृत्‌-कनकादिमे जो श्यृदप्रङृत्तिको घटः" 'कनक- 
प्रतिकं कटकम्‌” इस प्रकार श्रङृति' शब्द का व्यवहार दोतादहै वद भागत्याग लक्षणासे 





१. प्रङृत्ति का तटस्थलक्षण करते है-श्रङकृष्टवाचकः इति । श्रा = पूरणेः धातु से पचायच्‌ 
करने पर श्र राब्द निष्पन्न हा । छत्तिः शब्द का व्यापार सामान्य अथं दोन से, '्वषटन्यापारः 
अर्थं है । तात्पयं यह हुमा कि- “प्रा = प्रकृष्टा मुख्या छतौ = ख्टौ या सा प्रकृतिः" शति । इस 
प्रकार न्यधिकरणपद वदहु्रीहि करने से इस अर्थं का लाम इभा है) पृषोदरादित्वात्‌ श्रा शब्द 
को हस्व हुमा । तथा च~ मुख्यत्वेन सष्टिकनीं या सा प्रकृतिः? इत्यथः । एवच्च-भाचख्ि- 
कर्तृत्वम्‌” प्रक्तेरुक्षणम्‌ 1 

स्वरूपलक्षण-- श्ुणेः इत्ति । प्रकृष्टे सत्वे गुणे ध्र? शब्दो वर्त॑ते, व्युत्पत्तिस्तु पृवंवदेव । मध्यमे 
रजसि मध्यमः करः शब्दो वर्तते मध्यमत्वसाट्रद्यात्‌ । तमसि = तमोयुणे चरमे 'तिः सब्दो वतते । 

विरिष्ा्थ--श्रियुणात्म ० इति । 

रक्षणान्तर-- प्रथम°? इत्ति ! ( नीलकण्ठः ) 


कारिका] अदभयरूपकथनम्‌ ३९ 


उपादनत्वमात्र अथंको लेकर श्रदादि मँ लाक्षणिक या ण्कदेशभूतउपादानत्वरूप साधम्य को 
केकर गोण है । 
शंका-- पृथिवी आदि तरत्वो की अक्ष्या गो-षशदितत््वो को प्रथक्‌ त्त्व क्यों नदी 
माना जाता ? 
समाधान--“सर्वैषाम्‌०) मन्ध से समाधान किया गयाहै। मूलम शमाः शब्द देठद संक 
हे । पृथिवी आदि के समान द्य धटादिपदार्थौ की स्थूुता ओर इन्द्ियम्ाह्यता होती है । इस कारण 
घटादितन््लौ को पृथिवी आदि तच्च से भल्ग नदी माना जाता 1 स्थूलत्व एतं इन्दियग्राद्यत्व धर्मो 
की समानता न रहना ( अस्तमानता ) दही तस्वान्तर ( तत्त्वो की भिन्नता) में प्रयोजक है । 
लेते गुण ओर गुणी का तादात्म्य होने से श्रव्देकगुणवाला घाकाश्च अष्यन्त सूच्म है, 
उसकी अपेक्षया शब्द, स्पर्चा, दो गुणोवाखा चायु स्थृरू हे, उसकी अपेक्षया शाष्द्‌, स्पश, 
रूप, तीन गुर्णोवाखा तेज स्थूरुतर है, उसकी अपेक्षया शब्द-सपदच-रूप-रस चार 
गुणो वाला जक स्थूरुतम है ¦ उसकी उपेक्षया शाब्दः स्पक्च, रूप, रसः गन्धः रपौचयुणो- 
चारी पृथ्वी अतिस्थूतम होती है। ेसा तारतम्य पृथिवी ओर गो-वटादि प्दा्ोमें 
अनुभूत नदी होता, अपितु एथिवी गौर गो-घरादि पदार्थो म स्थूलता समानरूप रे लक्षित होती 
है अतः पृथिवी तच्च से गो-घटादितत्व भिन्न नदीं हे । 
इसी प्रकार पृथिवी" पञ्चगुणात्मिका दोने से उसमें पच्चेन्द्रिय्राद्यता है, जरः चतुयंणात्मक 
होने से उसमें चतुरिन्द्रियथाद्यता है, "तेजः तरियणात्मक होने से उसमे इन्दरियत्रययाद्यता है, "वायुः 
दविय॒णात्मक होने से-उसमें द्वीन्दियमराद्यता है, "माकाश शब्दैकयुणात्मक ष्टोने से उसमें एकेन्द्रिय- 
आ्यता है । रयिवीः मौर गो-षरादि तरवो" की श्न्दियग्राह्ता मे रेसा तारतम्य न होने से दोर्नो 
मे कोर अन्तर नदी है इस विवेचन से निष्कर्ष॑रूप मे इस प्रकार अनुमान प्रयोग कर सकते 
है--“"गो-घटादयः न प्रथिव्यादिभ्यः तत्वान्तरम्‌ , स्थूलवेन्दरियमराद्यत्वाभ्यां पएथिन्यादिसमत्वाव + 
यन्नेनं तन्नैवम्‌” ॥ 
(२१) श्रदभयष्प- अुभयरूपमाह- “न प्रकृतिनं षवेृतिः पुरुषः" 
कथनम्‌ । इति 1 पतत्‌ सवेसुपरिणादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥ 
तरस्वो के चार प्रकाररोमें से तीन प्रकार क्ताने के पश्चात्‌ मव अन्तिम चतुर्थं प्रकार वततातत 
दै-“भनुमय रूपम्‌ इत्ति । “भनुभयरूपत्वं च--भजनकत्वे 
(२१ ) अनुभयात्मक तत्व सति अजन्यत्वम्‌ । तच्वान्तरादुपादानत्वे सत्ति तलान्तरापादे- 
फा प्रतिपादन । यत्वम्‌?-- शति यावत्‌ 1 "पुरुष तच्वे' न ग्रङ्ृति (कारण) हैन 
। विक्ृतति ( कायं ) दी, मतः अनु मयरूपहे । इस अनुभयरूपतष्व 
का “पुरुषः इसच्यि कहते है कि वद “पुरि शरीरे रेतः, वद ` चेतन तत्तव है । इस रीति से चासो 
प्रकार के तत्व बता दिये पये । फिर भी कौन त्वः किस "तत्व" की प्रङत्ति ओर किस्त तत्त की 
विङ्ृतति है १ यह्‌ सव जगे श्रकृतेम॑हान्‌०? २२ वीं कारिका मे उपपादन करेय ॥ ३ ॥ 


अभी तक बताये इए तत्वों की प्रामाणिकता दिखाने के हेतु चतुर्थं कारिका की यवतरणिका- 
तमिममथं प्रामाणिकं कतुंमभिमताः परमाणभेदा टक्च- 
(२२) परमाणसामा- णीवाः। न च सामान्यटश्चषणमन्तरेण श्कयते 
न्यलक्षणम्‌ । विरोपलक्षणं क्तुम्‌ इति प्रमाणसामान्यं 
तावर्टक्षयति- 


० सांख्यतच्वकौ्ुदी [ कारिका ४ 


घ्या०- तृतीय कारिका के द्वारा प्रत्तिपादित पदार्थसमुदाय को प्रमार्णो से प्रमाणित करने के 
खयि सांख्याचार्यो दारा स्वीक प्रमार्णो को ( प्रत्यक्ष-अनुमान-माप्घ- 
(२३ ) प्रमाण सामान्य वचन ) तत्तव्लक्षणो* के द्वारा वताना उचित रै, पिन्तु मामाम्य 
का खु्ण । लक्षणो को विना वत्ाये विद्धे लक्षणो को वताना उचित नदी ।* भतः 
प्रमार्णो का सामान्य लक्षण वताना चादिये--इ्सी शय को 
भन च खामन्यलक्तण० मन्थ से बताया गया है; 
सामान्य लक्षणके दारा प्रमाणो को कारिका के दारा वताते रै- 


दृष्टमलुमानमाप्रवचनं च, सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
वरिषिध प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 


अन्वय-टष्टम्‌ , अनुमानम्‌ , आप्तवरचनं चनच्रिविधं प्रमाणं इष्टम्‌, (अत्रैव ) सर्व॑प्रनाण- 
सिद्धत्वात्‌ › हि प्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः ( भवति ) । 
मावार्थ--द्टम्‌-मत्यक्ष, भुमानम=व्याप्यव्यापकमात, पक्षवर्मताश्चनजन्यज्ञानह्प पराम 
आक्तचनम्‌ = वाक्यजन्यवक्याधन्ञान-ये तोन प्रकार के प्रमाग इष्टम्‌ = सांख्याचार्यौ ननो अभि. 
मत हे । इ्नते न्यून या अधिक नदी, क्योकि सर्व्रमाण्षिद्धत्वाव = समो न्यूनाथिक् प्रमाणो का 
इन्हीं तीन प्रमार्णो मेँ अन्तमाव होता है3 | प्रमेयनिहूपण से पूवं मरभाणनिरूपण इसक्षियि किया 
जाता है कि प्रमेय भर्थात्‌ पंचर्विं्ति ( २५) पदा्थंसमृह्‌ की सिद्धि प्रमाण के अधीन है ॥ 
“प्रमाणमिदटम्‌" इति । अत्र-च धमाणप्‌' इति समःख्या ठक्ष्यपद्‌म्‌ । 
तच्चिवेचने च लक्षणम्‌ । भरमीयतेऽनेनेति तिर्वचनात्‌ 
(२३) प्रमाणपदध्य प्रमां प्रति करणत्वमत्रगम्यते । तच्चासन्डिग्वावि- 
निर्वचनम्‌ । परीवानधिगतविषया चितचवृत्ति । वोधश्च पौरप्रेयः 
फम्‌ भरमा, तत्साधनम्‌ प्रमाणमिति । पतेन संशय. 


विपयंयस्सुतिसाधनेष्वपमाणेष्वप्रसङ्गः ॥ 
इष चतुथं कारिका मँ प्रमाणम्‌" यह समाख्या बर्थात््‌ योगिक राज्य लक्यपद्‌ = लक्ष्य 


बोधक है । 
शांका--(लक््य' दाब्दं (लश्चग' चा्धको पेक्षा रखताहै, 


अतः ष्लक्षुण' राब्द का प्रयोग किये विना लक्ष्यः दाब्धका प्रयोग 
र 
कंसे किया ? 


१. प्रत्यक्षम्‌ -इतरभिन्नम्‌ , प्रतिविषयाध्यवस्तायत्वात्‌ ।! “भनुमानम्‌--इतरभिन्नम्‌ , 
व्याप्य-व्यापकमाव-पक्षपमेतान्ञानपूर्ैकत्वाच ।' 
भआप्तवचनम्‌--इतरभिन्नम्‌ , वाक्यजनितवाक्याथन्नानत्वात्‌ः । 
२. “सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विदशेषस्येव लक्षणम्‌ । 
न दाक्यं केवलं वक्तुमितोऽप्यस्य न वच्यता ॥” (इलो. वा. शब्दपरि. उखो° २) 

२. मनुनेमी तीन ष्टी प्रमार्णो को स्वीकार किंयादै। 

“प्रत्यक्षमनुमानं च शाखं च विविधागमम्‌ । 

श्रयं सुविदितं कार्यं धर्म॑ञ्युद्धिममीप्सता ॥” ८ मयु° १२।१०५ ) ॥ 
४, समाख्या योगिकः शव्दः -यद मीमास्तकों का संकेत ₹ै। सम्‌ = समोबीना--मवयवाथ- 


(२) प्रमागज्ञन्दका 
निवंचन । 
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खमा०--श्रमाणः शब्द यौगिक है, इसकिए उसके मवयवा्थं को लेकर लक्षणः पद भी उप्त 
ङो माना गथा &ै। इती आशय को “तचनिर्वचनं ष्ठ"? ग्न्य से कह रहे है । तस्य अर्थात्‌ श्रमाणः 
पद का जो निक॑चन = निरुक्ति = अवयवा है वही प्रमाणहै। ताप्यं यह है--श्रमाणः शब्द मँ 
अवयवभूत पर्ति सौर प्रप्ययाथे ही लक्षण है । निवंचन का प्रकार वताते है--'प्रसीयतेऽनेनः 
दति 1 "विषयः प्रमीयते अनेन प्रमणिनः इस निवेचन से प्रमा के प्रति अथाव यथाथक्ञान के 
परत्ि करण-असाधारण कारण-का होना ज्ञात होतादै । ध्रः पृवैकभ्माः धातुका भं भ्रमा 
आर कृतत्यय का स्थं करणः है अतः प्रमाण का अथं होता है श्रसाकरणः। तथा च--यदां पर 
प्रमाणः शब्द रक्ष्य मौर लक्षण दोनो का वोधक है । यां श्रमणः चब्द सङ्कत्‌ उचचरित रहने 
पर भी प्रमाणं प्रमाणम्‌? इस प्रकार दिराठत्ति कर “प्रमाणं = प्रमाकरणं प्रमाखाः साधनं जनप 
-यत्‌ , तत प्रमार्ण--प्रमाणपदप्रतिपाचम्‌- यह अथं कर छेना चाद्दिये। जित्तेएकेही प्रमाण 
-पद लक्ष्य-रक्षणोभयपरक दो सकेगा । 
अव भ्रमाणलक्षणवटक श्रमाः का लक्षण कते है (तच असखन्दिग्धेति ।' “संशय-निपयंय- 
विकल्प-स्मृतिरूप-चित्तवृत्तिमिन्ना, या चित्तवृत्तिः सा प्रमा" इति सारवोधिनी । इस प्रकार शन्द्रियाथ- 
सन्निकर्षजन्य चिन्तवृत्तिरूप अमुख्य-बौद्ध-प्रमा को वताकर चिनत्तदृत्ति की फलरूप-सुख्य पौरुषेय 
अमा को वताने के ल्यि कहते है--वोधश्च पौर्षेयः फलं प्रमेति ५ चित्तदृत्ति का फलस्वल्प 
जो पपुरुषवतीं वोधः उते मुख्य प्रमा कहते है । “इयोरेकतरस्य वाऽप्यसज्निक्ृष्ार्थपरिच्छि्तिः 
प्रमा (सां-सू. ९८७) सूत्रम दो प्रकार कौ प्रमा वताईं है। अतः बुदधिषृत्ति' ओर पौरषेय 
बोध दोनो भ्रमाः शब्द से कदे जत्ति है" । इस प्रकार श्रमाः को वताकर प्रमाण को वताते है- 
तत्साधनं प्रमाणभित्तिः । उस्र चित्तटृत्ति का जो साधन = पदाथ के साथ सम्बद्ध चक्षुपदि, उसी 
प्रकार उस्र पौरूषेय बोध का जो साधन = चित्तदृत्ति-ये दोर्नो श्रमाणः कदे जाति है । जव "अक्ष. 
-न्िश्धावि परीताऽनधिगतविषया चित्तवृत्तिः प्रमा"--इस चित्तदृत्तिरूप॒प्रमाटश्चयच्च्छ 
चि्ेषर्णो का पदस्य वतात्ते है - “एतेन ०” इति । "मसन्दिग्ध'--मादि तीन विचयेषर्णो हे => 
विपयेय-स्प्तिरूप-चित्तत्तिर्यो करा निरास किया गया दै ! अतः संशयसाथन, दिर्च्रल्नः 
स्मृतिसाधन मेँ प्रमाणलक्षण कौ अतिन्या्षि नदीं हेती । 'अस्दिग्धः पद के ठैने हे नदव्यन्न 
मे अतिव्याप्ति नर्द होती अदिपरीतः प्रद के देने से विपरीतसाधन ॐ थ्व चन्न 
द्धो जाता हे 1 जनितः पद के देने से स्एृति्ताधन मेँ अत्तिव्याघि नकटा छ == 
सख्याविभ्रतिपत्ति निराकयोति -“जिविधम्‌?” इति : न्जि च्छ 
यस्य प्रमागसामान्यस्य तत्‌ विचि. नन्दटरन्यं 
( २४ ) प्रमाणसंख्या 1 नाप्यधिकमित्यथेः । विते. 








क यिष्याम, £ 
वती आस्या समाद्या--द्सीको योगिक कदत | सन नवद पद 
वाग्चम्रकरणस्पानस्मास्यानां ममवये प्वादल्व्‌ सथ्य =, दा) तच 
पर व्याख्या करते इए “छुतिद्धितोया ष्टमा = य्न र । क ० 
या कथमित्यपक्षा, स्थानं कमो योगद दन्य ~ उना नव्य दन्द = >= ५८ 
भ्यवहार कियाहै। व्य-दष्य द्धा चर 

१ चित्तदृत्तेः पठ चः पान्दः= द्ध; र ध = 


सम्बन्धेन पुरूपे उपचय॑माः-- य दृष्या ~ चय 
< किरणावली ) [र 
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५ 
परमाणो कौ निश्चित संख्या वताने के ल्य कारिका के अंदाभूत श्रिविधम्‌? को देकर उसकी 
व्याख्या भी करते है-- संख्या वि प्रतिपक्ष निराकरोति" अर्थात 
(२४७) प्रमार्णो कौ “कियत्‌ संख्याकं प्रमाणम्‌? ? कितने प्रमाण दै १ इत संशय (चितकं = 
सख्या । संदे ) को दूर करते दै--“त्रिविधम्‌” शति । उसकी व्याख्या की 
जा रदी है-तिखो विधाः-प्रकाराः-जस्य प्रमाणसामान्यस्य तद्‌ 
तिषिधम्‌ 1 न न्यूनम्‌ = कम नही, मभाव वार्वा की तरह केवर ध्यक प्रत्यक्ष प्रमाणः चा 
वेरोपिक की तरह केवल दो प्रत्यक्ष मौर गनुमानः ह प्रमाण नहीं । नाऽप्यधिकम्‌ इत्यर्थः = 
ओर न अधिक ही अर्थात्‌ नैयायिको की तरह ्र्यक्ष "अनुमान "उपमानः-'शब्द"--चार 
प्रमाण, या वेदान्ती नथा माह मीमांसफ ' की तरह पूर्वोक्त चार भौर अर्थापत्तिः, 'अनुपरब्धिः 
मिलकर छद प्रमाण या पौराणिर्को की तरह पवोक्त छ ओर (संमवः तथा शदेतिद्य" मिलकर 
आए प्रमाण या जआर्कारिको की तरह पूवोक्त आठ भौर चेष्ठा" मिलकर नौ प्रमाण मी नदीं 
कोञ्ुदीकार कते दै --्रतयक्षः अनुमान भौर “आप्तवचनः--तीनों प्रमाण के विद्ेष लक्षण 
वताने के वाद (एतत्‌ = प्रमाणो की न्यूनाधिक संख्या का निरसन हम णचम कारिका कौ व्याख्या 
करते समय करगे । 
कतमाः पुनस्तास्तिस्नो विधा ? इत्यत आह-“दष्टमघमानमाप्तवचनं च 
इति । एतच्च दौकिकपमाणाभिधायम्‌ , लोकध्युत्पा- 
( २५) प्रमाणत्रय- = द्नाथत्वाच्छाद्लस्य, तस्यैवात्राधिकारात्‌। आं त॒ 
परिगणनम्‌ । विज्ञानं योगिनासूध्वंसखोतसां न टोकब्युत्पादनायाठ- 
मिति सदपि नाभिदहितम्‌ , अनथिकाराव्‌ ॥ ४ 
व्याख्या--कौमुदीकार ने विविधम्‌ की व्याख्या करते इए कदा था ्तिखो विधाः । 
अतः जिज्ञासा होती दहै-वे तीन विधादं (प्रकार) कौनसी ? 
(२५) तीन प्रमार्णेो का तव उत्तर दिया--द्ष्ट, "अनुमान? चौर आक्चवचनः अथाव 
परिगणन । श्रत्यक्च'-- 'अनुमानः ओर शब्दः-ये ही प्रमाणो के तीन 
प्रकार है। 
शंका-ऋषियों को चिक्राल विषयक वि्ातप-समाधि से" होनेवाखछा प्रात्तिभप्रमाण 
ञान द्योता है अतः वहु भी चौथा अलौकरिक प्रमाण दो सकता, तव तीन दी प्रमाणः-यद 
निर्धारण कत्ते उपपन्न होगा १ 
समाघान--' "एतच्च ०” न्ध ते समाधान करते हए उपयुक्त शंका का निरसन क्रिया गया 
है । प्रमाणो की निविधता का निर्धारण लौकिक प्रमाणंकीदृष्टिसेदहै। योगिर्योकी दृष्टि से नदीं। 
क्योकि उनका ब्रह अलोकिक ज्ञान है! ओर श्स सांख्यद्यास् का प्रयोजन तो प्ताधारण लोगों को 
बोध कराना है 1 अतः पूरव प्रतिष्रादित उन्दीं तीन लोकिक प्रमार्णो का इसत सांख्यज्ञाल् मं निरूपण 
करना उचित है । साधारण लोर्गो का इन्दी तीन प्रमार्णो मे भथिकार होता दे। 
ग्रश्न--माष॑विक्षान के अधिकारी कौन लेग? 
१. अरथापत््या सह पन्चैव प्रमाणानि-इत्ति प्रामाकर मीमांसकाः 1 
ध्वार्वाकास्तावदेके द्वितयमपि पुनर्वौदधवैशेषिको द्रौ 
मासर्वृश्च सांरयसितयसुदयनायाश्चतुष्कं वदन्ति 1 
प्राहुः प्रामाकराः पच्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविश्चाः 
षट्कं पौराणिकास्त्वष्टकममिदधिरे सम्मवेततिद्ययोगात्‌ ॥ ( तन्त्रसिद्ान्तरत्नावछि } 
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उत्तर--आापविज्ञान के जधिकारी रध्य॑ललोतस्‌ योगी रोग दोते दै । उर्व॑स्ोतस्‌› उनको 
कते है, जिनकी चित्तवृत्ति का प्रवाह विषयों से बहिभूंत परतत्त्व की ओर वहता रहता है । यह 
आविज्ञान, साधारण जनो को नदी हो पाता ¦ इसतल्यि अलोकिकि आविन्ञान के होते इए मीः 
लोक मे अनुपयोगी होने से इते नदी बताया गया । वस्तुतः यदह आर्षविन्ञान थात्‌ ऋतंमराप्र्ना 
जिसे योगज प्रत्यक्ष कहते है प्रत्यक्ष के ही अन्तर्गत हो जाता है । इसल्यि एथक्‌ नदी कटा गया । 
स्यादेतत्‌- मा भून्न्यूनम्‌ , अधिकं तु कस्मान्न भवति १ सङ्गिरन्ते हि 
प्रतिवादिन उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आद-- 


( >€ ) प्रमाण- “सवेप्रमाणसिद्धत्वात्‌” इति । पष्वेव दष्टाचुमानापत- 
संख्याऽऽधिक्यशद्का, वचनेषु स्वेषां माणानां सिद्धत्वात्‌ , अन्तभोवा- 
तत्परिहारश्च । दिस्यथेः पतच्चोपपाद्‌यिष्यत इत्युक्तम्‌ ॥ 


प्रश्न--आर्ष॑विज्ञान के अलौकिक होने से उसका लोकोपयोग न दने के कारण बते 
मेद्य न वताया जाय किन्तु लोकोपयोगी उपमानादि प्रमाणो को 


(२६) प्रमार्णोकी तो वताना आवदयकं है, उनके न वताने से न्थ कौ न्यूनता 
संख्याम आधिक्यकी (कमी) ही कदी जायगी-इस आका को “स्यादेतत्‌०” 
शका जर उक्षका न्थ से स्पष्ट किया दै । सांख्यश्ाखकार ने-तीन मरमाणः 
परिहार । माने है--उनसे क्म एकयादो प्रमार्णो से अमीष्ट सिद्धिनहीदी 


सकती थी 1 अतः न्यून प्रमाण नदीं स्वीकार व्यि गयेतौन 
सदी, किन्तु अन्य प्रतिवादी = अन्य दाख्चकार गोतमादिर्का ने चार-पचच्हाठ-नौतककी 
अधिक संख्यां मेँ प्रमार्णो को अपने-अपने सभीष्ट सिद्धय्थं स्वीकार किंयादहै। उसी तरह 
सांस्यश्ाख्चकार को मी स्वीकार करना चाहिये या । 
उत्तर-“सवंग्रमाणसिद्धव्वाष” से प्ररन का उत्तर दे रहे है। स्वीकृत तीन प्रमाणो 
( “ष्टः, अनुमान, 'प्तचचनः ) मेँ ही अन्य प्रमार्णो का अन्तर्भाव हो जात्ता है" । सन्त्मावकी 
प्रक्रिया को विशेष लक्षण कदने के पश्चात्‌ कर्देगे यद्‌ पहर वता चुके है । 

( २७ ) प्रमेयवणनात्‌ अथ प्रमेयव्युत्पादनाय पचन्तं रास्त्रं कस्मात्‌ प्रमाणं 
प्रागेव प्रमाणनिक्वन- सामान्यतो तिद्येषत्तश्च छक्चषयति 2 इत्यत आद-- 
स्यावश्यकत्वम्‌ । “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥ 

शंका--"पद व्वाच्य, प्रमाण-प्रमेय संक्षकः वियप्रस्थानो मे ( शाखो मे ) सांस्य- 
योग, वेदान्त--ये तीन प्रस्थान, प्रमेय-प्रतिपादक दै! अतः 

(२७ ) प्रमेय निरूपण के प्रकत प्रसंग मे प्रमेय निरूपण करना हौ उपयुक्त है, तव उसे 
पूवंष्टी प्रमाणनिरूपण न कर व्यथं दही प्रमाण निरूपण कर्यो किया जा रहा! 
की जावश्यकता। स्स प्रकार आका ओर्‌ उसका परिहार “अथ प्रमेय० 


मन्थसे क्र रहेहं। श्रमेयः का ज्ञान प्राप्त करना ्रमाणः 
क जघान ह । उत्तः यह हासल, प्रधानतया श्रमेयः का प्रतिपादक होने परममी तदुपयोगी 
0.0 
क त ऊध्वं = स्थुजेभ्यो विषयेभ्यो विः, परे न्वे = अतीन्द्रिये अथे तरोः = दृत्तिपरवादो ( छान ) 
षांते। 
२. “तत्िदधो सवसिद्धेनधिक्यसिदधिः” ( सां० सू० १।८८ ) तरिसिद्धौ = तस्य तरिविधप्रमाणत्य 
| ष ध सि म। | (व 
स्वाप्ताधकत्वसतिदौ वसिः = सैषा प्रतिवादिभिरन्युपगतानाञपमानादीनामपि तेष्वन्तर्माव- 
सिरेनाधिक्यस्डिः--जधिकप्रमाणसिडिय मवत्ति--इतति खारवो. 1 + 
३. प्रदचिधा = व्याकरण, वाक््यविघा = मीमांसा, भ्रमाग्विया = न्यावद्चाल, प्रमेयविया = 
सस्य-योग वेदान्त । ४. सानषीना मेयसिद्धिः । 


७७ सांख्यतच्वकोौमुदी [ कारिक 


होने के कारण प्रसंगतः प्रमाण करा प्रतिपादन भी कर रहा है “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि 
यहां “सिद्धि” का अर्थ, प्रतीति" है । अर्थात्‌ जनने योग्य पंचर्विशति ( २५) तरवो (प्रमेयो )की 
प्रतीति = प्रमात्मके (यथार्थ) शान का दोना प्रमार्णो केद्यी अधीन है । इसथ्यि प्रमाण 
निरूपण करना आवद्यक है । 


(२८ ) कारिकापाठ- सेयमायऽर्थक्रमायुसेषेन पाठटक्रममनाद्त्येव ्या- 
कमपरिवतंनदेतुः । ख्याता ॥ ४ ॥ 


व्या०--शका--'ृष्टमनुमानमाप्तवचन च, सर्वप्रमाणसिद्धत्वात , वितिवं प्रमाणम्‌ इम्‌ 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि 1 हसकी व्याख्या करते समय पाठक्रमः 


२८ ) कारिका के को त्याग कर विपरीत क्रमः से व्याख्या कर्यो की गई? 

-पाठ क्रम त परिवर्तन समा०-“सेयमार्या० अन्ध से समाधान करते है। 
१४. € (4 € 

करने का कारण । "आयां" छन्द मेँ रची गहं श्स चतु्॑कारिका को व्याख्या अर्थक्रमः 


के गनुरोध से की गई रै। "पाठक्रमः के अनुरोध से नदीं। 
क्योकि पाठक्रम कौ अवेक्षया अधक्रमः को प्रवल माना गय। है । प्रयोजन के अनु्तारजो क्रम 
होता है उति “अर्थक्रमः कहते है । वाक्य मेँ पदोके परस्पर अन्वित होने मे आकांक्षा, 
योग्यता भादि द्यी हेतु है । भनन्तरश्रवणमात्र कारण न्धी । जेते-“अग्निहोन्न 
जुहोति, “यवागू पचत्तिः-ये भिन्न भिन्न दो वाक्य है। एक मे हवन करना मौर 
दूसरे मे यवायूपाक ( ल्पसी ) वनाना वताया गया है। इन दोनों वाक्यो के “पौवापय 
-( पाठक्रम ) को देखने से स्पष्टरूप से प्रतीत होता है कि 'मग्निदोत्र हवनः के पश्चात्‌ ध्यवागृपाक' 
करना चाहिये । किन्तु यवागूपाकः करने का प्रयोजन ( उद्ददेदय ) तो अग्निदोत्रहवन' करना है । 
अधिहोत्रहवन को यदि यवागुपाकः से पूवं ही करें तो ध्यवागूपाकः करने का कोई प्रयोजन (मतल) 
ही नदीं रहेगा । वहु पाक व्यथं हो जायगा । अतः अथं ( प्रयोजन) क्रमकौ जोर दृष्टि रखकर 
ध्पक्त्वेव होतव्यम्‌” अथात्‌ भ्यवागूपाकः कर चुकने पर ही ष््वनः करना चाहिये यह्‌ निणेय 
किया गया है। पाठक्रमः का स्वीकार नहीं किया गया। यह निर्णय पूर्व॑मीमास्ता मेँ “र्था 
(जे. सू. ५।१।२ ) सूत्र के द्वारा किया गया है । इसी प्रकार प्रकृत मे मी धृष्टमनुमानमाक्तवचनं 
गवः इस प्रथम वाक्यक्रो त्यागकर शन्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌" दस उत्तर वाक्यरी ही व्याख्याः 
समर्धाक्रमाग्ुरोध से की गई है। क्योकि श्रमाणसामान्यःका ज्ञान हट विना प्रमाणविशेष का 
-्ञान होना कसिन है । अतः प्रकृते (अर्थक्रमः काही स्वीकार किया यया है, पाठक्रमः 
-कानदी।॥४॥ । 


खम्प्रति प्रमाणविरोषलक्षणावसरे पत्यक्चस्य सवप्रमणेषु उयेष्ठत्वात्‌ 
(२९ ) वरमाणानां तद्शध्ीनत्वाच्चाजुमनादीनान्‌ , सवेब्ादिन(मविप्रति 
-विशेषलक्षणम्‌ ! पत्तेश्, तदेव तावट्ठछक्चयति- 
पाचवी कारिका की अवतरणिका दे रहे दै “सम्परति० इति । चतुथं कारिका की व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ अव प्रत्यक्षः (अनुमानः--“आप्तवचनःरूप प्रमाण- 
(२९ > प्रमार्णो के विरोषो के लक्षर्णो को वताते समय त्यक्ष प्रमाणको ही प्रथमतः 
विरोप ठब्षण 1 वता रहे है, क्योकि समस्त प्रमाणो मँ वह्‌ व्ये तथा स्तवका उपः 
जीन्यः है । 'अनुमानादि' प्रमाग उक्त भ्रत्यक्षः प्रमागकौ ही यपेक्षा 
रखते है । 'अनुमान-भूयोदश्चंनमूखकः दै भौर 'आप्तवचन',--ज्यवदारदशंनाधीनशकिग्रदस्तपेश्न 


^ कारिका ५] परत्यक्चलक्षणाबयवाथैः ४८ 


हयोता है । मूर मेँ अनुमानादीनां यद्‌ वहुक्वनप्रयोग॒ अन्यान्य सशाखकाररो के अभिमत 'उपमान' 
सादि प्रमाणो को दृष्टि म रखकर किया हे \ प्रथमतः श्रतयक्षः निरूपण चरने पे दूसरा हेतु बताते 
हे-“सर्व॑वादिनासविप्रतिपततेश्चः इत्ति! अथात्‌ प्रत्यक्षः प्रमाण के स्वीकार करने मेँ प्रजे 
्वार्यकादिक्ता कामी विरोध नदी है उन्हे मी वह्‌ सम्मत्त है । अतः उसी को अव वता रहै दै-- 


म्रतिविषयाध्यवसायो ष्ट, त्रिविधमनुमानमाख्यातेमर्‌ । 
तस्छिङ्गलिदिप्वकम्‌ , आप््ुतिरावचनं तु ॥ ५ ॥ 


अस्व०--प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम्‌ › ( यत्‌ ) लिङ्ङिडधिपूवंकम्‌ अनुमानम्‌ ›- तत्‌ चरिविधम्‌ 
भार्यातेम्‌ , जप्त्ठतिः आप्तवचनन्तु ॥ 


आावार्थ--ध्रतिविषयाध्यवलायः+--इन्द्रियों के सम्बन्ध से होने वाखा ज्ञान, दृष्टस्‌ चित्त- 
दृत्तिरूप प्रसयक् प्रमाण का लक्षण दै \ ‹लिद्गकिद्धिपूवंकम्‌' = व्याप्य-न्यापकभाव-पक्षधमताक्षान- 
पूर्वक होने वाखा शानः "अनुमानम्‌ = अनुमान प्रमाण का लक्षण ई, वह्‌ अनुमान? शत्रिचिधस्‌" = 
तीन प्रकार का है = पुदैवचः, शेषवत्‌", ओर सामान्यतो “आख्यातम = सोख्यशाख में 
कदा गया है । 'जाक्तश्ुत्तिः' = वाक्यजनित वाक्याथन्ञान, 'आक्षवदचनस्‌? = दाब्दः प्रमाण का 
क्ष्ण है । 


"प्रतिविषयाध्यचखायो दस्‌" इति 1 अन्न “ष्टम्‌ इति ठक््यनिदंश्ः, 
परिशिष्टं तु क्षणस्‌ । समानाखमानजातीयच्यवच्छेदो ठक्षणाः ॥ 


भ्या०-इस पंचम-कारिका मे च्य शस प्रत्यक्षवाच्क पदप्रयोग के द्वारा श्प्रस्यक्तः रूप 
लक्ष्य का निर्देश किया है! परिङ्षि्ट-अर्थात्‌ अवदि अक्ष श्रतिविषयाध्यवसायःः के द्वारा 
रुष्ण का निर्दे किया दै \ श्रतिविषयाध्यवसायः" छदण है ओर "प्रयतत ( दृष्ट ), उसका 
रचय है 1 लक्षण वनाने का प्रयोजन ( उदेश्य ) वताते है--"समानाखमान ०” शति । लक्ष्य को 
उसके समाने जातय भोर असमान जातीय दोनों प्रकार के पदार्थौ पृथक्‌ कर खुन्यवस्थित 
कर देनाः ही रक्षण वनाने का प्रयोजन ( उदक्य ) द्योता रै! यह कहने से रुष्ठण का रुदण-- 
“सम(नाऽप्तमानजातीयन्यवच्छेदकत्वम्‌" सी सूचित दोता है ! जेते--गन्धवतवः यद्‌, परथिवी का 
रक्षण है ) यह्‌ रक्षण, पृथिवी" को द्रन्यत्वेनः उसके सजातीय "जलादि से जौर प्युणत्वैनः 
उसके ( पृथिवी के ) "विजातीय रूप-रस्तादिकोः से अरग करता है । अर्थात्‌ थिवीः मेँ इतरभेद्‌ 
की ननुमिति कराता है-तथादि :--प्यिवी, स्वेठरजखादिरूपरसादिभिन्ना, गन्धवक्लाच्‌ 
श्ति ! मरकत मे भ्रत्यक्षः के समान जातीय प्रमाणान्तर--(धनुमानः घादिक है ओर जतस्तमान- 


जातीय--श्रमेयससुदाय' है--ध्न दोनों से भिन्नतया भ्रत्य" को दिखलाना, यदी प्रत्य 
र्ण दर्‌ प्रयोजसं रै । । 


अचयवाथस्तु-विखिन्वम्ति विषयिणमनवध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीय 
इवेन्वीति यावत्‌ ! “विषयाः, पृथिभ्यादयः सुखराद्‌- 

(३० ) प्रत्यक्ष यश्च । अस्मदादीनाम्‌ अविषयाः तन्मानटकश्षणाः योगि- 
लक्षणावयदास, । नामुर्वद्यो्तसां च विपयाः \ विषयं विषयं प्रति 
॥ वतेते इति धरतिचिपयम्‌ = इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सनच्चि- 
कपः 1 अथलच्निरूए्मिन्द्रियमित्यथेः ¦ तस्मिन्‌ अध्यवसायः, तदाथित 


द्‌ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


इत्यथः । अध्यवसखायश्च बुद्धिन्यापाये क्ञानम्‌। उपात्तविषयाणामिन्दियाणां 
चृन्तो सत्याम्‌ , वुद्धेस्तमोऽभिमवे सत्ति यः स्वसमुद्रेकः सो ऽध्यवसाय 
इति बत्तिरिति क्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ भरमाणम्‌ , अनेन यश्चेत- 
नाशकतरतु्रदस्तत्फदं प्रमा बोधः ॥ 


उयास्या - प्रत्येक पद के अर्थं को अवयवा्थं कहते है । यदां वाक्य के भवयव प्रद ही दह। 
'विषय' पद का निवचन करते है--विस्सिन्वन्ति = विषयिणम्‌ अनु- 
(३० ) प्रस्यद्वरुक्षणघटक वध्नन्ति । भनुवध्नन्ति का फक्तार्थं छ्खिने हैँ - छेन स्पेण 
शब्दो के अथं । निरूपणीयं दुर्व॑न्तीति यावत्‌ 1 4पिञ्‌? वन्धने धातु से "विसिन्वम्तिः 
रूप निष्पन्न किया गया है । विषयी अर्थात्‌ "चित्तवृत्तिरूपज्ञानःः को 
अपने आकार से निरूपण के योग्य वना देते हैँ । निष्कं यह है कि घटादि विषय, इन्द्रिय सन्निकपं 
कै द्वारा भचिनत्तरूप विषयी? को अपने आकार से रंजित करते है अर्थाद भ्चित्तरूप्विषयी मे 
ध्विषयः अपने आकार को समपित करते है अर्थात्‌ ।चित्त का विषयाकारः हो जाना दी--'विषर्योः 
कै द्वारा "विषयी को अपने रूपसे निरूपणीय करना है! अव विषयद्चब्द से वोध्य अर्थ॑को 
कहते है-परथिभ्याद्य ० इति । परथिवी भादि स्थूल अवस्था वाले वाह्य विषय होते दे ओर 
सखदुःख आदि आन्तर विषय होते हे । अव सुम विषर्यो को कहते है--“अस्मदादी नामूःहति । 
हम जते अदिव्य चक्चुभों के विषय ( अनुभव मेँ ) न हो सकने वाके शाब्द स्प, “प, रसः 
नान्यः न्तन्मात्रा्ैः अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतरूप पदार्थं मी ऊध्वंखोतस्‌ योगिर्यो के विषय" हभ 
करते है--अर्थाच्‌ योगौ लोग अपने मौक्तिक प्रत्यक्ष ते उन सुषम वस्तुभो को जान ठेते है, अतः 
उन्हे मी "विषयः कहते है 1 तात्य यह है कि स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों “विषयः चाब्द से कदे जाते 
हैः । विषयः पदार्थं को वताने के पश्चात्‌ 'प्रतिविषयः पदां को कते दै-- “विषयं विषयं प्रति०” 
इति । विषयं विषयं प्रति वतते इति “्रतिविषयम्‌” = इन्द्रिय, वह *अन्ययौमाव' समास है । 
इन्द्रियो का स्वस्थानत्यागपूवंक विषयदेशा के प्रति गमनरूप वतन, विषर्यो के प्रति नही है । अन्वथा 
अन्ध होने का प्रसङ्ग आविया। इन्द्रियो का विषय के प्रति वतंन, (सम्बन्धविशेषः सूप है । यई 
'सम्बन्धविरेष उच्छिन्नमू न होकर अच्छिन्नमूल दै । इसी आशय को कोसुदीकार ने कदा 
“ुत्तिश्च सन्निकर्षः इति । इस प्रकार अवयवाथं बताने से प्प्रततिविषयम्‌? इतने समुदाय का 
निर्मलित अर्थं इमा ““अर्थसचिङ्कष्टमिन्द्रियमिस्यर्थः” । वटादिविषयरूप अथं के साथ सम्बद्ध 
चक्रादि इन्द्रिय 1 “तस्मिन्‌ जध्यवसायञ्=तद्‌ध्रित इत्यथः" इति । यदां (तत्‌ ब्द ते प्रत. 
विषय = इन्द्रिय का यरहण है । जौर समासान्तगंत उप्त सप्तमी का अथं ह-लाश्रय । तव (तस्मन्‌! 
दस सप्तम्यन्त पद का निक्त अर्थं यह हुमा (तदाश्चितः । सवका मत्व हभा-विपयप्तन्निकृष्ट 
-इन्दरियाधीन~=इन्दरियनिष्ट । अव मध्यवसायः शब्द्‌ का अथे कहते दै-श्वानम्‌, वह वुद्धि काव्यापर दै 





१. दिषयः विषयितासंबन्येन अस्ति अस्येति विषयि = छानम्‌ , चित्तदृत्तिरूपं श्वानम्‌ षति 
यावत्‌ । 
२. सृकष्मभूतात्मक ( अतीन्द्रिय ) पदाथ मौ योगिर्यो को श्वात दौ नाते दै--श्स विषयं 
प्रमाण--“्परमाणुपरमभहत्तश्वान्तोऽस्य वदशीकार. ( यो. सू. १।४० ) एभिरुपायैश्चित्तस्य स्थैर्यं 
मावयतो योगिनः सूक्ष्मविषवमावनाद्वारेण परमाण्वन्तो वद्लीका सेऽप्रतिघातरूपो जायते, च्चित्र 
परमाणुपर्चन्ते सुक्ष्म विषये अत्य मनो न प्रतिहन्यते । एवमाकाद्चादिपरममदष्तच्वपयन्तं मावयतः 
कचित्‌ चेतसः प्रतिघातः न उत्पचतत, सर्वत्र स्वातन्त्वं मवतीत्यर्थः । ( मो. वृ. ) 


कारिका ५] प्रत्यश्चटश्चषणावयवा्थः । 


अर्थात्‌ बुद्धि का धमं है-बुदधिदृत्ति हे । अभिप्राय यद दै कि शानः दुद्धिकां हौ धर्म है 1 इन्द्र्यो का 
नदीं 1 मव स्फुटतया ध्यान मे माने के छ्यि अध्यवसायः राब्दवाच्य बद्िव्यापाररूप श्रानका, 
क्षण कहते है--“उपात्तविषयाणाम्‌^ इत्ति । उपात्तः = जिन्होने प्रतितिम्बरूप मेँ विषय प्राप्त 
-किया है उन इन्दि के ¶त्तौ सत्याः = विभ्याकार दोनेपर ( चित्तदत्ति के विषयाकार होने में 
चश्ुरादि इन्द्रियां कारण दोती है) बुद्धि के तमोरूप आवरण को दवाकर प्रकट दोनेवाठे उप्तके 
-सखात्मकप्रकाशवाहुल्यरूय धर्मविशेष को ही अभ्यवसायः--वृत्ति या ज्ञान -- कदते है 1 क्योकि बुद्धि 
के सत्तवसमुपरक मे (तमः प्रतिबन्धक हौता है । 


अभिप्राय यह हे- जैसे सरोवर ( तालाव ) काजल प्रवादी रहने पर मी, उसके 
निकलख्ते के माम यदि कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे तो वह खेत तक नदी पर्हुच पाता, न 
तढाक्रारहयीदो पाता दहै, किन्तु प्रतिबन्धक कै हटते ही रास्ता पाकर वाहर निकल पड़तादहै 
ओर नदर आदि के मागैसे खेत तक पर्हुच कर क्यारियों मेँ प्रविष्ट होकर उनके चतुष्कोणादि 
आका जैसा परिण्तद्ो जाताहै, वैसेष्टी बुद्धिसत्व, समस्त विष्यो के प्रकाशन करने मे 
स्वाभाविकरूप से समथं रदने पर भो प्रतिबन्धक तम के दोने से वह अपना कायं नही कर पाता, 
किन्तु जव चष मादि इन्द्रिय सन्निकषं के दारा प्रत्तिवन्धकरूप (तमः का निराप्ष हो जाताहै 
तव घटादि विषयततक पर्हुचने मे स्वये असमर्थं रहने पर मी इन्दरियात्मक नष्िकार्ओं के रास्ते 
घटादि विष्यो तक पर्हुचकर तत्तद्‌ विषयों के आकारं परिणत दहो जाता है 1 बुडिसत्व के 
इस विषयाकार परिणाम को दी जध्यवसाय “वृत्तिः, ज्ञान, प्रमाणः शब्दो से कशा 
जाता है । (स्लोकः, दी श्ृत्तिः पदार्थं है । 'सच्ोद्रक' के होने मे (तसोभिभवः ( अक्ञानका 
नाश) कारण है, गौर तमोभिमवः मे शन्दियसन्निकषं, “्या्िज्ञानाग्दिक निमित्त है । इस 
विवेचन से प्रमाण का सामान्यरुरण तथा तत्तद्विश्ेष रुक्तण इस प्रकार निष्पन्न दोते है- 
(तसोऽसिभवकारीनसच्षमुद्ेकस्वस्‌ः--इति श्रमाणत्तेः सामान्यरक्तणस्‌ । (तमोगुणः के 
अभिभव के समय सत्वशुणः का उभार दोना ही-श्रमाणड़त्तिः का सामान्यलच्ण है । 
इन्द्रियसन्निकषदार कतमोऽभिमवकालीन-सत््वससुदरेकत्वम्‌'- परस्य द्घप्रमाणलङणस्‌, चश्चुरादि इन्द्रिय 
सन्निकपे के द्वारा तमोगुण के अभिमवके समक्रार मे दोने वाठ सत््वयुण के ससुद्रेक के 
कारण बुद्धिका जो विषयाकार परिणाम, उसे श्रत्यक्ष प्रमाणः कते दै, ञेसे-“वटोऽयम्‌? 
इत्यादि । न्यासिश्नान-पक्षषमेताज्ञानजन्य-तमोऽभिमवकालीन --सत्वसमुदरेकत्वम्‌"--अनु मान- 
प्रमाणस्य लक्षणम्‌ 1 मात्‌ पक्ष पर ज्ञायमान गृहीत न्याप्निक देतु केद्वारा साध्य का सामान्य 
रूपसेजो जिश्चय उसे अनुमान कहते है) जेसे--"वहिमान्‌--भूमात्‌?? इत्यादि । धवाक्यजन्य 
तमोऽभिमवकालोनसच्वसमुद्रेकत्वम्‌-- आ गसप्रमाणस्य रप्षणस्‌ । यथारथज्ञानवान्‌ आत्त पुरुष 
केद्वारा दृष्ट शरुत्त अथवा भनुमित अर्थो का वथाथं वो करने के लिये प्रयुक्त कवे गये 
हाब्दसे भोताकी ज तद्थाकार वृत्ति- उपे (आगम प्रमाणः-कहते है, जेते '“स्दर्गकासो 
यजेत 1 ससी आशय को घ्यान मे रखकर कौमुदीकार कदते दै-““हदं तावव्‌ 
प्रमाणम्‌" दति (तावत्‌? कता प्रयोग वाक्याख्कार के ल्यि क्रिया गया । °ददन्‌ = विषय के 
तताय इन्द्रिय सन्निकपं से होने बाे तमेऽभिमवकाटीन दुद्धिगत सच्वात्मक प्रकाश दहुटशरान 


( सत्त्ाधिक्य के कारण बुद्धि का विषयाकार टो जाना) प्रमाणम्‌” = प्रत्यक्ठ प्रमाणका 
रुण है } 


शका--'अन्त-करण चित्तः ( इद्धि ) तो निरवयव है, उतः तते मौ पर्प को तरद्‌ यपरिगामी 
पेना चावि, तद उप्तका विपाका मं परिणत दोना कैसे संमव है ? 


४८ सांख्यतत्वकोसुदयी [ कारिका ४ 


ससाधान--परिण्त न होने मेँ 'निरनयवः होना प्रयोजक (कारण) नदी है। अन्यथा 
भ्रधान ( प्रकृति ) का परिणामित्वः ( परिणत होना ) भनुपपन्न दोगा, ््योकि वह ( प्रधान) मी 
“निरवयवः है । अत्तः परिणत न होने में प्रयोजक "चेतनत्व ६, निरवयवत्व' न्दी । पुरुष "चेतनः 
होने से "परिणामी" नदीं हं । किन्तु अन्तःकरण चित्त" ८ वुद्धि ), चेतन न होने से उसकी पिषयाकार 
परिणामिता अथात्‌ विषयाकार मेँ परिणत दोना ठीक ही है 1 अतः "चित्तम्‌ अपरिणामि, निरव 
यवत्वात्‌ आत्मवत्‌ः-- यह अनुमान प्रयोग नदीं फिया जा सकता, वर्योकति यक्षं चेतनत्व उपाधि 
से देतु "सोपाधिकः हौ गया दै। अतः "व्याप्यत्वासिद्ध" देतु के दोने से वह असदृहेतु" दो गा 
है । असद्हेतु से साध्य निश्चय नदीं हुमा करता । 
वास्तव स सांख्यसिद्धान्तानुसार “हेत॒मदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिक्ञम्‌ । सवयं 
परतन्त्रं व्यक्तं विपरीत्तमन्यक्तम्‌ ।” ( सां० का० १० ) प्रधान को छोडकर धुद्धयादि समस्त जठतच् 
सावयव ओर मध्यम परिणाम से युक्त दै । अतः उनका विषयाकार्‌ मँ परिणाम होना उपपन्न 
है । अतः किसी प्रकार की अनुपपत्ति नदीं है । 
अवे प्रमाण की फलस्वरूप श्रमाः को ““लनेन०'› अंथसे वता रहै है! चेतनद्यक्ति = चेतन 
पुरुष पर॒ इस सत्वससुद्रेकात्मकबुद्धिवरन्निरूप प्रत्यक्षप्रमाण से होने बाला जो अनुप्रहु म्थांव 
शुद्धि मे प्रतिविवित = प्रतिफलति हर भ्चेतनः के लिये वुद्धिवृत्ति के दारा गृहीत विषयाका्यो का 
अपण कर देना ही, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है" । इसी को बोधः = पौरुषेय वोध, प्रमा? = प्रत्यक्ष 
म्रमा" आदि कहते है । इन्दरयो के द्वारा प्राप्त कराये गये विषयों को धपने स्वामी भात्माकेल्यि 
अपंण कर देना" हयै अन्तःकरण का स्वभाव है । 
बुद्धितच्वं हि प्रातत्वादचेतनम्‌ , इति तदीयो ऽध्यवसायोऽप्यचेतनो, 
घटादिवत्‌ । एवं बुद्धितत्स्य खादयोऽपि परिणाम 
( ३१ ) ज्ञानानाम- भेदा अचेतनाः । पुरुषस्तु खुखाचननुषङ्गी चेतनः । 
चेतनत्वम्‌ । सोऽयं बुद्धितत्ववतिना ज्लानुश्लादिना तत्प्रति 
बिम्बितस्तच्छायापच्या क्ञानसखुलादिमानिव भवतीति- 
चेतनो ऽयुग्रह्यते । चि तिच्छायापत्याऽचेतनाऽपि बुद्धिस्तद्‌ध्यवसायो.ऽप्यचेत' 
नश्छेतनवबद्धवतीति । तथा च वक््यति- 
°“ तस्मात्तत्संयोगाद्‌ चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ 1 
गुणककत्वेऽपि तथा कतव भवत्युदासीनः |? इति 
। [ कारिका २० | 


१. विषयसन्निटेश्धियेण जायमानः अयं घटः इत्ति प्रकाशात्मकचिन्तवृन्तिरूपो बोधः--प्रतयक्ष 
प्रमाणम्‌ तदनु जायमानो श्वटमदं जानामि, इत्ति पौरुषेयो बोधः प्रमा इति भावः । 

"अनुमानप्रमाणास्मकचित्तत्या जायमानः 'वह्िमदमनुमिनोभिः इत्ति पौरुपेयो बोधः फलम्‌. 
अनुमा 1 ५ 
“ज्ञब्दभरमाणात्मकचिन्तवृत्या जायमानः श्व्दयाभिः इत्ति पौरपेयो वोधः शाब्दबोधः फट 
प्रमा 1: ( किरणावली ) 

२. '"गृह्ीतानिन्द्ियैरथांनात्मने यः प्रयच्छति । 

जन्तःक्ररणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नमः ॥ ( विं० पु० १।१४।२५ ) 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ४९ 


दौमुदीकार ने 'चेतनाश्चकतरतुग्रहः" का है, अतः "अनुग्रहः पदाथं को स्पष्ट करने के लिय 

बुद्धिषमौ की जडताः = अचेतनतः को क्ताते है --ुद्धितखम्‌० 

(३१ ) उद्धत तथा इति । इदितस प्राङ्त दै अथात्‌ जडग्रक्ृति का कायं हे। 

उसे धमो सी जठता। इसल्यि वह अचेतन है । इस कारण उप्तका धमै जो अध्यवसाय 

॥इदमेवः यह वृत्तिविेष भी अचेतन दै) सभिप्राय यदह है- 

प्रकृति के अचेतन होने से उक्षकौ पिकारस्वरूप बुद्धि मी अचेत्तन भौर उप्तके अचेतन होने से उसकां 

ठृत्ति विशेषूप अध्यवस्ताय्‌ भी सचेतन दै \ इसी को समदने के च्वि इम इस प्रकार अनुमान 

प्रयोग कर सकते है “सर्वं साक्षात्त परम्पराविकारजातम्‌ अचेतनम्‌ , अचेतनोपादालकत्वात्‌? इत्ति । 

उसो मे वाद्य पदाथं का दृष्टान्त देते है-- “घटादिवत्‌” इतति । जेते अचेतन भद्ध से निमित 
घटाद्विं पदां अचेतन दोतते दै । 


“एवम्‌? = घटादि पदार्थ के समान दौ बुद्धित्व के धमं ( परिणासविरेष ) जो सुख-दुःख, 
ज्ञान अज्ञान, ध्म-मधर्म मादिये समी अचेतन ( जड ) है" । चिदरसंव॑धके विना सुखादि जड 
पदाथ परक्षारित्त नदीं दो पतते । चेतनत को वताते है --“पुशषस्तु० इति । यहां त्तु शब्द 
उुदित्ल की अपेक्षा पुरुष की भिक्षणता को सूचित कर रदा दै । "पुरष-चेतन ३ । ओर उद्धि- 
तत्व-अचेतन, यही पुरुष की वुद्धि तत्व से विलक्षणता है । 


शंका--"चेतनोऽदं जानामि, ्घुखीः इति । इस व्यवहार के वरु प्र कह सक्ते है कि- जहां 
चैतन्य है वहो ज्ञान-षुख अदि कौ अतुभूति दयेत्ती है अथाव चेतन्यसासानाधिकरण्येन ज्ञान- 
संख आदि का अनुमव होता है, अतः पुरुष के ज्ञानी एवं खी दोने कौ उपपत्ति संगत होती है । 
अर्थात्‌ पुरष ही ज्ञान-खखादिमान्‌ है, बुद्धि नदी ) तव ज्ञान-सुखादिकों को बुद्धि के परिणाम चिेष 
कयो कहा जता है ? 


समाघान- “पुरुषस्तु सुखायनुषङ्गी चेतनः” हृति । “असहन द्यं पुरुषः 
( च उ. ४३.१५) श्त्ति के अनुसार पुरुष को शान-एुख सादिका आधार नहींमानाजा 
सकता" , धस कथन से शाखान्तरो मे प्रत्तिपादित क्ञान-खलादि की जात्मधमंता का खण्डन 
हो जातादै\ तथापि पुनः यदह प्रस्न वना ही रदतता है कि 'चेतनोऽदं जानामि, सुखी" यह 
प्रतीति केते दोती है १ किसी कके क्षान-खादि षम ते कोई दूरा व्यक्ति कान-छलादि धर्मवान्‌ 
नदौ कदका्वेगा । इस प्रइन को “सोऽयं०' मन्धते हल कर रहे द । उक्त भ्रन्थ मे कटै गये 
५क्ञानसुखादिना' का अन्वय (ज्ञानुखादिमानिव' के साथ करना चाहिये । प्तत्मरतिविम्वितः' = 
बुदधिभ्रतिविभ्वितः ( बुद्धित्व प्रत्तिफकलितः ) अथीत्‌ वुदधिगत्त ( चित्तगत } ज्ञान-युखादि धमा कौ 











१. "कारण्युणपूर्ेकः कार्यगुणौ दृष्टः? ( वै० सू २।६।२४ ) घटपटादि काके जो रूयादि 
विरोपरुणहवे उप्त षट के कारणीभूत कपालतन्तु दि के रूपादि विङेष र्गो के अनुरूप 
हौ एत्ति, 

२. पुरि = रारीरे रोते एति पुरषः = आत्मा , 

२. असः = निरपः ! निलिष्ठत्मं नाम--अनुयोमिता्तदंपेन विजातीयक्तयोगवक्छं छिष्न्वम्‌ , 
तदभाववरद निरिप्तत्वन्‌ । वेजात्य चाय~'अन्भक्ता लिक्तन्‌, मतस्मना लिप्‌ , पैदेन चि अरीरन्‌ 
स्व्यादङनतप्रतीतिसिरेनोदकत्वव्याप्यलात्तिविशेपरपं दोध्वन्‌ । ( सारदोधिनी ) 

४, "लिर्वाममय प्वादमात्ना प्राचमयोऽमलः1 

दु-खाछानमया परमां प्रङ्तेसै तु नामनः #॥" 
४्सां* कौ० 


९० सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


पुरुष मेँ प्रतीति दोत्ती दहै। भन्यगत्त धर्मो की अन्यत्र प्रतीति होने में निमित्त वतति द "तच्छ. 
यापच्या०' दति । अर्थात्‌ बुद्धितसतादात्म्यापत्या । बुद्धि के साथ तादात्म्य के होने मेँकारण 
यह रै फि चैतन्य ओर चित्त ( बुद्धि ) के मेद का ज्ञान न ' भह ) दोना। दसी को 'सिमिता 
( अविवेक ) कते है? । वही बुद्धि के साथ ताद।त्म्यापत्ति मे प्रयोजक ६ 'तवप्रतिविग्वित 
इति । इग्द्रर्यो का विष्यो ( पदार्थो ) के साथ सम्बन्ध होने पर उनका इन्द्र्यो मे प्रत्तिदिम्ब पडता 
है। विषय के प्रतिविन्वसदित शन्दरियो बुद्धि मेँ उपस्थित होती दै । इस प्रकार इन्द्रिय भौर 
युद्धि का सम्बन्ध होने पर तमः का अभिमवदहो नाता ह भौर स्व का उद्रेक होता रै, तव 
“असुकोऽयम्‌” यह्‌ गञ्ुक है, शस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( वृत्ति ) दत्ता ह । वुद्धि के इ 
अध्यवसाय से) बुद्धिम प्रतिविभ्वित्त होने के कारण वुद्धिस्वरूपतापन्न हए (बुद्धि जैसे ठगने 
वाले) चेतन मं मी अध्यवसाय की प्रतीत्ति होती है अर्थात्र चेतन दही अध्यवप्ताय कर रहा 
है, यह प्रतीत दोने लगता दै । सरोवर के तर्न से उत्तमे प्रतिविभ्वित हृजा सूं दी तरगित 
होता सा रगता दै! इसी आश्य को व्यक्त करने के लिये “ज्ञानसुखादिमान्‌ इव यहां इव 
का प्रयोग किया गया है । 

शंका बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से पुरुषे मेदी ज्ञानुखादिमख की प्रतीति हो 
किन्तु जड ( अचेतन ) बुद्धित्व भौर उसङे धर्मरूप अध्यवसाय की चेननत्वेन कर्योकर प्रतीति 
होती रै 

समाधान--“वितिच्छायापस्या च इति । केवल क्ानसुखाचननुषङ्गी ( ज्ञान-खुखादिर्ो 
से असम्बन्धित ) प्पुरुषः ही बुद्धिस्वरूपतापन्न होने से बुद्धि के धर्मो से सम्बन्धित 
होने के कारण ज्ञानरुखादिमान्‌ सा प्रतीत नरी होता, वर्कि अचेतन (जड) बुद्धिम 
चेतन पुरुष से अभिन्न प्रतीत होने कै कारण पुरुषधर्म ( चैतन्य के सम्बन्ध से ) चेतनावती ( चेत्न 
सी ) प्रतीत ह्योती है! तात्पये यह है- वुद्धि मोर पुरुष के अप्तसर्गाग्रह ( पिवेकायरह ) से पुरषगत 
चेतन्य की प्रतीति बुद्धि मे, भौर बुद्धिगत ज्ञान सुखादि की प्रतीति पुरुष मे होती 
रहती है। वस्तुतः न चैतन्य बुद्धिका धर्मं है ओरनदही छानघुखादि पुरुषके धर्महे। 
उक्त अभिप्राय फो प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये तस्मात्‌ तत्संयोगात्‌ः ( वीप्तवी) कारिका को 
प्रमाणरूप मे उद्धृत करते है “तथा च वचयति'› इत्ति। चेत्तन्य गौर क्त्व के अधिकरण 
भिन्न भिन्न है । मदहदादिक अचेतन होते हृ भी पुरूष के सन्निधान से चेत्तन कौ तरह प्रतीत 
होते दै । श्सीतरहरुर्णोमें दही कठ के रहने पर भो पुरुष भक्तां ओर उदासीन होता हा मी 
कर्तांको तर प्रतीत दता है । तात्पर्यं यहे कि प्रमारूप फल वुद्धिमेहीवैदा होता है। पुरुष 
म नदीं क्योकि वहु असंग दै इसख्यि प्रमा का वह आधार नदी बन सकता । चिति भोर 
चित्त का भमेदयह होने से "पौरुषेय बोध” यदह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है । 


१. “दगृदद्यौनशक्त्योरेकालमत्तवासिमिता? ( यो. सू. २।६ ) 

(बुद्धितः पर पुरुपमाकारशील्वियादिभिविमक्तमपरयन्‌ कुर्यां तत्रात्मवुदधि मोदेन?” इति । 

पुरुषस्य अमारः = स्वरूप-सदाविञुद्धिः, जीरम्‌ = यओदासतीन्यं, विवा = चैतन्यम्‌, पुरुषः सदा 
शुद्धः उदासीनः चैतन्यरूपध्य, बुद्धिः अविशचुडा, अनुद्रास्ीना, जा च इति सत्यपि वुद्धिपुरुषयो- 
विभागे मोदेन = सस्मिताख्यऽत्रिवेकेन विभक्तमपदयन्‌ तत्रात्मवुदधि करोतीति पच्चनिखाचायग्न्वः । 
तथाच दप॑णमुखयोरससर्गाग्रहाव दप॑गनिष्ठ मालिन्यस्य यथा सुले भ्रमस्तथा बुद्धिपुरुषयोरस्तगांप्रदात्‌ 
वुद्धिनि्ठक्ानपरिणासित्वस्यापि पुरे रम इति सारषोपिनी । 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ५१ 


अत्राध्यवसायन्रहणेन संशयं व्यवच्छिनत्ति, खंदायस्यानवस्थितश्रदणत्वे 
नाऽनिधितरूपस्वात्‌ । निथ्वयोऽध्यवसखाय इति चानथां 
(२२ ) प्रलयक्षलक्षणा- न्तरम्‌ । विषय ग्रहणेन चाऽसद्धिषयं विपयेयमपाकरोति। 


न्तर्म॑तानां शब्दानां प्रतिव्रहणेन केन्द्रियाथेसन्निकषसचनादमानस्त्या- 
व्यापृत्तिः । दयश्च पराङूता भवन्ति ! 


शत प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण वतताकर उपे रक्ष्य मे धटित करने के निभित्त लक्षणगत पर्दो 
का प्रयोजन वताते दै 'अत्राध्यवसाय०ः इति । प्रतिदिषयाध्य- 
(३२ ) प्रध्यत्तरुक्षण के वत्तायः” इस प्रत्यक्षलक्षण मे “अध्यवत्तायः शब्द से (संशयः कौ 
पदो का पदद्ष्य । निवृत्ति होती है । (एकथर्मिकविरुडधमावाऽमावप्रकारकमनवधार- 
४ णात्मकं ज्ञान संशयः यई संश्चय का लक्षण है । 
शंका - "अध्यवसायः पद से संशय की व्यावृत्ति कैसे होती है ? 
समाधान --“संङ्यस्य ०" इति । संशयः तो अनवस्थित का यक््ण कराता है, 
अतः अनिध्ितरूप रै । अनिध्ित ज्ञान का वारण ननिधित' पद से होता तो युक्तिसंगत्त 
है क्योकि वही उसके विरुड है । यहां "निश्वयःपद तो है नदी किन्तु 'अध्यवक्ताय 
पद & । इससे सनिश्वयक्ञान का वारण केसे हुभा ? उत्तर देते है--'निश्चवयोऽध्यवसाय, इत्ति 
चानर्यान्तरम्‌ । निश्चय भोर अध्यवसाय शब्द पकाथंक है । अतः निश्वयवाचक “अध्यवक्तायः पद 
से अनिश्वयवाचक् संशषयका वारण परस्परविरुदध तेजस्तिमिर की तरह दो जाता दहै। अव्‌ 
भविषयः पद से जिसका व्यवच्छेद होता दै उप्ते वताते है-“विषयय्रहणेन? इति । विषयः पद 
से भिथ्या्ञानात्मक विपयंयः' कावारणदहो नाता है! “अतर्दिमिस्तदबुद्धिः' को विपर्यय अर्थात्‌ 
रम दते है । जेते सामने चमकतो इई शुक्ति मे रजत का दं रजतम्‌” इत्याक्षारक श्रम होता 
है । अभिप्राय यदह ईै--विपरीतदृत्तिरूप ज्ञान को विपर्यय कहते हैँ । अतः जहां स्थाणु को देखकर 
पुरषाका< युद्िदृत्ति द्योतो है वहां उस उुद्धिवृत्ति का विषय नो है, इसलिये वह विपयंयन्ञन्‌ 
है । अव “प्रनिविषयाध्यवक्ताय मेँ विषय विषयं प्रति वर्ततते-विग्रह किया गया रै। अतः यां 
के प्रततिः पद का व्यावत्यं वत्ति है “प्रतिग्रहणेन च०" इतति “विषय विषयं प्रति वनेत के 
दारा ्न्द्िय मे विषयदृत्तिता वनाद गईं ९, जि्तते शन्दिय ओर अथे का सत्निकपं सुचितत दोता 
दै । अत्तः अनुभित्ति, स्प्ृत्ति ओर शान्दगोध विषयक चित्तव्ृत्तिर्यो का निराकरण दता र। 
वर्योक्ति ये दृसिया विषयेन्ियसन्निकषंजन्य नदं दोतीं `, ऽसल्यि उन्हे परत्यश्न प्रमाण नहीं मानाजा 
सक्ता हे । 





१. “विपर्ययो भिथ्यज्खानमतदरपुप्रतिष्ठन्‌ । ( यो. सू. ८ ) 
““इन्दिवदोपात्‌ संस्कारदोषाच विपद.” ॥ ( वै. सू. ९।२।१० ) 

२ प्रत्यक्चादिग्रमणिनावुभूतस्य ( लातस्य ) विषयस्य यदिदं कालान्तरे पुनरद्दोधकत्तानिध्यात्‌ 
सन्कारदास स्फुरणस चित्तस्य परिणामरिदञेष एव स्द्त्तिरुच्यने । एतदुक्तं मवति-यदा विचय 
वस्तुष््ट शते वा उनि, तदावव्यमेनदिषस्तदानारसंस्कारधित्तशटुरितो जाके, पुनः समयान्तरे 
यदा पराचित्तराभिका सामतो उपत्थिता नन्ति तदा स टर चित्तव संस्कारः जागरितो भूल्वा 

तरदायवारेन चित्त रजवत्ति योऽयं दातपदानविषपयः कथित्तस्व तदाकारषरिणामः सेतर स्मृति- 
रिति! स्ये च चिप्डत्तिर्नन्दियसन्निकपजन्या मवततोनि युक्तं प्रतिग्रहयेन तदारणम्‌ दव्या्चयः ! प्वम- 
युमातेऽ्पे सान तया मेउतोनि विरे सारदोभि. ) 


५२ सांख्यतच्वको पुदी [ कारिका ५ 


तदेव समानासमानजातीयग्यचच्छेदकत्वात्‌ “प्रतिविषयाध्यवसाय 
इति दण्स्य सम्पूणं लक्षणम्‌ । तन्नान्तरेषु क्ष 
(२३ ) प्रव्यक्षघ्य  णान्तराणि तेर्थिकानां न दूषितानि, विस्त 
पयंवसितं लक्षणम्‌ रभयादिति ॥ 
अवे प्रत्यक्ष के रक्षण में लक्षण के लक्षण कौ धरित करते हुए प्रक्रत का “तदेवसम्‌' से उप- 
संहार करते हे प्रत्यक्ष के लक्षणे दिये गये विदरोषर्णो से अलक्ष्य 
(३३) प्रव्यप्त का पयंव- का निरास हो जने से प्रत्यक्ष के सजातीय संश्यादि भौर 
सित रक्षण । विजात्तीय अनुमान-स्मृत्यादि्को कौ व्यावृत्ति हो जाती है भतः 
%प्रतिविषयाध्यवसायः” यृ प्रत्यक्ष करा मदुष्ट ( दोषरहित) 
लक्षण हे । 
नाऽनुमानम्प्रमाणग्मिति खद्ता लोकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विप 
यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत? न च पुखषान्तरगता 
( ३२४ ) श्रनुमानस्य अज्ञानसेदेहविपयेयाः राक्या अर्वाग्दरा पत्यक्चेण 
प्रमाणत्वसाघनम्‌ । - प्रतिपत्तम्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
अनवधरताज्ञानसंशयविपयेयस्तु यं कंचन पुरुषं भ्रति 
भरवतंमानोऽनवघेयवचनतया प्रेक्षावद्धि ख्न्मत्तवदुपेश््येत । तदनेनाऽज्ञानादयः 
परपुरखुषवतिनोऽभिप्रायभेदाद्वचनमेदाद्वा छिङ्गादचुमातव्याः, दत्यकामेना.ऽप्यन्‌ 
मानंप्रसाणमम्युपेयम्‌ ॥ 
रंका--अन्य शास मे ्रत्यक्ष' के भन्वान्य लक्षण किये गये है जेसे -“्रतयक्ष करपनापोढ- 
मभ्रान्तम्‌' ( सवेदश्नसंग्रह ) “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्दियाणां 
(३४ ) अनुमान की बुद्धिजन्म तत्‌ प्रवयक्षस््‌* ( मी. सू. ९।९।४ )। “इन्द्रियार्थसन्नि- 


प्रमाणत्ता का साघन। कर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेर्यमन्यभिचारिभ्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 

(न्या. सू. १।१।।४ ) 1 यह सव रक्षण दुष्ट है या अदुष्ट १ यदि 

दुष्ट है तो यां क्यों नही दूषित विये गये? भौर यदि अदुष्ट है तो यन्य लक्षण्यां 
वनार्या गया 2 

समाधान-अन्य दाशनिकोँ के प्र्यक्षलक्षण यथपि दुष्ट है तथापि वदां विस्तरभय सेडन्द 

दूषित नदी किया गया। उन लक्षणों के दूषित करने का प्रकार न्यायवार्तिक की तात्पयेटीका 


यर त्वप्रदीपिका मे देखना चाहिये । 


१. करपनाया भपोढम्‌ = अपेतं करपनास्वभावर दितं, यच किन नाम्ना अभिधीयते, न च 
जात्यादिमिर््यपदिर्यते तत प्रत्यक्षमित्यथं इत्ति बौद्धाः 1 तथादि-- “कल्पनापोटमभ्रान्तं प्रत्यक्षं 
निर्विकर्पकम्‌ । विकल्पो वस्तुनि मासा।दविसवायुप्छवः ॥ 

२, प्पुरुषस्य इन्द्रियाणां सत्ति = विद्यमने विषये सम्प्रयोगे सति यद्‌ बुद्धेः = ज्ञानस्य जन्म 
तरप्रत्यक्षम्‌?” इति जैमिनिः । 

३. श्दरियस्यार्थेन सन्निकपांदुत्पते यज्‌ क्षानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ } च्रमवारणाय अन्यभिचारीति नमः 
भिन्नमित्यर्थः । तद्धिमागमाद-अव्यपदरे दयं = निर्विकरपक, व्यवसायात्मकं = सविकरपकमिति । 

(छा. बो.) 


कारिका ५] भ्रमाणविलेषनिरूपणम्‌ द 


अव अनुमान प्रमाण का निवचन करने वाली "न्रिविधमनुमानम्‌?? कारिका को व्याख्या 
से अनुमान का अप्रामाण्यं वताने वा चार्वाक का निरसन करते है-- “नामानं ममाग्‌" 
इति । लोकायत्तिक ° ( चार्वाक ) ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, अनुमानादि अन्य प्रमाणो की 
नदी । तव वह अक्षानी, संशयौ तथा अन्तपुरुष को केसे पहचान सकत। है १ जेसे- 
किंसी आदमी को सामने रखे दहृ का धरत्वेन ज्ञान नही हो रहा ह, किसी को-- घटहै या 
अन्य कुछ दै--ेसा सञ्चय हो रहा है, अथवा कोद पीत्रू के घट को खुवणे का घट समञ्षता दै । 
इन सव वातो का निश्चय लोकायतिक कैते कर सकेगा १ यदि कटे क्षि वह प्रत्यक्षप्रमाणततेदी 
इन सव वातो को जान ठेगा, तो इस पर कहते है--“न च पुषान्तरगता०११ इत्ति । भन्य पुरूष 
स रहने वारे अक्ञानादि मौ गौरत्व-श्यामत्व की तरद देहधम दौ है, प्र तथापि उनर्मेरूप्‌ न 
होने से प्रत्यक्ष परमाण के द्वारा उनका जानना अशक्य है। ह; परकीय अन्ञानादिकं को योगी 
लोग अपने तपोमादात्म्य से जान सकते है, किन्तु स्थूरुदृष्टि वके चार्वाककेल्यितो वह समव 
नकं हैर कर्योक्षि रूपव वस्तु को दय साधारण मनुष्य देख सकता है रूपरदित वस्तु को 
नदीं । अज्ञानादि तो रूपरदित है । अतः चार्वाक को किसी क अज्ञानादि काक्ञान कैसे हो 
सकता है! | 


ज्ंका--यदि ककि किसी के अक्ञानादिकोका छान प्रव्यक्षसे नदो स्केतो न सही, 
किन्तु उसके कटने से ( शब्द से ) तो ज्ञान ददो ही जायगा । 


समा०- किन्तु वचन ( शब्द ) भी तो प्रत्यक्ष से भक्निरिक्त है अतः उत्ते चावां कैसे स्वीकार 
करेणा १ क्योकि उसके सिद्धान्त मँ तो प्रसयक्ष के मत्िरिक्त अन्य कोद प्रमाणदहैदीनदी।श्सी 
दात को “नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌? से कदा गया है । 

भन्य पुरुष के अज्ञानादि को विना समञ्चे हौ किसी दूसरे से यदि वताने ल्ग नायतो इस पर 
( छोकायततिक पर ) लोग हंस पडे । 

शोका तथापि अनुमान के स्वीकार की आवदयक्ताक्याहै१ 

समाधान--“तदनेनाज्ञानादयः' इति । जव कि प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा अन्य पुरुष के 
अक्ञानादि को नदी समक्लपा रहा दै तव उक्ते (चावांक को) दृतसतरे के अभिप्राय विशेष कोर 
समद्यकर या वचनविशेष" को सुनकर ही ( दूसरे के) अज्ञानादि को अनुमान प्रमाणके द्वारा 





१. लोके भायतं = विस्तीर्णमिव यत प्रसिद्धं प्रत्यक्षप्रमाणं तत्‌ लोकायतं तच्पत्तिपादकचा्वाक- 
श्ाखजमपि रोकायतं, तदधीते तद्‌. वेद यः सः रोकायत्तिकः । लोकायतद्च्दात्‌ “कत्‌क्थादिपूत्रा- 
न्ताट्‌ठक्‌ शति ठक्‌ प्रत्ययः । 

२, यस्मादवाग्‌ न्यवन्त ततोऽवांक्‌ सखरोतसस्तु ते । 

प्रकाशाददिरन्तदरच मनुष्याः साधकाश्च ते (वि. पु. ) 

१. अयं जनः हंटयाभिप्राचवान्‌ › एववचनप्रयोकवृत्वात, सम्प्रतिपन्नवत्‌ । इत्येवं तात्परविद्चेषम्‌ 
अनुमाय “अवन्‌ एतद्धिषयाक्नानादिमान्‌ › एता ङ्याभिप्रायवच्वावः इत्येवम्‌ यक्षानायनुमानम्‌ । 

२. “एतद्‌ वचनम्‌ एनदन्त-करगत्थाक्षाननिसित्तम्‌ , यक्षवदवचनत्वात्‌ , मदीयास्तम्बद्धवचो- 
चत्‌", त्येवं परकीयाक्षानस्व । 

^“०तेद्‌ वचः एनदन्तःकरणस्यक्तयनिनित्तन्‌ , अनिद्धित्तवचनत्वाच › मदीयानिश्चितवचोवत्‌"” 
पस्येठं परकौपमशयत्य । 

“एतद्‌ बाक्यय्‌ एतदन्तःनरयस्थविपयवनिमि चन्‌ , अन्तिवचनत्वाद मदीयश्चानिनवचोवतः" 
हप्येदं परछोददिपय्यस्य च प्रतिरच्िरतुमेया 1 


५४ सांख्यतच्वकोभुदी [ कारिका ५ 


दी समञ्चना दया । भत्‌ दूसरे के अश्नान संश्चय भौर श्रम को अनुमान प्रमाणत दी समन्चा 
जा सकता रै । इसलिये अनुमान मी प्रमाणान्तर है, यह कदने से चार्वाकर-सिद्धान्त का खण्डन 
हो जाता दै । 


तत्न प्रत्यश्चकायत्वात्‌ अनुमानं पत्यक्चानन्तरं ठश्चणीयस्‌ । तजाऽपि 
सामान्यलक्षणपूवंकत्वाद्धिद्धेपलक्षणस्येत्यनुमानसामान्यं 
( ३५ ) अरन॒मानस्य॒ तावर्ठक्षयति~-^तत्‌ लि्रलिङ्गि पूर्वकम्‌” इति । छि. 
सामान्यलकणम्‌ । ङ्गम्‌ ्याप्यम्‌ । लिङ्क भ्यापकम्‌ । शङ्कितसमायेपि- 
तोपाधिनिसयकरणेन च वस्तुस्वभावध्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ , 
येन प्रतिबद्धं तद्धयापकम्‌ । चलिद्गलिष्घि्रदणेन विपयवाचिना विषयिणं 
भरप्ययलु पटश्चयति । धरूमादिभ्याप्यो वह्नचादिन्यापकः इति थः प्रत्ययस्तः 
त्पूवंकम्‌ । छिद्धिग्रहणं चावतेनीयर । तेन च लिज्ञमस्यास्तीति पश्चधर्म॑ता- 
ज्ञानमपि दशितं भवति । तद्धयाप्यव्यापकमभावपक्चधमंताक्ञान एवेकसयुमानः 

मिस्यचुमानसामान्यं ठष्चि्तस्‌ ॥ 
इस प्रकार अनुमानका प्रामाण्य सिद्ध कर तच्लक्षणपरक अंश्च को उपस्थित करने है-- 
(तन्न प्रष्वच्कायंत्वात्‌” इत्ति । अनुमान प्रमाण की मावदयकता 
(२५ ) अन्नुमान का जव युक्ति से सिद्ध हृदं तत्र ( भूयोदश्चनात्मक प्रत्यक्षमूलक 
सामान्य कण । होने से) उसका लक्षणादि के द्वारा प्रतिषादन, प्रत्यक्षप्रमाण 
प्रतिपादन के पश्चात्‌ ही होना चादहिये। “तत्रापि सामान्यः 
ल्षण०” इति सामान्य ओर विशेष दोना मे से "विशेषः सामान्यधर से व्याप्य ध्म काहोतारहैः 
अतः सतुमान से सामान्य धमंका ज्ञान इए विना उस्तके विदोषधमं काज्ञान दोना अक्तमव 
है । इसल्यि “लिज्ञलि्गिपूवंकम्‌ मनुमानम्‌” यदह अनुमान का सामान्यलक्षण है । अर्थात्‌ लिङ्गलि्धि 
के ञान से उत्पन्न हृढ ज्ञान को अनुमान कहते है ' । “लिङ्गलिन्गिपूर्वकम्‌” स्स अनुमान लक्षणकौ 
स्पष्ट करने के व्यि -लिद्गलिद्धि-शब्द की व्याख्या करते है--"“रिङ्ग ` व्याप्यम्‌?' इति । श्याप्य' 
की व्याख्या करते है शह्किति०इति ¦ शङ्कित = सन्दिग्ध, समारोपित = निरिचतत, स्वमावप्रत्तिवन्ध = 
व्याति । अर्थात्‌. धूमादि वस्तु का वहि भादि के साथ जो भविनाभावरूप स्वभाव उससे प्रतिवद्ध 
( आक्रान्त )। अभिप्राय यह है, कि जो वस्तु जिस वस्तुक विनान रह सके वहु वस्तु 
उसकी व्याप्य कदलत्ती है । उपाधि के निद्वय ओर संशय से होने वाले न्यभिचार- 
निश्चय तथा संशाय दोनों ही व्या्चिनिश्चय को रोक देते है, अतः उन दोर्नो का 
निराकरण दोना आवदयक र्ता है । अव “यापकः को वताते है - श्येन च०? इत्ति । जि प्त वहं 

आदि के साथ अविनाभूतरूप से सम्बद्ध धूमादि दो, उस वहि आदि को व्यापक कहते दै । 

दंका-चस्गिकानज्ञान दी तो अनुमिततिमें हत॒ दोता दै। खिद्भादि वस्तु नदीं । तव लिन्गादि 

वस्तु का उव्केख यद केसे किया गया दै ? 





१. “अनुमानं च लिद्वलिद्गिनोः सग्बन्धदर्य॑नम्‌? ( न्या. सू, १।९।५ ) 
२. लिन्ञयते = गम्यते = क्नायतेऽप्रत्यक्षः अर्थः अनेन इत्ति छिन्नम्‌ । ( न्यायविन्दुः ) न्याभि- 
अलेन डीन = सन्दिग्ध अर्थं = साध्यं गमयत्ति इति छिन्नम्‌ = देतु: । ( सिद्धान्तचनद्रोदय ) 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरुूपणम्‌ ५५, 


समा०-क्ञान भोर जेय क अविनाभाव को देलने से ङेय का निर्देश ज्ञान के उपलक्षणं 
केल्थिरै, दप बात को “लिङ्गछिद्धियदणेनः च०* मन्यसे लिक्गलिद्भिरूपविषयोदीपक ज्ञान को 
उपरक्षणविधया कारिकाकार वताने दै) अभिप्राय यह है--यदां पर लिक्गलिक्नि दोनों रान्द 
वस्तुपरक नदी दै, वर्यो वस्त॒ अनुमिति मे देत नदो होती । अत्तः उपलक्षणविभया ये दोनो शब्द 
शानपरक ॐ । कषान मोर जेय का भविनाभाव्र रहने से कारिका मेञेयका निर्दे किया गया 
ह । कौसुदरोक्ार सवका निष्प वता रदे रै--“घूमादि््याप्य ० इत्ति । भ्वूमादि व्याप्यं भौर 
वहयादि व्यापक हैः इस प्रकार धूम ओर वहि पँ जो व्याप्य~व्यापक भाव ( व्याप्नि)काज्ञान 
होता दै, ठते अनुमिति मँ करण कहने दै अर्थात्‌ उसप्ते अनुमिति होती है 1 


राका- केवर व्याप्यन्यापकमाव (व्यभि) फे जान से तो अनुमिति कादहोना संभवे 
नदी । व्याप्य का प्रक्ष प्र रहने ( पक्षवृत्तित्व ) का ज्ञान जवतक नदो तव तक अनुभित्तिका 
होना ममवदहो नदो तव कैते र्दा जाता है कि व्याप्युव्यापक-माव के ज्ञान से अनुमिति 
होती है? 


संमा०--'लिद्धियदहणं च०' इति ! हेतु के पक्षद्न्तित्व का ज्ञाने जित उपायसेहोतादहैउते 
वताति है । तथाहि-- लिद्धि च लिद्धिचते लिङ्खिनो, चिद्धंच लिद्धिनी च तानि छिड़णिङ्गीनि 
तद्ु्वकम्‌" इस प्रकार एकशेषगसं होने के द्वार। "छिद्गलिद्धिलि्गिपू्रकम्‌ इतना अथं निकल भाता है, 
दवितीय "लिङ्गि" पद की व्याख्या करने दै -लिङ्गमस्यार्तीति०' इतिं । "पक्षषर्मताज्ञानम्‌' = 
ल्याप्यस्य ˆ प्षवृत्तितज्ञानम्‌ । तप्रका निष्क वतत्ति है -- "तद्व्याप्य इत्ति ! तत्‌ = तस्मात्‌ 
इत्यं" । यद व्याप्य है मौर यद्‌ व्यापक है, इस प्रकार व्याप्यव्यापकमावके क्षनसे व्याप्यकता 
जो पकषदृत्तित्वच्चान, तूवैक-मथात्‌ तञ्जन्व ( उप्त उत्पन्न हआ ;-जो ज्ञान, उसे अनुमान कते 
हैः । <स प्रकार अनुमान का सामान्य लक्षण बताया गया । "पर्व॑तो वह्धिमान्‌ धूमाच" इस अनुभित्ति 
मँ प्रथमतः वदि ओर धूम का व्याप्य-न्यापकत्वरमरणरूप व्याश्चिज्ञान, तदनन्तर व्याप्य ८ धूम ) 
का परव॑तदृत्तित्वसानरूप पक्षधमेताक्ञान, तदनन्तर वहया श्रदृत्तिरूप जो बुद्धित्वापार केता दै चदी 
व्यापार, प्रमाका करण होने से उमे अनुमान प्रमाण क्ते हैँ । उसका चिव ( पुरुष ) क साथ सव॑ष 
द्योता ई लिस्तका फर, प्रमा (बोध) है। यदां चित्सान्निष्य दी! करण (व्यापार ) है| प्रत्यक्ष 
प्रमाण, इदिन्यापार ( वृत्ति ) सूप होने पर भौ वह व्यात्िशानजन्य न दने से उसमे अनुमान 
प्रमाण कौ अनिग्याक्ि नहो होती । ओर न ही अनुमान मे प्रत्यक्ष प्रमाण की, क्योकि सनुमान, 


श्न्द्रिय सन्निकपंजन्य नदीं होता । तथा खन्द प्रमाण वाक््यथंश्चानजन्य ध्येता है, यही इनमे परस्पर 
भिन्नता टै! 


सञुमानविशेषान्‌ तन्बान्तर्टक्षितान्‌ अभिमतान्‌ स्मास्यति - “निवि 
(२६) श्रवमानस्य विश्चेष- धमञ्ुमानमाख्यातम्‌ इति । तत्‌ सामान्यतो 
रक्षणम्‌- रेरभ्यम्‌ पवेवच्छे- छश्ितमुमानं विरेपतखिविधै, पू्वत्‌-दोषवत्‌- 
पयन्सामान्यतो र्मेदात्‌ । सामान्यतो दप्ञ्चेति ॥ 
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५ सां ख्यतच्चकोौमुदी [ कारिका ५ 


अव आयां के ध्रिविधम्‌” यंश को जवतरित करने व्यि कते है “अनुमानविद्ेपान्‌" 
इति । तन्वान्तरे = मक्षपाददश्च॑न के “भथ तदपूर्वं विविधमनुमानं 
(२९) अङ्ुमान का विदोष- पववत शेषवव सामान्वतो दृष्ट च (न्या. सू १-१-५) सूत्र मे। 
खष्ण ओर पू्॑वत्‌-दोषवत्‌- "तछिन्नरिद्धिपूव॑कम्‌" कारिका के द्वितीयां के प्रथमोपन्यस्त (तत्‌ः 
सामान्यतोद्ट के मेद से पद को कारिका के प्रथमाधं शेप त्रिविषमनुमान माख्यातं के साथ 
उसकी त्रिविधता । जोडते दै--श्रिविघमनुमानमास्पातं तद्‌, इतति ! "ततः का अधं 
क्रिया सामान्यतः लक्षित भलुमान चर्थात्‌ साधारणल्प से वत्ताया 
गया अनुमान । पूवे कदे गये (तन्तरान्तरलक्जितानू' को पूर्ववत इत्यादि यन्थ से कदत ईं । 
तञ प्रथमं तावत्‌ द्विविघम्‌-बीतमवीतं च । अन्वयस्नुखेन भ्रवतेमानं 
( २७ ) वीतावीतूपेणानु- विधायकः वीतम्‌ , व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निपेध- 
मानस्य देविभ्यम्‌ कमवीतम्‌ ॥ 


अपने मत से (तन्न प्रथमं? यन् के दवारा अवान्तर विद्षेष वताते है । पूव॑वत्-शेषवत्‌-सामा- 
न्यतोदृष्ट के मेद ते अनुमान के तीन प्रकार होनेपर मी प्रथमदो 

(३७ ) वीत भौर अवीत प्रकार अनुमान के वता रहैहै-उन दोर्नोमे से ण्ककेदो 
ख्पसे अनुमान ङे प्रकार ओरण्ककाणएकदही प्रकार है, इस रीति से अनुमान के 
दो प्रकार । तीन प्रकार समञ्चने चाद्ये  । वीतम्‌” का अर्थं है-नि = विशेषेण 
इत = ज्ञातं = प्रसिद्धम्‌, अन्वयन्याधिहेतुकमित्यथैः। श्सी आशय 

को अन्वयसुखेन० यन्थ से कद रहे दै । अन्वयसुखेन = अन्वयस्षदचार्रदजन्यन्यापि- 
अहत्वेन । प्रवत्त॑मानम्‌ = अनुमितिजनकम्‌ । तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌ अन्वयः इत्याकारक अन्वय्‌- 
सद चार ही, (खम्‌ भात्‌ सुख की तरह प्रधान बनकर ( साध्याधिकरणनिरूपिनवृत्तित्वरूपान्वय 
व्यानि को प्राधान्य देते हए भ्यो यो धूमवान्‌ सस वहिमान्‌" इस प्रकार ) प्रवृत्त होता द्मा 
(विधायक अर्थात्‌ जो वहि का साधक होता है उसे वौतः कंदते हैँ । अन्वयेन प्रवतंमानं वीतम्‌” कने 
पर सिफं "केवलान्वयि ही वीतः कदलाता, अन्वयग्यतिरेकि' को वीतः न कदा जाता । इसल्ि 
ध्मुखेन कहा गया है । केवलान्वयि उसे कते है जो सन्वयमात्रन्याक्चिक रदता है “अन्वयमात्र- 
व्यापित्वं केवलान्वयित्वम्‌” जेत--“वटोऽभिघेयः प्रमेयत्वाद्‌ , पटवत्‌” यहां प्रमेयत्व हेतु ओर 
अभिघेयत्व साध्य की व्यत्िरेकव्याति नदीं है, क्योकि सभी पदाथ प्रमेय मी दै भौर अभिपेयभी 
है अतः उत्का अभाव ही अप्रसिद्ध है । शसीलिये कदा गया है कि 'भत्यन्तामावाप्रत्तियोगित्वं च 
केवखान्वयित्वम्‌” उसे अभिधेयत्वं ओर प्रमेयत्व मेँ समञ्च ठेना चाहिये । जो ध्म सर्वत्र रहता है 
ओर जिसका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध हो उक्त धमं को केवलान्वयी कहते हे । नात्पयै यह है-- 
वीतत्व मे प्रयोजक सिफं जन्वयन्याप्ति का प्राधान्य हीदयोतारहै, न कि व्यत्तिरेकभ्याप्षि का अक्षत 
मी । भतः क्ञेयं वाच्यत्वात्‌" मेँ केवलान्वयि गौर "पवतो वदहिमान्‌” मेँ अन्वयव्यतिरेकि दोनों ही 
अन्वयसुखन प्रवृत्त होने के कारण शववीतः करति हैँ । निपेधविधायक भ्मवीतः मे अतति- 
व्याक्चि न ष्टो इसल्यि श--'अन्वयसुखेन प्रवतेमानम्‌' इति । “अवीतम्‌' अर्थात्‌ न वीत्तम्‌ 
अवीतम्‌ = ग्यतिरेकव्यािहेव॒कम्‌- इसी को “न्यतिरेकमुखेन' यन्थ से कते हैं । व्यत्तिरेक- 
मुखेन = व्यतिरेकसह चारमात्रमरदजन्यन्याक्षियदत्वेन । निपेधकम्‌ = अप्रसिद्धसाध्यकम्‌ शतदस्वं 











९. प्रथमं तावत्‌ अनुमानं द्विविधं, वी तमवीतं च, ततो वीं द्विविधं पूववत्‌, सामान्यत दृष्ट चेति 
भेदात्‌, अवीतं पुनरेकविधं दोषवत्‌ इत्ति; श्येवं त्रिविधमनुमानमिति । 


कारिका\ ] प्रमाणचिरोषनिरूषणम्‌ ५७ 


तदसं व्यतिरेकः शस आकार के व्यतिरेक सहचर का ही जर्दो खं = प्रारंभ हे अथात्‌ ्साध्या- 
मवन्यापकीभूतामवप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकभ्या्षिः को प्रधान मानकर यत्र इतरभेदामावः तत्र 
-गंधामावः इस प्रकार गन्धामाव ( व्यापक ) की पृथिवी से निवृत्ति होने के कारण क्षितिभेद (व्याप्य) 
का निषेधकष जो (पृथिवी इतरमेदवती गन्धवा आदि अनुमान किया जाता है उसे अवीतः कहते 
है । तथाहि "पृथिवी श्तरेभ्यो जलादिभ्यो भिधते, गन्धवत्वात्‌, यदितरेभ्यो न भियते न तद्गन्ध- 
वत्‌, यथा जलम्‌ , न चेयं पृथिवी गन्धाभाववती, तस्मान्न इतर मेद भाववती?” यहां पर वच्च यावत्‌ 
पृथिवी पक्ष की कोटि मेँ आजाने से ““यद्‌ गन्धवत्‌ तद्‌ इतरमिन्नम्‌” स अन्वय व्यात्चिमं भ्िसरी दृष्टान्त 
की उपन्धि नदीं हो पाती, क्योकि गन्धात्मक हेतु का व्यापक जो इतरमेदरूपस्ताघ्य, उसके साथ 
सामानाधि ण्यात्मक अन्वयव्याप्ति गृहीत नदी हो पाती ध्यत्र यच पृरथिवीतरमेदामावः तत ततर 
गन्धामावः, यथा जलादिकम्‌” इस्त ग्यतिरेक-इष्टान्त के अनुत्तार जलादि मँ रहने वारी शतरमेदामाव- 
रूपरसाध्यामावन्यापकता का गम्धाभाव ( हेतमाव ) मे शान हो पत्ता है । अत्तः साध्या।वन्यापकी- 
भूताभावप्रततियोगित्वरूप व्यतिरेकन्या्षिमच हेव मेँ होने से लक्षण का समन्वय हौ जाता है । कवल- 
व्यत्तिरेकि अनुमान को हौ अवीत कने है 1 अभिप्राय यह है-“"एथिवी जलादि चतुष्काच भिद्यते 
गन्धवन्वाच्‌” यद गन्धवत्व हेतु के ( पने ) व्यापकसाध्यप्तामानापिकरण्य का ज्ञानः प्रथमतः नहीं 
होता जपितु जलादिचतुधट्यभेदाभाव वाङ जलादिचलुष्टय मे गन्धवत्तवाभाव का ज्ञान ही प्रथमतः 
ता दै । स प्रकार गन्धवत्त्व देत, साष्यामावन्यापकीभूतामावप्रतियो गित्वरूप व्यत्तिरेकन्याप्य होने 
से यह अनुमान केवलव्यतिरेकि दै। एथिवा मे जलादिचतु्य का तादास्य नदीं है- रसू रीति 
से समावय्ाहक होने फे कारण अवीत अनुमान में सिषैधकत््त सिद्ध दोता है । अवीत्त के रक्षण 
मे 'न्यत्तिरेकयुखेनः क्यो कहा ? उत्तर यह्‌ दै कि ष्वणां न क्षणिकाः त एव इति प्रत्यभिक्ञायमा- 
नत्वात्‌" इस क्षणिकत्व-निषेधक अनुमान मे अचिन्या्चि का वारण करने के चयि कहा गया है । 
उक्त अनुमान मेँ निपेधकत्व रहने प्रर भो ग्यत्तिरेकमुखेन उसकी प्रवृत्ति नह ६ । 


तत्र!ऽचीतं सेषचत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति रोषः, स एव विषयतया 
यस्यारन्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यद्‌द्ुः - “प्रस- 


(२८ } श्रवोतनि- क्तप्रतिपेषे अन्यजाऽप्रसक्वाद्‌ स्विष्यमाणे सम्प्रत्ययः 

रूपणम्‌ । परिशेषः इति [ वार्स्यायन-न्यायभान्य १. १. ५. ] 
अस्य॒ चावीतस्य व्यतिरेकिण उदाहरणमग्रेऽभि- 
ध्ास्यते ॥ 


वीत ओर शवीत भेद से अनुमाने दो प्रकार वताकर अव उक्ते अवान्तर भेद से नीन 
मकार दत्ताने के ल्ि सृचीकटादन्याय मे प्रथमतः भ्मठीनः को 


(३८) जदीत का दताने ई नतन्रादोनम्‌०"" एति) 
निरूपण । वीते ओर अवीत्तर्मे से जी अवीत स्ते 'श्ेपदद कडने 


है । नेष्वत क्ष अर्धं ह लेपविपय'-स्सी आदद डो पाने 
के र्षि उर्वी व्दुष्पत्ति तने है-- "द्विष्यते, पनि) दपः सत्ति सतस्य इति देप , 
कप्त शिपदाम्द्‌ दे भत्‌ स्वि गया दे ! मभूमनिन्दापर्जसाञच नित्ययोनिऽति 


तिद्यःयच 1 
मतुप का 
दाथ दानमे दिष्यनरून्प से हो परनीन हनि ई-- दत नारम 
{स । देषदर्‌ रा नामान्दर ष्परिद्चेध ६। 8 


{स्क्तै 


ठ्तासा भवेन्न मवृदादयः' एव वातिक ये अर्छार कम्दम्धकय व्व्ष्ा म 
दा 


५: 
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प॑ 
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न्यायमाष्वकार ने मी कदा है- "यदाहुः? एति । वहां पर “शेपवन्नाम परिपोषः") इतना कहकर 
“प्रसक्तप्रतिपेधे०?? कष्टा गया रै । जेते- “दाब्दः अश्ट्रन्यातिरिक्तद्रन्याधितः, चटदव्यानाभिततवे 
सति समवायिकारणकत्वात्‌, यन्नेवं, तन्नेवं यथा रूपम्‌” यद्‌ परिदेषानुमान है । इससे शब्द का 
आश्रय सष्ट द्रव्य से अतिरिक्त भका (द्र्य ) है, यदह सिदध दहो जाता है यथवा--"दच्छ- 
दयो गुणा. म्निव्यत्वे प्ति अ'मदायचाध्चुषप्रव्यक्षत्वात्‌ , गन्धवत्‌, ते च कचिदाधिताः युणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌" इस स।मान्यतो्ृष्टानुमान से कों न को$ साश्रयतो इनकादैही। मले ही वह 
निश्ितसूप ते ज्ञात न हो । यथा-न तावत्‌ एयिन्यादिचष्षटययुणाः प्रत्यक्षत्वे सति अकारणयुण- 
पूवंकत्वात्‌ । नापि अआकाशविशेपयुणा गेन्रियाप्रवयक्षव्वात्‌ । नापि दिषूकालमनसां यणा विरेष- 
गुणत्वात्‌ > इस रीत्ति से प्रसक्तप्रतिपेध हते से परिशेषात्‌ ““चच्छादयः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रन्याधिताः" 
ज्ञात हो जाता है । एवं च नैयायिका के अनुसार इच्छादिक, आत्मा के धर्मं सिद्ध किये जति र । 

शका- सांस्यसिद्धान्त मेँ इच्छादिकों को आत्मा के ष्म नही माना है अतः अवीत का उपदक्त 
उदाहरण न वन सकने से सांख्यसिद्धान्त के अनुसार अवीत का उदाहरण क्या होगा ? 


समाधान--'अस्य च अवीतस्य०ः के दारा समाधान किया जा रदा है। इस अवीत 
(व्यतिरेकी) अनुमान का उदाहुरण अगली 'असदकरणात्ः नवम कारिका मे ५न परस्तन्तुभ्यो भिथते" 


से लेकर ““"तान्वेतान्यभेदस्राधनानि मवीतानि” तक के ग्रन्थ से वताया जायगा । 

वीत द्वेधा -प्रूवचत्‌ , सामान्यतो दण्ं च । तवेकम्‌ द्टस्वटश्चणसामान्य 
विषयं यत्तस्पूवेवत्‌ , पूवं प्रसिद्धं, दष्टस्वटक्षणसामा 
( २९ ) वीतनिकूपणम्‌ स्यसिति यावत्‌ › तदस्य विपयत्वेनाऽस्त्यनमानन्ञान- 
तदुद्रैविध्यम्‌ ! स्येति पूववत्‌ । यथा धुमाद्वहित्वखाभरान्यविशेषः पवं- 
तेऽदुमीयते, तस्य च वह्धित्वसामान्यविद्येषस्य स्व 
लक्षणं बह्विविरोषो दष्टो रस्वत्याम्‌ । अपरं च वीतं सामान्यतोदृष्ठमदष्टस्वल- 
छ्वणसासाभ्यविषयस्‌ । यथेन्द्रियविषयमयु्ाचम्‌ । अन्न हि रूपादिदिकन्ञानानां 
क्रियात्वेन करणवच्वमञ्चुमीयते । यद्यपि करणत्वखामान्यस्य छिद्‌दौ वास्यादि 
स्वलक्चणुपङब्धस्‌ , तथाऽपि यज्ञातीयं रूपादिज्ाने करणवत्वमनुमीयते 
तज्ञातीयस्य करणस्य न दं स्वटष्चणं प्रत्यक्चेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्क- 
रणम्‌, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलश्चणमिन्द्रियविेषः परत्यक्षगोचसेऽवां 
ग्डसराम्‌ , यथा वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्निः । सोऽयं पूवंवतः सा- 
मान्यतो दष्ठात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुस्यत्वे विरोषः ! अन्र च चं दशेनम्‌ ; 
सामान्यत इति सामान्यस्य. सावेविभक्तिकस्तसिल्‌। अदश्ठस्वटक्षणस्यसामा- 
न्यविेषस्य दर्यनम्‌ सामान्यतोदृष्टमदमानमित्यथेः। सर्य चेतदस्माभि 

न्यायवातिकतात्प्यसीकायां उयुत्पादितमिति नैदोक्तं विस्तरभयात्‌ ॥ 
अवीत का निरूपण होने के पश्चात मव वीतः का निरूपण करने के ल्यि उप्तका विभाग 
क रदे है “वीतं द्वेघा० इति । वीत अनुमान के दो प्रकार 
(३९ ) वीत का निरूपण दै--एक पूर्ववत्‌ भौर दूसरा सामान्यतो । दोना के स्वरूप को 
ओर उसरे प्रकार । कते दै--“तत्रैकस्‌० इति । तवर =उन दो प्रकार के वौत 
अनमान मे से एक जो दृटस्वल्क्षण सामान्यविषयक रहै, वद 

पूर्ववत्‌ नाम का वीतः नामक अनुमपए्न द । 


कारिका ५1 प्रमाणविरोषलिरूपणम्‌ ५९. 


४ 
शंका पूर्ववत्‌" हस अत्यन्त लधु पदं से दृष्ट स्वलक्षण सामान्यविषयः कतना वड़ा अध 
कैसे उपरुब्ध हुभा १ 


समाषान पूर्ववत शब्द की स्युत्पत्ति से उपर्य हअ । ्युसपत्ति करते समय पूवः शब्द 
का विवरण किया “प्रसिद्धम्‌” । भ्रसिडध' पद का भथे करते हं--दृ्टस्वलक्षणसामान्य॒स्‌ 
“स्वम्‌ = असाधारणं लक्षणं = रूपम्‌)? व्युत्पत्ति के दारा स्वलक्षण * शाब्द, तत्तद्‌ सवयवसन्निवेरोवि- 
शेषालिद्धित तत्तद्व्यक्तिपरक है । तात्पयै यह ॒है--वस्तु केदो प्रकार होते है एक साधारण बौर 
दूसरा असाधारण । इनम मे जो सकर व्यक्ति साधारण घटत्वादि है, वह सामान्यलक्षण ह! ओर 
जो असाधारण स्थूलवहरोदररूप है वह ‹स्वलक्षणः है । अतः दृष्टम्‌-पदके क्षत हौ गया हे स्वलक्षण 
असाधारमल्प जिस सामान्य का, उने इष्टस्वलक्षणक्तामान्य कहते हँ । दृषटस्वलक्षण सामान्य 
विषयक जो श्वान ऽते 'पूवैवतर्‌ अनुमान कर्ते हे । अर्थाच ्रत्यक्षीकृतजात्तीयसाध्यकम्‌ अनुमान 
पुठंवत्‌` इति यावत्‌ । 


रसौ को उदाहरण देकर स्पष्ट करते है- “यथा धूमात्‌ वहिस्वलामान्यविशेषः'? इति 
'पव॑तो वद्िमान्‌ धूमात्‌? यहा प्र भ्पूमः देतु से पवेत (प्क्ष ) पर वहित्वसामन्य विरोष का 
धनुमान दिया जाता है । यदा वहित्वसामान्यस्य विश्चेषः अर्थात्‌ वहित्वक्तामान्यरूप जात्ति का 
विद्वेष वदिन्यक्ति-रेसा अथं नी करना चाहिये \ अन्यथा व्यक्तिविकेष दी अनुभय होगा 
यहां वद्दित्वरूप सामान्यविरेष? की अनुभित्ति अभिप्रेत ६ । तात्पर्यं यह है कि सत्ताजात्ति केवर 
सामान्यरूप है, किन्तु द्रव्यत्वादि जातिया सामान्यविङेषोमयरूप दै । लक्षण को रक्ष्य मे घरत्ति 
रै प्तस्य च०ः इति म्स्वलक्षणः का अर्थं किया है "वहिविशेषः अर्थात्‌ वहित्वावच्छिन्नमदहान- 
सीयवहिव्यक्तिविशेषः । "रसवत्याम्‌ = पाकञ्चाला में । 


द्‌सरे "वीतः को बताने दै-(अपरं च०' €ति 1 “' सामान्यतो द्टम्‌" का अर्थं करते हे - 
'अदृष्टस्व छष्षण०,* इति । न दृष्टं प्रत्यक्षेण तत्‌ जद्षठ, अदृष्टं च तत्‌ स्वलक्षणं च अद्ृष्टस्वलक्षण, 





४. "चस्याथैस्यसन्निषानाऽसन्निषानाम्यां शानप्रतिमासमेदः तत्स्वलक्षणम्‌?' ( न्यायविन्दु )। 
“अय॑शन्दो विषयधर्यायः, यस्य शानविषयस्य सन्निधानं निकटदेदावस्थान, अपन्निधानं दूरदेशाव- 
स्थान, तत्मात्‌ सक्निधानादसन्निधानाचच श्रानग्रतिमासत्य प्राद्याकारस्य मेदः स्फुरत्वाऽस्फुरत्वाभ्यां 
यो हि शानस्य विषयः सन्निहितः सन्‌ स्फुटाभासं ल्ानस्य करोति । असन्निहितस्तु योग्वदेशावस्थितत 
एव भस्पुःटं करोत्ति--तत्स्वलक्षणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दृरादस्छुटनि दृदयन्ते, समीपे खस्फुग- 
नि तान्येव स्वलक्षणानि? इत्येतदथं इति धर्मोत्तराचार्यः। 

२, "वदित्वरूपः सामान्यविज्चेषःः स्त्युक्तोऽ्थस्तदेव संभवति यदि वहित्वस्य सामान्यविद्ेषोम- 
यात्मकस् त्यात, तदेव तु कथमिति चेदत्र प्रगस्तपादाचायाः--“सामान्यं द्विविधं परमपरं चानुदृत्ति. 
प्रत्ययकारणम्‌ । तत्र पर-- सत्ता, महाविषयत्वात । सा चानुदृत्तेरेव हेतुत्वाच्च सामान्यमेव । द्रन्व- 
स्वदि अपरम्‌) अस्यविपयत्वात्‌ । तच व्यावृत्तेरपि देतुत्वा्त त्तामान्यं चद्‌ विच्चेषाख्यामपि 
समने शततिं ( सारदोधिनी ) 

५६५ 


सम्पन्यादपारणप्रपानाङृत्तिर नुमानम्‌" इति योगमाष्याव ( १-७ ) वदित्वरपसामान्य- 
{पष्दसवगनम्पत्ति। 
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तस्य सामान्यं यस्नातीयं, तद्‌ विषयो यस्व साध्यतया अनुमानस्य तत्‌ । अर्थात्‌ शप्रत्यक्षपस्तुकी 
सजातीयवस्तु को जिसमे साध्य बनाया जात्ता है-रेते अनुमान को ्सामान्यतोद्टः कहने है । श्सी 
को संसृत मे इस प्रकार कटैगे -धवल्नातीयं साध्य व्यिश्ठानविपयः, तल्नातीयभित्ननिपयका- 
समित्तिः" । जेते-“रूपादिश्नानानि करणवम्ति क्रियात्वात्‌ चछिदिक्रियावव । इसत इन्दियसाथक 
अनुमान को सामान्यतो कते है । इसी का उपपादन करते दै छच्र हीतिः । श्त अनुमाने 
ज्ञानको क्रियारूप न समञ्जकर हेत्वस्सिद्धि कीरशंका नदी करनी चाद्ये । क्योकि मपने मत कै 
अनुसार यह्‌ कक्षा गया है । 


शका-- यहां भी. करेद्न क्रिया मेँ स्वलक्षण रूप कुठारादि करणतोद्ृटहीदहैः तव इते दृष्ट 
स्वलक्षणप्तामान्य ( पूववत्‌ ) से अतिरिक्त करयो कषा है ? यह संदेह “यद्यपि करणष्वसासान्यस्य० 
इति । यन्य से क्रिया जाता है । 


समाघ्ान- साधारणतया दृष्ट रहने पर भी पिशेषल्पसे दष्ट नोने के कारण इते पूववत्‌ 
नहीं कह सकने । इसी माश्चय को “तथापि” मन्थ से कद रहे हैः । रूपादिको के जानने मे जिप 
जाति के पदाथ मं करणत्व का यनुमान किया जात्ता है उप्त जाति के पदार्थं ( करण) का सरूप 
प्रत्यक्ष नहँ है । वह किस जात्तिकाकरणदहै जो प्रत्यक्षगोचर नदींद्यो रहा है? इस्त जिका 
को “इन्दियजातीयम्‌०* से शान्त करते ह । इन्द्रियत्वजाति का वह करण है जो रूपादि शान 
मँ करण होता है । इन्द्रिय फे करण होने से प्रकनमेक्यालाम हुभा? "न च" न्थ से उत्तर 
दिया, किं दम जसे अयोगिर्यो को इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नदीं होता क्योकि वह निरवयव गौर 
अतीन्द्रिय हे । अतः इन्द्रिय में अदृ्टता सिद्ध है । इसे व्यत्तिरेकी दृष्टान्त दे रहे हैः "यथाः इति । 
जपे वह्धन्वक्ठामाम्य का स्वलक्षण = वह्धि प्रत्यक्ष होता है, वेते श्दिवत्सामान्य के सलक्षण= 
इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नदी है । मत्तः पूवत अनुमान से यह भतिरिक्त है । इसी आश्चय को “सोऽयं” 
मन्थ से कहते हे । वतत्वेन दोनों पुकंवव ओर सामान्वतोद्ष्टानुमान की समानता रहने पर मी 
अभी भमी वताया गया दष्टस्वलक्षणस्तामान्यविषयत्वूप भेद पाया जाता है। “सामान्यतोद््ट” पद से 
“मदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌ यह मथ कैते निकर्ता है? इस शेकाका समाधान “सन्न च 
यन्थसेदैरहे हैं| (सामान्यतोदृष्टम्‌ःः इस वक्य मेँ दृष्टम्‌" का विवरण किया है। ष्दशनम्‌' 
दष्ट" मरे दग्धा से साव अथं में क्तः प्रत्यव हा है तव दयन का भथ हुजा नज्ञानः। (सामान्यतः 
मे षष्ठयन्त से "तसिः प्रत्यय किया है तव (सामान्यतः का अथं हमा सामान्यस्य । सामान्यस्य 
दशोनम्‌” सामान्य का दशन (ज्ञान); यह अर्थं उपल्न्ध होने से सिद्ध हुमा किं विशेष 
का अदस्यंन ( भक्ान ) । ष्सी अंको हृदय मेँ रखकर (सामान्यतो दृष्टम्‌ = अदृष्टस्वलक्षणसामान्य 
विषयम्‌”? कहा गया है । एवं च--विरोष दशनः मे पुववतः अनुमान नौर सामान्यद्ैन मेँ 
'सामान्यतोटृष्टानुमान' होता है--इस प्रकार दृशाऽृषटत्व प्रयुक्त मेद हन दोनो मे पाया जाता है। 
षस विषय का भथिकर विस्तर भिश्रजी ने मपनौ न्वायवातिकरतात्पयेरीक्ता मे किया है) 


प्रयोजकन्द्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यव्रद्धभन्रुत्तिदेतुक्ञानायुमानपूवे- 





१. “रूपोपलन्धिः सकरणिका क्रियात्वाद्‌ च्छिटादिक्रियावतः इत्ति करणानुमाने वास्यादि-- 
स्वलक्षणं करणत्वस्याश्रयीभूता ्यक्तिरुपरव्धा तत्कथमद्ृ्टस्तामान्यं करणत्वमिन्द्रियमित्वर्थः । 

२. स्वलक्षणम्‌ = इन्द्ियग्यक्तिः तत्नारमाक स्थूलड् शां गोचर इतियट्ृ्टस्वलक्षणमिद्धियत्वम्‌ । 

३. यद्धि स्वलक्षणशाब्देन विवक्षितं तस्येवात्र विद्चेषश्ब्देन भ्यवदारः शति वोध्यम्‌। 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ६१ 


कत्वाच्छब्दार्थंसम्बन्धन्रहणस्य, स्वाथेसम्बन्धज्ञानस- 
( ४० ) शब्दप्रमाण- हकारिणश्च रखब्दस्यार्थप्रत्यायकस्वादद्ुमानपूवेकत्व- 
लक्षणम्‌ । मित्यनुमानानन्तरं राब्दं ठश्चयति-“आश्तश्वतिरा्वचनं 

तु» इति । आक्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देशः परिशिष्ठ 
लक्षणम्‌ । आता पराप्ता युक्तेति याचत्‌ । आक्षा चासौ श्रुतिश्चेति (जत. 
श्रुतिः, । श्चुतिः वाक्यजनितं च।क्याथंज्ञानम्‌ 


अव क्रम प्राप्त शब्द करा निरूपण कर रहे रै अनुमान के पश्चात्‌ चन्द निरूपण मे (उपः 
नीन्यो पजीवकमाव' संगति" को प्रददधित करते दै (प्रयोजक- 
(४०) दाच्द्‌ प्रमाण का बृद्ध०' इत्ति। 
छदण । प्रयोजक बद्ध के "गाम्‌ आनयः आदि शब्दों के सुनने के 
पश्चात्‌ प्रयोज्य वृद्ध कौ गवानयन विषयक जो प्रवृत्ति दोती 
है उसमे कारणीभूत गवानयन विषयक जो ज्ञान उप्तका- (प्रयोज्यवृद्धस्य गवानयनप्रदृत्तिः, - 
गवानयननिषयकक्नानजन्या, गवानयनगोचरप्रवत्तिवात्‌ मदीयस्तन्यपानम्रबृत्तिवत्‌”--इत्या- 
कारक अनुमान होतादहै ओर उसी पर निभ॑र शब्दाय संवन्धका ग्रहण (ज्ञान) दोताहै। 
यह गवानयन विषयकल्ञान दी, प्रवृत्ति मेँ देतु दोने से भ्रवतंक शन कदकाताहै। शव्द 
ओर सथे के वाच्य वाचकमाव सवन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ पद-पदाथ सवन्ध का ज्ञान, अनुमान 
पूवक होता है 1 तथाच-- वालक “गवानयनक्ानम्‌ गामानयः इत्ति वाक्यजन्यम्‌ , तदन्व- 
यब्यत्तिरेकानुयिषायित्वातः शस प्रकार अनुमान करके ही अथं मे शब्दशक्ति का निस्य 
करता है । श्सौ भाश्चय को 'स्वाथसम्बन्धःः मन्थ से वताते है। स्वाथं = शब्द ओर अथं के 
शक्त्याख्य सम्बन्ध का सकारो शब्द दौ अर्थप्रत्यायक अथात्‌ शाब्दवोधजनक होता दै । एवन्न- 
प्रवृत्तिलिद्रकं प्र"तेकश्चान का अनुमान होने के पश्चात्‌ ही शब्द, शाच्दवोध का जनकदोता दै, 
अनः अनुमान निरूपण के अनन्तर रब्दका निहपण किया जत्ता हे) अव रक्ष्य योर 
लष्टण का विमाग वताते है--तव्राप्रवचनम्‌” इति । “भाप्तश्त्तिराप्तवचनन्तुः शस मूल 
वाक्य मे "आप्तवचनम्‌" यह्‌ शबच्दप्रमाणरूपलक्ष्य का निर्देश रै । अवरिष्ट “ाप्तशरुत्तिः यदह 
असाधारण धर्मं ( लक्षण ) दं । "जप्तशठत्तिः' की विग्रह्‌ के द्वारा व्याच्या करते ईै--आप्ता प्राप्ता 
दति । प्रप्ता का विवरण '्युक्ता' श्ति । सत्याथनोधन क्षा साम्यं दोनेसे समीचीन या दोष 
विहीन \ साख्यखिडान्त मे चित्तवृत्ति के प्रमाणसरूप दोनेसे लक्षणाके दारा श्छुत्तिः ब्द का 
र्थं "चित्तवृत्तिः ६ । ससी आशय को "चाक्यजनितं वाक्ष्याथज्ञानम्‌--ः दति ग्रन्थ पे व्यक्त 
किया है । श्रुयते पति शुत्तिः = थोधनप्रा्ं वाक्यम्‌- यद वाक्य अथं ६, मोर तस्नन्य षान यह्‌ लाक्ष 
णिक सथ दे । इस्त प्रकार 'माप्रवचनम्‌? का माप्तवचनजन्यक्षान यह्‌ लाक्षणिक भर्थं ६ । 





६. यत्‌ यदनन्तरं निरूपगीदं मदत्ति, तत तश्निरूपित्तस्गत्तिमच नवत्ति प्ति व्या्चिः। "नासिगतं 
प्रयुतैत` पत्यभियुक्तोकतेः । समनिश्च अनन्नराभिधाने प्रयोजकनिशास्ताजनकशानविपयरूपा । पट- 
विधाता मदति-नया चोक्तम्‌--“सप्रसह्न उपद्घातो देवुताप्वसरत्दथा । निर्वादङक्यकायिन्ये 
पोटा स्गतिरिष्यते'" ॥ तत्र प्रस्नः = उपेक्षानटत्वम्‌, उपोदातादिसित्नत्वे सति र्मरयप्रयौजन- 


[व 
5 । न्ध धवि 


च १ 1 न = = गोदा = ॐ उपजीन्यो ददम १) [=> न ज 
सदृन्पे दा) प्रस्तोपपादकङ्स्वम्‌ उपलान्‌ दृदुना = उपजीन्दोपलीदकमादः) उपयव्यत्ठ = क्मर- 
श [न कै 
परसू उपस्मवेङस्व = दमरत्दम्‌ + सरः = उदश्पवकरून्यम्‌ । 


[थ [क्‌ 
निवानेन्दम्‌ = प्नमरयोजक्प्रयोल्य- 
त्रम्‌ \ खारन्दम्‌ = एदःकायद्ारित्वन्‌ 1 


दर सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


तच्च स्वतः प्रमाणम्‌ । यपौरुषेयवेदवाकयजनि- 

( ४१ ) तस्य प्वतः- तत्वेन सकठदोषाराङ्ाचिनिक्तकतं भवति । प्वं 

प्रामाण्यम्‌ । वेदमूुलस्रतीतिदासपुसणव।च्यजनितमपि ज्ञानं युक्त 
भवति ॥ 


अव आगम प्रमाण का स्वतःप्रामाण्य दिखलति है (तच्च० इति । वाक्ार्थन्नान स्वतः 
प्रमाण होता है। अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य परापेक्ष नदीं है! स्वतः 
(४१) उक्षका प्रामाण्य के भौचित्य मेँ हेतु वताते दै "मपौरुपेयवेद ०? इत्ति । पुरु- 
स्वतः प्रामाण्य । रचित आनुपूवीं जहां हो उसे पौरपेय कहते हैँ रेस आनुपूर्वीं वेद मे 
न होने से वद अपौरुपेय है । ठेते अपौरुपेय वेदवाक्य ते उत्पन्न अधं 

ज्ञान का स्वतः प्राम।ण्य उचित हीहे। अम-प्रमाद-विप्रङ्प्ता-करणापाटव आदि समस्त दोष, 
पुरुषप्रयुक्त इभा करते है । वेदे मे तो उनकी श्क्षा मी नहीं दोती वर्योकि वेद का रचयिता 
कोरर दही नर्टी। 

अभिप्राय यह है--वक्य से उत्पन्न होने वालाश्ान दो प्रकारका होता है-एक स्वतः 
प्रमाण ओर दूसरा परतः प्रमाण । अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखते हृ अपने 
अर्थबोधन मेँ जो समं हदो वह स्वतः प्रमाण है, गौरजो अन्य प्रमाणकी पेक्षा रखकर 
स्वाथ बोधन मँ समं होता हो वद्‌ परतः प्रमाण है । जते आम्नायरूप मूलप्रमाण सापेक्ष स्यृत्यादि 
वाक्यजन्यश्चान परतः प्रमाणहै। सांख्य ओर मीमांसामे ईश्वर को वेदक्रा कर्तां अंगीकार 
नदीं क्रिया यया है । अतः वेदों की रचना, पुरूषविकेष सूप ईश्वरके दारामीनकीननेते 
वेद अपौरूषेय है ¦ “न पौरुषेयत्वं तत्कः पुरुषस्वामावात” ( सां सू० ५।४६ ) । रसौ प्रकार , 
चोदनासूत्र पर कुमारिल मड छिखत्े है--“यद्वा वक्तुरभावेन न स्युरदोषा निराश्रयाः । वेद की 
स्वतःप्रमाणता तथा अपौरुकेयता के सम्बन्ध मेँ ऊमारिल कहते है-"“यदा स्वतः प्रमाणत्व 
तद।ऽन्यन्ैव गृह्यते । निवर्तते हि मिथ्यात्वं दोषाऽच्ानादयस्नतः ॥° 

इसी प्रकार वेदमूलक स्यृतियाः, सदामारतादि इतिदाप्त, श्रौमद्मागवत भादि पुर्ण से 
दोनेवाला क्ञान मी दोष्दीन दोता दहै 

शोंका--'ऋषि प्रसृतं कपिं यस्तमे ज्ञानेर्विमति श्स वचन से ज्ञानसम्पन्न कपिल कौ 
उत्पत्ति का श्रवण हयो रहा है। तवं वेदाध्ययन क्ये विना ही प्रणीत किये सांस्यद्ाल्ल को 
कैसे प्रमाण माना जाय ? 


आदिविदषश्च कपिलस्य कव्पादौ कस्पान्वयधीतश्चुतिस्मरगसम्भवः, 
सुखधदुद्धस्येव पूर्वेधुरवगतानाम्थानामपरेदयुः । तथा 
( ४२ ) कपिलस्य पूर्व चावय्यक्ञेगीपभ्यसंवादे भगवान्‌ जेमीषन्यो दश 
जन्माघीतशरुतिस्मरणम्‌ ! महाकरपवर्तिंजन्मस्मरणमात्मन उवाच “दशसु 
महाकल्पे विपरिवतंमानेन मयाः इत्यादिना भ्रन्थ- 

खन्दर्भण ॥ 
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समा०- कपिर के सांख्य क्ञान को वेदमूलुक वतान है आदिविदुषश्च' इनि । दस 
करप की" प्रथम सृष्टि के समय, अन्यकद्प मे अधौत श्रुति का 


(४२) कपिल को स्मरण द्योना संमव दै। अतः कपिलस्यृत्ति भी वेदमूलकं होने 
पर्वं जन्म मेँ अध्ययन से उत्ते प्रमाण मानने में कोर आपत्ति नदी है। इसी को दृष्टान्त 
की हुई शति का से दढ करते है -“ुशतपरजुद्धस्थैवेति' । सोकर उठे हप करो जिस 
स्मरण । प्रकार पं दिन मे अनुभूत पदार्थौ का दूरे दिन स्मरण होता 


है उसी तरह प्रकृष्ट योगज ध्मके वरू से कद्पान्तरायुभूत का 
भी स्मरण होना उपपन्न है ! शस विषय मेँ एक प्रकषिद्ध संवाद * वात है-- “तथा चावटवेति। 
आवस्य सुनि ओर जैगीषव्यमरुनि परस्पर भाषण के समय मगवान्‌ जेगीऽ्यसुनि प्राक्त्तिक 
प्रख्यान्त “ तक भपने समस्त जन्मा का स्मरण यथावत्‌ होने कौ वातत कह रहे हे जो योगसूत्र के 
व्यास्त मभ्य ( पाद ३ सूत्र ९८ ) का उद्धरण देकर वताई जा रही है । 


आघ्तप्रहणिनाऽयुक्ताःखाक्यभिश्चुनिभेन्थकसंसारमोचकादौनामागमामासाः 

परिहृता भवन्ति। अथुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ 

(४३ ) च्रागमामास विच्छिच्रमूकत्वास्प्रसाणविरुद्धा्थोभिधानाच्च, कैश्चि 

निरूपणम्‌ । देव म्लेच्छािभिः पुरुषापसदैः पद्युपयेः परिप्रहा- 
द्वोद्धव्यम्‌ ¦ 


“दु शसु सहाकङ्पेषु ०० इत्ति । "मापश्रतिः' यहां के भ्माक्त' पद्‌ की साैकता बताते दै 
'साप्तग्रहणेन' इत्ति । अयुक्त = अयथा वोधन करने वलि होने से 

( ४३ >) आगम्तामास् असमौचीन ( सदोष ), शाय = शुद्धोदन राजा के पुत्र अर्वत्‌ बुद्ध 
छा निषहपण । के पच्चीस भेदो मे से अन्यतम बोद्ध धमं क सस्थापकं दाक्यसिह 
नामक्‌ बुद्ध तथा उस्तके मतानुयायी सोत्रान्तिक-देमापिक-योमाचार 

माध्यमिक नाम के श्षाक्यभिष्चु वोद सम्यासी, तथा निर्म॒न्थर = वेदादिसच्छाख्भून भर्न्थोको 
छोडने वारे अर्थात्‌ त्रयीवाष्य जेन भौर संस्रारमोचक = संसार = शरीरयोग, उसका मोचन = 
शरीर वियोग फो टौ मोक्ष समक्न वाले-देहात्मवादी चार्वाको के सागमामाप्न = अरात्‌ अर्दिसादि 
अर्शोकादेखने से आगम की तरह भा्तित होने वाले यागम, वेदविरुद्ध अर्थं का प्रतिपादन 





१. कर्पः--चत्वारिशदयवुंदद्यातिदत्कोटिवपंस्मयामकः बरह्मणो दिवप्त, तस्य प्रारन्मे अर्थाव्‌ 
सष्टिप्रारभे! 

२. स्वादः-- मिथः उक्ति-प्रप्युक्तिरूपं भाषणम्‌ ! 

३. दर्पः यगो दिवक्तः, महुकस्पः = ब्रह्ममः इानवपंसखमयः = महाविष्णोः ण्कदिवन्तालमकः 
कोलः, प्राङ्तिकपर्यान्तकाङ त्ति । 


४ “वदद मटाक्तरपु मन्यत्वात्‌ जनमिनूतददिसच्वेन मवा नरक् तिर्दगमवं दुख सनय्यता 


(२९ 
भके ~ ् 
न्यम ल? मः तसत्पयम >> = - अनुभूनं = ->- र र ठग्रत्य ५ > * 
५५११ दु पुमः एुमरत्पघमान्न यतर्‌ चद्‌ सयु नृत्त दुःसम प्रत्यन्[मु {12 भयवान्‌ 
स{परः उराच त्य लन ~= र =-= > त्वत्य {च = र) ग्ट ए 
लवर: उराच दद्‌ इदम्‌ ज्यु रनः प्रतान श्रन्‌ च्नु्ठम च ऋन्नोपसुखन्‌, सिन्‌ उवरमपि 


ॐ 
ग 


दुःपप निङविष्निति {" भमव 


क [ध [न (न्ध 
स्म ~ [व 3 ६५. {द (1 ज | न~ ~ १ ~= 

९ र्मषएन्य च्वच्~ वपददुखाप्तस्व टन्‌ रनुरम इननोप- 
सरम्‌ उम्यम्‌ , दयव्यापेतदा न दवमेद 1 दलिनत्दस्दातथस्- श ८ = 
रणम्‌ सन्मम १ प्यत्पपेप्रडशनु दुःदनेद 1 दुजरच्छस्यार धर --चियुषः, विरथ प्रत्यौ ददपक्ष 

हिः 

~न म [स श उरूएः, उथ् {ददम ःदम भाक्त कुशन क्क 5 = सखम्‌ 
रल नदु स्रः, पष्ादुःखक्तना0 रममस प्रक्तपन्‌ गाथं सवादुडनं यदम्‌ श्व्युक्मिनि। 
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करते दै । अतः वे सव दुष्टागम ई उनकी “आप्त पद्‌ से व्याद्त्ति हो जाती १ । अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
केरूप्‌ मे श्नको नदीं माना जाता। वौद्धादि आगरम की सभुक्तता वताते है-“अयुक्छतवं 
चंतेपाम्‌' इतति । इन आगमो मे कोड सर्वारितित्ववाद को केकर चला तो दूसरा विशानमात्र 
स्तिस्ववाद बोलने लगा । , इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अथं बोलने के कारण इनकी भयुक्तता सिद्र- 
हठो जाती है । अथवा वेदविरुदध अधं को वताने के कारण ध्नी युक्तता है । 


शंका--प्रस्पर विरुद्ध भथ का प्रतिपादन करने से यदि वौद्धागर्मो की अयुक्तां है तो 
सांस्य योग वेदान्तादि दशनो म मी परस्पर विरुद्धार्थं प्रतिपादन रप विगान तुस्य दिखाई देता 
जेते -“दराऽसिदधेः ( सां० सू०) “क्लेराकमंविपाकाश्चयैरपरामष्टपुरुषविश्ेष ईश्वरः” ( यो० 
सू० ६।२४ ) “एतेन योगः प्रत्युक्तः” ( वे० सु° ) । अतः दोनो मे दोष की समानता रने से इद 
सव्द प्रमाणक रूपमे कैसे स्वीकार किया जाय ? 


समा०-- ` विच््छिन्नमूल होने से वौद्धागम अप्रमाण दै गौर वैदिक दशन भविच्छिन्न 
मूक ( वेदमूल्क ) होने से प्रमाणदहै। 


इसी प्रकार मवैदिक दरो की भयुक्तता मे दूसरा हैत देते है--"प्रमाणविरद्ध” इति, 
प्रत्यक्ष~प्रत्यभिज्ञादिग्रमाणों से सिद्ध घटादि पदार्थौ की स्थिरता के विषयमे तद्विरुदक्षणिकता को 
वतलाते है । एेसी ( स्वैजनप्रसिद्धि के) विरुद वार्ता के कने से बुद्ध कौ असर्वज्ञता ही प्रकट 
होती है । इसी कारण उनके आगमो को विच्छिन्न मूलता से अथात्‌ ठनके भागम निमूँल होने 
सेवे मागम अप्रमाणदहै। 

इस पर बुद्धानुयायौ कह सकता हे कि प्रत्यक्षया प्रत्यभिश्चा प्रमाण से सिद्ध अथंकोदही 
यदि तुम अविरुद्ध समञ्चते दो तो यह मी तुमने प्रत्यक्ष देखा होगा, फ बुद्ध के रचे आगमो को 
कितने ही विद्यान्‌ प्रमाण रूप मेँ मानते हैः स्थात्‌ वहूुननपरिग्रह प्रत्यक्षसिद्धदहै, जिते तम 
अविरुद्ध कहते हो, अतः बुद्धागम को प्रमाण रूप में तुम्हं मी स्वीकार करना चाहिये । 

तव उत्तर दिया जाता है "पकरशिचदेव०'› इति । बुद्धरचिते पागर्मां का बहुजन 
समाज के द्वारा परिह किये जने कौ धारणा नितान्त ्रमपृणे है। दो, म्टेच्छतद » 
श्ुंग-पुच्छरहित प्श्युव॒स्य कुछ थोडे से दही पुरषापर्तदों ने बुद्धागर्मो को प्रमाणरूप म 
स्वीकार किया है, अतः इनके परि्रह कर लेने मात्र ते बुद्धागमों को प्रमाण नी कदा जा सकता । 
इसल्यि वे अग्रमाणदहीहे। 

१. विच्छिन्ने = चिच्छेदाः तथ्याथविरोधिदोषाः अमप्रमादविप्रल्प्साप्रथतयः तद्धिरिष्टं विच्छितत; 
तादय विच्छिननमूलं कतां यस्य तत्वात्‌ । 

२. बोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा इस प्रकार की दै- 


श्गोमांसखादको यस्तु विरुद वहु मापते। 
सर्वाचारविदीनश्च म्लेच्छः इत्यभिधीयते ॥ 


_ पाद्चविकघ्रन्तिवालो ने जिन कारणो से वौद्धागर्मो को प्रमाणरूप मँ मानकर स्वीकार क्रिया 
३, उन कारर्णो को उदयनाचायं ने अपनी कुघुमाज्जलि के दवितीयस्तवक की तृतीय कारिकामं 
बताया है - “भूयस्तत्र कमेलाधवमित्यलसाः, शतः पतितानामप्वनुप्रवेरा इत्यनन्यगतिकाः, सक्ताध 
नियम इतति रागिणः, स्वेच्छया परिथ्रह श्ति कुतकाभ्यासिनः? । इति । 
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(तु' दाब्देनाऽसुमानाद्‌ भ्यवच्छिनत्ति । वाक्यार्थो हि प्रमेयो न तु तद्धमों 

वाक्यम्‌ , येन तत्र छिश्गं भवेत्‌ । न च वाक्यं 

(४४ ) आपश्चुतेरलुमा- वाक्याथ वोधयत्‌ समभ्बन्धग्रहणसपेक्षते, अभिनव 

नादुग्यवच्छेदः । कविरचितस्य वाक्यस्याऽदष्टपू्स्याऽनचुभूतचरवा- 
क्याथवोधकत्वादिति ॥ 


यव द्विविधं सम्यग्‌ ञानं प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यम्‌ श्चन (यथाथंश्चन) केदो दही प्रकार 
है, एक प्रत्यक्ष ओर दूसरा अनुमान-रेता कदने वाङ शाक्यो 
(४४) आप्त श्चुति की (बौद्ध), मोर अनुमान निरूपण के पश्वात्‌-“पतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌? 
अनुमान से भिक्नता। (वै.सू. ९- -२ ) कदकर भनुमान मे शब्द का अन्त्माव' करने 
वाछे वैशेषिको के निरसना्थं मूलकारिका “भाप्तवचनं तुः मँ न्तु, 
दन्द का प्रयोग किया गया दै! अथात्‌ “तु राब्द के द्वारा अनुमान प्रमाणसे आगम प्रमाणक 
प्यम्‌ कर रहे है "वाक्यार्थो हि०' इत्ति । ““्दं वाक्य संसष्टाथ्॑चापकम्‌ आप्तवाक्यत्व।त्‌ वाक्या- 
न्तरवत्‌" दस परश्परपदाथसंसगंरूप वाक्याथ को दी अनुमान छा प्रमेय कना होगा भर्या 
अनुमान के द्वारा जानना ्योगा। किन्तु वह॒ संमव नदी, क्योकि यहां वाक्यतः को श्त 
नहो वना सकते । जेते वहिरूप प्रमेय का धमे धूम होता रै वैसे वाज््याथैरूप प्रमेय 
का धमे वाक्व न्दी, जिससे वाव्या्थरूप प्रमेय का साधक हैतु वद बन सके। इस संवन्ध मेँ 
जधिक वि्वृत विवेचन मिश्र जी ने पनी तात्पय रीका मँ “पदानामेव पदार्थरमरणावान्तर- 
न्यापाराणां वाश्यायंप्रमां प्रति करणतया प्रमाणत्वात्‌ तेषां चापक्षपमेतया शिद्धत्वानुपपत्तेःः इत्यादि 
यन्य से ओर कुमारिलभट्ध ने अपने इलोकवातिक मेँ “कथं च पक्षधमतवं शब्दस्येह निरूप्यते” 
इत्यादि गन्थसेक्ियाहै। 
शंका--धमे ओर धमीं मी लिन्नलिद्गिमाव दो--यक् कोर नियम नदीं रै, क्योकि मेषोश्नति 
से वृष्टि का भनुमान दता है । श्सीलियि नियम यह्‌ स्वीकार क्रिया जाता है करि “ययोरेव परस्परम्‌ 
अन्यभिचरितस्चाररूपसम्बन्धग्रहण, तयोरेव लिद्गलिद्धिभावः" इति । जिन दो पदाथ मे परस्पर 
अन्यभिचरितसद्‌चाररूपसेबन्य ( नित्यंसंवन्ध ) का शानो, उन्दी मँ लिङ्ग-लिङ्गिभाव होता ह। 
तदनुसार--जेते वहि गोर धूम मेँ मन्यभिचरितसदचाररूप सवथ ( नित्यस्ंवन्ध ) का ज्ञान (यहुण) 
एने से शिङ्ग-ङिक्भिमाव होता है वेसे दी वाक्य वाक्यार्थं मे मी मन्यभिचरितस९चारसूपसंवष 
का यदुण { प्रन ) एने से लिद्न-लिद्धिमाव त्यो नदीं माना जाता? 
समाधान -- “न च वाक्यम्‌०"' इति । जेते पवत पर वहि का शरान कराने वाला धूम, 
महानस मे वि के साथ हुए सपने संन्धश्ान की नपेक्षा रखता £, वैते अपने अर्थं को वतन 
वासा वायः पूञ्कालिकि संग्धकान की सपक्षा नही रब्दता, अर्थात संवंषनिवमके विनाष्टौ 
वाग्य पन अर॑दो क्ता देता । वर्योकि जभिनव कवि के चित्त वाक्य का उकं अथं कै ताथ 
परित कन्म क्ख फो सन्दन्धप बदूण नहोनुआ हरे उष्ठुनपूतं तथा उननुभूतपूरदं उाक्यमे 











~ 


१. 'सररिः प्यामानय' स्त्यद्ाजाष्ादिमच्छम्येन्यः न्वन्दथ्क्त्या प्ठा्याना गगटीना- 


५९१५ मि [३ व (न क ६: रिम्‌त्व 0 =. ना ~ = ५ 2 
सान पनर्र बमस ररिनत्वादयन्म्यायनायो दिटक्षणो दो ( द व्दगापास्यः ) मवनि, नष 
र * [+ 
प्र भषटुभ १२१ ५६५१० र्दन श्न =+. ~; न्य = नलम [= > र्मा 
व वव्द्ः भन र्‌ उवननानान्‌ स्वमन ातन्न्डयदेष्यानुद्ूलान्नद्ाहि मत्पदरमारिनत्गद्‌ + 
~ ् 
श्रय ˆ उ माना शम्दम्‌ः 


प्‌ -न्त्छः भ्् (तमने न्यु ==>, ^ -ल र क मृ 3 (थाथ 
समा तनन १ उोर्रत्य दव्दम्ञ्नफन्दायोम्‌ात्‌ श्नि ठैटपिक्ाः 


दे सांख्यतच्चकोुदी [ कारिका ५ 


अर्ज्ञान होना अलुमवसिद्ध है ' । अतः मागम ( शब्द ) प्रमाण कवा अनुमान मँ अन्त्माव नही 
किया जा प्तकताः । 
( ४५) शा्लान्तरोक्तम- पव प्रमाणसामान्यलक्षणे दु तद्धिेपलक्चणेपु च सत्घु, 
माणान्तराणाकुक्तेष्वन्त- यानि घ्रमाणान्तराण्युपमानादरीनि परतिवादिधिस्थ्युपे- 
भवः ॥ यन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेग्बन्तभेवन्ति ॥ 
अव वप्रमाणक्सिदधत्वात्‌' कारिका की व्याख्या करते समय '्विरोपलश्रणानन्तरं चैतदुपपा- 
दयिष्यामः'-- रस प्रकार अपनी की ड प्रतिज्ञा के अनुप्तार उप 
(४५) अन्य शाघोक्तम्रमा पादन कर रहै हैँ “एव्र प्रमागसामान्यकचणेषु"? इति । प्रमाणे 
णान्तरोका अपने"उक्त तीन के सामान्यलक्षण भौर विङेपरक्ष्णो के निरूपण कर चुकने प्रर 


प्रसार्णो ये ही अन्तर्भाव । नैयायिक, भाद्रमीमां सक, वेदान्ती, पौराणिक ओर भालंकारिकां ने 
जो भतिरिक्त-उपमान, अर्थापत्ति, अनुपणच्धि, संभव, रेत्तिद्य, चे 


सादि.प्रमाण वत्तये है, उनका मी उक्त तीन प्रमार्णो मेँ दी न्तर्माव कर रहे है। 
तथाहि-उपमानं तावयधा गौस्तथा गवय इति वास्यम्‌ । तज्ञनिता 
धीरागम प्व । योऽप्ययं गवयल्लब्दौ गोसददास्य 
(४६) हपमानस्य वाचक्र इति धरत्ययः, स्रोऽप्यदुसानमेव । यो हि शब्दो 
शब्देऽलमाने चान्त- यच बद्धैः पयुज्यते, सोऽसति चच्यन्तरे, तस्य वाचक 
भावः । यथा गोरान्दो गोत्वस्य । भयुज्यते चैवं गवयराष्दो 
गोखदसे, इति तस्यैव वाक, इति तद्‌ ज्ञानमदुमान- 
मेवं । यन्तु गवयस्य चश्चुःखच्निकूष्टस्व गोसादश्यज्ञानं तद्‌ पत्यश्चमेव । अत 
पव स्सयेसाणायां भवि, तवयसादश्यज्ञानं पत्यक्चम्‌ । न त्वन्यदुदि सादद्यः 
सन्यच्छ गवये ! भूयोऽकयवसामल्ययोगो हि जात्यन्तरवतीं जात्यन्तरे सा. 
दश्यसुच्यते । सामान्ययोगश्चैकः । ख सेदूबये परत्यश्षो, गन्यपि तथेति नोप 
मानस्य पसेयान्तस्मस्ति, यथच धरमाणान्तरसुपमावं भवेत्‌ , इति न प्रमाणाः 
न्तरसुपश्र(नम्‌ ॥ 
नैयायिको का उपमान-- 


“प्रसिदधसाधरम्यात्साध्यस्ताधनसुपमानम्‌ ° ( न्या. सू. ११६) की नागरिक के दवारा 
'कीड्स्यो गवयः" गवय केसा होता रै ? प्रशन करने पर देहाती आदमी 


(४६ ) उपमान का ने सर्वजन प्रसिद्ध पाय का सर्य दिखाते हए उत्त अप्रसिद्ध गवय 
शाब्द भौर अनुमाने का श्वान जिस वाक्य~यथा गौस्तथा यवयः-के दवारा कराया, उस 
अन्त्माद। वाक्य को उपम नक्दतेदै। 

१. प्रसिदार्थककाव्यादौ शब्दध्रवणानन्तरं व्याश्िज्ञानकस्पनसं मवेऽपि जपूर्वाथैककाग्यादो 
तत्कल्पनाया ससंमवः । 

२. भमापतोपदेशसामर्थ्याच्छन्दाद्थ्ंप्रत्ययः ( न्वा. सू. २-2-५२ ) इत्ति गौतमपुतर 
'अननुभूतचरे स्मरणायोगाचः इत्यादिना कुष्ठमाजलिग्रन्थे च, शाब्दादपत्येमि? इत्ति विलक्षण 
प्रतीतेः व्या्षिनिरपेश्षादाकाक्षादिश्चानादुत्पत्तः तत्करणतया ब्दस्य मततिरिक्तं प्रामाण्यं सिध्यतीति 


-सैयायिकसिद्धान्तः । ( सा. वो. ) ति 
३. प्रसिद्धस्य = पर्वं॒॑प्रमितस्य गवादेः साधर्म्यात्‌ = सादटयश्चानाव साध्यस्य = संश्ासशचिः 


संवंस्य साधनं = क्षानम्‌ उपमानप्रमाणम्‌ । ( सा. बो. ) 


कारिका ५] परमाणविरोषनिरूपणम्‌ ति ६७ 


इस पर साख्य का कना है किं ध्यथा गोस्तथा गवयः वाक्य से दने वाला चित्तदृत्तिरूप 
वाक्यार्थं ज्ञान, अर्थात्‌ गोसदररा मे गवयपदवाच्यत्वप्रकारक वृत्तिरूपन्ान, अन्य दु न होकर 
भागम (शब्द) प्रमाण दी है । सांख्यसिद्धान्त मे वाक्यजन्य ज्ञान ही आगमप्रमाण है, जित्तका गवय- 
पदवाच्यतवेन गवयं जानाभि यइ पौरुषेय बोध ( चाब्दप्रमा ) फल है । केवल वाक्य नही । क्योकि 
इनके सिद्धान्त म चित्तदृत्ति को दी पभ्रमाग सान। गया ह । एवं च आगम (शब्द ) प्रमाणमेंदही 
उपमान का अत्व होने से उपे एथ प्रमाण तदी माना गया 1 


न्यायवातिक के अनुप्तार "समाख्यासम्बन्धप्रततिपत्तिरपमानाथैःः संज्ञा-संक्िसम्वन्ध का 
ज्ञान दोना ही उपमान का फर है । भवय" ब्द के भथैकोन जानने वाले किती नागरिकने 
किसी देदाती से पृछा किं कीदृशो गवयपदवाच्यः १ तवं उस्ने वताया कि भोसदररो गवय्‌- 
पदवाच्यः । अनन्तर वह्‌ कभी वन मे यया वहां गोसषश पिण्ड को देखकर सोचनेल्गा 
मिनिक्च दी ष्यहौी गवयपदवाच्य हैः, जिसे पहले उस देदातीने वताया था । इसी को उप- 
भित्ति कते ह ओर इसे करण को “उपमान कहते हैः । अथात्‌ (यवयश्चब्दो गोसद्शस्य वाचकः" 
इत्याकारकं 'संश्षा सश्चि सम्बन्धक्ञान को उपमित्तिः कहते है इस उपभिति के दोने मे शयोसट्रो गवय- 
छरव्दवाच्यः' इस्त उपदेदवाक्याथे के स्मरण द्वारा वाक्य से ्ोनेवाले गोसदृशो गवयः 
स्त्याकारक सद्ररयक्ञान को करण ८ साधन ) माना गया है, जिसे उपमान कहते ह । 
शस मत का निरसन करने के च्यि धयोऽप्ययसितिः । 'गवयज्ञब्दः गोसद्द्स्य 
वाचकः--यद्दी उपभिति “प्रम है, चिन्तु यर सुमान से साध्य ( सवगत ) होती है, अतः इसका 
करण अनुमान ही हा, उपमान न्दो । अननुमानप्रकार - गवयपदं, गोस्टृश्चपिण्डवाचकम्‌ , 
अस्त्ति लक्षणादिवृत्यन्तरे वृदेस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात् गोत्वे प्रयुज्यमानगो पदवत्‌? । पवद संक्षा- 
संश्च सम्वन्क्ञान का जो उपमान-फल है-- वई यनुमान से ही निष्पन्न दो जाता है, अतः उसके 
लिय पृथक्‌ उपमान प्रमाण स्वीकार करने की आवद्यस्ता नहीं हे । उर वताये इए 
अनुमान प्रयोग की सामग्री वत्ता रहे है--्यो हि रा” इति 1 "योदि चब्दः यत्र वृद्धः प्रयुज्यते 
के दारा स्याप्ति का स्वरूप वतताया गया । सके वतने से “अतति व्यन्तरे ( लक्षणादौ ) ष्दैः 
तत प्रयुज्यमानत्वात" प्सपेष्ैतु का स्वल्प मी प्रदर्धितद्यो जातादहै, इस प्रकार देतु गो दिखाकर 
उदाष्टरण बनाया ध्यया गोशब्दो गोलस्य 1 उपनयको वताते हं--श्रयुज्यते चेवं गवयशव्दो 
गोसे" इति । निगसन को वत्ति दै--'हत्ति, तस्यैव वाचकः । निष्कपं यह दुभा भि-रस्त 
प्रकार से संधि सम्बन्धक्तान तो अनुमान का फल अर्थात्‌ अनुमिति सूपदहीदहै। वदां पञ्ाव- 
यव वाक्य का प्रयोग ऽस्र प्रकार किया जायगा--'गवयज्ञब्दः गोसट््यत्य पदयोः वाचकः, वृटेव॑न- 
वर।दिभिः गोसद्दो प्रयुत्तत्वात । यो यदयं प्रयुज्यते, सः सपत्नि इृच्यन्तरे तदाचकः, गोशब्दस्य 
रोवा चकत्ववत्‌ › तस्मात्‌ गवयदयय्दो गोसट््चस्य वाचकः › इति । स्स प्रकार नैयायिको के अभिमत 
उपमान प्रसाग का, अडसान प्रसाणसं हौ अन्तर्भाव दहो जातादहे। 
अव मीमां्का के उपमान प्रमाण का स्वप वताते हुए उसका भौ निरप्तन "त्त्‌ गवयत्व" 
से करर दे । मीमात्त्ने के उपमान प्रमागका स्वरू्प- ५ 


भेप्ददार शचरस्वासी कटतं द-उपमानमपि स्तटव्यमप्तनिरुरयं दुदिुत्यादयत्ति 


म्‌ चु 2 
श सवर छन मं (1 = 1 अ 9 न्द 
यथा सवदद्सयं सोरमरतस्य'? प्ति 1 "यन्‌ क्ाइरयं टदयमानन्‌ असदिटृष्टाे उदडिम्‌ उत 
उन उदमानन्‌ = प्रमेरन्दिननक्मेव साध्यम प्रत्यक्मुपमानम्‌ , यया-नग्यदरः 
पन्‌ उनन्‌ = ममेदट्दिजनक्मेव स्ादृव्वन्‌ इन्द्िदग्रव्यश्युपमानम्‌ . वया गव्यद्नन्‌ = 
[13.515 भ म, रर ~~ ~ [> 9 1 ~ 
सादपयरषदष्‌ यदददटसे यास्मरयत्य र्मकम्‌' रद्वा स्थ न्यायरत्नारुरच्छर दगनिर्टहर। 
दण प द ~र ज स्य इरर्प्य स्य त्य खाष्राद ५, 
पेखा च भ्ननरसुम्नदरमोदिष्टरय नरः य॒प्रा्स्य तत्र॒ साश्ठाद्‌ गदयमीक्टमायत्य 


६८ सांश्यतच्चकोमुदी [ कारिका ५ 


्रतयकषदृ्टगवयसार्यविशष्टासन्निशटगोपिण्ठग्रदणरूण यदनेन सद्रशौ मदीया गौः दति हानं 
तदुपमानम्‌” इति 1 
छपर दिये भाष्य का अर्थं शस प्रकार है-साद्रदयम्‌ = प्र ष्टपदार्थं के सद््यका शान 
उपमान है 1 बद भसन्निक्ृटे = पूवं दृष्ट ण्वं स्मयंमाण पदाथ मेँ बुद्धिम्‌ = साद्रदयक्षान को पैदा 
करता है। अभिपाय यह है--ण्कव्र सायकान से अपरत्र = भसन्नङृष्ट मेँ होने वाले सा्रशय- 
श्ञान को उपमिति कते है । यशा प्रथम साद्दयक्षान, करण है ओर दितीय साद्टशयश्ञान, फल 
है। णवं च प्रथम सादृश्यक्चान हौ व्यापारवत्‌-करण दोने से उपमानप्रमाण का जाता 
हे। सषटदावस्यु का स्मरणी यां व्यापार है। नगर मेँ जि्तनेगौको देखा है, वदी जबवन मे 
गया तव वहां गवय के साथ इन्द्रियसन्निकप होने पर उते प्रतीति होती र- “अयं पिण्डो गोसदृशः 
इति" । पचात वह निश्चय करता हे कि “भनेन सदी पूवंदृष्टा गौः इत्ति । 
इस मत मे द्वितय साददयन्ञान, असमन्निकृष्टविषयक होने से उसे (्रस्यत्त' नहीं कह सकते, 
अञ्ुमिति शब्द से भी उसे नष्ठीं कष सकते । अतः द्वितीय सा्स्क्षान का करणमूत प्रथम 
सष्टरस्यक्ान होने से उसे पृथक्‌ प्रमाणदही मानना चाये । र्वं च उपमानप्रमाण पृथक 
प्रमाण दहे। ध 
उपयुक्त मौमांसकाभिमत उपमान प्रमाण का अन्धकार खण्डन करते ई "यत्त गवयस्य 
इत्ति । मीमासर्ो ने जो यदह बताया कि--गवयनिष्ट गोसादृश्यक्ञान उपमान है ` जोर मोनिषठ 
गवयक्तादृद्यज्ञान उपमान का फल भरात्‌ उपमभित्ति है । यह्‌ ठीक नहीं, कर्योकरिं गवयनिष्ठ जो 
गोस्स्यक्चान है वह तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष क्ञान दही है। दवितीय 
सादृर्यङ्न मी प्रत्यक्ष प्रमारूप ही है, अन्य कुछ नदी । उसमे हेतुगभित विरेषण देते ै- 
“चवह्धःसन्जि्षटस्यः इति । जेसे आंख के सामने स्थित गौ में रहने वाक गोरव का प्रत्य होता दै 
वसे ही सामने अने वाले गवय मँ स्थित साद्य का मी प्रत्यक्ष होता है । 
शका-साद्रस्य की प्रतियोयौस्वरूप गवि की तत्कालीन अनुपस्थिति मे मवयगत 
साद्रदय को कते प्रत्यक्ष कहा जा सकता है १ 
खमा०- उक्त शंकाका समाधान कुमारिकम्‌ स प्रकार देते है- 
“सामान्यव्च साट्रयमेकेकन्र समाप्यते 1 
प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्तदुपलभ्यते ॥ 
सामान्य की तरह साद्ररय सौ प्रत्येक व्यक्तिमें परिसमाप्तहोताहै। संयोगकरी तरह दो पदार्थो 
मे व्यासक्त होकर नदी रहता । = नः प्रतिथोगीस्वरूप गोग्यक्ति के उस समय न दीने परमी 
गवय मे "गोद शोऽयं”-- गाय के समान दहै--श्स प्रव्यक्त प्रतीति के दने मँ कोई वाधा नदी पडती । 
दाका--चक्चुःसन्निङृ्ट-गवयनिषएट-गोप्रतियो गिक रयक्रान को भ्रत्यक्षः मले ही कदे किन्तु 
सन्निकृष्ट गोनि्ट-गवयप्रतियोगिक सादृश्यज्ञान को आप "प्रत्यश्च' कैसे कह सकते है ? 
समा०-- "अतषच› इति । गवयनिष्टगोसाद्व्य के प्रव्यक्तदहोने के कारण ही भात्‌ पुरःस्थित 
गवयगत सादृज्य जेते प्रत्यक्षो रहा दै उसी प्रकार बुद्धिस्थिति गौ मे रहनेवले सादृव्यकाभी 
प्रत्यक्ष होता है। क्योकि यद नदीं कहा जा सकता कि गाय रहने वाला साद्रदय भित्नग्रकार 
का है भौर गवयमें रहने वाला सादृच्यभिन्नहै। सतः दोनो की पकता रहनेसे इसका 


१. प्रत्यक्षेण दृष्टो यो गवयः तत्सादश्यविशिषटतया असन्निकृष्टस्य नगरगतगोपिण्टस्य यद््यदणं 
तदुपमानम्‌ 1 
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प्रसयक्च है तो उस्तकामीहै दी) तास्प्यं यहदै कि गाय ओर गवय मे रदने वाल सा$द्य टक 
ही है, भिन्न भिन्न नष्ट) 


अव उमयनिषएठ साह्य की अभित्तता वतानेके ल्थि साद्ृदय का रक्षण वत्ताते है--“भूयः 
ति! भूयोऽवयवतामान्ययोगः भूयसां = बहूनाम्‌ अवयवानां यत्त्‌ सामान्यम्‌ = पेवर्, तस्य योगः 
सम्बन्धः । वय से भिन्न यन्य जाति की मौ म रहने वार। खुर, लाङ्गल, श््नादि अनेके अवयवो का 
जो स्वन्ध है वही सौ मे जौर गवय मे रहने बाला साह्य है । एक जात्ति विरेष मे जो एकावेयव- 
सम्बन्ध £, वही दूसरो जाति विघेष म ण्कषवथवसन्वन्ब है \ ओर मनेक भवयर्वो का वह धमंयोग- 
( सम्बन्ज ) गोत्व की तरह एक दी है वदं यदि गवय मे प्रव्यक्त हैतोयायर्मे सी उसका प्रत्यक्ष 
होना अनिवार्यं 2 \ इस रोत्ति ते सादृद्यक्ञान का प्रत्यक्ष मे अन्तमाव होने से उपमान की उपमेय 
वस्तु प्र्यक्षप्रमेय के अतिरिक्त कुछ नही दै । जिससे उपपरेय वस्तु के परिक्षानाधं उपमानप्रमाग कौ 
सावद्यक्रता हो । तात्प वह है फि गोत्वकी तरह माश्रयकेज्ञानसे दही उसका (सद्स्यका) 
छान दहो जता है) गाये पूर्वगृदयौत सताट्रश्यका हौ पुनः गवये परामक्षं दत्ता दै! विशेषता 
इतनी होरे कि परे “अनेन सदृशीमद्ीया गौः श्याकारम प्रतियोभिवैशिष्टचन्यतिरेकेग 
गोत्व की तरद निर्विकरपरूप से सद््दय का यहण होता दै, पश्चाद्‌ गवयरूपप्रतियोगौ के दौखने 
पर सविकर्यरूप से उसकी प्रत्यभिक्षा दोतौ है 1* 


जिस प्रकार उपमान का प्रत्यक्षप्रमाण मै अन्तर्माव होता है । उसी प्रकार माद्मीमांसक ओर 
वेदान्ती को अभिमत अथोपत्ति प्रमाण का मी अनुमान म अन्तमाव कर उसके प्रमाणान्तरत्व का 
निराकरण करने के ल्ि (दवश्ट्‌ इतिः । 


एवम्थीपच्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ 1 तथा हि-जीचतश्वेचस्य गृदाभावद्‌- 
शोनेन वहिभोवस्याऽद्एटस्य कटपनमथौपत्तिरभिमता 

(४७ ) श्र्थापत्ते चृ्धानाम्‌ । साऽप्यसुमानमेव । यदा खस्वन्यापकः 
रसुमानिऽन्तभौवः। सन्तेकत्र नास्ति तद्१ऽन्य्ास्ति । यद्‌ाऽग्यापक्र एक- 
चास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुक्तरः स्वशरीरे उया्ि- 

ग्रहः । तथा च सतो गृहःमावदशशनेन लिद्धेन वहिमोवदरौनमनसानमेव । न 


------~-~-~-- 


१. सा्टरयस्येकत्व, प्रत्यक्षेण गव्रये गोसाट्दये गृ्यमाणे गवि अपि गवयस्ताद्द्यं समानचिन्ति- 
वेयत्तया सृ्तोतमेव, अन्यथा एकत्र साष्टदयक्चाते सत्यपि परत्र संशयापत्तेः । "मदीया मौ; 
ण्तद्रवयस्तटशी, पतत्निएसाट्द्यप्रतियोगिष्नच › यो यद्रतक्तादट्रदयप्रत्ियोगी स तत्सदृशः, यथा 
दपणस्थमुखषदसासो सुखद" इत्यनुमाने नापि तत्संमवः ! द्द न साक्ताल्छतं, नातुभितं, दिन्तुप- 
मितम्‌ प्त्यनुमवस्वु नास्त्येवेति सु ध्येयम्‌ ! ( त्वविभाक्रः ) 

मोमांसकक्तम्मतसताट्दयपदाथं :-- 

“साटदपस्य च वरतुत्दं न शदक्यमपदाधितुन्‌ । 
भृदाऽवेदयस्तामान्यदोगो जात्यन्तरस्य नत ॥": ( मारि च्लो० का ) 
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स द्वामान्यपदाधर्मे अन्नाद माना. 
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१ 
च चे्स्य कचित्सच्वेने गरदाभावः शक्योऽपततोतुम्‌ , येनालिद्धो गरहामाघो 
वहिभावे न देः स्यात्‌ । न च गृहाभावेन चा सच्चमपहुयते, सच्मेवादप- 
प्यमानमात्मानं न वहिरवस्थापयेत्‌ । तथा हि-चैचस्य युहाऽसच्येन सच. 
माच विरुध्यते, गृदस्यं चा ? न तावद्य क्रचन सखस्यास्ति विसेधो गरदा 
स्वेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । ` षद्रसामान्येन पृहविरोपाश्चेपोऽपि पाक्षिक 
इति समाननिषयतया विसेध'" इति चेत्‌ , येन प्रमाणयिदिध्ितस्य गरृदेऽस- 
स्वस्य पाक्षिकतया सांरायिकेन गृदसच्वेन पतिद्धिपायोगात्‌ । नापि प्रमाण. 
निितो चहाभावः वाद्िकमल्य गृहसत्वं भतिक्षिपन्‌ सस्वग्रपि पतिक सा. 
शायिकत्वं च उयपनेतुमदैतीति युक्तम्‌ । गरदायच्छिेत चै काभावेन गृहसं 
विरुद्धयते, न ठु शतस्वमाचम्‌ , वस्य तद्रोदास्मेन्याद्‌ । वस्सादुश्ाभावेन 
लिहेन सिद्धेन सतो वदहिर्भाषोऽघुमीयत इति युक्तम्‌ । पतेन 'विर््धयोः 
पमाणयो्विंकयन्यवस्ख्याऽविसेधापादनमर्थीपन्तेविययः इति निरस्तम्‌, 
अवच्छिन्नानवच्छिन्नयोर्विरोधामायात्‌ । उदादर्णान्तराणि चार्थीप्तेरेवः 
मेवाऽचसानिऽन्तर्भावनीयवानि । तस्माच्लानुश्ानात्पमाणान्तसमर्थपत्तिरिति 
सिद्धस्‌ ॥ 

मीमांसक ओर्‌ वेदान्ती अर्थापत्ति प्रमाणको भौ पृथक्‌ प्रमाण मानते हं । मीमां्तामाभ्यकार 

शर्वरस्वामी ने अर्थापत्ति का जो स्वरूप वताया है, उत्ते 
( ४७ ) अर्थापत्ति का दिखाते है--““जीवत्त०'› इति । शातवषैजीवी चैत्रः? इस देवशवाक्य 
अनुमान में गन्तर्भाव के अनुसर ध्चेत्रः के चतवर्षं जीवित रहने का निश्धितज्ञान रहने 
के कारण जव धर मे उत्ते नहीं पाया, तव वादर की उसके होने कौ 

जो कल्पना कौ जाती है उत भ्थांपत्तिः वताया ह । किन्तु सांख्य सा कदना दै कि यहु अर्थापत्ति 
अनुमान प्रमाण के ही अन्तगंत हे । पृथक्‌ प्रमाण नही । 

अभिप्राय यद्‌ दै-“उपपाघज्ञानप्रभवम्‌ उपपादकन्ञानम्‌ अर्थापत्तिः । जो अन्यु अर्थं किसी 
कस्पनीय अथं के विना उपपन्न नही होता उक्त अथं को उपपाचः कहते दै । मौर जिस कल्पनीय 
अथं के अमनमे (न रहने प्र ) उपपाच की उपपत्ति ( संभव ) नष्ट द्यो पाती, उस कल्पनीय 
अर्थं को उपपादकः कहते है । जैपे-- ृहाऽसत्वः ( धर मेँ न होना ) रूप अर्थ; वहिःससवः ( बाहर 
होना ) रूप कस्पनीय अर्थं के विना, उपपन्न नही हो पात्ता 1 इस कारण गृहास््वरूप अर्थं (उपपाय 
कहा जत्ता हे । इप्ती प्रकार वदिःसत्वरूप करपनीय अथं के अमावर्मे, गृदास्त्वरूप उपाच मर्थं 
उपपन्न नहीं हो पाता, इसल्यि वदहिःसचखरूप यर्थ “उपपादकः कदा जाता है । य्दा पर उपपाद. 
क्लान, करण होने से उसे 'म्ांपत्तिप्रमाणः कते है । ओर उपपादक्रज्ञान, फल होने से उपै 
'वर्थापत्तिप्रमाः कदते हे । अर्थापत्ति चाब्दमें दो प्रकार से विग्रद होता है--अर्स्य = वदिःसद्‌- 
भावस्य, यापत्ति. = कल्पना यस्मात इस वहुव्ीहि समाप्त के करने पर “अर्थापत्ति शव्द, उपपाथ- 
क्षानरूप करणपरक हो जाता है तव व प्रमाणवाचक क्ता है, ओर अर्थस्य आपत्तिः” श्स 


षष्ठीतत्पुरुष क करने पर उपपादकश्चानरूप अर्थापत्ति शब्दे प्रमिति ( प्रमा ) वाचक कहटाता हं । 
इस अर्थापत्ति के दो मेद ईै--दृ्टाथापत्ति भौर शतार्थापत्ति । "पीनो देवदतो दिवा 


९. ^मर्थापत्तिरपि यत्र शटः शरुतो वारथोऽन्यथा नोपपरयते इत्यकत्पना"' । ( चाव भा०) 
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न भुङ्ते" यां यद्विना यद्‌ अनुपयत्तं तत तदुपपादकम्‌, इसत नियम के अनुसार रात्रिमोजन 
पृपादकः है मौर पीनत्व उपपाचः है, तथा उपपादकक्ञान "फल" है, एवं उपपाचन्ञान शरणः है । 
फलः ओर्‌ करण, दोनों के लिये अरथापत्तिरब्द का प्रयोग किया जाता है! फलके छथि 
सर्थापत्तिशचव्द का जव प्रयो किया जाता है तव॒ अर्थस्य आपत्तिः = कपना" यह व्युत्पत्ति ओर 
करण कै छ्यि जने अर्थापत्तिरब्द का प्रयोग किया जात्ता है तव “अर्थस्य आपत्तिः = कस्पना 
यस्याः" यदह व्युत्पत्ति की जाती है दिवा अयुज्ञानत्वे सत्ति पीनस्दं रात्निमोजनमन्तरेण नोप- 
पद्यते = दिन मे विना खाये पुष्टता, रात्रिमोजन के दिना संभव नहीं, उत्तः पीनत्वान्यथाऽनुष- 
पन्तिप्रसूतार्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमागम्‌ = इसकियि उप्त असम्भव को हटाने के ख्वि राच्रिमोजन 
की अर्थात्‌ कल्पना करनौ पडती है । तात्प यह है कि उसके रात्निमोजन मे अर्थात्‌ कर्पना = 
छापत्ति ( अथापत्ति ) ही प्रमाण है, जो प्रद्यक्षादिग्रमाणों से भिन्न है! क्योकि यदं रातनिमोजन, 
प्रव्यक्षादिप्रमार्णो का विषय नदीये पारहादै) अतः मीमांसको काकहना हैकि प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाणो के स्तिरिक्त 'थीपत्तिः प्रमाण को मानना आवदयक है | 

किन्तु सास्य का कहना दै कि अथापत्तिप्रमाण पृथक्‌ न होकर उसका अनुमान मेँ ही अन्त- 
मावद्ो जाता ३ अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--वचेत्रः वदहदिरस्तितावान्‌ , जीवित्वे सति गृहा 
ऽसच्वात्‌ , स्वश्चसेरवत्‌ः यदं गृद!ऽप्तचात्मर उपपाधज्ञान का लिज्ञविधया अनुमान मँ अम्तसाव 
दे । अन. तजन्य वदिस काजो शनद्ोरहा है उते अनुमिति द्यी कना चाद्ये । उप्ुक्त 
अनुमान मे अन्वेयव्या्चिः को दिखति है ष्या खद्ु° › एति । ध्यः अन्यापकः सन्‌ एकत्र नास्ति 
तदा अन्यत्र अस्तिः = जो परिच्छिन्न णय विधमान होता हुमा मी किसी एक जगह्‌ नदीं है तो अवदय 
ही दूमरी जगह दोगा- यह मन्वयन्यापि रै । 

अव व्यत्तिरेक व्याप्ति को वताते है--यदा वदहिःसस्वामावः तदा जीवतो गृदसच्वम्‌? जव 
वार ममात्र होगा तव अर्थात्‌ जीवितदेवदत्त का ग्र मे स्व रहेगा । इसी व्यतिरेक व्वक्िको 
ताने के चयि दृष्टान्त मेँ व्या्षिप्रह्‌ का प्रकार वतति दै--"्यदा खदु अभ्यापकः, सन्‌० प्ि। 
तात्पये यष र फि ध्वदा<ह्‌ नेद्‌ तदाऽन्यत्" इस अन्वयन्याक्षि को द्विखाया गया है व्यत्तिरेक- 
व्याभि * को दिखला रहै है--"यद्‌ाऽग्यापक०' इत्ति। जन्वयन्याप्ति मे--नीवितगृदा सत्व श्वाप्वः 





दृ शायापतेशक्षयम्‌ 'प्रमाणषरकविक्चातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ 1 
अदृष्ट दस्पयेदन्यं साथापरत्तिरुदाटता ॥ ( उ्लो० ब० ) 
दनार्थाप्तेरंक्षणन्‌- “पीनो दिवा न भुङ्क्त चेत्येवमादिवचःयतौ 1 
रत्रिमो जनविश्वानं शतार्थापत्तिर्च्यने ॥› ( छ्टो० वा०) 
१६, नियम्यत्वनियन्द््वे भावयोर्याटयो मते । 
विपरीते प्रतोयेने ते एव तदभावयोः 
निद-रग्वम्‌ = प्पाप्दत्वन्‌ , निवन्दृत्वम्‌ = व्योपकत्वम्‌ ; तेयथा च--मावयोः = स्राष्यद्वोः 
याटष-प्याप्द-ःपापरम(वः ततो विपरौोनः उमावयोः व्दाप्यन्दापकमायः । 


^ ५ 


प्य{त्दत्य रचन ८२ स्यापकस्य हदटरः प्रेय 
८ परीहि न्या; गददामदनि लनः 
प्य परीष्धिना न्दगष्ः भ्युरामदान्‌ तेर्नः 


सन्द्ये सदर व्दप्य माए, व्दारल्न्तिष्यन्‌, 
र 


स 
पश्ये स्दारदः म्ाथमःत्द्दः ४ 
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है मौर वदिःषख "व्यापक है । व्यत्तिरेकन्यापि म--वहिःपच्यामाव व्याप्य है भौर गृहच 
यापकः है । दस नियम के अनुसार "दा" भौर तदाः को उल्य जोड़ना चादिये । सैते-यदा 
नान्यत्र = बाहर नदी हे, तदा एकव = गृह मँ हे, रेस योजनाकेर व्यत्तिःकन्याप्ि जाननी चाददिये । 
षस प्रकार कौ व्य्चिका कषान सुरता से अपने चरीरर्मेद्ी प्रप्निकियाजा सक्ताई। व्याप्ति 
दिखाने के प्श्वात्‌ हतु को दिखाकर विर्माव की भनुमित्ति करते दै--ध्तथा च सतः००१ इति 1 
श्स अक्र सै व्यश्धिग्रहद्नो जाने ५र जोपितवचेतके ग्रहाभावर-ष्ानस्प देतु ते ( जविंतवे सत्ति 
गरहासस्वात्‌ ), उस वदहिमाव का प्रान अनुमिति रूपी दै, गयात्‌ भनुमानसे दही साध्य है। 
अभिप्राय यह हे-पदिःप्खक्ञानषूप अनुमिति मेँ गृहासच्यक्चान ही करण होने मे उते असमान 
कहना चहिये ओर वदि्मावदर्खन को अनुमिति कहना चाक्विये । स्व्यि मूख जयि हए ्वदिर्मान- 
दशनमतुमानमेवः का अथं 'भनुमानसाध्यमेवः करना चाहिये । सांख्य के भतार लिङ्ग (हद ) 
से उत्पत्न हदं शोदधप्रमा भात्‌ चित्तवृत्ति ही अनुमान है। 
उप्यक्त अनुमान मे हेतु कौ पक्षधर्मता" को दिखाने के लियि स्वूपासिद्धिर क्षा वारण करते 
दै-- (न च चैत्रस्य? इति । चैतररूप पपक्ष मे वतमान गृहामावक्प देतु का चत्र के करिप्ती देन 
विशेष मेँ रहने के कारण वाय नहीं हो पाता, जिसप्ते असिद्ध = सवरूपासिद्ध° होने के कारण 
गृहामाय, वहिमाव मेँ हेतु न वन सफे । क्योकि “सल्पासिद्धदेतु? सद्धेत न होकर हेत्वाभासः होता 
हे । जन प्साध्यासिद्धिः का वारण करते है-"न च गृहाभावेन ० इति । “सत सपसाष्येकदेश अथात 
"वहिःसत्वः का श्गृहासावः से अपहव (प्रत्तिवन्ध) नदीं होता, जिससे ( सस्वापनयचरूप कारण से ) 
सत्व मनुपपन्न होकर जपने को बहिर्देशमें न रख सके! अर्थादव वदिःसच्वरूप (साध्यः का संमव 
दने से (्साध्याप्रसिद्धिः नदी है। जेसे "अन्यत्र सत्व के साथ गृदासवः का विरोध नदी रहता 
वैसे दी श्ृदासव' के साथ अन्यत्-स क्रा मी विरोध नक्ष होता । 
शका--सवरोकप्रसिद्ध सरवाऽसच्च के विरोध को नीं कने मात्र से रोक्षा नहीं जा सकता 
उनके रविसरोध म जवत्तके हेतु न दिखाया जाय । 
समा०-विरोधाभावको स्पष्ट करनेके ल्यि दो प्रकार से विकल्प करते है--(तथाहि 
ष्वेत्रश्य ०: इति । चेत्र के 'गृहासच' से 'सच्वमात्र' भधात्‌ जहां कदी मी रने का विरोध किया 
जाता हैया गृहसत्व' का? 
ग्रथम विकल्प का निराकरण करते है-- “न तावद्‌ यश्र°? इति '्गृदासच्वः अथात गृदडत्तिसचा- 
भाव के साथ थत्र कचनसत्वः = '्गृहेतरबत्तिसच्व' का विरोध नहींहै। विसेधकै न दहोनेमं 
देतु बताते है-- "भिन्नविषयस्वाद०ः इति । स्वः ओर “नसत दोर्नो भिन्न भिन्न पदार्थो त्ते 








अन्वये = मावयोर््ाप्यव्यापरकमावे, साधनं व्याप्यं भवति, साध्यं = वहयादिवं च व्यापकं 

भवति । अन्यथा = व्यतिरेके तु साध्यामावो व्याप्यो मवति, साधनात्ययः = हित्वमावश्च व्यापको 
अवति 1 

१. हेतोः पक्षे वतत॑मानत्वस्‌ यक्षथमंता, यथा--"पवते भूमेन वहो साध्ये वद्धिग्याप्वधूमवान्‌ 
पवतः” इत्यश्च धूमस्य पक्षधमता । 

२. पक्षे हेत्वमावः--स्वरूपासिद्धिः, यथा--श्वटः पृथिवौ परत्वात्‌? त्यत्र घरहूपपक्षे हेत्वभावः । 

३, यो दैतुः आश्रये न अवगम्यते-स सरूपासिद्धः । यथा-्लामान्यम्‌ अनित्यं कृतकत्वात्‌ 
अत्र कृत्तकत्वं हेतुः आश्रये सामन्यि नास्ति । यथा वा-- शाब्दो यणः चाष्ुषत्वाव्‌' जत्र चाश्चुपत्व 
शब्दे यक्षे नास्ति, चाव्दस्य थावणत्वाच्‌ + शति चाश्चषत्वं स्वरूपासिद्धम्‌ 1 
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सम्बन्धित है । 'असत्वः का विषय ग्गृह्यात्मकरप्रदेशः है गौर सत्वः का विषय वाद्यदरेशः है। 
अतः दोर्नो का विषय समान न होने से विरोध नही हे। 

दोनो में विरोधसपादनार्थ, गोर्न ( गृहास्तच् ओर कचित्सत्च ) को समानविषयता का साधन 
करनेवारे मीमांसक शंका करते है- ददेक्सासान्येन०ः इनि । ^जीविचेत्रः कचित्‌ अस्ति" 
जीवित चैत्र कीं £ै--इस प्रकार आप्तवाक्य से उपलन्व सत्व के याश्रयीसूत देराप्तामान्यप्ते 
तदन्तःपाती गृदरूपदेशाविदेप का लाम भी अर्थावदहो जाते से वह प्पाक्षिक प्राप्त है, ‡ अतः "सत्व 
'अ्तव' दोनो कौ विषयता समान होने से यहां विरोध है ही । क्योकि प्रतियोगी सौर उसके अमाव 
का परस्पर विरोध तो अवद्य रहतादही रै। एं च हेतु मेँ स्वरूपासिद्ध दौष कायम दही रहा। 


इस प्र फार यथाकथश्चिच्‌ विरोध प्रदरित करने पर भी अथी प्राप्तगृहस्च्व" से, प्रत्यक्षविन्ञात- 
गरह्ासच्च" का वाध नदीं हौ सकता, किन्तु प्वरिन्नातगृहात्त्व' के हारा-'अन्ञात गृदस्त्वः काही वाध 
होगा--शसर अभिप्राय से समाधान करते है-्न, प्रमणदिनिश्चितस्य० इति । प्रत्यक्षप्रमाण 
से स॒निधित (्ृहासतवः का "गृहसत्वः से प्रतिरोध नदीं किया जा सकता । ्य॒हासच्वः के प्रतिक्षिप्य 
नहो पनेमे “प्रमाणविनिश्चितस्य ओर गृहसत्व के प्रतिक्षेपकन हो सकने मे '"पाक्षिकतया- 
सांशयिकेनः ये देतुगभंविशेषण दिये गये है । तात्पयं य है कि संमावनाके क्रारण पक्षमे प्राप्त 
होने से सन्दिग्धतया शात गृहसत्व का विदेपरूप से अवगत होनेवाले गृहदापसतत्व" के दारा वाध 
हो सकेगा या नदी {--इस प्रकार संशयाक्रान्त गृहसच्छ' के दवारा प्रमाणविनिश्चित गृहक्षतः 
का प्रतिरोव नदी तेगा! प्रमित के द्वारा यप्रमितका ही प्रतिरोध द्यो सकता, अप्रभितके दारा 
प्रमित का नही। 


शंका प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमित 'गृदासत्व' जेते “गृदप्तस्व' का प्रतिक्षेप करता है तैसे 
ही वह शसत्वमात्र' का मी प्रतिक्षेप कर सकता ६ै। एवं च सत्व" "असक्व' दोनो मेँ विरोष बना 
दी रदा । 


समा०--"नापि प्रमाणण०ःः से समाधान करते है। प्रत्यक्षप्रमा फे दारा सुनिदिचत 
वगृहामावः से चैत्र के संभावित पक्षप्ापत “गदततत का निराकरण करता हुभा वह्‌ प्यृदामावः, "गहू 
सत्वः की तरह वहिःसत्वः का मी निराक्तरण कर सचता है । रेप्ती स्थिति में गृदसच् के सांथयि- 
फत्व को वह दूर कर स्कता दै यह कहना उचित नदीं है । तात्पयं यह्‌ है-- दकाय मे "सच्चमपि 
परतिक्षेुमहेति" ओर "गृदस्तत्वस्व स्शयिकत्वं च अपनेतुमदंति" वे दो यंश है । इनमे ते प्रयम- 
अशको ट “न युकम्‌" से सनुचित वतावा गया दई 1 एवं च गृदसत् के स्तांशचयिकत्व गा खपनयन 
रवीकत एने से गरदसखक्षा दी वाध यदा अभिप्रेत है, साघ्नयिकता सा नदी । अततः प्रनागसे 
निरिचत दज 'गृहामाव, चैश्र के पक्षिक गृदसत्व' का निराकरण करना हुमा "ठच्नाघ' का 
निरावरण मो धर देगा--चह्‌ कना उचित नदीं ई, दरक 'गृएत््व" ॐ सन्देद्‌ का दा निराकरण 


करेगा 1 समी अभिप्राय सो ध्याने रल गृदक्त्वटेवाभमे देतु देते दुर सत्वमाघ्रयौ अवापदङो 
ग्नि ह्--"गृ्टाररििप्नेन< पति । यृदनिष्ठ वैद्रामाव ते उस 
नाति ष वाच्छन९' शत । रृदनिष्ट चत्रामावते उसके गृदरमच्छ क्न ष्टी निराद्तरम 
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७४ सांख्यतस्वकौमुदी [ कारिका 


जव कि गगृह्ामाव' सिद्धै, तव उस सिद्ध श्गृहामावःसूप लिद्धिसे जीवितचेत्र के वदिमावका 
अनुमान किया जाता ₹ै। 


जो लोग (जीवी चैत्रः कचिदरित" इस प्रकार सामान्यतया स्थित्तिवोधक श्वव्दप्रमाणः का 
“गुहासत्व को वताने वाले प्रव्यक्षप्रमाणके साथ पठने वले विरोधक्ा परिहार करने के लिये 
“आगमस्य विदे शविषयत्वकर्पनम्‌? को अर्थापत्ति का कायं मानते है, उनके प्रति कदते दै- 
«एतेन ०? इति । संमावनामाच्र से विरुद्ध लगने वाटे प्रत्यक्ष" गौर ध्यागमः प्रमाण की विषय- 
व्यवस्था ( आगम का विषय वदिस्सच् भोर प्रत्यक्ष का विपय गृदास्व) से विरोधामाव का सपा- 
दन करना अर्थापत्ति का फर है, यह्‌ कथन निरस्त दो जात्ता है । अभिप्राय यह्‌ है-वैत्र के प्गृहा- 
सत्व" में प्रत्यक्ष प्रमाण 8, भोर उसके (सत्व मे अनुमान मथवा शव्द प्रमाण है । भव असः को 
प्रमाण मालने पर श्वः के प्रामाण्यका स्वौकार नष्टी कियाजा सकता, भोर श्व" को प्रमाण 
मानने पर "अच्च" का प्रामाण्य नदीं स्वीकार किया जा सकता । इस्त प्रकार दोनो मपे किसी एक 
को प्रमाण मानने पर मी यथाथज्ञान ( प्रमा) का होना अक्तंमव है, इ्सल्यि अर्थापत्तिप्रमाण को 
पृथक्‌ रूप से स्वीकार करना अवश्यक है। इस प्रमाण के द्वार( अर्थात्‌ “भसक्वस्य गरहुविषयत्व 
स्वस्थ च वहिविषयत्वं"” इस कद्पना के दारा द्यो प्रमाणो के निरोषका जो परिहार क्िवा जाता 
है वही अथांपत्ति को प्रमेय है, जो अन्य प्रमेयो से विलक्षण है! दोनो मँ अनिरोध को वताते दै- 
"अव च्छिन्नाऽनवच्च्योदिंरोधाभावादः इति । "गृहावच्छित्र सस्व" प्रत्यक्ष है भोर ग्रहा 
नवच्छित्न तत्व' याव्दिक ३, इस रीति से उनमें विरोध नदीहै। जवविरोपदहै दही नही त्तव उत 
दूर करने कै ल्यि-र्थापृत्तिः प्रमाण को स्वीकार करना निर है। मीमांसकं ते 
बहदीपिका मे “दिवा अथुज्ञानस्य चैत्रस्य पीनत्वेन रात्रिमोजनकसपनम्‌ , सपनङुख्योरेकस्य जयेन 
अन्यस्य पराजयेन वा उत्तरत्र जय॒पराजयकस्पनम्‌ , बीजे सतिं अंुरोत्पत्तेः मूषकाघ्रति अद्धरा- 
नुत्पततेद॑च॑नात्‌ तत्र कारणत्वाकारणत्वन्याधातपरिजिदीरप॑या चाक्तिकस्पनम्‌” आदि अर्थापत्ति के 
छन्यान्य उदाहरण दिये दै, उनका भी अनुमान मेँ ही अन्तर्भाव समन्चना चाहिये । आश्य यद 
है--““पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्क्ते” ईस वाक्य से मवत इ९ पीनत्व से रात्रिमोजन की कल्पर्ना 
करना श्युतार्था पत्ति का कार्थं है । किन्व॒ यह मी--"देवदन्तो नक्तभोजी दिवा अभुजानत्वे सति 
पीनल्राद , व्यतिरेके यः नक्त न अुडक्तं सः दिवाऽ्युजानः सन्‌ पीनोऽपि न भवतति, यथा नवः 
रा्रोपवासी--भनुमान से गम्य होने के कारण इसे अर्थापत्तिका कार्यं ( फर ) कनां ठीक 
नदी है । (व्यतिरेक भ्या्चि का स्वरूप इस प्रकार है -“यत्र यत्र दिवाऽयुजानत्वे सत्ति पीनत्वाः 
भावः तत्र तत्र रात्रिभोजनवच्वाभाव.” इति । "यत्र यत्र दिवाऽमुजञानत्वे सत्ति पीनत्वं तत्र तत 
रातरिभोजनत्वम्‌» यदह अन्वयभ्याक्षि यो नदी दिखाई जा सक्ती, क्योकि योगी में व्यभिचार 
ह! ्तल्यि यषां भ्यतिरेकाञ्चुमान ही दिखलाया गया है । ) इस्त प्रकार अथापत्ति का जनुमान 
सही भन्तमाव होने से उते प्रथक्‌ प्रमाणके स्प नही माना जता । तात्प य्ह करि 
'अर्थाप्तिप्रमाणः भनुमान प्रमाण से भिन्न नदींहै। 


पवमभावोऽपि पत्यश्चतेव । न हि भूतलस्य परिणामविद्ेपात्‌ कैवव्य- 

लक्षणादन्यो घटाभावो नाम । घतिक्षणपरिणामिनो हि 

(४८ ) श्रमावस्य सर्वं एव ावाः, ऊने चितिद्यक्तेः। ख च परिणाममेदं 

परत्यत्तेऽन्त्मावः 1 रेन्द्रियक इति नास्ति पर्यक्षाऽवरुद्धो विषयो यत्राऽ 
भावाद्ययं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेनेति । 


कारिका ५] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ७८५ 


इसी प्रकार भाट्मीमांसक अर वेदान्ती मानते है कि यदि अत्र घटः स्यात्‌ तर्हिं उप- 

लभ्येत, यतो नोपलभ्यते अत्तः नास्तिः यदि यहां धड़ा दोतातो 

(४८ ) अभाव ङा उपरुब्ध होता, जव किं नदीं उपर्ग्ध हो रहा दै, अत्तः वह्‌ 

परस्यष्ठ मे सन्तर्माव नदीं ै--श्स प्रकार प्रघ्यदयोम्य वस्तुकी उपल्च्िन दोनेसे 

प्यत्र घटो नास्ति यहां घडा नदी है- इस प्रकार ्वटामावः का 

ञान; जो द्यो रहा दै, वह “्रज्ुपटर्धि' प्रमाण काफल ( कायै ) ह । उनके मत का खण्डन करते 

हैः “एवम भावोऽपि प्रस्यमेद ° इति ! जेते अर्थापत्ति; अनुमानप्रमाण के अन्तभूत हं व्सेदही 
जअभावक्षान का उत्पादक ( जनक ) अनुपलव्िप्रमाण भौ प्र्यक्षप्रमाण के ही अन्तगं हे । 


ङंका-“प्रत्तिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌"” (सां० का० ५) के अनुरोध से व्यि “सथैसन्निक्षेन्दरिय्‌- 
संबन्धनिवन्धनो ुद्धितत्वस्य वृत्तिविद्धोपः प्रत्यक्षप्रमाणम्‌? इस प्रव्यसतग्रमाग के लक्षणातुसार पदाथ 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होना मावदर्यक हे, किन्तु अभावः पदाथ के साथ इन्द्रिय का सन्निकपं 
( सम्बन्ध ) न होने से वह ( अमाव पदाथ ) प्रत्यक्ष प्रमाणस्से केसे जाना जा सकतादै १ अर्थात 
अभाव का प्रत्यक्ष दत्ता ै, यद्‌ कैसे कदा जाय ? 

समाधान--“"नहि भूतटस्य०ः? इत्ति । अभाव पदां अन्य कुछ न होकर भूतरस्वरूप 
ह्रो है । क्योकि 'मूतले घटाभावः" कटने पर भूतल के परिणामविशेप से स्तिरिक्त ‹धरामाव्‌ः 
नामका प्रदाथं कोर नहीई, इसल्यि उसका प्रत्यक्ष होत्ता है-यद कद सक्ते है । अर्थात्‌ 
भूतल पे चान ( महण ) ठे ही भमावः का श्षान (प्रण) दो जाता है, अतः अभावक्लानः के 
लिये पथ्‌ से इन्द्रिय सन्निकपं ( संबन्ध ) की यावदवकता नही हे, तर्योक्ति परिणामी भूतल के 
साथ शन्दियसन्निकर्ष" रदने से भूतल के परिणामविदेष रूप "अभावः के साथ मी 'दन्दियसन्निकरपैः 
रहतादहौहै। 

शका--“ृत्तिका के परिणामः; घट-दारावादि दोते है, सुवणे कै परिणाम; करक दुण्टलादिक 
दोतते है, श्तपे स्पष्ट है कि परिणामः का सथं (का्य' हे, "वस्व यत्‌ कार्यं तस्य तत्परिणामः"-- 
इति । "अनावः तो भूतल का कायं हे नी, तव उते भूतल का परिणाम कते कहा जाय £ 


समा०--उपयुंक्त शका के समाधानाय मूटग्रन्थ "परिणामचिह्ेषादः मे विशेषः प्रद दिया 
गया ६ । विद्धिष्यते अन्यरमात्‌ परिणामात्‌ शति विपः" तस्मात्‌ । अन्य परिणामो की अपेक्षा 
ए विलक्षण परिणाम 1 उसी विलणता ( व्दिपता ) को 'केवत्यरश्वणातः ते वताया 
गया है । कैवस्य का घ्थं द कैवरत्व-मावान्तरो से मक्सष्टत्व-अर्थाव जो सद्वितीयत्वसूप धम्‌ दी 
अपेक्षा धर्मान्तर--षटरहिततव, वही रै रक्षण ( खर्प ) जित्तका उते (कैवल्यरक्षणः परिणाम- 
विदेप क्हागयादै। (परिणाम ठीन प्रकारका एोता ह~ पमपरिणाम, `लक्षपरिणाम भौर 
"सदेस्वापरिपाम । अत्तः "दायमेव परिपामः" पेता निदमन नेसे दैवल्व्ण ( स्वरूप, 
स्वस्थारििपमी 3) मूतटका परिणामप्ह । भतल प्र ष्टटेः नरष्ट्ने प्र केवल भृतन्््टीरदए 
सना. बूततणजा दए उवलतार्प परिणाम ह उ्वदन्यादितेप 1 तात्ये यष्‌ भूवट 
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“समाव पदां हे, ओर वह “भूतलरूप अथिकररणात्मकः ही षै । तात्पर्यं वह्‌ ह मि अभाव तो 'नधिकर- 
णात्मकः हे ओर अधिकरण, न्दियग्र्य होने से ्यभिकरणात्मक अमावः मौ उन्ियग्राद्य ह । अतः 
उसे लिय अने 1लव्धि' सूप प्रमाण के स्वीकार करने की सावदयकता नद है । 


श्ंका--सदितीयत्वधममविशिष्ट भूतल तद्विपरीत कैवल्यल्पधर्मवििषट कते हयो सकता है ! 


समा०--प्रतिरणपरिणसिनौ हि०" शति । सास्य का स्तिद्धान्त है कि समी नवे (द्धं सत्‌ 
एदं सत्‌" शस प्रतीति के विषय होने से जिन्हे माव कदा जात्ता रै-प्रतरति, सदत्त्व पे लेकर स्थूह 
भूतो तक ) उन पदा ( मार्वो ) का प्रमिक्षण परिणाम होता रदतादहै क्योकि क्लमी ण्दाधं त्रिय 
णात्मक हे। ये सभी, परिणाम करानेवाले चलत्ववरमविशचिष्ट रजोय॒ण ते संवित र्ते है । प्रतियोगी 
(षट ) कौ स्व ( सत्ता ) दामे भूतल, सद्िनीयत्वःर्य अवस्था मे रदता है) भौर प्रतत. 
योगी केन रहने पर भूतल ष्कैवव्यण््प धमं मे परिणत शोकर रहता है । इस्त प्रकार भिन्न-भिन्न 
समय मँ भूतल दो अवस्थाओं मेँ रहता है। 


शंका- आत्मा मी मावयपदार्थं होने से क्या उसका सी परिणाम दयता है ९ मभमिप्राय यह दै- 
सांख्यसिद्धान्तानुप्तार परिणामी समी पदाथ क्षणिक दै । रे्ती स्थिति मँ सवके अन्तत पुरुष 
( आत्मा ) मौ जाजाता है । तवे उसे मी क्षणिक कहना दोगा, रेरा कने पर वौदसिद्धान्त ओर 
सांख्यसिद्धान्त मे कोड अन्तर ही न होगा । 


समा०--“ते चितिश्चक्तेःः इति । चेतनराक्ति-पुरुष-के अतिरिक्त प्रकृति से ठेकर स्थूल- 
भूतो तक समी पदार्थौ का प्रव्येकक्षण परिणाम होता रहता दै । पुरुष तो सदैव परिणतिरदित 
ही रहता है । वौद्धतो धर्मींके स्वरूपकादी नादा मानते दैः । किन्तु सांख्य प्प्रिणामवादीः 
होने से वैता नदी मानते! यथावस्थित धमी का धम॑लक्षणपरिणामः होने पर भी उसका नाच 
कमी नदीं होता । कटक, कुण्डल रूप से परिणाम होने पर भी उन परिणामों मेँ धममींरूप कमक के 
अन्वय ( सम्बन्ध ) कौ प्रतीति समी को होती हे। अतः बोद्धसिद्धान्त ते सांख्य-सिद्धान्त का 
किंचिन्मात्र मी साम्य नदीं हे । 


शंका--अभावको भूतलकाहौ प्रिणामविह्ेष मानने पर मी 'अनुपरन्धिः प्रमाण; अन्य 
प्रमाणो से एथक्‌ नदी है, यह कैसे सिद्ध हआ ? 


सखमा०-स च परिणासमेद्‌ः? इत्ति । वद केवल्यहूपधमंपरिणामविदोष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 
डी विषय है । सचिये प्रत्यक्ष से जहण न करने योग्य रेता मावः ' नाम का कोई पदां हौ नकी 
दै, जि ज्ञान के क्य अनुपलब्धि" नामक प्रमाण कौ पृथक्‌ से आवद्यकता हो । 
सम्भवस्तु, यथा-खार्या द्रोणाढकप्रस्थादयव्रगमः । स चाच॒मानमेव। 
( ४९ ) सम्भव्याहु- सखारीत्वं दि द्वोणायविनाभूतं प्रतीतम्‌ खार्या द्रोणाः 
सनेऽन्त्भाविः। दिसच्वमवगमयति । 





१. दृष्टस्तावदयं धोऽ च पतन्‌ दष्टस्तथा सुद्ररो 
दृष्टा खपैरष्दतिः परिमितोऽभावो न दष्टः परः । 
तेनाऽमावे इत्ति श्रतिः छ निहिता किं चात्र तत्कारणं 
स्वाधीना कलस्य केवलमियं दृष्ट कपालावली ॥ 


कारिका ५] प्रमाणिशेषनिरूपणम्‌ ७3 


पोराणिक लोग संभवः प्रमाण सानते है । न्यायभाष्यकार्‌ ने प्संमव'का लक्षण किया 
है--“अविनाभाविनः अथस्य सत्तायहणात्‌॒ मन्यस्य सत्ताय्रहणं 
(४९ ) संभव काञनु- संभवः (न्या. भा. २-२-१)। व्याप्य पदाथ की सत्ताकेश्लानः 
मान मे अन्तर्भाव) से व्यापक की सत्ताका जो ज्ञान, उपे भ्ंमवः प्रमाण कहते है। 
जेते "खारी ` कष््ने पर द्रोण, साठक, प्रस्थ आदि परिमा्णोका 
समावेश्च ( अन्तभाव ) हो ही जाता है) श्रातम्‌" कदने पर "पंचाशत्‌ उक्त हो द्यी जाता है । दोनों 
जगह अर्थात (खारी में श्रोणः का, श्वत मे पञ्चाशत्‌" क्ता संभव रदता है । मतः संवग मी एक 
पृथक्‌ प्रमाण हे । "खारी" के क्लनसे द्रोणः दिका श्वान होना, (संभवः प्रमाणका फलै । 
पौराणिको ॐ अभिमत उक्त "संभवः प्रमाण क्षा सांस्यसिद्धान्त के अनुखार (अनुमान 
प्रमाणम ही अन्तर्माव दै) अनुमान मे उसके अन्तर्माव्र का प्रकार वताते है--“लारीतवं 
दि० इति । जो अविनाभाव (व्यानि) के द्वारा सथेकरा प्रतिपादन करता है, उते अनुमान 
कदते है--“यच्च जविना -1ववलेन अर्थप्रतिपादकं तत्‌ सनुमानमेवः इति । अतः 'खासखः द्रोणादि 
परिमाण का व्याप्य द्येकर ही प्रतीत होता दै। तथा दि--चत्र यत्र खारीत्वं तत्र ततर द्रोणादि- 
टितत्वम्‌, जहां जहां खारीत्व है वहां वहां द्रोणादि है दीस प्रकार द्रोणादि का व्याप्य वनक्षर 
प्रतीत होने वाला खारीत्व, द्रोणादि के होने को वता देता दै । जेते धूम, वहिन्याप्य वनकर प्रतीत 
होता है बोर वहि फी सत्ता का बोधन करता है । मतः पसंमव' प्रमाण का सनुमान में द्यौ भन्तर्माव 
हो जताहै। 


यश्चानिदिषटप्रवक्तृकं भ्रवादपारम्प्यमाघ्रम्‌- “इति दोचुच्द्धाः,-दत्यै. 

तिद्यम्‌ ; यथा इ चट यक्षः प्रतिवसति" इति, 

( ५० ) तिष्यस्य । न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌ , अनिर्दि्टप्रवक्तृकत्वेन सांर- 

पमाणत्वाभावः ! यिकत्वात्‌ । आ्तवकठकत्वनिश्चयेत्वागम एव । इ्यु - 
पपन्नम्‌ “च्िविधम्प्रमाणम्‌"' इति ॥ ५॥ 

एतिहासिक रोग देतिद्य' सं्तक प्रमाणान्तर मानते हे, उसका खण्डन करने कै चयि 

न्यायभाग्य मे प्रतिपादित नद्यः ठे स्वरूप फो वताते 

(५०) पेतिद्यतो कोई “य्-अनिर्दिषटपरवत्ठकं प्रवादपारम्पय॑मावम्‌ इति ्ोचु- 

प्रमाण षह नष्टीं। दा" सत्येतिधन्‌ `" "शति 1” सते द॒ वटे यक्षः प्रत्िवतततति,- 

स्स "ववर्त पर यक्ष रदता षः यष्ट कदनेवालया प्रथम वक्ता, 

जिने वहा पर वक्ष देखा षो, उका निदेश ज्टांनदी किवा जा सगता। कत्र वृद्ध खोग 
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६. प्रोतचप्यं सास, चदरार्य्द प्रीण. चतु'प्रस्थं चाट, चन्वारः ङ्<वा प्रस्थ, युटि 
द.“ १ १६३५ 


पह ( = तन = येन ष्रि 
~ “ट्य रपारी द्वोर्वनी, तदपरिनत्याठ, दत रेन ष्रि 


‰ 
तनर्‌ न्ने तद. ययु यवदान्‌ ददः 
[लि भ्य] ५ ( ३ ~ ~> य र ् 
स्प पयम्‌ । <. दायान) प्त्युकते "पटर षदाम श्य हर सप्यनि, नन्दाः रत्न 
| 41; ६ स्नुषा एष्ट 
(5 द र * न ् न्न त 
१११ 15१ शयु + प्वदुःर्प्पाप्यल्र्‌ २८ स~" ~न (-~- =---~ = = ॐ 
५५८५१ भ~ 1 १११५. ^ 14९ {\. 9 [कि र १--र्‌ च्य तु रत्न ५ ष नु 1 
चकन , न ईइ म र ५ अः व 9; <£ ई 
स ४ । च्च > नट ध रच टस नमयन इ मनद स ~~ = 
४ ¶* = ५. ५ ५५५9 तनस {म श्म ठन <म्‌ {द- 
४ 
५. - ~ ग रज प = ~. 
२५1 (दद गयु. कनदः ननम्‌ स्य हन्द न आक शा = ~ 
म ( 1 41 न्ट द. 


७८ सांख्यतच्वकोौमुदी [ कारिका 


पेप्ता कदा करते दै, इस प्रकार की प्रवादपरेपरा अथात्‌ छोकप्रविद्धिको °रतिद्य कहते है। 
पुरावृत्त के अथं में इति ह" यह्‌ निपातक्षपदाय? ह । 


प्रवादपरपरारूप रेति म उच्चारयिता का निश्वयन होते से सन्देद वना रदता र । दसलियि 
देति्यः को प्रमाणके रूपमे तदी माना जाता । रेतिष्यवाक्य के वक्ता सें भाक्तत्व क्षा सन्देह हीने 
से उस वक्यि के दारा दोनेवाखाफछनमभी संदाय स्पही दोगा । अतः प्रमा ( यया्थश्ञान) 
जनक न होनेके कारण उसे (रेतिष्चको) प्रमाण नहीं माना जाता। यदि इस प्रवादरूप 
एतिद्यकेवद्तामे आप्तत्वं का निश्वयदोतो दुखा 'जागस' प्रमाण र्मे ही अन्तर्भाव 
हो जाता दै! आगम के अतिरिक्त रेतिद्य नामक कोई प्रमाण नदह! रिन्त तीन दही 
प्रमाण ई। 


संसार के यच्च यावत्‌ पदाथो का अन्तभाँच प्रमात्ता, प्रमाण, प्रमेय, प्रभित्तिः इन चार तरवो मे 
ह्री होता है, इनके अतिरिक्त कोई पदार्थं नीं ६। सांख्यसिद्धान्त सें सच्वथुण, रजोदयुण यौर 
तमोयुण की साम्यावस्था को छ्ृतिः कहते है, भोर वह ण्कदही दै। किन्तु पुष अनेक है। 
वे करटस्थ, नित्य, अपरिणामी ओर नित्यचैतन्यस्वभाव वलि होति है। वे अपरिणामी होने फे कारण 
पु" हैः ओर प्रकृति. जड होने के कारण “भन्धी' है । प्रकृति कौ जवं विषयमोयेच्छ 
ओर प्रकृति-पुरुष के मेद की दिष्ृक्षा होती है तव वह पुरुष के उपराग ( सम्बेन्य) से परिणत 
( परिणाम को प्राप्त) दने रगती है उसका स्व॑प्रथस परिणाम बुद्धि ( अन्तः करण विरोष) 
्ै। इस इदि कोहो "सहत्तरः कहते दै । वह्‌ दपण की तरह निल होती दै । भौर ऽप्तका 
चाहयेन्धियों के सहारे विषयाकार धर-पयात्मक जो परिणामविदशेष होता है उस परिणामविदेष फे 
कान करो ही त्ति" क्ते हँ ' बुद्धिस्थित वत््यात्मङ कषान के साथ पुरुषदैतन्य का भेदाग्रह 
(मेद का अज्ञान) होने से "अहं जानामि शत्पाकारक जो अभिमानविरेष होता है, उपे (उपरुन्धि' 
कहते है । चन्डन, पुष्प, वनित्ता आदि विषया से सन्निकषं ( सम्पर्क-सम्बन्ध ) होने पर इन्द्रिया के 
सहारे से बुद्धिका सुखदुःखादि के आक्रार काजो परिणामविश्ेष ह्येता है, उते श्रत्ययः 
कते ह । तात्प यह है कि क्षान, खख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, जधमादि सव 
बुद्धि के ही परिणामविेष हैः, जो प्रकृति मे सक््मरूप से वतमान (स्थित) रते है, ओर भिन्न भित 
सवस्था्ों मे ( यवस्था भेद से ) आविभूंत द्वं तिरोमूत होते रहते दै, भौर “पुरुषः कमल पत्रक 
तरह इन सवसे निरिप्त रदता है, जिसका प्रतिविन्व, बुदि में प्रतिफलति द्योता रदता है । किन्त 
इन सव वार्तौपर प्रमाणक विना किसी क्षा विश्वास नदीं हौ सकता इस चिवि प्रमाण का निरूपण 
करना आवरयक था । क्योकि किसी मी प्रमेय ( पदाथ) कौ सिद्धि ( सत्ता) प्रमाण के भाषार 
प्रह्वी हुमा करती है। प्रथमतः प्रमाण के आधार पर पदाथं कौ प्रभित्ति ( छान) होती दै, 
उसे पश्चात्‌ प्रदृत्ति, उसके परद्चात्‌ फलोपलव्धि आदि का क्रम" सर्वातुमवसिद्ध दै । एवच्च भन्यान्य 
दा्यनिको के दारा स्वीकार किये गये प्रमाणान्तर्ये का अन्तमीव सांख्य कै दवारा स्िद्धान्तिति 
तीन प्रमार्णो दही हो नाता है। अतः प्रव्यक्त, ललुमान, आगमयेतीन द्री प्रमाण उपपत्त 
होते डे ॥५॥ 








१. ति द" इत्ति निपातक्षमुदायः पुरावृत्ते, तस्य भावः-रेतिद्यम्‌--इति उपर्कारकाराः । 
“प।रम्पर्योपदेद्े स्यादैतिद्यमिनिहान्ययम्‌'--हत्यमरः । 
२. ष्थ्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तो प्रदृत्तिस्तामथ्यांत्‌ मर्थ॑वत्‌ प्रमाणम्‌ ।” ( न्या० मा०) 


कारिका ६ | प्रमाणविषयनिरूपणम्‌ ७९, 


पवं तावद्यक्तान्यक्तन्नटश्चणप्रवेयसिद्धवथं प्रमाणानि ठष्ितानि । तत्न 

व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः रपाडलपाद्रयो दालिः 

(५१ ) माणानां कोऽपि प्रत्यक्षतः भत्तिफ्ते, दवता चाडमानेन 

शक्तिनिर्णयः । धरुमादिदशनात्‌ वह्यादीनि चेति, तद्धयुत्पाद्नाय 

सन्दधयोजनं शाम्‌ इति दुरधिगममनैन ब्युस्पा 

यम्‌ । तत्र यल्पञ्नाणं यत्र चक्तम्‌ तदुक्तछक्षणेभ्यः प्रसणेभ्यो निष्छृष्य 
द्लयति-- 


अव षष्ठकारिका फे अवतरणार्थं भूमिका का प्रारम करनेके हेतु "एवं तावदित्तिः अन्धका 
पारम कौञयुदीक्छार कररदे है-भ्यक्त ' अर्थाव्‌ बुधि, महद्गार, 
( ५१ `प्रमार्णो की शक्ति मनः इन्दियाः तन्माता, ओर स्थूलभूत । अब्यक्त र्यात्‌ मूलप्रकृति 
का निर्णय) तथा ज्ञः अर्थात्‌ आत्मा--घ्न तीन तत्त्वो ( प्रमेयो ›) की सिद्धि के 
लिये प्रमार्णो ( प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम) को लक्षिन किया गया 
है1 तश्च अर्थात तीन प्रकार के प्रमेयो म "्यक्त' अर्थाव्‌ इ्दिया, स्थूल पृथिवी मादिकोतों घट 
पटाकार से एक शाखसंस्काररदित उल्िसरित पै वाला हालिक ( इर जोतने वाङ ) मनुष्य 
मी प्रव्यक्षके दारा जानता है। उसी प्रकार पववत अर्थात्‌ पुदवतपसंजञकटृष्टस्वलक्षणस्तामान्य- 
विपय॒कअनुमान के दवा (जेते धूम प्रव्यक्त करने के अनन्तर व्याक्षिको चाद कर ) 
व्यवहित वह भादि को भी जान लेतादै। अतः स्थूल पृथ्वी जाद्वि पदाथ के बोधनार्थं 
यदियदश्रल्लदो तो इसक्सका वहत द्वी स्वदय प्रयोजन (उपयोग ) सम्या जायगा । 
स्यि इस सांख्य शास्त ठे द्वारा रेता अनीच्िय = स्वृलात्तिरिक्त सुध्मतन्मात्रादि व्यक्त, 
अन्यदत, चेतन आदि प्रमेयका बोधन किया जाना चाहिये, जो प्रमेय दलचल्मन वि जसे 
द्रा्तसंस्काररददित सतुर्यां के द्वारा गम्यनदहौ । चत्त सुषक््मतन्मात्रादिव्यक्तः अञ्यक्रत आर 
चेतनादि प्रमेयो मे से जिक्तप्रमेयक्ो जो प्रमाण वोन कर स्वःउ्त प्रमाणक्तो उन प्रमार्णो 
( जिनका लक्षण पटले वता चुकेदै) परे सेप्रथद्‌ कर पष्ठकारिकादेैः दारा दिला रहे है 


सासाल्यतस्तु च्छात्‌ अतौन्द्रियाणास्प्रतीतिरदुमानात्‌ । 
तस्सादपि चासिद्धं परोक्षमाप्घालमात्‌ मिद्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय ०--सामान्यतोद्एद्‌ त॒ अनुमानात्‌ अतीन्िवाणा प्रनीततिः, तस्मादपि अमिदधच 
परोक्षम्‌ जाप्तागमात्‌ सिन्‌ । 


भाद्राध--दटा सामान्यतोटृष्ट यान्द दैषवतरका नी उप्तम र) >तः सामान्यनेोषटृ्ट गीर 
पवत्‌ नाम फे जनुमान य प्रपान ( प्रञनि ` सादि यर्नीश्िचि प्रमर्यो 
(पदार्थो )कौ प्रतीति {यान ) देती ६ स्मर उप्दुकु उनयविध व्नुमार्नो 5 मौजल्स्ि 
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८० सांस्यतत्वकोमुदी [ कारिका १ 


अतीन्द्रिय पदा्थं की असिद्धि अर्थात्‌ प्रतीति नदीं हो पात्ती उसकी प्रतीति आगम प्रमाण से 
दती है*॥ ६॥ 

“सभिान्यत'” इति । "तुः शष्द्‌ः भरत्यक्षपृरवंबद्धनां 

( ५२ ) अतीद्धियाणां विहिनष्टि । सामान्यतोदशदनुमानादतीन्द्रियाणां 

सामान्यतोट्ादनुमानात प्रधानपुरुषादीनां प्रत्रीतिः -चितिच्छापत्तिवुष्देर्य. 

प्रतीतिः । वसाय इत्यथः । उपलक्षणं चेतत्‌ , शेषवदित्थपि 

द्रशछन्यम्‌ । 
ब्या० - “सामान्यतस्तु ° शत्ति । कारिकागत तु" पद का फल वताते है । तु" श्चनब्द सामान्य 
तोदृ्ाजुमान को भ्रत्यक्षप्रमाणः सौर धूवैव्रः नामक अनुमान से 


(५२) अतीन्दिय- पृथक्‌ करता है । प्रभानादिर्को की प्रतीति न श्रत्यक्षः से भौर न 
पदार्थो री सामान्य 'पूवेवव” भनुमान से हौ होती है, वर्कि 'सामान्यतीद्रष्टालुमान' से 
तोदशाुमान से होती है" । सांस्यश्चाख मे ुद्धिद्तिः को ही प्रमाणङ्ञव्द से 
भ्रतीति होती है। साना गया दै । भतः उस्ती के भनुसार अनुमान की व्याख्या क्षरते 


दै--सामान्यतोद्ष्टनुमानात् का अर्थं वताते है 'अध्यवक्तायाव' 
इति । वर्योकि ङिगज्ञानजन्यचिन्तवृत्ति का दौ नाम "अनुमान प्रमाणः &। शस प्रमागस्ते प्रपान 
( मूलप्रकृति ), पुरुष ( चेतन ), आदि शब्द से बुद्धि, अदहुकार, मन, इन्धिय आदि को प्रतीति होती 
हे । रतीति" का सथं करते है शचिच्डूायापत्तिः, शति । बुद्धिम भात्माका प्रतितिम्व पड़ने पे 
बुद्धि की चेतन के साथ तादात्म्यापन्ति दो जत्ती है । जिससे बुद्धि का ज्ञानलूप व्यापार होता दै। 
अतः बुद्धि के नड होनेसे वह शानरूप सध्यत्रसाय कैसे कर सकती दै? यदह रुकानर्दीकी 
जा सकती । 
शंका--"तन्मत्रन्दरियाणि अभिमानवदद्रभ्योपादानकानि, अभिमानकार्यद्रन्यत्वात्‌ , यन्नैवं 
तन्नेवं यथा पुरुषः” इस प्रकार देषवतसंश्चक अनुमान ते भी कत्तिपय अतीन्धियो की प्रतीति 
जव होती दै, तव कैसे कहा जातारहै कि समान्यतोदृष्टानुमान से अतीन्द्रिय पदाय करी प्रतीति 


होती है? 








एवं प्रत्यक्षकायैत्वादिद्धंन इन्द्रियातुमानम्‌-यथा--रूपादिङ्ञानानि सकरणकानि, प्रप्यक्षतेः 
सति कायतत । 

एवं प्रस्यक्षङ्गिन साधितान्‌ पदार्थान्‌ पश्चीरृन्य अद ङ्ारादेः सिद्धिः सामान्यतोदशाचुमानेन मवति, 
यथा-तन्मात्रेन्धियाणि अभिमानवद्द्रव्यो-८ अहंकारो ) पादानकानि, अभिमानकार्यत्वे सति 
दरन्यलात्‌ शति, य साध्यं नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति, यथा पुरुषे । एवम्‌-भहकारद्रग्य निश्वयवृत्ति 
मदद्रन्यो--(बुद्धि) पादानक्षम्‌ निस्चयकार्यत्वे सति द्रव्यत्वात्‌ । एवम्‌--सुखदुःखमोदहर्मिणी बुद्धिः) 
खुखदुःखमोदात्मककारण--( प्रकृति ) जन्या, सुखादिमत्काय॑त्वात्‌ एवं विवादास्पद मोग्यं प्रकृत्या 
दिकं, परार्थम्‌ ( आत्मार्थम्‌ ) संहतत्वात््‌ , शयनादिवत्‌ । इति । ( किर. ) 

९. यत्रन दृष्ठंन चानुमानं तेषां स्टिकमस्वर्गवदाधामादीनाम्‌ आगमात्‌ सिदधिरवोध्या 


(किर. ) 
२. “सामन्यतोट्टादुमयस्तिद्धिः--( सां० सू० १, १०३) 


कारिका] प्रत्यक्षटक्चषणावयवार्थः ८१ 


समा०-'उपलन्तणं चेतव्‌० इत्ति। “तत्‌ = सामान्यतोदृष्ट पद को शेषवत्‌ का भी 
उपलक्षण समज्ञना चाहिये । अथात्‌ केवरव्यत्तिरेनिसंज्ञकपरिरेष ( अवीत ) अनुमानसे भी 
कत्तिपय अतीद्धिय पदार्थो की प्रतीति होती दहै) 
कारिका कै उत्तराधंकी छापनिकाके लवि दका करते है-- 
तत्कि सर्वंष्वतीन्दरियेपु साभान्यतोडष्टमेव प्रव. 
(५३) सामान्यतो दष्टाद- तते ?। तथा च यन्न तन्नास्ति, महदाद्यारम्भक्रमे 
लमानादसिद्धानामापाऽऽ स्वर्गीपएूवेदेवतादौ च, तञ्च तेषामभादः प्राक्त इत्यत्त 
गमात्‌ विद्धिः । आह - “तस्मादपि इति । तस्माद्‌ पीत्येतावतैव सिद्धे 
ष्च, कारेण शोषवदित्यपि सद्ुचतस्‌ ॥ ६ ॥ 
राका-“तत्किमिति०” 1 तो क्या समस्त अतीन्द्रिय प्रमेय ओर उनकी व्यवस्था आदिका 
ज्ञान, सामान्यतोटृष्टानुमान से ही होना है? यदिद, क्ते तो 
(५३) साम्रन्यतोदृशाज्ु- उनपे पृष्ठा जा सकता है-- “तथा च०? इति । जहां महत्तत्व, 
मानसेसिद्धन दहो सकने महकार आदि सष्टिकरम, स्वगादिपरलोक, सपूर्वास्यधर्माधमः, 
वारे पदार्थो की आप्तायम इन्द्रादिदैव, यागादिकं मेँ स्वरग॑साथनता, क्षीरससुद्र जते अतीन्धिय- 
से सिद्धि होती है। पदार्थो का क्ञान, (सामान्यतोदृष्टानुमानः या शेषवत्‌" मनुमान से 
तो नदीयो पाता, तो क्या वह सव नहीहयीहैः? तव शसक 
समाधानाधं कहा गया है “(तस्माद पि०" इति । तस्माच = 'सामान्यतोद््टानुमानः से ओर कारिका 
मे कदे गये “च? से (जञेषवत्‌ः अनुमान के द्वारा मी जिन अतीन्द्रियपदार्थोका जानन हो सके 
उनका षन, आगम प्रमाणे होता है। तात्पयं यह दहै कि प्रत्यक्ष तया मनुमान से अगम्य 
परोक्ष का श्षान श्युत्ति-प्रमाणसे दी होताहे॥६॥ 
स्यादेतत्‌ , यथा गगनङ्खमक्रूमंरोमरादाविषा- 
( ४४) म्रत्यक्ञामावात्‌ णादिषु प्रत्यक्षमप्रचतेमानं तद्भावमवगमयति, पर्वं 
प्रथानादौनाममावशद्धा । प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोदण्टादिभ्यः 
सिद्धिस्त्यत आद- 
आकाशपुष्प, कृू्म॑सोम, दशषविपाण जोर जादि शव्द से काकदन्त आदि पदाथा के दोधनार्थ 
प्रत्यक्ष प्रमाण की त्ति नदी होती अतः उपयुक्त पदार्थ का अमाव 


(५९ ) प्रधान आदि ८ अदिदयमानता ) टौ नििचत द्येता ६ । 

त्यो का प्रस्यङ न शंका-अलीकप्रत्तियोगिकः ल्माव मौ अलीक (मिथ्या) षी 
होने खे उन अभाव तोता है 1 त्व "तदभावमदरासयतिः वद्‌ अन्य कैत उपपन्न होया! 
क आसदः) समा०-- लोकप्रिर इद्धम (प्प) पर गमनीयत्वाम्मभ, द्येक 
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६ सान्फौ० 


८२ सांख्यतत्वकोमुदी [ ऋरि ७ 


अप्रामाणिक अवस्तुभूत उन प्रमेयो का क्वान, सामान्यतोदृष्टजनुमान) एवं दोषववअनुमान चौर 
आगम से होत्ता दै-यद्‌ केते कहा जा रहा ह? क्योकि मलीक्‌ (मिथ्या ) वपतु प्रमाण कता विषय 
नही हभ करती, इसी कारण उनके शरान वराने मै लिये अनुमान, आगम मी प्रवृत्त न्दी दहन । 

समा०-- वस्तु ये विचयमान रहने पर भी ( अस्तित्व-काल मँ भी) शन्र्यो से उनका क्षान 
दोपवरद्चात्‌ नदीं ष्ये पाता । एतावता उनको असत्ता का निश्चय करना ठीक नदी है । जितत 
अनुमान, आगमाद्विप्रमाणो की अग्रदृत्ति को श्रा की जारष्ी है) श्ानम्रत्िदन्धक दोर्षोके 
परिचयार्थं सप्तमकारिका भवतरित की जा रही है- 

अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौस्याद्वयवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहारास्च ॥ ७ ॥ 

७न्व०-सतिदूरात्‌ , सामीप्याव , इन्दियधात्तात्‌ , मनोऽनवस्थानात्‌ , सोक्स्यात्‌ › व्यव- 
वानात्‌ , अभिभवात्‌ सम'नाभिहारात्‌ ध्व कार से भनुद्धवात्‌ ( अनुपलब्धिः ) 1 

मावार्थ--अत्यन्त दूरता से, त्यन्त समीपतासे, इन्द्रिय की विकलता से, मन की जनव- 
धानता से, सूक्ष्मता से, व्यवधान रने से, अभिभूत होने से, समानजातीय के संमिधरणते, 
ओर प्रकटता से विधमान होती हर मी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पाती । 

“अतिदुरात्‌" इति । अघुपठन्धिरिति वक्ष्यमाणं सिहावदधोकनन्यपि- 

नादुषञ्जनीयम्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पततत अतिः 
(५५ ) तन्निराघः, दुरतया, सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते। सामीप्या- 
अतिदृरातिसामीप्येन्दि- दित्य्राप्यतिरनुवतेनीयः, यथा लोचनस्थमञ्जनमतिः 
यघातमनोऽनवस्थानसौ- खामीप्यान्न दङ्ते । इद्द्रियघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः। 
चम्यव्यधानामिभवसमा- “मनो ऽनवस्थानात्‌' यथा कामाचुपहतमनाः स्फी. 
लासिहरिभ्यः अत्यक्षा- ताटोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियसनिङ्षटस्थ न पश्यति । 
मावः। ““सोक्ष्म्यात्‌", यथेन्दिवसन्निृष्टपू्‌ परमाण्वादि 
भरणिहितसना अपि न पश्यति । “जउ्यदधानात्‌, यथा 

इडथादिव्यवदहितं राजद्ासरादि न पश्यति । “अभिमवात्‌”, यथाऽहनि सौरीः 
प्मिभीभिरभिभरतं प्रदन्चचमण्डटं न पश्यति । “समानाभिहासत्‌?, यथा 
तोयदविद्क्ताखदविन्दून ज्ादये न पश्यति ॥ 

अथिम (८) वी कारिका मे स्थित (भनुपरन्िः पदको आगे कदे जानेवाले सिहावलोकन 

न्याय" से इस कारिका की वाक्यपूर्ति के खयि जोड़ टेना चादिये। 

€ ५५ ) पूर्वोक्त क्षकाका अनुपर्नि का अथं है अप्रत्यक्ष । भततिदूरात्‌ का उद्राहरण 
निरास, अतिदूरस्वादि दे रहे रै “यथा उत्पतन्‌० शति। जसे शाका मे वहत 
आठ कारणों से वस्तुका उचा उठता हा मी पक्षी भत्यन्त दूर दहोनेतसे चक्चुरिन्दिय के 


अध्य द नदीं हो पाता! द्वारा प्रत्यक्न नहीं हो प्रता। यदा पक्षौ का त्यन्त ऊंचाई 
( अतिदूर ' पर दोना दोषरहैः इसी दोपके कारण दो हु 


पा 
१. जैसे जंगल मे धूमता हमा सिह वौच वीच मे दिक के मयते पीछेअगे मौ दरे ता चना 


है वेसे ही उत्तर वाक्यगत पदों का अनुसंधान गूं वाक्य मेँ मौ किया जता है । 
>. अतिदूरत्वं च इ्द्ियसन्निकषांऽयोग्यत्वम्‌ 1 


कारिका ७ ] परमाणविद्चेषनिरूपणम्‌ ८३ 


पूर्व॑पदस्थ अत्तिः को सामीप्यात्‌ के साथ मी जोड़ना चाहिये । अतिस्तमीपता ` के कारण 
मो विमान वस्तु नहीं दिखलाई पडती 1 ज से-नेत्रस्थित अंजन ( आंखे मं रगाचा हमा 
दाजल, सुरमा ) वहुत नजदीक होने के कारण सदी दोखतता। यह दोष भा विषयगत हे । 
इन्द्ियधात सेः = अन्ध, या वधिर दोनेसे रूपको नहीं देख पाता ओर शब्द को नहीं खन 
पात्ता। वह दोप, इन्दियिगत &। मन के अनवस्थित होने से भात्‌ इतर-व्यास्तग से इन्द्रिय 
संयोगन होने क कारण या कामादिविकार से मन के दूषित होने के कारण सूयक प्रर प्रकारें 
स्थित भौर न्िय-संबदध घटपटादि मी नदी दिखाई पड़ते । यह मनोयोगामावरूप दोष इद्दरिय 
गत है । सा्रधान चित्तवाला व्यक्ति परमाणुरओं के इन्दियसन्निङृष्ट रदे पर मी सूषष्मता अधात्‌ 
निरवयवद्रव्यता ॐ कारण उनक्षो नही देख पत्ता दीवार-परदा अददि के व्यवधान" से 
राजज्ियां आदि नदी दिखल!ई पडती) यह्‌ संदन्धगतत दोप है । असिभव से भी-जंसेदिन 
ममी सथं की प्रमा से अभिभूत इट यह मौर नक्ष्नरो के मण्डल नदी दिखाई पद्ते। यद 
विषयगत दोप है । समानाभिदार” से मो जैहे-मेव से गिरे जख्विन्दु, जलाशय म गिरने पर 
नदीं दीखते । यह्‌ विपयगत दोष है । 


(५६ ) श्नुद्‌ूभवादपि ष्च' कारोऽनुकखपुचचयाथंः । तेनाुद्धबो ऽपि 
पर्यक्षनिवरृत्तिः 1 संग्रदीतः। तद्यथा क्षीयदययवस्था्यां द्ध्याद्यलुद्धव(च 
पश्यति । 


'समानाभि्ारातः पद म जोड गये "च" से अनुक्तकामो संग्रह कर ठेना चाहिये 
: भ्मनुदूमकर ते भी-जेते दूष की ददा मे ददी न्दी 
(५६ ) अञुद्धवमेभी दीखता) यहु मरिपवगत दोष १। 

प्रवयप्त की निवृत्ति! शं कए--भाकाद्च पुष्पकेन होने से वह्‌ नदीं दिखाई पडता 
ठेते प्रधानादि पदरथ न दहोनेमे दी नर्द दीखते यदर्क्योन 

माना जाय ? स्म आघंक। क समापानार्थं 'दनदरुत्तं मवति" अन्य से तिष्कपं कते ट- 
एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्षनिबरच्तिमात्र(दस्त्वभादो भवति, अतिप्रस- 
ट्रत्‌ । तथा हि गृहाद्दिनिगेतो गरहजनमपश्य॑सतद्‌ 
(५७) प्रत्य्तनिग्रत्तिः चाव विनिश्िचुयात्‌? न त्वेवम्‌ अपि तु योग्य 
रेव नाभावस्य कारणम्‌ । प्रत्यद्निव्रुत्तेरयमनावं विनिधिनोद्ि। नच प्रधान. 


शपित रोग््प्रसयक्षः पुख्प्रदीनापस्ति प्रत्यक्षयोग्वता, इति न तन्नि 
निरतिः । चुत्तिमाच्र्तद्माचनिश्चयो युक्तः प्रामाणिक्रानाम्‌ 
शति ॥ ७1; 
= वामप च-पयो सत्यपि श्न्दियस्दयिषरत्म्‌ । 
=< एन पप१---र्रदर्‌ विरभयरस्व्म्‌ । 
षद रन. एष्ट र परस्वम्‌ । 
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समा०्-पिसी वस्तु के प्रत्यक्षन दोनेमात्र सेद्ी यदि उस्र वस्तु का अमाव मन 
लिया जाय तो भतिप्रक्तग' होगा । अर्थात्‌ ध्यस्माद्‌ प्रत्यक्षनिवृक्नि 
( ५७ ) ग्रस्य निष्धुत्ति तत्‌ असत्‌" रेकी व्याधि (नियम) मानँ नो यह्‌ भापत्ति 
ही अभाव काकारण उपस्थित दोगी-(तथ्रारीति० | धर से बादर गवा हुमा अद्रेमी 
नटीं वर्क योग्य प्ररयत्त- घर मे रहने वले ठोर्गाको न्दी देख पातातो क्या वह्‌ उर्नदषर 
निन्ुत्ति। मे नदीहं रेस समक्षठे। रे्तातो कभी मी कोई नदी समश्चता। 
यहा-- तदानीन्तन-प्रत्यक्षनिवृत्यात्मक दुः तो र विन्तु "गृहान्तः 
स्वजनः रूप पक्ष मँ “अस्वात्मकः साध्य नदी है। सतः दहतु भोर साध्यका सामानायिकरण्यन 
होने से "व्यभिचारः दोष दहो गया। इसलिये ्योग्य-प्रत्यक्ष-निवृत्तिः को ही यमाव का याक 
मानना चाष्धिये । योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति का यथं रै--योग्यताविद्धिष्ट प्रत्यक्ष-निवृत्ति। भथा 
सावयवत्वादि सामग्री के समीप दोन पर प्रत्यक्षयोग्य चस्तुका प्रत्यक्षन दहो पाना योग्यता 
का स्वरूप-ध्यदि भत्र घटः स्यात्‌ ति उपरुभ्येतः एस प्रकार की आपादनविषयता । प्रधानः 
पुरूषादिको मे ध्यदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तर्हि उपरुभ्येत' इस्त प्रकार की आपादन-विषयतात्मक 
योग्यता के अप्रसिद्ध होने से योग्यताविशिष्ट परव्यक्ष-निषृत्ति मी अप्रसिद्ध दै। अर्थात्‌ प्रधानादि 
पदाथं निरवयव होने से उनमें प्रत्यक्षयोग्यता नही दै। अतः प्रधानादि पदार्थो के अमावका 
निश्चय नदीं किया जाता, जिससे आकराश्चपुष्प की तरह प्रधानादि पदार्थौ को मिथ्या कहा जाय । 
प्रध।न पुरुष आदि पदाथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के योग्य नदी है, अतः केवल प्रत्यक्षके दवारा उन्न देख 
पाने मात्नसे प्रमाणङुञ्चल विद्यान्‌ प्रधानादि पदार्थौ के अमाव का प्रत्तिपादन नही करते। 
थोड़े रान्दां मे स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते है--"यस्मात््‌ प्रमाणसामान्यनिवृ्तिः तव 
असत्‌ः-- जिसे समस्त प्रमाणो की निवृत्ति होती दो वह असव रहै--दस नियम के अनुसार 
नुमानादि प्रमाणस्तामान्य की निवृत्ति नहो पाने से प्रधानादि पदां (असरत्‌ नदी है । 
कन्तु सत्‌" है । 


कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रघानादीनामनुपलन्धावित्यत आह -- 


= म 


यदि प्रधानादि पदा “सत्‌, है तो उनके अप्रत्यक्ष मे पूर्वोक्त भाठ कारणों मँ से कौन सा कारण 
हे १ इसका उत्तर देते है :-- 


सौ्षम्यात्तदुपरुष्िनी भावात्‌ , कायतस्तदुपहब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिरूपं विषयं च ॥ < ॥ 


अन्वय-तदनुपरच्धिः सौक्ष्याद , न भमावात्‌ , कार्यतः तदेपलव्धेः तच्च कार्यच 
प्रतिसरूपं विरूपं च महद्रादि ( अस्ति ) ॥ 


अर्थ तेषां = प्रधान (प्रकृति ), पुरुष आदि तत्वो की भनुपरन्ि = अप्रत्यक्ष, संक्वाद्‌ = 
स्मता ( निरवयवा ) के कारण टै । न लु अभावाद्‌ = उन त्वो की भसत्ता के कारण न! 
उनकी सत्ता मे प्रमाण वताते दै--" कार्यतः = मदत से लेकर प्रथ्वी तकृ के कारं से उन तत्वा को 
सत्ता का ज्ञान होताह। अर्णंत्‌ कायंहेतुकनुमान से प्रधान कीरस्त्ता काज्ञान दीरता दै वद 
मदत्त्वादि कार्य, प्र्तिसजात्तीय मौर प्रङ्ृति-विजातीय के मेदे दो प्रकारकाहै। सजातीया 
ओर विजातीयता को १४-१५ वी कारिका के दारा वतार्णगे ॥ 


कारिका ८ ] परमाणविरोषनिरूपणम्‌ ८९ 


"सोकष्म्यात्‌ इति । अथाभावादेव सक्तमरसवदेतेषामदुपलभ्धिः 

कस्मान्न भवतीत्यत आह --“नाभावात्‌” इति । 

( ५८ ) प्रानाद्प- कतः ? “कायंतस्तदुपठन्धे" इति । "तत्‌ः इति 

रूष्धौ सौच््यम्‌ कार प्रधानं पराद्धरति । पुरुषोपलन्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति 

णम्‌ । ““सक्कातपराथेत्वात्‌, ( कारिका १७ ) इति । डढतर- 

भ्रमाणावधारिते दहि पत्यक्षमप्रवर्तमानमयोग्यत्वान्न 

रवर्तते इति कर्प्यते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तन 
प्रत्यक्चस्यायोग्यता राक्याऽध्यवसितुमित्यभिप्रायः। 


““सोक्ष्यात? ति । प्रधानादि पदार्थो कौ अनुपरच्धि, सूक्ष्मता के कारण दोती है- देस 
कारिकाकार ने कदा उस पर शकाकीनारहीहै) 


(५८ ) प्रधान की अचु शंका--“जथाऽमावादेवेतति । मधुर-भम्ल.ल्वण कंटु.-कषाय- 
परुन्धि मे कारण तिक्त-रन पदट्विध रर्सो के अतिरिक्त सप्तम रस की सत्ता जैत उसके 
सुषमता दे । नहोने से ( अभावसे) दी नदीं मानी जाती, ससी प्रकार प्रधान 


आदि पदार्था के अमाव से ही उनका अप्रत्यक्ष क्यो न माना जाय ? 

समाधान-सप्तमरस्त कौ तरद अमाव दोने से प्रधानादि पदार्थो का अप्रत्यक्ष नदीं 
माना जा सना, वहिक मृकष्मताके कारण उनका अप्रत्यक्च माना जतादहै। रेस्ता मानने मं 
कारण वततत दै -“कायतस्तटुप न्धः" इति मद्त्ादिकायंलिन्नक अनुमान से प्रथान (ङ्त) 
फी सत्ताका शान ष्टो जाता है कारिका के प्तदुपलब्धेः, पदमे षटकीभूत नवः पसे 
श्रधान' दी समसना चाये पर्प नही, कर्वोकि उसमे कोई किंपी प्रकार का कायं पैदा 
नटो दोना । भतः वह्‌ किमौ कायेकाकारणन एने मे उत्तका श्रान कार्यलिद्धक अनुमान से दोना 
ससंमव द 1 दन्तु अनुमान पे प्रधानः सी सत्ता कारी पठान दोता दे। तथादि- “ख दुःख- 
मोदात्मकमधत्तच्छवादि पृथिन्यन्तं जगत्‌ , सुखदुःख मोाहत्मककारणकम्‌ कारणतादाल्यका्य॑तात्‌ 
यन्नैवं तन्लवं यथा आत्मा 1" पुरुप कै अस्तित्व मे अनुमान त्मागयों (सपातपराभत्वात्‌, 
( परिका छत्री ) त्ारिमा> दारा मूलकार बनाने । कारिकाके कभिप्राय को कौसुद।कार- 
"ट्टतरप्रमाणावधारिते०" एति 1 अन्व मे वताने टै - प्रवह अनुमान प्रमाण स्ते प्रपान वदि 
दाधा का सत्ताका निधय दौ जने प्र पुनः प्रव्यक्त प्रमाण उनकी सत्ता का निश्वय सरन र 
सिच प्रदत्त नदा हाना, वर्योरि प्रयानादिमन स्योम्यता (ददि यन प्रानं स्याव नदि उषटभ्येन 
प्स परार न्ने नपादन-पिपयना दय जमदि) फा निततन ने शनुमानने प्तं 


॥ जा ६ । 
साद्‌ प्रपानादि प्दायी ॐ अ 


तति स्म निद्र तो अनुवानादि पमार्नोतते ए दका» 
परमाय क्म चरट्‌ चच्यन्न नृष्न एने से पणानादि पदा सो प्रस्दश्च 


[# 


नष्टले पाना! सप्तम-रस्त 


"> १2 -- रसिन ~) घ > ~ ©!» = उस्म ^ = ५ ~ न 2; ¢ 

^ तमेक प्रमा य न दानि नै चना (तमर्स) जरिनिलदो नए, त्व 
अक भ १? १५७ --¬ ~न, ~~ = न + प 

मन शद्मपसन्दिन्दरणमं स्त्पना पम नर सम्नैर{ न्यः लिमा पदा र, र्न प्र्ष् 


क. > 
५ १. 

स~ ७ १ र ~ {६ २ सि दा < 
समव, ष प्ये द, -गरस्दष 6] दिर सिया जना ६) 


कि पुन्तर्नाय यततः प्रदानादुमानमित्यत्त आद -^यददादि न्च 


४ वैच 
सयस्‌" एति । प्ल यथा यमत्तम्‌ तथापरिष्टादुप- 


॥ १ 
। 


९ व {प त्‌ स्प स्मर्य वस्य क क ऋः (न 
५४५ पान्न पादुच्छ्यते{ तस्य च कार्यस्य विवेकानापयानिनी 
५. क 
(परभ उार्प्यदेर्प्ये अषद-"पशतिनस्पं द्विद्पं च 
॥ 6 


हष्;दिदः 


स्म्‌ ति ¦ पते तृपरिशादिमजनीये शति \ ८ ॥ 


८४ सांख्यतस्वक्रौ सुद [ कारिका ८ 


समाग्-रिसी वस्तु के प्रव्यक्षन दहोनेमाच्र सेद्टी यद्वि उस वस्तु कृ अमाव मनं 
लिया जाय तो अतिप्रक्ठग' दोगा । अर्थात्‌ ध्यस्मात्‌ म्रव्यक्षनिवृक्तिः 
(५७ ) ग्रस्य निद्धुत्ति ततत सत्‌, णेपी व्याक्षि (नियम) मानँ तो यहु भापत्ति 
दी अभाव को कारण उपस्थित दोगी -"तथ्राहीति० । घर से बादर गया हमा याद्रमौ 
नहीं वर्क योग्य प्रत्यत्तः धर मे रहने वारे लोगो नर्द देख पातातो क्या वह उरे थर 
निचरुत्ति। मँ नदीदहै णेस समक्षले) रेतो कमी मी कोई नीं समन्चता। 
यहां- तदानीन्तन-प्रतयक्षनिवृत्यात्मक दतु" तो ६ विन्तु "गृहान्तः 
स्थजनः रूप पक्ष मेँ “असच्वात्मक' साध्य नदी दे। अतः देतु योर साध्यका पामानाधिकरण्यनं 
होने से "व्यभिचारः दौपदहौ गया। श्सल्यि ध्यग्य-प्रत्यक्ष-निदृत्तिः को ही यमाव का याक 
मानना चाय । योग्य प्रत्यक्ष-निवृत्ति का यथं ₹--योग्यताविचिष्ट प्र्यक्ष-निवृत्ति। भधात 
सावयवत्वादि सामयी के समीप दोने पर प्र्यक्षयोग्य वस्तुका प्रत्यक्षन दो पाना। योग्यता 
का स्वरूप--ध्यदि भत्र घटः स्यात्‌ तदि उपलभ्येत प्स प्रकार की आपादनविषयता । प्रधानः 
पुरषादिकां म ध्यदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तर्हिं उपलभ्येत" दस्र प्रकार की अआपादन-विषयतात्मक 
योग्यता के प्रिद दने से योग्यताविशिष्ट प्रव्यक्षनिकृत्ति मी अप्रसिद्ध है। अर्थाद्‌ प्रधानादि 
पदाथ निरवयव होने से उनमें प्रत्यक्चयोग्यता नही दै। अत्तः प्रधानादि पदार्थौ के अमावका 
निश्चय नहीं किय) जाता, जिसे आकाश्चपुप्प की तरह प्रधानादि पदार्थौ को मिथ्या कहा जाय । 
प्रधान पुरुष आदि पदा, प्रत्यक्ष प्रमाण के योग्य नदीं है, अतः केवल प्रत्यक्ष के दारा उन्न देख 
पाने मात्र सते प्रमाणक चिदान्‌ प्रधानादि पदार्थो के जमाव का प्रतिपादन नदीं करते। 
थोडे शर्ब्दो मे स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते है--“यस्मातव्‌ प्रमाणक्षामान्यनिवृ्तिः तत 
असत्‌"--जिसते समस्त प्रमार्णो कौ निकृत्ति दोती हो वह असव है--ष्स सियम के बटुस्ार 
खनुमानादि प्रमाणसामान्य की निदृत्ति नहो पाने से प्रधानादि पदाथ (भक्षत नदी ै। 
किन्तु ससत" है । 


कतमट्पुनरेतेषु कारणं प्रवानादीनामचुपलन्धाचिस्यत आह -- 


यदि प्रधानादि पदां स्तत्‌ है तो उनके अप्रत्यक्ष मे पूर्वोक्त आठ कारणो मेँ से कोन सा कारण 
है १ इसका उत्तर देते दै :-- 


सो्षम्यात्तदयुपरुष्थिनौ भावात्‌ , कायतस्तदुपहब्ेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिरूपं विसूपं च ॥ < ॥ 


अन्वय-तदनुपरून्धिः सौक्ष्याच , न अभावात्‌ , कार्यतः तदुपलव्येः ठच्च कायम्‌ 
प्रकृतिसरूपं विरूपं च मद्दादि ( यस्ति ) ॥ 


अर्थ--तेषां = प्रधान ( प्रछ्ति ), पुरुष साट तक्वो की अनुपलब्धि = अप्रत्यक्ष सोश्यात्‌ = 
सृक्ष्मता ( निरवयवत्ता ) के कारणे) नतु अभावात्‌ = उन तो की भसत्ताये कारण नद । 
उनकी सत्ता म प्रमाण वताते दै--"कार्यतः = मदत से लेकर पृथ्वी तक के कासे उन त्वा च 
सत्ताका ज्ञान दोताह। अर्ण॑त्‌ कार्यदेतुकञनुमान ते प्रधान की सत्ता कालान होता दै । वट 
महत्तत्वादि कार्य, प्रहतिन्तजाततीय जौर प्रङृतति-विजात्तीय के भेद से दो प्रकार काटे) सजातीयता 
ओर विजात्ीीयता को १४-१५ वी कारिका के दारा वत्ताणगे ॥ 


कारिका ८ ] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ८० 


"सौक्ष्म्यात्‌ इति । अथाभावादेव सक्तमरसवदेतेषामयुपठन्धिः 

कस्मान्न भवतीत्यत आह--“नाभावात्‌ः इति । 

८ ५८ ) प्रधानादुप- तः १ “कायतस्तदुपटन्धेःः' इति । तत्‌ः इति 

रुब्धौ सौम्यम्‌ कार प्रधानं पराश्रशाति । पुरुषोपलन्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति 

णम्‌ । “'सङ्घातपराथेत्वात्‌" ( कारिका १७ ) इति । डढतर- 

भरमाणावधारिते हि प्रव्यक्षमप्रवर्तमानमयोग्यत्वान्न 

प्रवतते इति कर्ते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तत्र 
प्रत्यक्षस्यायोग्यता चाक्याऽध्यवसितुसित्यभिप्रायः। 


““सोक्ष्यात्‌ः? इति । प्रधानादि पदार्थौ की अनुपरच्ि, सूक्ष्मता के कारण होती है-रेसा 
कारिकाकार ने का उस पररदाकाकीनारद्यीहै। 


(५८ ) प्रधान की जनु हाका--“अथाऽमावादेवेत्ति” । मधुर-अम्ल.लवण कटु-कषाय- 
परुञ्ि मे कारण तिक्त-श्न षड्विध रसो के अतिरिक्त सप्तम रस की सन्ता जते उसके 
सूषमता दे । नहोने से (जभावसे) दौ नदी मानी जाती, स्स प्रकार प्रपान 


आदि पदार्थो के जमाव से ही उनका यप्रत्यक्ष क्यों न माना जाय १ 
समाघान-सप्तमरस कौ तरह अभाव होने से प्रधानादि पदार्थो का भप्रत्यक्ष नदीं 
माना जा स्ना, वरिकि सूक्ष्मता के कारण उनका अप्रत्यक्ष माना जताहै) रेसा मानने मेँ 
कारण वततत हैँ -“कायंतस्तदुपरुग्धेः” इति मदत्तत्वादिकायंलिङ्गक अनुमान से प्रधान (प्रकृति) 
की सत्ताका ज्ञान हो जात्ता है। कारिका के (्तदुपलग्पेःः पद्मे घटकीभूत ततद्‌ पदसे 
श्रधान' ही सम्लना चादिये पुरुपः नही, त्योकि उसमे कोई किप्ती प्रकार का कायं पैदा 
नदीं होता ! भतः वह क्रिमौ कायं का कारण न दोने पे उसका श्वान कायंलिङ्गकं अनुमान से दोना 
ससंमव है । किन्तु अनुमान से श्रधानः की सत्ता काहीक्षान होता है। तथाहि- “सुख दुःख- 
मोदात्मकमदनत्तत्छादि प्रथिन्यन्तं जगत्‌ , खख-दुःख मोहात्मककरारणकम्‌ कारणतादात्म्यकारय॑तवात्‌ 
यन्नैवं तन्नैवं यथा ञत्मा }*" पुरुष के अस्तित्व मे अनुमान प्रमाणको संघातपराधरेत्वात्‌" 
( कारिका श्खवी ) कारिकाके दारा मूलकार वतार्वेगे। कारिकाके मभिप्राय को कौमुद।कार- 
“हडतरभ्रमाणावधारिते०” इति । अन्य से वताते है - प्रव अनुमान प्रमाण से प्रधान आदि 
पदार्थो को सत्ता का निश्चय हो जाने प्र॒पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सत्ता का निश्वय कराने के 
चियि प्रदत्त नदी होता, क्वनि प्रपानादिगत्त भयोग्यता ( यदि जत्र प्रधानं स्यात्‌ तरिं उपलभ्येत 
दस प्रकार कौ अपादन-विषयता का अमाव) का निरसन तो अनुमानत ही हो चुका है । 
अथीत्‌ प्रधानादि पदार्थौ के अस्तित्व का निश्चय तो अनुमानादि प्रमार्णो से ही हदो चुकादै, 
घरमाणु कौ तरह अत्यन्त सुक्ष्म होने से प्रधानादि पदार्थो का प्रत्यक्ष नदीं हयो पाता । सप्तम-रस 
के अस्तित्वमे किंसौ प्रमाण के न होने से उसका ( सप्तम रस का) अस्तित्व ही नदीं है, तव 
उसमे प्रतयक्षायोग्यत्व कौ करपना कैसे कर सक्ते है १ क्योकि किती पदाय के रहने परर ही 
उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का विचार किया जाता है । 
कि पनरुतरकायं यतः प्रधानादुमानमित्यत आह "महदादि तच्च 
कायम्‌” इति । पतच यथा गमकम्‌ तथोपरिष्यदुप- 
(५९ ) प्रघानास्ति- पाद्यिप्यते । तस्य च कार्यस्य विवेकक्ञानोपयोगिनी 
स्वसाघनकारणयूतम- सारुप्यवेरूप्ये आह -“अरकृतिसरूपं विरूपं च 
इदादिकार्यम्‌ 1 इति ¦ पते तूपरिष्टादविभजनीये इति । ८ ॥ 


८६ सांस्यतत्वकौमुदी [ कारिका ८ 


भव कार्यान्यथानुपपतत्या प्रधान के अस्तिस्वको जोमनागयाहै उसीकी ओर रक्षयकर 

पृछ रहे £- “कि पुनरिति०। वह्‌ फौन सा कार है जिसके 

(५९ >) प्रधान के जल्तिव- सदारे प्रधान के अस्तित्व का अनुमान किया गया है? उत्तर 

साधने कारणभूत देते है-- महत्त्व, यहंकार भादि कार्यं उस्तके (प्रधान के) दै। 

महत्तच्वादि काय हें । यह महदादि ( महत्त्व आदि ) कायं विसि प्रकार से प्रधान कै 

गमक ( अनुमापक ) दति है, य सव ६४-१५ वी कारिका की 

व्याख्या के समय वतावेगे । “तस्य च कार्यस्येति । उक्त महत्त्वादिरूप कार्थं का ( प्रकृति ते ) 

साधम्य॑-वेधर्म्यं ( सारूप्य-टेरूप्य ) १८-ष१६ वी कारिकार्थो का व्याख्यान करने समय वताया 

जायगा" । शस साधम्य-वैषर्म्यज्ञान से प्रकृतिपुरुष की अन्यताख्याति ( विवेक््ञान ) हयो पाती 

है । यह प्रकृतति-पुरुपान्यताख्याति दी त्ज्ञान रै । सी से अपवर्गं (मोक्ष) की प्राति 

होती दै॥ ८ ॥ 

कार्यात्‌ कार्णसाघ्नं गम्यते । सन्ति चार वादिनां विप्रतिपन्तयः। तथा 

हि केचिदाहुः, असतः सत्‌ जायते इति, श्यकस्य 

(६० ) कार्यकारणस. स्तो विवव; कायजातं न वस्तु सत्‌? इत्यपरे, अन्ये 

म्बन्धे वादिविप्रतिपत्तयः । तु “सखतः अखत्‌ जायतेः इति, सतः खत्‌ जायते 
दति उद्धाः। 


अन्यान्यवादियों की विप्रतिपत्तिं को वताते हए स्ांख्यसिद्धान्त के (सत्का्यैवादः की स्थापना 

करने के हतु नवम कारिका की अवतरणिका का सारम करते है- 

(६० ) कार्यकारण के “^कार्यांव कारणमात्रमितिः? । काचं को दैखने प्र “अस्य विच्रित्‌- 

संबधसें वादि्योकी कारणमस्तिः इसका कोई कारण अवदय है- इस प्रकार सामान्यरूप 

पिगप्रतिपत्तियां । से कारणकी प्रतीति होती है। “भस्य श्दमेव कारणम्‌,-ध्सर्का 
यही कारण है श्स प्रकार विशेष रूप से नदीं । 


निष्कषं यद है फि प्रथिवी आदि कायौ का परम्परया प्रधान ( प्रक़ृत्ति) हयी कारण है-यह 
निदचय नदी हदो पाता। सामान्यरूपे कारण का निर्चय होने पर “अजामेकास्‌? श्वुति के 
सहारे विशेष रूप से प्रधान को यपि कारण कहा जे सकत है, तथापि कारणविरेष के निधा 
रण मे भिन्न-भिन्न दाशनिको के सिन्न-भिन्न मत है- “सन्ति चात्रेति" । इसलिये इस समस्त 
कार्यकाकारण श्रधानः दी है--यह नदी कहा जा सकता वे विप्रतिपर्तियां ये दै--न्याय- 
दन मे वौद्धमत का अनुवाद करने वाले पृवंयक्षसूत्र “ममावाद्धावोत्पत्तिनाच॒पर्च प्रादुमांवाच्‌ 
कै दारा "ममावातर मावोतपत्तिः इस वौद्धसिद्धान्त को बताया दहै, जिते कोयुदीकार तथाहि केचि- 
दाहः, असतः सत्‌ जायतते इति । इस मन्थ से कद्‌ रद दै-अमावाव मावो नायते" माव्य 
का्यका कारण "अभावः है । विनष्ट वीज से ( वीज को फोढ्कर ) ही अं्गर पदादहोताहै। दूष नष्ट 
होने पर ( दूध की दुग्धता नष्ट हनि पर ) ही ददः वनताहै। खृिण्ड (मिद्धीका भोला) के 
नष्ट देने पर ही वटः वनता रै। उपरिनिर्दिट वीजादि समी कारण जव भममावप्रस्त शोतेर्द 








१. श्वं कारिका से प्रकृति गोर उप्तके कार्यो मे वध्यं गौर श्वं कारिकास्े उनददोर्ना 
मे साधर्म्यं वताया है । 
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तमी उनसे बदुरादि कायं दोतते दिखलाई पडते है । धसे *अयुमान कर सकते दैः कि - जितने 
भी कार्यस्य मावपदार्थ दहै समी अभावहूप कारणस होते है, करयोकिवे मी अं्रुरादि कार्योके 
तुल्य हो है । नात्य वह्‌ है कार्यप्ति के अव्यवहित पूरवंकषणवृत्ति पदाथ को "कारणः कते ह 
अतः अंुरादि कार्योत्यत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण मे वीजादि पदार्थौ का अभाव ही रदा 
वीजादि ( सावत कौज ) तो नही, हसक (भाव्ये समी कार्यौका कारण सिद्ध दोताहै, 
मावपदायं कितो कायं का कारण नदीं) मप्ने सिद्धान्तको पृष्ट करते के ल्यि प्रत्िवादि-सम्मत 
गवती त्ति को सामने रखता है "एक महुरसदेवेदमय्र आसौदेक्मेवाद्वितीय तस्मादसतः 
सञ्जायते यद श्रुति स्पष्टतया वतां रही रै कि (कायं की ) उत्ति पृवं कोई भी वस्तु 
{ पदार्थं ) नदीं थी । सव चस्तुभो का अभावी था उसी भमावसे सृष्टि के समय समी वस्तुर्भो 
की उत्पत्ति हट । यदि भावपदायं से मावपदाथं की उत्पत्ति होती तो कारण क्रा उपमदं कर कार्यं 
कमी न होता, वीजनाङ्च होने पर ही अं्ुर की इत्यत्ति हा करती है । अतः चौद्धो का यह्‌ 
सिद्धान्त दै--अक्षतः सत्‌ उत्पचते--धस्द ( अभाव ) सै सत ( भाव ) की उतपि होती है) 

सृष्टिक कारणका विचार करते हुए "परेः अहेतवेदान्ती कते है-- "सदेव सौम्येदमग्र 
मसीत" यह्‌ श्रुति कह रदी रै कफि उषिते पृवं सतन व्हमही था! वरी अनिवंचनीय-मनादि- 
अविचयोपाधि से नामरूपादिप्रपच्च के सकार मे परिः होता दहै, "उेसे- रञ्ज सपं के आकारमें।. 
इसी भश्ञय को कौपुदीक्षार "कस्य सतः, इति-्रंथ से बनाते दै - "एकः सर्थाद्‌ अद्धितीयः 
“सतः = तीर्न कारु मे जिसका वाध नदी होता, उस बह्म का विषते ( अताच्तिक अन्यथामाव ) 
यह्‌ कार्यजात्त कायं समूह (= सष्टिरूपरसमस्तकायं ) है । तात्पयं यह्‌ है फ सम्पूणं जगत्‌ , अद्ितीय 
न्रह्म का " बिवतं है । यहु जगत्‌ “न वस्तुस्तत्‌" वास्तविकसूप से सत्य नदीं है । रेता मानने परद्यी 
न्तेह नानास्ति किच्वन,' सर्वं खचिविदं ब्रह्य, "एकेन विज्ञानेन सर्वमिदं विश्चातं मवति' श्त्यादि 
श्रुतिर्यो की सेगति मी क्म जाती है । 


अव भनित्य-सृष्षम परमाणुर्मो से ही द यणुक्रादिक्रम के दारा मनिस्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
है'-इस सिद्धान्त को वतानेवाडे न्यायवेशेषिकों का मत "अन्ये तु" ग्रंथ से वतातते है--“सतः असद्‌ 
जायते इति । नैयायिक ओर वेरेषिके कहते है-- सतः = नित्यपरमाणु से, स्तत्‌ = अनित्य इणु. 
कादि होते दै! जगद की उत्पत्ति मे नित्यपरमाणु्मों को यदि कारण माना जायते जमतक्ी 
उत्पत्ति को आकस्मिकं कहना पडेगा । अव सांख्य का मत वतने के स्यि कौयुव्यीकार क्खिते 
है--.सतः सत्‌ जायते" इति चु दाः? इति 1 शतः = भावरूप नित्य प्रकृति से “सत्‌” कारणम 
अनायत्त मवस्था से विद्यमान कायं हौ जायते = कारकव्यापार के दवारा सभिव्यक्त होता है, यद 
कपिलमुनि मादि वृद साख्याचाय कहते है । तात्पर्यं यह है-खख दुःख-मोहात्मक कार्य कौ देख 
कर समञ्च मे आत्ता है कि उसका कारण मौ अवदय सुख-दुःख-मोदात्मक दी होगा, इसके विपसत 
हो हौ नदो सकता । तव देप्ता कारण एकमात्र श्रधानः दौ है, भन्य कोई नहीं} 
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१. सवे कायंरूपा आवा असावकारणकाः, कार्यत्वाद्‌ , वीजनासोत्तरोत्पन्नाङ्ूरादिषद्‌ । 
२. दिवे भोर परिणाम मे मेद-- 
्यस्ताच्िकोऽन्यथायावः परिणाम उद्रौरिनः 1 
भतात्िकोऽन्यृथामावो विवंतं स उदौरितः ॥> 
अनाचिननोऽन्यधामादो विवः, स च सपरित्यक्तपुत्पस्य स्पा 


ध न्तरप्रकारकप्रतोत्तिविषयत्वम्‌ 1 
--यथा ब्रह्मणि समस्तस्य जगतो वियतः ¦ 
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ध [ 

तच पूवस्मिन्‌ कर्पध्रये प्रधानं न सिध्यति । खुलदुःखमोहमेद्वत्स्वरूप- 
परिणामखब्दायत्मकं हि जगत्‌ कारणस्य पधानस्य 
( ६१ ) सत्काय॑पक्ष- प्रधानत्वं सच्वरजस्तमस्स्वभावत्वमवगमयति , यदि 
एव प्रधानाितित्वसाधकः । पुनरसतः सज्ञायेत असनिरुपाख्यं कारणं सुला- 
दिरूपश्शब्दाद्यास्मकं कथं स्यात्‌ , सदसतोस्तादात्म्या- 
पपत्तेः ? अथेकस्य सतो विवतेः शब्दादिप्रपञ्चः, तथाऽपि सतः स्लायत 
इति न स्यात्‌ । न चास्याद्धयस्य प्रपश्चास्पकत्वम्‌, अपि त्वप्रपञ्चस्य 
भरपञ्चात्मकतया प्रतीतिभश्ेम प्व। येपामपि कणभक्चाक्चचरणादौनां सत 
पव कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतोरेकत्व।चपपत्तेनं कार्यास्मकं 

कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः) 

ऊपर बताये गये अभाव कारणवादः ( भसतः सञ्जायते ), "विवतंवाद, (एकस्य सतो विवत्तः-- 

कार्यजातं न वस्तुसत्‌ ), 'आरंभवादः ( सततोऽसस्नायते ) ओर परि- 
(३१ ) सत्कार्यं पष्ठ ही णाम वाद ( सतः सञ्जायते ) चार वादों ( मतो ) मे से परिणामवाद 
अधाने के भस्ति्वका को छोड अवशिष्ट तीन मकोमेंतो नगकारण श्रधानः की सिद्धि 
साधक दहे। नदीं हो पाती । अव कार्यलिङ्गक ( कार्यहेतुक ) अनुमान से 

प्रधान कौ सिद्धि का प्रकार 'सुखदुःख-मोहभमेद्‌० इत्यादि 
अन्थ से कोौमुदीकार वताते है “सख-दुःख-मोदमेदवतस्वरूपपरिणामशब्दायात्मकम्‌ ० इति । 
जिसमे सख दुःख मोहरूप जो भेद = विक्षेष है, वद सुखदुःखमोहभेदवतव होता है, वद 
( सुख, दुःख, मोहभेदवत्‌ ) है स्वरूप जिनका वे सुखदुःखमीहभेदवत्स्वरूप हे । इस प्रकारके 
जो परिणाम = कार्यविशेष अथात्‌ श्चब्द रूप आदि पत्र तन्मात्रा, ( पृथ्वी आदिमे स्थूल ओौर 
सूक्ष्म मं सूक्ष्म ) त एव आत्मान्वे ही है स्वरूप जिसका--वह उखखदुःखमोहमेदवत स्वक 
परिणाम सब्दायात्मक ह, रेसा जो कायं = जगत्‌ -- वह्‌ अपने कारणनप्रघान कौ अधानताको वताता 
हे । जगत्कारण की रेसती प्रधानता (प्रधानत) का अनुमान (उसके) कायं से होता है ¦ सांख्य 
रिक्त अन्व मर्तोमे प्रपान की उपपत्ति नहो वन पाती श्रधानस्वपर' का विवरण करते है- 
“सच्वरजस्तम.स्व भावस्वस्‌' इति । अर्थात्‌ सच्वरजस्तमःस्वरूपत्व ( ता ) । तात्प यह दै 
कि जगत्‌ ( कार्यं ) अपने कारण ( प्रधान ) फी सत्वरजस्तमः स्वरूपता को वताता" । 

उपयुक्त अनुमान से अवगत होने वाले तिशुणात्मक-खख-दुःखमोदहात्मक प्रधान फी 
तथा कायकारण के तादात्म्य की सिद्धि अन्य मतो मेँ नही वन पाती। सस्यमते मे अयं 
कारण के तादास्म्य, से प्रधान की सिद्धि ष्टो जतीदहै। 

` १. प्र = प्रकर्षेण वेषनम्यावस्थापरिदारेण धीयन्ते = वतन्ते सत््वादिशुणा-वस्मिन्‌ तव प्रधानम्‌ 
तस्य भआवः-प्रधानत्वम्‌ । 

२ ुखदुःखमोहमेदवत्स्वरूपपरिणामस्चब्दाचयात्मकं जगत्‌, छखदुःखमोदात्मक्तकारणक्रम्‌ ; 
खखदुःखमोहान्वितकायखाघच्‌ यथा मृदन्वितं घटादिकं उृत्कारणकं, तथा चेदं, तस्मात्तथा! ॥ 
यत यदन्वितं तत्‌ तादृ गन्वित्कार णपूत्ैकम्‌ । ये पदाथाः येन रूपेण समन्वीयन्ते ते तदुपादानका 
उपलभ्यन्ते यथा-धट-कटकादयो सत्छुवर्णान्वितास्तदुपादानकाः) तथा इमे पदार्थाः उखदुःख- 
मोदात्मनाऽन्वीयमाना उपठभ्यन्ते, तस्मात्तेऽपि उखदुःखमोद्ातमतामन्योपादानका मवितुमदन्ति, 
ताद्य च युणन्रयात्मकत्वेने म्रधानमिति तदेव जगदुपादानं, नान्यत । 


----- 
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वौडमत्त मै ऊपर वताये गये सच्च रजस्तमःस्वरूपवारे प्रधान की सिद्धि क्यो नही वन 
पाती १? उते कोसुदीकार वताते है--"“यदि एनरसतः सजायेत्त” इति । अगर “सत्तः 
सज्जायते" श्स सौगत ( बौद्ध) मत को मान च्या जाय तो सत्‌ = माव भौर भक्त = 
सभाव दोनों का तादासम्य = अभेद भसंमव दौनेसे कना दोगा किं जत्र का कारण अपतत्‌ = 
ममदात्मक ६, रसीलिये वह निरुपाख्य ` = अनिवंचनौय है, तव उते कारण = ( जगद का) 
उपादानकारण कैसे कष्टा जा सकता है १ 

असत्कारणव।द के मानने पर उक्त भसद्‌ सूपनिरुपाख्य कारण कौ सुखदुःखमोहात्मकता 
कदापि नह वन सकती । 

जेते वौढमत में मस्त कारण के साथ सत्कार्य क्रा तादात्म्य तर्हीवैतसे दी अद्ैतवेदान्िर्यो 
केमत मेम सत्कारण केस्ाथ मसे साकार शत होने वाले असत्‌ कारं का तादास्म्य 
नही । भतः भदरैतवेदान्तिरयो के सत से मी प्रधानः की क्िद्धिनहीं हो पातौ । 


प्स मभिप्राय को कौधुदीकार ५अयेकस्य० › इति न्थ से वता रदे है--पक सत्‌ भर्थत्‌ 
भद्ितौय निकालावायित ब्रह्म का कायं सन्दादिप्रपश्च = नामहूपात्मक जगत्‌ है । इनके मत्तम 
सत्‌ = ब्रह्म के जगत्‌ सूप कायं को सत मी नहीं कह सकते, क्योकि उक्तका वाध दोता 
है । उसे असत्‌ मी नदी कद सकते, क्योकि उता अपरोक्षावमाप्त = प्रत्यक्ष होता है। 
उपे सदसद्रष मौ नदीं कह सकते, क्योकि सत्‌ ओर भक्षत्‌मे विरोध है। अतः चौथा 
प्रकार ही मिथ्यात्व है । प्सखिये भिथ्याभूत कायं कान्य के साथ कसित तादात्म्य मानने 
प्र भौ वास्तविके तादास्म्य के न होने से ्रधानकी सिदधिनर््हो पाती) इसी दवातकोौ 
"“तथापि०” अन्य से कौमुदीकार कह रहै है--कारण के सद्रूप रहने परमौ कार्यतो मिथ्या 
ही ह) मतः (सत्तः सञ्जायते" यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता । इप्तल्यि वेदान्तियो के 
मत म मौ सत्‌ ओर यसत्‌ का तादारम्य असमव होने से कायांत्मऊ कारण सिदध नही है । 


शंका--सम्यास्तजी ने तो “तदनन्यत्वमारम्मणन्नब्दादिभ्य्‌. (वे. सू. २1११४) सूत्र 
केद्वारा -कारणसे कार्यका अभेद वतताया है! तव वेदान्तियो के मत्त में कायकारण का तादात्म्य 
नदीं है--केपे कहा जाय ? 

समा०-*न चास्य ० इति । इस अद्वितीय बह्म का इाब्दादि प्रपञ्रू्प से परिणतं होना 
वेदान्तियो को अभिमत नदीं है, किन्तु "न्नब्दमस्पशम्‌” ( यज्जु० ४०।४) श्रुति के वरु पर 
राच्दादि प्रपञ्चद्यून्य ब्रह्म का अविचाकव्पित प्रपच्चरूप से भासित्त होना कैव भ्रमहै। उपरि 
निर्दिष्ट व्याससूत्र के 'तदनन्यत्वम्‌? पद का अर्थं अभेदः नदी है । वस्कि कारणमूत रह्म सै कार्यं 
जगतत की एथक्‌ सत्ता नद्य है क्योकि विक्रार केवल वाचारम्मण सात्र रै, मृत्तिका ही सव्यहै 
अरात्‌ कारण ही सत्य दै। जितना कायंरूप विकार है वह यवस्तु है अर्थाव्‌ तत्वतः नदी है, 
श्सस्थि वह मिथ्या हे) इस प्रकार का भिथ्याल, ब्रह्मम नदी दह । ताप्यं यह्‌ है क्रि विवत॑वाद 
के सहारे जगच्‌ कौ पथक्‌ सत्ता स्वीकृत नदीं है । अतः इनके मतम कारंकारण का तादात्म्य 
नहीं है । 

अव वेशेभिक्र तथा नैयायिको के मत्ते भौ प्रधान की सिद्धि नदी वन पानी-- षस आश्य 


को "ेषपामपि० अन्य से कौयुदीकार वता रहे दै-- 
2 


------ ------ ----- -------------- 


९" उपाख्या = ददं सवः इति वणनं ततो निष्क्रान्तं = निरपाख्वम्‌ = 'सदिदम्‌ पना्द्य- 
मिति वक्तुम शक्यं, = कथिदपि सत्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणमितति यावद । 


९० सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ९ 


वैशेषिक दश्च॑न के कतां कणाद ' एवं न्यायददंन के कर्तां गोतम, तथा यादिः पद्‌ से स्तव 
से असत्‌! की अर्थाव्‌ शब्दनह्य से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वाले वयाकरण यौर्‌ “नित्य 
परमाणु से अनित्य जगत्‌ कौ उत्पत्ति मानने बारे के मत मेँ मी (प्सतत एव कारणात 
असतो ज.म'-- सतः = ध्वसाऽप्रतियोगी अर्थात्‌ नित्य) परमाणु मथवा चब्द ब्रह्म से, भसतः = 
दयणुकादि-- अनित्य जगच्‌ कौ उत्पत्ति होती है--यह मत इन आचायोंकारै) सदसतोः 
एकत्वानुपपत्तेः नित्य ओर अनित्य का तादाल्य न होने कारणः कमी मी कार्यात्मक 
अथात्‌ काय से भभिन्न नहीं हो सकता । तात्पयं यद्‌ र कि उत्पत्ति से पूर्वं कां के यवि्मान 
होने सेकारणक काये लूप कैसे कदा जा सकता है १ दसल्यि नके मत मेँ मी प्रधानक 
सिद्धि नही बनी । 


( ६२ ) सत्कार्यप्रति- अतः प्रधानखिदधचय्ं प्रथमं ताबत्लत्कायं प्रतिः 
पादनम्‌ । जानीते- 


प्रान की सिद्धि यदि वन पातीहै तो केवल सांख्यके मतर्मे ही वन पाती है, क्योकि 

सांख्य का सिद्धान्त सत्कार्यवाद है ' अत्तः सत्कार्यवाद के साधनाथं 

(६२ ) सस्कार्य का कारिका का अवतरण दे रहे है--“अतः प्रधानसिद्धयय. 

ग्रतिपादन । भित्ति” । सत्वार्खवाद कै सत्तिरिक्त अन्यान्यवार्दो मँ प्रधान की 

सिद्धि नदीं हो पाती, इसल्यि प्रधान = मूलग्रक्ति के साधना 
प्रथमतः (्सत्कायंम्‌' अथात्‌ कार्यः सत्‌ है-ेसी प्रतिश्चा कारिकाकार कर रहै है । 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसंभवाभावात्‌ । 
९ 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणमावच्च सत्‌ कायम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वय-- कार्यं सत्‌-( अत्र हेतवः प्रदद्य॑न्ते ) अक्तदकरणात्‌ › उपादानय्रहणात्‌ » सवं. 
सम्भवाऽमावात्‌ , राक्तस्य शाक्यकरणात्‌ › कारणमावात्‌ च । 

मावार्थ-कारण-न्यापरार के पश्चात्‌ जैसे कायं सत्‌ = विमान रहताहै वैसे दी कारण 
व्यापार के पृक मी कायं (सतः रहता है क्योकषि- 

१--"स्तदकारणात्‌ः यद प्रथम हेतु है, असतः अर्थाच राशय की तरह पले से दी 
अविधमान क्रा अकरणात्‌" उत्पादन असमव है, अतः “कायं सतः है यह प्रतिज्ञा की जाती है। 
व्यतिरेक व्याप्षिकोध्यानमें रखकर ङस हेतुका प्रयोग किया गया है। तथाच--धयद्‌ भसत्‌ 
तत्‌ अकरणम्‌ = अनूतपन्नम्‌ यथा दाक्षश्गम्‌ , यच्च उत्पद्यमानं तत्‌ सत्‌ यथा घटः । निष्कपं यह्‌ कद 


------ 








१. कणादः = कणभक्षः--कणम्‌ अन्नकणं मक्षयतीति । 

२. मोत्तमः = अक्षचरणः-- अक्षं चकुः चरणे यस्य सः । गोतम के द्िष्य व्यास ने तेन 
दिष्टापरिघदहा मपि व्यार्वाताः ( वे० सु° २।१।५२ ) सूत्र ते गोतम के मत को विष्टापरिगृहीत 
वताते हुण अनादृत किया, तव गोतम उन पर क्रुद्ध हर ओर उर्ौने सपने चु प्ते व्यास्तके युख 
कोन देखने का सकस्प कर ल्या, पश्चाव व्याप्त ने उन किती तरद मनाकर प्रप्तत्न करर 
ल्या! तव दिष्यवत्स्ता से द्रवित द्योकर अपने योग प्रमाव से चरणर्मे चु पैदाकर उसे 
व्यस्त को देखा तद ते गोत्तम का नाम अक्षपाद या अष्ठचरण प्रसिद्ध हमा । 


कारिका ९ |] प्रमाणविरोषपनिरूपणम्‌ ९१ 


सक्ते टै कि कायं के सत्त मे हतु /उत्पयमानत्वात्‌ = क्रियमाणत्वात्‌" है । अव हम अनुमान 
प्रयोग रेस कर सकते दै-- कार्य सत्‌ क्रियमाणत्वात्‌" इति । 

२-- कार्यं सत्‌ः--उपादानयद्णात अर्थात्‌ दध्यर्थीं दयि के उपादानकारण क्षीर काद्य 
यदण करता है, अन्य वस्तु का नहीं । यतः उपादान केषी यदणकिये जनिप्तेभी यह सिद्ध 
हो जतादै कि कार्य भपने कारणे विधमान रदतादहै। यं पर उपादान य्रदणात्‌ यश हैत 
नह, वत्कि कायं के सत्र में प्रयोजक वाक्य है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार दोगा-- 
“उपादानानि क.रणव्यापाराव प्रागपि कायंवन्ति, कारसम्न्धानुयोगित्वात्‌ । यो यत्सम्बन्धानुयोगी स 
तदान, इत्ति । 

२-- "वारं सत्‌ः--सवंसंमवाऽमावात्‌ अथात्‌ समी कायं समी से संभव नदी होते है िन्तु अपने 
अपने कारणो से सम्दग्धित कायं ही तत्तत्कारणों से उत्पन्न होते) ओर संवन्ध तमी होताहै 
जव दोनो स्व दों, अत्ततका सम्बन्ध तो दोही नदीं सक्ता, मतः "कार्यं सत्‌ हैः वह सिद्ध 
होता सनुमान प्रयोग ध्स प्रकार होगा--"कायं कारणेन संबद्धम्‌ कारणे नियमेन अभिन्यञ्व- 
मानत्वात्‌" इति । कारय.कारण सम्बन्धं के वोधनाथं 'सवंस्तमवामावाच्‌ः कह! गया है । 

४-- कार्यं सत्‌ - शक्तस्य राक्यकरणान-जिस्र कायके उत्पादनमे जो कारण राक्त भर्थात्‌ 
समथ दो वही कारण अपनी श्यक्ति से सम्बन्धित उसी कार्यको पैदा करता है। अपनी शक्तिसे 
मम्तम्बन्धित कार्यं को नदीं । 

यदि कार्य को अस्व कदा जायतो उसके साथ राक्तिका स्वध कैत्े ह्यो सकेगा १ सतः 
काये सवः ह यह सिद्ध हदोतादहै। अनुमान प्रयोग इप्त प्रकार होगा-' कारणगता शक्तिः 
अनागतावस्थकायंसम्वद्धा, चिद्यमानसत्पदाथविषयकत्वात्‌ , ज्ञानवत्‌ इतति । यही वताने क चयि 
"शक्तस्य शक्यकरणाद्‌ः कहा गया है । 

५-- कार्यं सवः- कारणमावाव अथाव कार; कारणात्मक दोते है । कारणसते भिन्न = पृथक्‌ 
भाय नहीं । जवि कारण सत्‌ है तव उसे अभिन्न जो कार्य वह भसत्‌ कैसे हो सकता है १ 
भतेः कायै सतत्‌ है यहु सिद्ध होता दै । 

“असदकरणात्‌? इति । “सत्‌ कायम्‌? कारणभ्यापारात्‌ भ्रागपीति 

रोषः। तथा च न सिद्धसाधनं नेयायिकतनयेखद्धा- 

( ६२ ) बौद्रसिद्धान्त- वनीयम्‌ । यद्यपि बीजस्रत्पिण्डादिभध्वसानन्तरमङ्कर- 

निरातः। घटाचयु्पत्तिरूपम्यते, तथाऽपि न प्रध्वंसस्य कारण 

स्वम्‌ , अपि तु मावस्यैव बीजाचवयवस्य । अभावात्तु 

भावोतपत्तौ, तस्य सवे सुमत्वात्‌ › सवदा सवेकार्योत्पादग्रसङ्ग इत्यादि 
न्यायवातिकतात्पयंखीकायामस्साभिः प्रतिपादितम्‌ ।॥ 

““सत्कायेमिति 1 यर्दा 'कायंम्‌' पक्ष है ओर "सत्‌? अथात्‌ सत्वः साध्य है । नैयायिको 

का कहना हैकिकारण व्यापार के पश्चाच कायं सवद रहनाहै 
(३२ ) बौदध-सिद्धान्त अर्थाद्‌ कायं का त्वतो सिद्धहै ही तव सांख्य केद्वारा कायं 
कातिरखन। मे सत्व का साधन करना तो सिद्धसाधन यी कदलायगा। 

इसके उत्तर मे कोसुदीकार कहते है--“"कारणव्यापारास्ागपीति" 
-इत्तिकाद्ण्ड आदि कारणो के चक्रथमणादिव्यापारके पूवं मी कारण मरे दायं का स्व है 
भयात कारणन्याणर कै प्श्वाव कायं जेते सवदै तैसे द्यी कारणन्यापार के पूवं मी कारणम 
पां सत्‌ है-श्तना ही दम सांख्यो का कहना है 1 श्लेषः) का तात्य यद्‌ ै- शदिष्यते 


९२ सांख्यतच्वकौमुदी [ कारिक ९ 


इति शेषः, अर्थात कारिका मे “कारणव्यापारात्‌ प्रागपिः इतना ओर कदना चाहिये था 
किन्तु स्वान की कपी के कारण न्दी कहा गया। अतः उप्का भनुपंग कर ठेना चाहिये) 
यतः नैयायिको के तनयतुल्य रिरष्यो को चाहिये कि वे हमारे सत्क साधन प्र 'विद्धसाधन 
दोपनदे। सिद्धसाधन का अथं है कि कारणन्यापार के अनन्तर कार्ये स्तौ सिद्ध रद, 
उसी सिद्ध का अनुमान से पुनः साधन करना यह (व्रद्धसाधनः दोष माना जातादै।श्स 
दोषे पक्षताकी दानि दो जाती, क्योकि पपक्ष उवे कष््नेदैः जो संदिग्धसाध्यवान्‌ दये। 
पक्षत्ता की हानि होने पर अनुमान प्रयोगी नदीं किया जा सकेगा । हम तो उस्न स्तत्व'क़ो 
सिद्ध करने जारदे है जो नैयायिको के यहां सिद्ध न्दीहै। नैयायिको ने कारण-व्यापार के पू 
करायें का सत्व नहो माना है उप्त असिद्ध स्व को हम साध्य करनारै। इस पाध्यका कार्वमे 
सन्देह ( कायं कारणन्यापारात्‌ पृं सव अस्तिनवाः) है ही अतः कां, सन्दिग्ध साध्यवान्‌ 
वन जाने से उसके पक्षः वननेर्मे किसी प्रकार की रुकावर नदीं? श्सय्यि प्पक्षताहानि' 
नदी होती 1 जिसे सिद्धसताधनः दोष न्ट वन पाता। 
अव सांख्यमत की निदुं्टता भौर अन्य मतो को दुष्टता का प्रदश॑न करने के छियि प्रथमतः 
चौद्धमत सें अनास्था दिखा रे है--“यथपीतिः । ययपि बौद्धो का यह कथन है कि वीजध्वस 
के पश्चात्‌ ही अक्र की उत्पत्ति होती देखने मे अतीहै, उप्ती प्रकार सत्तिका-पिण्डर्वंत के 
अनन्तर ही यह षट को उत्पत्तिदहोती दहै, तथापि परके उत्पादनमें भध्वस्त भावरूप तन्तुदी 
कारण हो पाते है, उसी प्रकार दयणुक के प्रति अध्वत्तमावरूप परमाणुष्षी कारण हुआ करते दै, 
इससे ( सवैत्र प्रध्वस की उपरुच्धि न होने से) यह नियम नदींहै कि कायंमात्र मे "कारण 
मरध्वस, हीकारणहो श्सी आश्य को कोमुदीकार “तथापीति।" मन्ध से कहु रदैटै। 
अंकुरोत्पत्ति मेँ भी भावरूप वीज के भवयव ही कारण है क्योकि कारयांभ्यवहित पूर्वक्षण मँ उनकी 
उपत्थिति है, बीजप्रध्वंस तो अन्यथासिद्ध है जौर रेस मानने में छाधवमीरै। हरसी अभिप्राय 
को “अपितु० मन्थ से कदा गयादहै। तात्पयं यह दै कि--रृत्सलिलर्योयकूप ( निमित्त) 
को पाकर स्थूलदहोने कौ क्रियाके दारा वीज के अवयव ही अपनौ पूर्वं आङ्ृत्ति ( पूतनयुह) 
का त्याग कर ओर दूसरी भाङृत्ति ( व्यूहान्तर ) को प्राप्र होते है तव उप्त दूसरी आति गे 
बीजावथव से अं्सेत्पत्ति होती है, वोजप्रध्व्त रूप अमावस नदा । अतः वीज ही अर के 
उपादान कारण है भौर बोजप्रध्वंस, अंुसोष्पत्ति मे निमित्त कारण हे। इसल्यि भावात्‌ 
भावो्पत्तिः यही मानना चाहिये, न कि अभावात्‌ भावोतपत्तिः" । 
प्र०- (अभावात्‌ मावोत्पत्ति." मानलंतोक््यादोष दे? ध 
उ०--अंकरुरोत्पन्ति मे यदि बीजाभाव को उपादान कारण मनते तो वहे अमाव मरमूमि 
आदि सभी स्थलो मेँ खलम है, तव मरुभूमि में मी शाल्य$रोत्पत्ति दोनी चाहिये; आकार ग 
भी घयोत्यन्ति दोनी चादिये, िम्तु दोती नी । इसी आश्य को “ना्तोऽदशस्वाद्‌ 
८ वे० सू० ।२,२६ ) सूत्र पर भगचर्पूजयपाद आचाथं शंकर ने अच्छो तरह स्पष्ट करिया है। 
तथा श्री चान्स्पति मिश्र ते-न हि भनन्वयविनषटयोः साल्यिवक्रीजयोः कश्चिद्‌ विशेषोऽस्ति 
येन एकषसम।च्छाल्यद्धरो नान्यस्मादः"--इत्यादि यन्थ ते न्यायतास्पयं टीका सी (न्या ता 
री० ५,१।१८ ) स्पष्ट क्रिया है । निष्कर्षं यह है--कारण विनञ्च तो सवत्र एक-सा दौ रहेगा तव 
क्या कारण है कि दालिवीजसे ही शास्यंङकर वैदाहोतादै, यवव्रौजसे नही? क्योकि क्षिः 
वीजविनाद मी यववीजविनाद्चके समान्यो) अतः मानना दोगाकि तत्ततकार्णो मेँ भिन्नः 
भिन्न शचक्ति विष है जिनसे भित्त-मिन्न कायं दोतते दै। वद विदिषटशक्ति, सावपदार्थरूपकारण 
मेदी रद सकती 2, अर्थाद मावक्रारणका धं दयो सकती है! भमावरूपकारण म नी । यदि 
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अभाव में विरिष्टदक्ति को माना जाय भर्थाव्‌ विशिष्ट शक्तिको भमावका धम मानाजायतो; 
पिज्ञेषणके ल्ग जनिते वह अभाव मी भाव कहलायगा, यथाव सोपफाख्य कदरायगा, 
निरुपाख्य नदी, केफिन अभाव को त निरपास्य कदा जाता है । 


“अभावात्‌ माबोतक्ति न माननेमे दूसरा कारण यहभीदैकरि विनष्ट कारोत 
कायोत्त्ति सभव नहीं । का्योत्पत्ति के स्यि कायेके माथकारण का अन्वय ( संध ) आवद्य॒क 
होताहै। क्ारणके नष्ट होने पर उसका कायै के साथ संवंध केसे संमव होगा १ कायक साथ 
कारण ऋ स्वध नदी र~ यद्‌ मी नदीं कहा जा सकता, क्योकि वह तो प्रमागसिद है । इसलिये 
'भभावात्‌ मावोतपत्तिः' यद चोद्ध सिद्धान्त नितान्त चनुचित दै । 

( ६४ ) वेदान्तमत- भरपञ्चप्रव्ययश्चासति बाधके न राक्यो मिथ्येति 
निरा । वदितुम्‌ इति ॥ 

ददधमत खण्डन कै पश्चात्‌ अद्वेतवेदान्तिर्यो के सतत का खण्डन करते ह“ प्रपञ्चेति 1 

जव तक टृढतर वाधक प्रमाणन हौ तव तक प्रव्यक्षरूप से अनुभव 
(६४) वेदान्तमतका सें अनि वले चब्दादिप्रप्र को जय प्रपञ्चप्रस्ययः मिथ्या इसत 
निरसन । प्रकार भिथ्या कहना सभव नही । जैसे नेत्रदोष के कारण होनेवाल 
जो शुक्ति नें रजत त्ययः, वह दोषरदित शन्द्रियरूप प्रवल प्रमाणसे 
बाधित होता है अर्थाव्‌ श्नेद्‌ं रजतम्‌” इत्याकार क उत्तरवर्तीं विरोधिज्ञान से, पववत ज्ञान नष्ट होता 
दै, वैते द्ये इस प्रतीयमान शब्दादिप्रपञ्च प्रध्यय का फिसी परवल प्रमाणस्तेवाधन होने के कारण 
उसे मिध्वा नदीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ "शुक्तौ इदं रजतम्‌" यदहो पर रजत के जभिकरण शुक्ति 
मे स्थिन रजताऽमाव का प्रतियोगी रजत है अर्थान्‌ स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्तामाव-प्रतियोगौ है इसलिये 
वह वदां मिथ्या कहा जाता है । यहा पर प्रपन्चाधिकरण ब्रहम मे प्रपच्च का अभाव न दोने से प्रपन्र 
म प्रत्तियोगिता नदीं, मपितु अप्रत्तियोगिता दयी है। सतः प्रपन्न प्रत्यय को मिथ्या नदीक्डाजा 
सकता । ओर "“वाचाऽऽरंमणं विकारो नामधेयं सत्तिरेव्येव सत्यश्च” इस ति से काये की 
कारणात्मकता ( कारणरूपता ) हयी वताईं गदं है, कायं का भिथ्यरात्व नदीं । ब्रह्मातिरिक्तं समस्त 
जगत्‌ को यदि मिथ्या कहा जाय तो जगत्‌ के अन्तभ्त वेदकौ भी मिथ्या कहनेका प्रसंग 
प्राप्न ह्येगा । वेद के मिथ्या होने पर उसे प्रतिपादित ब्रह्मम मी भिथ्याच प्राप्त दोगा, उसके 
मिष्या होने पर वेदान्त सिद्धान्त मे मी (शून्यवाद्‌? कना पड़ेगा । इन सव जाप्या को, 
रालने के लिये जगत्‌मिथ्यात्व-प्रतिपादक श्रुतयो का ता्पयं-'जगत कौ अनिव्यता~वोधन 
करने मेँ है-- यह समञ्चना चाहिये । 
कणभक्चाश्चचरणमतसमवरिष्यते । तेद्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , “सत्‌ कायैम्‌" 
इति । अन्न हेतुमाह “जसदकरणात्‌"” इति । अखत्‌ 
(६५) न्यायमतनिरास 1 उत्‌ कारणव्यापारात्‌ पृवं कायम्‌ , नास्य सत्वं कतुं 
ध्रसतः करणायोग्यत्वात््‌ केनापि चच््यस्‌ , नहि नीटं रिह्पिखहसखेणापि पीतं 
सत्‌ कार्यमिति प्रयमो कतुं शद््वते । "खद खस्वे घटस्य घर्मो इति चेद्‌, तथा 
देः ( १ ) । इप्यसतति धर्धिणि न तस्य धसं इति सस्यं तदवस्थ. 
मेव । तथा च नाखत्वम्‌, अखम्बद्धेनातद्‌ात्मना 





१. ५जगत्सत्यमदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ › वाधकामावाच्‌ ( सा० सू० ६५२ ) 
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चासस्वेन कथमसन्‌ घटः ? तस्मात्‌ कारणन्यापारदद्भ्वंमिव ततः प्रागपि 
, सदेव कायेमिति । कारणाच्वास्यं सतोऽभिञ्यक्तिरेवावरिष्यते । सतथ्ाभि 
व्यक्तिरूपपन्ना, यथा पीडनेन तिठेपु तेटस्यावधातेन धान्येषु चण्ड्टानां 
दोहनेन सौरभेयी पयसः । अखतः करणे तु न निद्र्सनं फिश्चिदस्ति । न 
खत्वभिव्यस्यमानं चोत्प्यसान वा कचिदसद्‌ दष्म्‌ ॥ 

स प्रकार योद्ध तथा वेदान्न के मतका खण्डन करने के पश्वाव अव न्याय-वैदोषिको 


क मत का खण्डन कारिकाकार स्वयं करते है-- “कणः 
(६५ ) न्यायमत का भक्ताऽऽरचरणमतमवश्चिष्यते, तत्रेदं प्रतिन्तातमिति ।“ 


निरसन श्सत्‌ का कणभक्त ( कणाद ) नौर अचरण ८ गोतम ) का मत है-“कत 
उत्पादननदहो सकने पै असत्‌ जायते = सत से मसत्‌ पैदा दयोतादहै!। इस मतका 
'सत्‌ कार्यस्‌ यह खण्डन करना भभी वाकीरहै, अतः न्यायतैशेषिकां के मतका 
प्रथम दे हे । निरसन करनेके देतु मूलकार नेःप्रतिज्ञाः की रै-"“कार्यं सत्‌" । 


स परतिज्ञाके सिध्यर्थं हेतु दे रहै है--'अ्दकरणा्वः इति। 
अर्थाव्‌ काय सत्‌ , असदकरणात्‌ शरा-विषाण के तुल्य असत्‌ अर्थाच पहले से यविचमान 
का भकेरणात्‌ = उत्पादन असमव होने से। व्यतिरेकभ्याि को अन्तमूत करके उक्त वाक्वका 
प्रयोग क्रिया गया है । उक्तते यह समक्षम भातादैकि "यत्‌ अख, तत्‌ अकरणकम्‌ , यथा 
दशह्गम्‌ ।› यच्च करणकम्‌ = क्रियमाणम्‌ = उत्पयमानं तत्‌ सत्‌ ; यथा घटः । निष्कषं यह 
इआ भि काये के सत्र मँ करणकत्व उत्पचमानत्व = क्रियमाणत्व हे है, भतः--कायं, सत्‌ 
करणाच्‌ = क्रियमाणत्वात्‌ ‡ । 


शांका-- कार्यं खत्‌ अप्दकरणाव्‌*-इस प्रयोग मेँ--'मस्सदफरणः मेँ पक्षषम॑ता नदोनेते 
उपे देतु कैसे कहा जा सकता है ? 


समा० - उपर्युक्त दोषवत्‌ जद्ुमान प्रयोग मेँ व्यतिरेक व्याक्षि को लक्षित किया गादः 
हेतु मे व्यत्तिरेक व्याप्तिकामी उपयोग होतादहै। भतः असदकरणात्‌ कोरु कदने मेँ कों 
आपत्ति नदीं है । "असदकरणात्‌ हेतु का उपपादन करते द--“असत्‌ वेदितिः?। कारण के 
व्यापार ते पुवं यदि कायं असद्‌ हो तो उप्त मस्व कायं को सत्‌" वननेर्मे किप्तीक्रा मी 
सामथ्यं नदीं दयो सकता! ध्यत असत्‌ तत्‌ अकायम्‌ ( भकरणम्‌ ) यह व्यतिरेकच्यापि 
है ओौर यच्‌ करणे ( कार्यं ) तत्त्‌ सत्‌ यह अन्वयभ्याधि है । 

ताक की सयका--का्यः की असत्ता, खरगोदयाके सौग के समान नहीं है, भपित पाक होने 
के पूर्वं षट र्मे इयामता ओर पाक के पश्चात घट मेँ रक्तता के तुल्य सस्व ओर असच्च दोर्नो 
विकार (कायं) मा्नके धर्म, मन्यथा “नू घटः, असन्‌ घटः" यद्‌ व्यवहार उपपन्न नदा 
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१. कारण क व्यापार से पूवं कायै की सत्ता को नदी मानतते । 

२. साध्यविशिष्टप्षवोधक्वाक्य । 

३. भथवा--"कायंम्‌ , स्वोपदान-निएठतादाल्यक्षम्वन्वावच्छिननप्रतियोगिताकामाएवाऽग्रतिः 
योगि, तादासम्येन कारणे मभिन्यज्यमानत्वात्‌ 1 

४. क्रियते तत्‌ करण, न करणम्‌ भकरणम्‌ , यक्तव च तव्‌ अकरणं च तस्मात्‌ । 
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हो सकेगा । सख एवं अप्त धर्मो की उप्पत्ति अपने कारणाधीन दने से ये धमं कदाचिद दी 
होते है, सदैव नदी ञेपेघट मेँ पाक से पूर्वं इयामदा बौर पाक के अनन्तर रक्तना,ेतेषौ 
उ्पत्ति के पूं घट का "अख, धर्म, पश्चात्‌ उसका ्सरव' धसं दोता दै । यदह हमारा 
अभिप्राय हे) 


समा्ान-न्तथादि" पति! घट ॐ धर्यल्प म ससव ओर अस्स्व को स्वीकार 
करने पर मी यह्‌ भूरना नही होगा किं धमी के धमं कौ स्थित्ति वन नदीं सकती मतः धर्मी ( काये ) 
का सत्व तो उत्पत्ति के पूवं अनायास ही प्राप्न हो नात्ता दै, अततः `स्वं तदवस्थमेव = उत्पत्ति 
के पूर्वं मी घर ( काय ) का सत्व स्वीकार करना दोगा । प्सते यह्‌ स्पष्ट हभा फ़ षट की उत्पत्ति के 
रवं मौ धट का असव नदीं है 1 यह जो कदा गया दै कि “असन्‌ घटः, पटस्य उयते पराक्‌ जपत 
धर्मः" --उत्पत्ति क पुवं घटका असत्त्व धर्मं वह तुम्रं हौ मत मेँ ठीक नही वन पाता-अरसवद्ध 
नेति । क्योकि व॒म्दारे न्यायसिद्धान्त मे धमे ओर धमी का भेद दने से तथा समवाय आदि सम्बन्ध 
ते सम्बद हए धर्मं के साथ धमी का आाश्रयाश्रयिमाव उपपन्न होता है! तव धीं से सम्बन्ध 
प्राप्त न कयि इ--'असच्वः रूप धर्मसे अप्म्बद्ध घटरूप धमी कै पाथ अर्थात्‌ भक्तन रूप्‌ 
धर्मं दो केकर असन्‌ धटः अक्तत्वरूपधर्मा्रयो घटः शत्याकारक--भाश्रयाश्रयिभावे-का 
कथन के उपपन्न हो सक्ता है १ क्योकि षके रहने प्र हो पमं उप्ता यश्रवहो पाता, 
अन्यथा नही । जेते-्नीङं कमस का अथं दौता रै-नीख्गुणरूपधर्माश्रयः 
कमरुम्‌ ” उसरी तरह “असन्‌ घटः! का मी अथं करना शोगा--'असच्वरूपधर्माश्रयो घटः-कगिन्तु 
यह्‌ तीं क सकते ! क्योकि कमल के साथ जेते नील का सम्बन्ध है वैसे असत्‌ ( अत्रिचमान ) 
घट के साथ असरूप धमे का सम्बन्ध नद है । अततः नैयायिको के मतानुसार मौ "असच्‌ घटः 
प्रयोग नदी वन सका उती प्रकार सांख्यसताचुसार भी असन्‌ घटः प्रयोग नदीं वन सकेगा 
"'क्रतदाव्मना चेदि” । मत्तदासना--अतत्स्वरूपेण-भर्थात्‌ धर्िस्वरूप से अविद्यमान 
°असस्वः धमे के कारम (अनू वटः” प्रयोग केते किया जास्केगा? वयोकि धर्मरूप में 
विमान ध्म के होने पर द्यी, उसका (धर्मका) आश्य भमी कदलता है। अभिप्राय 
यद्‌ है --“नीरुं कमलम्‌” का अथं ्वमलस्वरूपे नीलम्‌ दै, वैते हौ “अक्तन्‌ घटः क्ना मौ अं 
'्वररूपम्‌ असत्‌" कहना होगा, किन्तु नदो कह सकेगे क्योकि कमल के साथ नील ङे जेमा 
भक्षत ( अविधमान ) षट के साथ अप्त्य ध्म का सम्बन्ध नदीं है । एवच 
धर्मौ मे प्म्बद्ध मथवा धर्मी रूपमे विद्यमान वमे के द्ारादी धर्मी, उतत धर्मक्ता भाश्रय 
वनता है यह्‌ नियम दै! अतः असम्बद्ध या अतद्रुप 'लष्ठस्वः धमं के द्वारा, धमी, उस्तका 
(धमे का) आश्रय नदी वना । वदां कोमुदीकार ते “असंवद्धेनाऽसच्वेन? को ताक 
मत के अभिप्राय से भौर “अतदार्मना चासच्ेन'' को सांख्यमत के अभिप्राये कहा दै । 
"नीर कमलम्‌ मे तार्किको के सिदधन्तातुत्तार रुणीरूप धमीं ( कमर ) मे समवाय कवष से सवद - 
नीलगुणरूप धर्मं के ते से आ्रयाथविमाव कौ प्रतीति होती है) गर सांख्य के सिडान्ताचुक्षार 
धमं ओर धमी का अभेद होने ते धर्मीस्वरूप दी धर्महै इस कारण उस ( आश्रयात्रयिमाव ) 
कौ प्रतीति दोतौ दै) प्स उदापोहु से निकला निष्कर्षं वत्ता रहे ईै--(्तस्मादितिः। कारण. 
ग्यापार के पश्वात्‌ कारय जसे सव रै वैसे दी कारणव्यापार्‌ ते पूवं मी वह सत्‌ 8, कारण मँ िच- 
मान कायं कौ जभिभ्यक्ति ष्टी कारण ये होतो है। जवर तक्र क्रारण जु व्यापार न क्रे तव तथ 
कौ अभिव्यक्ति नदी होती कारण न्यापारसे ही कां द्री अभिन्यक्ति होती ₹। 


शंक!--भसत्‌ कायेकौ दौ कारण व्वापार्‌ से जभिन्यक्ति क्यो न मानौ जाय 


कायं 


९६ सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका९ 


समा०-भभिन्यक्ति तो पदे ते विधयमान रदनेवले वम्तुकीदही हमा करती दहै, सक्ततक्षी 
नक्षौ ' ञे तिलो मँ विमान तेर को दही भमिभ्यक्ति तिलो के रगदने प्र होती &। धान्यो 
विमान तण्डुलं कौ ही अभिव्यक्ति धान्याके करूटने पर दोत्तीरि) गौरो मे विमान दूधकीदही 
अभिन्यक्ति गाओं फे दोहने पर होपी है। असत्‌ वरतु की अभिन्यक्ति दने कोई दृष्टान्त नही 
है । ष्सी को स्पष्ट करते ६ -“ न खदिदित्ति” । जो वस्तु असत्‌ ६ उप्ते यभि्यक्त होति हए यथवा 
नेयायिक फे मत से उत्पन्न होते हए की भी नर्ही देखा गयाहै। अर्थाद्‌ भक्षवद्रीन 
अभिग्यक्ति ओर न उत्पत्ति द्यी दोततीरै। उसी वातकरो सूत्रकार कहते द--"“नासदुस्पादो 
नश्चङ्गवव्‌ः । जस- ससत दरशन कौ उत्ति किसी प्रकार सेमी नं होती वेते ही 
भत्तत्‌ कायं की उत्पत्ति सी किती कारकव्यापारप्ते नी हो सकती यतः नैयायिकं का सद 
कायेवाद ( सततः असदुत्पत्तिः) ठीक नदीं है इसत वात को असदकरणात हतु के दारा 
वताया गया । 
इतश्य कारणन्यापारात्‌ भाक्‌ सदेव कायम्‌-“उपादानग्रहणात्‌" । 
उपादानानि कारणानि, तेषां भ्रदणं, कार्येण सम्वन्धः । 
( ९६ ) काय॑कारण- उपादानैः कार्यस्य सखम्बन्धादित्ति यावत्‌ । पतदुक्त 
सम्बन्धा सत्कार्यमिति भवति -कायेण शम्बद्धं कारणम्‌ कायस्य जनकम्‌, 
दितीयो हेः ( २) खम्बन्धश्च कायंस्यासतो न सम्भवति, तस्मा. 
दिति। 


कारणनव्यापार के पुवैमौ कायंकी सत्तमे दूसरा हैदु “उपादानय्रहणात्‌ वतते दै- 
(इतश्च ०? इत्ति । "उपादान" का अर्थं कारण, उन कारणं का 


( ६& ) कायकारण रहण = कायं के साय सम्बन्ध । °उपादूनैः कायस्य सम्बन्धात्‌ 
सम्बन्ध से भी कायं इत्ति यावत्‌?--ष्स मन्थ से यह अनुमान क्रते है- “कार्यम 
सव्‌ दै-यह द्वितीय उपादाने सत्‌, उपादनेन सदह सम्बद्ध स्वात्‌ , यद्‌ यस्मिन्‌ उपा 
देषु (२), दानेन सत्‌, न तच्‌ तेन सम्बद्धम्‌ , यथा शत्तिकूया पट. 


दिकम्‌ 1 जो जिस उपादान कारण मे सत ( विच्मान ) न्ह 
होता, वह उसते सम्बद्ध नहीं रहता, जैते भद्ध से पटादि । भतः कहना हणा कि कायें सपने 
उपादान कारण मे सत्‌ = विमान रहताहै क्योंकि वह उपादान कारणे सम्बद्ध रहता 
दै। इस भतुमान में दिये गये “उपादामसम्बद्धस्वातः. देव्‌ की निदुष्टता को वत्ताति दै--एत- 
दु क्तम्‌०'-इति । (“कार्येण सम्बद्धमेव कारणं कायं जनकम्‌ः-- कायं से सम्बद्ध कारण दही 
कायं का उत्पादक होता दै--यह कहने से इस अनुमान को प्रददीत करिया जाता है -^“उदसपत्तः 
म्राक कायम्‌ उपादानष्म्बद्धम,) तउगन्यस्वात्‌; यच्च न उपादानसवद्धम्‌; न तत्‌ 
तउजन्यम्‌ , यथा दः एरादिकम्‌ ® उत्पत्ति फे पूवं कार्‌, सपने उपादान से प्तम्वद्ध रहता 
है, क्योकि वद ( कायै ) सपने जनक उपादान से जन्वहै। जो (कायं) अपने उपाद्रानतै 

वड नहीं रदता, वद उससे जन्य भी नदीं होना; जेतेमिद्धी षै पट भादि। तात्पयं यद्‌ 

'ग्रदादयः स्वसम्बद्धश्ार्यजनकाः, उपादानकारणव्वात्‌ः--व्‌ = मिद्ध यपने पते सम्ब 
कार्यं का जनक = उतपादक 8, वर्योकिं वद उपादान कारण है। यदि भक्तव दना तो उक्पत 
कारण ऊैसते सम्बद्ध द्यो पाता? खरगोश्च के सींग (असत) से किप्ती सत्‌ प्रदाथं कासंयोगया 
समवाय सन्वन्ध हुआ कमी किसी नेनदेखाओरनदखनादी है) 


कारिका ९] सत्कायवाद्निरूपणम्‌ ९७ 


स्यादेतत्‌ -असम्बद्धमेव कायं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा चासदेवो- 

त्परस्यते दत्यत आद--“सवंसम्मवामावात्‌” इति । 

(६७ ) कार्यकारण- असम्बद्धस्य जन्यत्वे, असम्बद्धत्वादिरोपेण सर्व 

योनियतपम्बन्धामावे कायजातं सर्वस्मरादवेत्‌ । न चैतदस्ति, तस्मान्ना. 

सव॑कार्यकारणभाव- सम्बद्धमसम्बद्धेन जन्यत्ते, अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन 
विप्लवापत्तिः । (२) जन्यत इति । यथाहुः सांख्यचुद्धाः- 


“अस्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सच्वसङ्गिभिः। 
असम्बद्धस्य चोत्फत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः इति ॥ 


स्स पर यदि कोई यद्‌ कटे किकारण से कोई सम्बन्ध न रखकर दौ कायं पैदा होता ह, 
देसा मानने मेँ न्या बाधक है? भर्या करो वाधक नदी ह 

(९७ ) कायकारण का पवश्च कोई वाधकन होने से, यह वात कह सकते है कि उपादान 
नियत सम्बन्ध न मानने कारण से सवभ न रखनेपर सौ असक्थ कौ उत्पत्ति मे को 
पर समस्त कायं कारण. विरोध नही दै, अतः कार्यं जसत्‌ ही है-ष्स भरंकराका 
भव रसे विष्ठ्व हो निराकरण करने के छ्थि कहते ह (सवसंभवाऽभावात्‌, इति । 
जायया । सवैरिमिन्‌ यः समवः = तदभावात्‌ अथाव कपाखदिकार्णों के 
अतिरिक्त जिस्त किसीमे मी षटादिकायं का होना असंमव है, 

तात्पय यष है कि असम्बद्ध काय॑ की उष्पत्ति नीं होत्री । अतः यह अनुमान करिया जात्ता 
-- कार्यम , कारणेन सम्बद्धं कारणे नियमेन जभिन्यञ्यमानस्वाव्‌ ।› अथवा 
कारणानि, कायंसम्बद्धानि, स्वसम्वद्कार्यवर्वात्‌, इति ! कारिका के (सवंसंमवाऽभा- 
वा8' पद नो व्याख्या स्वयं कौसुदीकार कर रहै ै-"मसम्बद्धस्य० इति । कारण 
से असन्बन्धित कायं की उत्पत्ति = आविभाँवस्थितति स्वीकार करने पर तो षट, पदादि समौ 
कार्यो की असम्बडधता तो तस्व ही दै, तव जो जिसका कार्य नदीं है वह भी, जिस 
कितीति होने ल्गेगा। किन्तु रेस कटी मौ दिखाई नही देता, जतः यदी स्वीकार करना 
उचित दोगा कि जपने अपने नियत कारण से अयात सवद कारणसे ही नियत का्य- 
सम्बद्ध कारं--आविर्भूत दते दै । दस सिदान्त के स्वार करने बृद्ध.सम्मति प्दर्ित करते 
-- यथाहुः सांगण्यवुद्धाःः इत्ति । खार्यं अपनी उत्पत्ति के पवौ यदि सव-विवमाय-न होतो 
उका स््पमाबन्छि्न-सत्वपरमाश्रयभूत-कारण के साथ तादासम्व सस्जन्ध हो ही नदी सकता । 
कारण २ साय सम्बन्ध न रखकर कायं कौ उत्पत्ति मानने वेके मतम द कपालो से ही धर, 
तन्तम दी परयादूषतेदीददोके होनेदी न्यवस्था नदीं बन सकेयौ । वर्क सर्वस्मात्‌ 
सवत्पत्तिः = सव किसी से समी किसी को उत्पत्ति ्षोने ल्नेगौ- यह्‌ अव्यवस्था अक्षत्कार्य- 
वादी-नेयायिक के मते होती है! इसी अभिप्राय को सूत्र ने दौ सूत्रं के द्वारा 
भभिव्यन्त किया है--'"उपादाचनियमाव”, ओर्‌ “सर्वत्र संदा स्बसंभवात्‌” इत्ति । अतः 
सस्य का चह जपना सिद्धान्त कि“ छारणसम्वद्मेव कारय, कायंसम्वद्धेन कार 
णेन जन्यत्त, ननु जसम्वद्धमस्रम्बद्धेन, अन्यथा सष्यवस्था 1, 


व सत्‌ तदेव करोति यञ्च यत्‌ कारणं शक्तम्‌ । 
७ सा० कोर । 


९८ सांख्यतच्वकोसुदी [ कारिका ९ 


शक्तिथ्य कायंदरानादवगम्यते । तेन नाभ्यवस्पेव्यत 
(६८ ) कारणशक्तः आह--“शक्तस्य शराक्यकरणात्‌, दति । सा शक्तिः 
कायपरत्वाच्च सत्कायम्‌ शक्तकारणाश्रया सर्वच वां स्यात्‌ , राक्ये एव वा 
(२) स्यच चेत्तद्वस्थेवा्यवस्था, शक्ये चेत्‌, कथमस्ति 

शक्ये तत्र ? इति वक्तव्यम्‌ । शक्तिभेद एव पतादशो 
यतः किञ्चिदेव कायं जनयेत्‌ न सर्वमिति चेत्‌, हन्त भोः ! राक्तिविरोष 
कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो चा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्धः इति सत्‌ 
स । असम्बद्धत्वे सेवाग्यवस्था, इति खश्ठक्तं “शक्तस्य शाक्य करणात्‌" 
इति । 


किन्तु नेयायिक ( भसत्मारयवादी ) उक्त सांख्य-सिद्धान्त प्र पुनः भक्षे करता है - 


“स्याद तदिति? । 
(५९८ ) कारण की शक्ति कार्य से अक्षम्बद्ध रता हृजा मी सत्‌ कारण उसी कायं 
का्यंपरकहोनेसेमी मो करसकताहै, जित कार्यमेजो कारण शक्तियुक्त इ) थाव 
कायं सत्‌ ६ (३ ) 1 समो कारण समी कार्यौके पैदा दरने में समर्थं नदीं होते। एव 


च “द्‌ एव घटः” “कनकादेव कटकम्‌” = मिद्ध से दी षडा खवणं 
से ही कडण रोने की व्यवस्था भसत्कायंवाद में भौ संघटित हो पातीदहै, क्योकिम्द्री्मही 
घट के उत्पादन कौ शक्ति है भिद मे घटोस्पादन की शक्ति होने म क्या प्रमाण है१ 
उत्तर देते दै--“शक्तिर्चेति ।> भरद एव षटः--कनकादेव कटकम्‌ दस प्रार्‌ प्रतिनियत 
कायोंत्यत्तिरूपर अन्यथानुपपत्ति शान से क्रारणनिष्ठ शक्ति का भनुमान किया जाता है । 
अनुमान का प्रयोगं -“जग्नौ दादानुकरखा दाक्तिः अरित, दादरूपकायंजनकत्वात्‌ यन्तेवं 
तन्नैवम्‌" इति । अथवा-- “कपाल घटोत्पादनशक्तिमत धटजनकत्वाव” इत्ति । कार्वनिषामक 
किसी अतिशय विदेष अथवा सामय्यविरेष को शक्ति कते दँ । 

, एव च शक्तिमान्‌ कारणो दह्ये कार्यजनक मानने से अव्यवस्था नदीं होगी अथात्‌ स॑स्मात 
सर्वालपत्ति रूप मरसंबद्धता ८ अव्यवस्था ) नही होगी । इस प्रकार तारिक के कहने प्र उसके 
खण्डनाथं कारिकाकार कते दै-- “शक्तस्य श्क्यकरणाच्‌?” इत्ति" जिकप्त कायम जो कारण 
शक्त ( समर्थं) होताहै उस सक्त कारण का वक्ष करण (कायं) होतारै, दूसरा नदी) 
सष्स्कायं मे दक्तिकेनदहोनेते कायं सत्‌ है! अतः सस्का्य॑वादी सांख्य अनुमान करता 
दै-- कारणगता दाक्तिः, अनायतावस्थका्यंसम्बद्धा, 'विधमानप्तत्पदार्थविषयकत्वात्‌ , ज्ञानवतः 
इति । अव शक्तस्य श्लक्यकरणाव'--इस हेत से कायं के सत्व ( सन्ता) को दृढ वनानेके 
ल्यि शक्ति मँ विफल्प प्रयोग करते है, कौसुदौीकार-- (सा शक्तिः? ' हत्यादि यन्थ से । काय 
जनन की दाक्तिं रखने वाले कारणे विमान जो शक्तिदै, क्या वहु सर्वंका्विपयक अर्थाव्‌ 
सवकार्यनिरूपित दै ? “सर्वव मे सप्तमी का अथं विषयत्वरै। भथव। जो उत्पादने राक्व 
(कार्यं) दै तदविष्यक्च अर्थात्‌ तन्निरूपित दही दैः? स्व॑का्यंनिरूपितपक्ष को यदि स्वीकार करं 
तो (सरं सर्वस्मात्‌ संमवेदः-यद भन्यवस्था दूर न हो सकेगी । अधात्‌ कनक सचंका्॑विपयक 


<---~ 


१. “क्तश्च शाक्तिमस्सम्बन्धरूपा संयोगवदुमयत्र, या दक्यामावे न संमवतीति शाक्या 
वोऽभ्युपेयः? श्ति न्यायकणिका । 
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या सव॑कार्यनिरूषित शक्ति का स्वीकार किया जाय तो कनक से धट-पट आदि कौ मी उत्पत्ति 
होने लगेगी, तव मृद एव धटः, कनकादेव करकम्‌--यह व्यवस्था नही वन पयेगी । अव दूसरा 
पक्ष--राक्यविषयकः अथवा शक्यनिरूपित शक्ति के पक्ष का स्वीकार करं तो भसद भरात्‌ 
अविवमान कारुविषयक या तन्निरूपित शक्ति केसे कदी जा सकेगी १ क्योकि जो शक्य ( कायं ) 
वियमान ( सत ) षौ नदी, वह विष्य कैसे वनेगा ? उते न विषय यर न निरूपक दही कदा 
जा सकेगा) कारणव्यापारसे पृवक्राय॑ तो कारणे रहता टी नदी, तव सक्यकायेविषया 
अथवा तन्निरूपिता राक्ति कारण मे फैते रदेगी ? विमान ( सत्‌ ) कारण मे सविद्यमान ( असत्‌ ) 
शक्यकार्यविषया अथवा तन्निरूपित शाक्ति कमी रद नदीं सकती । वर्योक्ति सत्‌ ( विमान ) पदाथ 
का हौ तिषय-विषयिभाव या निरूप्यनिरूपकमाव संध होता है, गतः जसस्कार्यवादी के 
तमे क्षारण तो विचमान ( सत्‌ ) है भोर शक्य ( कायं ) विघमान दै, श्सञ्यि उन दानां 
( वि्यमान-भविधमार्नो ) का विषयविषयिमाव या निरूप्य-निरूपकमाव कमी संभव दी नहीं 


सिद्धान्ती ॐ अभिप्राय--( कायं से संवंधित सक्ति दी कायं को पदा करती कायैसे 
असवभ्धित शक्ति नी )-को न समञ्च कर॒ असरकार्यवादी पुनः शंका कर रहा है-“शक्ि- 
सेद" शति । “सा शक्तिः दर्वन्न - व राक्ति सर्वत्र दै शस वातको तो हम स्वीकार करते है, 
किन्तु समी से समी कायौ की उत्पत्ति नकी । एक दूत शक्ति विशेष है, जिससे ( शक्तिविरोष 
से) कोड कारणयिरेष दी किसी का्यविङेष को वेदा कर पातादै, समी कर्योको नदीं! भतः 
भूद एव घटः, तन्तुभ्य एव पटः व्यवस्था असतकायेवाद मेँ मी उपपन्न होती है- यह्‌ 
असत्कार्यवाद तारफिक का अभिप्राय" है। 


इस पर सिद्धान्ती .यतस्छायवादी ताक्रिक के मभिप्राय री दुवेरता सूचित करने के लियि 
दपेसूचक “दन्त अन्यय क्रा प्रयोग करता है -“हन्त सोः” इति ¦ वड शक्तिविशेष ( जिससे 
कों कारण विशेष फी कार्यविदेष को दी पैदा करता है) जो कायं से भनिरूपित रहने षरमी 
किच्चित्कायं का जनक होता दहै, वह कारणत्थ शक्तिविरशेष कायं से सम्बद्ध है या असम्बद्ध ? 
तात्पय यह्‌ दै कि चिरूपितत्व संवन्ध क्रा स्वीकारन करने पर मीं अन्य किसी छन्यजनकत्वादि 
सवय के दारा कायं कै साथ वृह राक्तिविशेष प्रम्बद्धदहै या नदी १ साच पक्ष (सम्बद्ध पक्ष) क्रा 
स्वीकार करते दै तो ( कायंसम्बद कारणनिष्ठ वह रक्तिविशेष ) वह संमव नदी, कर्य 
अवियमान कार्यं के साथ वियमानकारणनिष्ठ राक्तिविद्नोेष का सम्बन्ध है-- यह कद नदी सकते 
वर्योकषि सत्‌ गौर यसत्‌ का संध नही भा करता । एवच्च सरलता से सत्कायंवाद की क्िदधि हो 
जातौ है ¦ क्योकि असत्‌ ( मविचयमान ) कायं कै पक्षाय शृक्तिविशेष का सम्बन्ध होना समव 
नदी । अवं द्वितीयपक्ष (कारं से असंदंधित शक्तिविदेष ) का स्वीकार क्रे तो “सर्वं सवंस्माच्‌ 
संमवेत्‌"' यद पूर्वोक्त अन्यदस्था होने ल्गेगौ ! कारण म कार्योत्पादनरूप शक्ति शोतीरै, उस 
शाक्तिक किसी कारं से सम्बन्ितिन मानेंतो सवंस्ताधारण कारण सर्वसाधारण कार्यको पैदा 
कर्‌ देगा 1 अततः यदी मानना दोगा कि शक्तं कारण शचिपम्दद्मेव यक्ठं करोत्ति, नाक्षम्बद्धम्‌ 1” 
इसी अभिप्राय से मूलक्षार ने ठीक ही कहाफि “ङ्ञक्तस्य राक्यकरणास्त” इत्ति, एवश्च 
कारण के आकार मेँ लोन रदने वाछे कार्य कोद्य अभि-यक्ति नियामिका श्रक्ति समदना चाये, 
जित्तसे सप्कार्यवाद्‌ सिद्ध हो जाताहै। इस विषयमे मनुमान प्रयोग श्स प्रकार फिया 








१. रक्तैः शक्यनिरम्यत्वरूपविरेषो न स्वीक्रियते, येन शक्यं सतं स्यात्‌ , किन्तु स्वरूपविगेष 
एव स त्ाट्श्या येन यत्तकिञिदेव कार जनदतीत्ति 
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जावगा--“कारणक्ति वि्यमानविपया, यिपयित्वातर्‌ , श्वानवत्‌” इति । कारण म उप्ती के 
साकार मे वतमानः काये की भनमिष्यक्तं यवस्था ( मन्याञ्चत अवस्था ) हप भनागत्तावस्वा 
दी कायंकी नियामिका राक्तिः दै, उप्त राक्ति से सम्बद्ध कार्यको श्वक्यः कते दै, अतः 
कारण मँ अनागत्तावस्था रूप से कायं की सत्ता रहने के कारण कार्यं कौ असत्ता नही कदी जा 
सकती । एवत्र पसांप्य का सत्फायेवाद पक्षः स्थिर दो जाताहै। 
४५ 
इतश्च सत्‌ कायंमित्याह --“कारणमावाच्चः ¦ कार्य 
(६९) करणात्मकत्वात्‌ स्थ॒ कारणास्मकत्वात्‌ । नदि , कारणाद्धिननं काम्‌ ई 
कायस्य सत्‌ कायम्‌(४) । कारण च सत्‌ , इति कथं तद्भिन्नं कार्वमसत्‌ः 
भवेत्‌ । 
अव कारण व्यापार के पूवं कारणम कायं की सत्तासिद्ध करने के लिए कारणभावातः यद 
दूसरा हेतु उपस्थित कर रहे है- “इतश्चेति 1 तथा च कार्यम्‌, 


(६९ >) कार्य के कार. उत्पत्तेः प्रागपि सत › कारणात्मकत्वात्‌-- यह अनुमान किया जाता 
५ (स [स है © 

णात्मक होने से कायः, हे । कारणमावाव्‌ः--हेतुकी व्याख्या करते दै--'का्यंस्य 

सत्‌ हे । कारणाच्मकत्वाव्‌; इत्ति! उसीका उपपादन करते टहै-'नहि 


कारणाद्धिक्षम० इति कारणस भिन्न कायं नदीं होता, मोर 
कारण सत्‌ है, अतः उससे अभिन्न कायं मी सत्‌ रै । 


कायंस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमाणानि--( १) न पटस्वन्तुभ्यो 
भिद्यते, तन्तुधमेत्वात्‌ । इह यत्‌ यतो भिद्यते तत्‌ 
( ७० ) कार्यकारणा- तस्य धमो न भवति, यथा गोरश्वस्य । धर्मश्च पटस्त- 
मेदसाधनानि । न्तूना, तस्मान्ना्थान्तरम्‌ । ( २) उपादानोपादेयभा- 
वाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपरयोः । ययोरर्थन्तरत्वं 
न तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा घरपरयोः । उपाद्‌नोपादेयभावश्च तन्तु 
परयोः । तस्मान्नार्थान्तरत्वम्‌ ! (३ ) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुषट्योः, 
संयोगाधाप्त्यभावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दष्टो यथा कृण्डवदस्योः, 
अप्रासि्वा यथा हिमवद्िन्ध्ययोः । न चेद संयोगाप्रा्ती, तस्मान्ना्थान्तरत्व- 
मिति । (४) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरत्वान्तस्कायाीग्रद णात्‌ । 
इह यद्‌ यस्माद्धिन्नम्‌ , तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुरुत्वान्तरं काथं शरदयते, यथै 
कपटल्धिकस्य स्वस्तिकस्ययो गुखुत्वकायोऽवनतिविद्येषस्तस्माद्‌ द्विपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य गुखत्वका्योऽवनतिभेदोऽधिकः । न च तथा तन्तुगुख्त्वकायीत्‌ 
परगुरुत्वकार्यान्तरं दश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पटः इति । तान्येत्तान्य- 
मेदसाधनान्यवीतानि । 
१. वे० सू० २-१-१८ धींकराचावंः-- “शक्तिश्च रणस्य कायंनियमायां कलम्यमाना नान्वा 
असती वा कार्यं नियच्छेव्‌ , असत्वाविदरोषाद अन्यत्वाविदेषाच । तस्मात्‌ करारणस्यात्ममूता सक्तिः, 
श्क्तेश्वात्मभूतं कार्यम्‌”? इति । 
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षकारणमाद्ाव देतु तो 'खरूपासिद्धः है, ठेसी शका करने प्र कारणाभेदसाधक 
प्रमार्भो को वतताते “कार्यस्येति ।* कार्यस्य कारणाऽमेद- 
(७०) कायकारण के साधनानिः=कायेपक्षक - कारणाऽमेद साधक्षाभ्चुमित्तिजनकानि अवीत- 


अभेद्‌.-साघधक देत्‌ । प्रमाणानि, अर्थात्‌ उत्पत्ति से पूवं फकरायेः कौ "कारणः से अनन्यता 
( अभेद ) बताई जा रहीहै क्रमश्चः चार हतम से कायै 
श्रारणः का अभेद दिखा रदे है--"पटः, न तन्तुभ्यो भित्तिः इतति । यहां पटः पक्त है, न तन्तुभ्यो 
भिवत यह साध्य है, 'तदधर्मस्वाव्‌--यह ( १ ) हेतु रै । 'तद्धमैत्वावः का सथं है तन्तुधमेत्वात्‌ 
अर्थात्‌ तन्तुभो को ही अवस्था यिरेष होने से। साधारणतया 'व्यत्तिरेकन्याकषिः को वताते हए 
उदाहरण देते है--“इृह यदिति ) द = यद्यं अनुमान मे यत्‌ = "गौः, यत्तः = अश्वः से 
मिथते = भिन्न ३, श्सखि्यि तत्‌ = "गौ तस्य = अश्वः का धमै नदी कदलताः इसल्ि "गायः भोर 
"अश्व यँ असेद नदी है । चयद्‌ यतोभियतते' से साध्याभावः का निर्दश्च ओर "तत्‌ तस्य धर्मान 
भवतिः से हेत्वमावः का निर्दश्च किया मया है । एवन्र--त्यापक-तन्वुधरम॑त्वाऽमाक कौ ष्टः मेँ 
निवृत्ति होने से अथात्‌ तन्तुधमंत्वामाव, वटः मेँ न रइने से '्याप्य तन्तु भेदः को भी निदृत्ति 
हो जाती है भथौत्‌ '्तन्तु भेदः मी “पटः मै नदी रहता ( व्यापकः के न रहने परर व्याप्यः मी 
नष्टी रहता ) इसच्यि "तन्तुरूप कारणः ओर “पररूप कायं का अभेदं सिदध हो जाताहै) 
अव पक्ष में तद्धम॑त्व रूप हेतु का सत्व वताने के ल्थि उपनयवाक्य वत्ते दै--“धमश्च पटः 
तन्तृनास्‌'› एति । यहां पर (न चायं तथा--श्स उपनयवाक्य का अनुसन्धान करना चादिये । 
धर्थात्‌ भ्यं पटः, तन्तुमेदभ्यापकः यः तन्तुधमेत्वामावः तद्वान्‌ न, यपितु तन्तुप्म॑त्ववान्‌-- 
तन्तुभेद का व्यापक जो तन्तुधमेत्वाभाव तद्दिशि यई पट नदी है, मिन्तु तन्दुषर्मत्व विचिष्ट हीहै। 
सव निगमनवाक्य वताते है :--दसलिए पट, तन्तु से भिन्न पदाय नही है । श्सी को दूसरे शब्दो 
मे इस प्रकार सी कद सकते है-- तस्मात्‌ = तन्तुधर्म॑त्वाऽमावाऽमाववच्वाच्‌ ; अर्थात्‌ तन्तुधमेत्वात्‌ 9 
न अर्थान्तरम्‌ = न तन्तुभिन्नः । दूसरा अवीतासुमान मी दिखाते है--( २ ) “उपादानोपादेय- 
भादास्च०ः इति । कायं के लिये जिसका उपादान = रहण किया जात्ता है उसे (उपादान 
( कारण ) कदते है भोर 'कारणव्यापारः कै पश्वा जो पराप्त करने योग्य होता है उतत “उपादेयः 
( कायं ) कते हैँ । एवच्च “उपादानोपादेपभाचः का भथं हुआ कायकारण मावः । भिद्धी" मौर 
ध्वर' या तन्तुः भौर "पटः आदि मेँ कायक्रारणमाव' होने से मी दोनो मे मेद्‌ नदी है, अर्थात्‌ 
अभेद है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--"पटः) न तन्तुभिः, तन्तुनिरूपितकार्यताव्सवात्‌ + 
अथवा न्न्तुपै, परस्प्रमेदाऽनलुयोगिनौ, कारेकारणमाववच्वात ।' उदाहरण के दारा श्यति. 
रेरप्याश्चि दिखाति है-- 'ययोरथान्तरस्वसिति । नेते-षट ओर पट मे अर्थान्तरत्वः = 
भेद है श्सल्यि उन दोनों मे उपादानोपादेयभाकः मौ नदीं है। अव उपनयवाक्य का 
प्रदरौन करते हे-- “उपादानो पादेयमायश्च तन्तुपरयोरिति । यहां प्रर मी न्नेमौ तथाः इस 
'उपनयवाक्यः का अनुसन्धान कर लेना चाये, अर्थाच (धमो = तन्तु-पटौ, मर्थान्तरखन्वा पक 
यः उपादानोपदेवमावाऽभावः तद्वन्तौ नः किन्तु “उपादानोपदेयमाववन्तीः शति! सद निग. 
सनवाक्य दिखलते ह-न्तस्माद्यर्थान्तरस्वमिति # '"उपादानोपदेयमावाऽमावाऽमाव्च्वाव-- 
अथाव उपादानोपादेवभावक्त्वाव्‌ न अथान्तरस्वन्‌-उपादानोपादेयमाव उनम होने पे दोनो मेँ 
भिना नही ह । जन्य देतु वताते है-( २ ) संयोगाप्राप्वयसावात्‌' इत्ति । संयोगश्च अधाश्धिश्च 
तथोः अमावाव्‌ संदोग चनौर यप्रा्षि का माव दोन पते । "उप्राप्तयौः प्राधिः संयोगः--अप्राप् 





स्वस्प्‌ 


१, स्वरूपासिदिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । 


१०२ सांख्यतच्वकोसुदी [ कारिका ९ 


पदार्थौ करौ प्रति को संयोगः कदते ह । अप्राप्तिः क्रा अथ विभागदहे। तात्प वहै कि 
संयोगाप्राप्त्यमावात्‌" कने से 'संयोगानाध्रितस्वात्‌ः भौर "विभागानाध्रितस्वातः रेते दो 
देव फलित होते हं । अर्थात्‌--स्संयोगासाकः ओौर नविभागामावः ध्ये दो देतु प्रथक्‌ पथक्‌ 
अभे्साधक दै । तथादि--^“पटः, तन्तुभ्यो न॒ भिते, तत्छयोगानाश्यत्वात्‌ , यद्‌ युतो 
मिघत्ते तयोः संयोगो इष्टः, यथा षट-पटयोः ।” इसी तरह “टः, तन्तुभ्यो न भित, तद्विमा- 
गानाश्चितत्वात्‌ ›, यद्‌ यतो भित्ते तयोविभागो दृष्टः, यथा दहिमवद्विन्ध्ययोः ।--“्पट, 
(तन्तुयो" से भिन्न न्दी है, क्योकि उनके योगः का वद भारय नदी है। जो जिते 
मिन्न रहता रै उनका श्धयोगः ह्येता देखा जातादै, जैसे घट-पट ना ज्सौ प्रकार पट, 
तन्ुओं से भिन्न न्दी है, क्योकि वह उनके विभाग परः आधित नही है, जो जित्तते 
भिन्नः होता हे उसमे "विभागः देखा गया है, जैसे हिमवान्‌" भौर चविन्ध्यः मँ । यदि 
न्संयोग-विभाग! केन दीखने से आप "अभेद" सिद्ध करते है तो तन्तुः ओर शू्फर्मेमी 
(संयोग विमाग' नदी देखा जाता तव रूपः को मी तन्तु" से भिन्ने चदी समञ्चना चाहिये, ेसा 
होने पर गुणः मे व्यभिचार होगा, किन्तु सांस्यक्षिद्धान्त मे ध्वमः ओर वर्मः का अभेद 
स्वीकार किया गया है मतः ध्युणः मे व्ययिरार्‌ नदी दोगा। इती भादाय करो ध्यान में रखकर 
कोुदीकार कहते है - “अर्थान्तरत्वे हि संयोगो ष्टो वथा कण्डवदरयोः इनि) ऊते 
धुण्डः ओर "दरः एक दूसरे से भिन्न ह मतः उनका सयोः देखने मे ताह शइ प्रकार 
संयोगः का दृष्टान्त देकर भेदः वताया । वैते दी "विभागः का दृष्टान्त देकर वताति दै--“अप्रा्ति- 
वा यथा हिमवदूविन्ध्ययोः" इति । यहां पर मी हिमवान्‌? ओर णविन्ध्यः के क दूरे से 
भिन्न दोन के कारण उनमे धविमायः पाया जाता है वर्योकि "हिमाचलः गौर विन्ध्याचलः मे सदेव 
ही विमाग रदता हे। अव उपनय वताते ह--^न चेह सयोगाञप्रप्ठी इति । ? न्न्ध॒ पटः मं 
यप्रा्िपूवेकप्रा्षिरूप संयोग नदी है भौर न दिमाग हयी है) मव निगसन दिखतिदै-- 
"नतसमान्नार्थान्तरध्वमिति 1? यर्थात्‌ संयोगः ओर ग्विभाग' न दने से तन्तु" मौर "परमे 
भेद नही है ! 'प्रति्ा" से लेकर गनिगमनः तक पांच, न्यायः के शग ( गवये ) कहलाते हं । 
प्रतिज्ञादि अवयवसमूह को न्यायः कते है। प्रथमतः साध्यः करा निदेश क्रिये, विना 
व्यो दस प्रकार "हेतु" कौ जाकांक्षा केसे हो सकती है इसलिये सर्वप्रथम श्रततिश्वाः का प्रयोग 
किया जाता है) साध्यः निर्देश करने के पश्चात क्यो ठेसी आकांक्षा होती है, इसल्यि 
साधनतान्यजकविभक्तियुक्त "छिन्न" ( हेतु ) का निर्देश किया जातादहै। देव॒" निवेश करने कै 
पश्चात्‌ य देतु" साध्यः का गमक कैसे होता है? रेत अकराक्षा उत्पन्न होती है, तव श्या" 
प्वं 'पच्चधर्मताः का प्रदश्ष॑न मावदयक होता है, तव ¶्याप्षिः का प्राधान्य होने से उत्ते वताने के 
लिये “उदाहरण? दिखाना पदता है । “उदाहरण? के पश्चात्‌ व्याप्तः पदार्थं पक्षम रहता दै 
या नदी !- रेपे आकांक्षा होने पर न्याप्तः पदाथं कौ पक्षवृत्तिता? ( पक्ष पर रहना ) वताने के 
लिये (उपनयः वताया जाता है गौर उसके पश्चात्‌ निष्कपंरूप "निगमन प्रददति किया जाता है। 


एक अन्य प्रयोग से भी कार्य-कारणः का अभेद सिद्ध करते हे- “इतश्च परस्तन्वुभ्यो न 
भित्ते, (४) गुरुर्वाऽन्तरकार्याऽयहणा त” इति । प्रशस्तपाद माष्यकार युरत्व के लक्षण वताते द - 
“गुरुत्वं जलमूम्योः पतनकम॑कारणम्‌'”-- स्स लक्षण ते रक्षित पदा मे रदने वाटा ‹धमंविदोप ही 


गुरुव्व' है ! “तन्तु निष्ठयुरुत्व' कौ अवेक्षा जो अन्य शगुरुत्व-( युरुत्वान्तर )' ह, उसका जो काव 


अध.पतनयिक्नेप-अवनत्िरूप रहै, उसका पपठ" में यदण नदीं होता, शसन्वियि "पटः तन्तुमा 


ते भिन्न न है। चैप्ते-एक तराच्‌केदो पल्डे होते दै, उनमें एकम परिमाण (वाट मादि) 
रखे जति रै, ओर दूसरे मे जिस वस्तुको तोटना है वह वस्तु रखी जाती दहं। यदि परिमाण 


कारिका ९] सत्कार्यवादनिरूपणम्‌ १०२ 


(बार आदि) निष्ठ गुरुत्व (मार) के बरावर ही वस्तु का गुरुत्व तोलना हो तो तराजू 
कादण्डन उन्नत दता है भौर न अवनत ही होता दहै, वस्कि समान रदता है। थात्‌ 
परिमाण भौर परिमेय कौ समानता का सूचक होता है । किन्तु जव "परिमाणः निष्ठ 
गुरुत्व ( मार ) की भपेक्षा "परिमेय की युरुता यथिक तोलनी होती है, तन परिभेयद्रन्यनिष्ठ- 
गुरुत्व के अवनतिरूप कायंविशेष के कारण तुखादण्ड अधिक अवनत होता है ! इस व्यावहारिक 
उदाहरण से वह अच्छी तरह समञ्च सकते है फि यदि धट, “ तन्तुर्गः से भिन्न होता तो 
"तन्तुनिष्ठयुरुत्व के कायं कौ अधेश्ना "पटाथितयुरुत्व' का अवनतिरूप कायविरोष सधिक द्योता, 
किन्तु रे द्योता नदीं । 'तन्तुनिष्ठयुरुत्व' का जितना जवनतिर्प कायं टता है, टीक चतना ही 
'्पटाभरितयुरत्वः का अवनतिरूप कां रदता ह । ण्व दोर्नो मेँ समान गुरुत्व रहने से "पटः 
भोर न्तन्तु मे मेद नदी है । यकं यह शंका दो सकती है कि यदि "पट म गुरखान्तर नहीं है 
तो उसका ( पट का ) परतन नदी दोना चाहिये । समाधान यद दै कि तन्तु ओर ्पट'का 
तदास्य देने से 'तन्तुनिष्ठ गुरुत्व से दी "पट" का पतन खं मद हे । 

शंका-कौमुदीकार ने “गुरुत्वान्तराग्रहणात्‌" या “समानगुरुत्ववस्वात्‌” कहने के वजाय 
भगुरुत्वान्तरशारयाय्रहणात्"' यह कायं पर्यन्त दौड र्यो लगायौ ? 

समाधान --“अप्रत्यक्षं पतनकम अनुमेयम्‌” रेसा कहा जाता है । ्युरुत्व" तो अततीन्धिय 
दोने से उन्न प्रत्यक्ष से प्रण दो नदीं सकता । ऽसलियि 'पतनकमेः अनुमेय है-इस अभिप्राय 
से कौञुदीकार ते "कार्य" तक दौड रुगायी है । 'अधोदेशकयोगानुदरूलन्यापार' को पतन कदते है, 
जेते--वृक्षात्‌ पणे पततिः यहा धृक्षविमागजनक व्यापार? से लेकर भूमिसंयो गजनक व्यापार 
तक समी क्रियाए पतन के अन्तर्गत है । उनमें मी प्राथमिक व्यापारः गुरूष्वजन्य यर श्दिती- 
यादिन्यापारः वेगजन्य समञ्चने चाहिए । ्ुरत्वः का यदि प्रत्यक्ष मानाजायतो नीचे पड़ी 
वस्तु के गुरुत्व का मी त्वगिन्दरिय से प्रत्य होने ल्गेगा, किन्तु रेखा होता नष्टं । 'उरध्व॑स्थित 
वस्तु के गुरुत्व का ही श्ञान होता है- रसा नियम मी नहीं वनाया जा सकता, क्योकि किसी 
से वधौ इडं वस्तु के उष्वेदेशस्य रहने पर भी उसकी 'गुरुताः का प्रत्यक्ष नदीं दो पाता । 

उदाहरण के ल्य "न्यत्तिरेकन्या्तिः दिखाते है--““इद यदित्ति 1" षट तन्तुओं से भिन्न दै-- 
इसल्ि घटनिष्ठ॒गुरुत्वान्तर काये ययात्‌ (नमन "तन्तुर्भो से अधिक (तराजु मेँ प्रत्यक्ष होता है 
इसलियि वटः ओर तन्तु दोनो को अभिन्न नदी कद सकते ¦ व्यतिरेकिदष्टान्त देते ईहै- 
ध्यथेकपलिकस्य इति । (अस्सी रत्ती का एक तोरा, चार तोर का एक पल होता है । चार 
परु सोने का वनाये हये स्वस्तिक (सिर्योके कण्ठ का माभूषण) के गुरुत्व करा जो अवनततिरूप 
कार्यविरेष दै, उप्तसे दो परः क सुवर्णं से निर्मित स्वस्तिक के गुरुत्व का अवनतिखूप कार्य. 
विशेष अधिक होता है । इतत प्रकार ^तन्ुयुरुत्व' के कार्यं से “्पटयुरुत्वः का कार्यं अथिक नदीं 
दिखाई उता । वद उपनयवाक्य दिखाया गया । इसल्यि तन्तुर" से "पट, अभिन्न है यह 
निगमन वाक्य है! अनुमानप्रयोय हस्त प्रकार दोगा- 

“पटः ततुन्यो न भिद्यते, युरुत्वान्तरग्रयुक्तस्वाधितदुलादण्डायवनत्तिविशेषप्रहणायोग्यत्वात्‌ , 
य॒रुतवान्तरयुक्तस्वगादिवत्‌” श्ति । (तुस्यगुरत्व" युक्त पदार्थं मँ स्यभिचार का वारण करने के छि 
हतु मे अहणायोस्य्व 1ड' रहए सया है । क्योकि उसी “तुल्य रुरुत्व" वाले पदार्य॑को यदि दूसरी 
तराम रखा जाव तौ अवनत्यन्तरः का दण हो सक्ता है । पचस कारिका नो कहा गवा 
यादि '"लत्य पखाचीतस्य व्यतिरेकिण उदाष्टरणमयेऽभि धार्यते" हति उसे यहा पर दिला 


दिया गदा यड्‌ स्मरण दिर रटे ६ कोसुदी कार--“तान्ये्ान्वभेदत्ताधनान्यवीतानि 
अवं =» वश्च 5 
वात: जथ 


1. 


४ 
1" इति 1 


भ्यतिरेकन्याति ते उक्त "कायं-कारण कौ जसेदुममा ॐ पूत चार्यो साधन 
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बता दिये गये । भव कायं ठ सस्व का भनुमान इस प्रकार करना दोगा--“कार्यम्‌ उत्पत्तेः 
भ्रायपि सत्‌ › कारणात्मकत्वात्‌ , उभयमतसिडकारणवत्‌ 1» इतति । 
शंका--यदि तन्तु" ही पट है तो उनके भिन्न-मिन्न नाम क्वः? अर्थात्‌ कारणको 
"तन्तु, नाम से ओर कार्यको "वटः नाम से क्यो ग्वार किया नाता ह? 
पवममेदे सिद्धे, तन्तच पव तेन तेन संस्थानभेदेन परिणतां; परो, न 
तन्तुभ्योऽथौन्तरं पटः । स्वात्मनि क्रियानिसेधसंव- 
(७१ ) कार्यकारण- न्धवुद्धिञ्यपदेरा्थक्रियामेदाश्च तेकान्तिकं येदं साध- 
योरमेदात्‌ कारणपरि- यिनुमदन्ति, पकस्मिन्नपि तन्वद्धिसेषाविभीवतिसे- 
णाममेद एव कायम्‌ । भावाभ्यामेतेषामविरोधाच्‌, यशा हि दर्मम्याङ्गानि 
तन्मते विरोधादिपरिः करूमश्चरीरे निविशमानानि तियेभवन्ति, निःसरन्ति 
हारः। चावि्भेवेन्ति। न तु क्रुमेतस्तदक्वान्युत्पचन्ते प्रध्वं 
खन्ते वा । पवसेकस्या सुद्टः सखुवणंस्य वा घटश्रुकु- 
खादयो विशेषाः निःखरन्त आविभेबन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविश्लमाना- 
स्तिरोभवन्ति चिनश्यन्तीच्युच्यन्ते । न पुनरसतासुत्पादः सतां वा निरोधः । 
यथाह मगवान्‌ कृष्गदवे पायनः -- 
“नासतो वित्ते भाचो नासावो तयते सतः इति । 
( भगवद्रौता, २।१६ ) 
यथा क्रमेः स्वावयवेभ्यः सद्ोचविकासिभ्यो न भिन्नः, पच धरमुकटा- 
द्थोऽपि स्ल्छु्णीदिभ्यो न भिन्नाः । पवञ्चेह तन्तुषु पट इति व्यपदेशो, 
यथेह वनै तिलका इत्यु पपन्न;ः। न चाथेक्रियासेदोऽपि भेदमापादयति, 
पकस्यापि नानाथक्रियादशंनात्‌ । यथैक एव वह्िदौदकः पाचकः भकाशक- 
दयेति । नाण्य्थक्रियाग्यवस्था चस्तुसेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्ताना- 
मर्थक्रियाव्यवश्थादरयनात्‌ । यथा भत्येकं विष्यो वरमदेशेनलक्षणामथेक्रियां 
कुवन्ति, न तु ल्िचिकावहनस्‌ ! .यिलितास्त श्ििबिका्ुद्धहन्ति, एच तन्तव. 
भत्येकं प्रावरणद्ङ्कवीणा अपि मिच्छिता आदिशरतपटभावाः प्राषरिप्यन्ति ५ 


समाघधान-“"व्ससेदे सिद्ध०?› इति । शस प्रकार अनेक अनुमान प्रयोगं के द्वारा कायं 
कारणःका अभेद सिद्ध द्यौने पर आतान-वित्तानात्मक भिन्न 
(७१ ) कार्यकारण का भिन्त अवयवे संयोगो से यवस्थान्तर करो ( परिणत हृ ) प्राप्त हर 
अभेद होने से कारण बे न्तन्तुः दी वटः नाम ते व्यवहार करने योग्य दहो जतिहं। 
परिणाम दिशंष ही कायं अर्थाव्‌ अवस्थाभेद्‌ ह कारय मिन्न भिन्न नामों रे व्यवहार 
हि। इस पश्में विरोध द्योता दै) वास्तव मेँ "पटः, तन्तुर्जा से भिन्न नदी है । 
परिहार । किन्तु उपयुक्त जमेदसाधक अवीतानुमान के प्रयोगो पर 
सैयायिक श्सत्प्र्तिपक्ष' ' दोष कौ उदटूमावना करते दै-- तथा च-- 
'्पटः, तन्तुभिन्नः, तदीयोत्पत्वाख्यक्रियभिदाव्‌?, यटा पर दैत को स्वप्रनियोग्याश्रयता' सम्बन्ध 
न 


१. साध्यामावस्ताधक देत्वन्तर यस्य पसः--सत्प्रत्तिपद्धः। 
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से केना चाहिये । श्सी प्रकार--पटः, तन्ठुमिन्नः, तद्यीयविनाश्चात्मक-निरोधभेदाच्‌) । रेपे दी 
"पटः, तन्तुभिन्नः, अयं पटः” इति बुद्धिमेदात्‌? । प्पटः, तन्ठुमिन्तः, “पट” इति व्य॒पदेङ ( राब्द- 
व्यवहार ) मेदाः 1 "परः, तन्तुमिन्नः, प्रावरणाचात्मकाथक्रियामेदातः इति । 


सस्म्तिपक्षदोष लगाने चाले नैयायिर्को को उत्तर देते ई--५स्वात्मनि क्रियेति \ "स्वात्मनिः 
का स्थ है-- कारणः से अभिन्न "परादि वर" मे क्रियाभेद्‌-जेसे- "पट-उत्पधते, तन्तुरुत्पचततेः 
इस प्रकार का उध्पच्यासकनक्रियाविशेष । निरोधमेद-जैसे- “टो नद्वति, तन्तुनेश्यतिः-- 
इस प्रकार का ध्व॑सखात्मक निरोधविन्लेष । उुद्धिभेद्‌ जेते- “अयं पटः, इमे तन्तवः'-- स प्रकार 
का ज्ञानविशेष । व्यपदेश्षमेद-नैते--“पटः, तन्तवः--इस प्रकार का सभ्दभेद्‌ । घथंक्रिया- 
मेद-जैे--प्रावरणाऽप्रावरणात्मकसाम्यविक्ेषः यादि ये सव कायं कारणः में जओपाधिक- 
( नैमित्तिक )--सेद को ही सिद्ध करते है । वास्तविक-( रेकान्तिक )-भेद्‌ को सिद्ध नदी कर 
प्रतते । "परस्पर अत्यन्त विरुद्ध धमै ही अपनी वास्तविकता के कारण अपने प्माश्रय के मेदकः 
हु करते है । 'भोपाधिक ( नैमित्तिक ) धर्मः तो अवस्थामेदसे कदी पदार्थं में क्रमशः 
समाविष्ट हो पषश्नेसे विरोधन होने $ कारण वास्तविक-( रेकान्तिक )- मेद कौ सिद्ध नही 
कर पाते । इसी वात गो कौसुदीकार कते ै-“"एकस्मिन्नपीति"? । कायंकारणात्मक (अभिन्न- 
वस्तुः मेँ भी (तुसी-वेमाः आदिके व्यापार की उपाधिके वे पर क्रियादि प्रावरणान्तविरेष- 
धमी के आविमाव शरोर पूवस्थित धर्मो के तिरोमाव से क्रियामेद, निरोधमेद, बुद्धिमेद, 
व्यपदेरभेद, अथंक्रियामेद आदि दहेतु चरितार्थं हो जातिद्े। अतः कोई विरोध नरी, भरात्‌ 
कायकारण के वास्तविक अभेद का वाध करने मे ये पृवोक्त हेतु समथ नहीं हे । णवं च-- क्रिया, 
निरोधादि हैटर्ओ के चरिताथे होने से भर्थाव “पटः, न तन्तुभ्यो भिचते, तद्ध्म॑त्वात इत्यादि 
पूर्वोक्त देतो के चरितार्थ न हो सकने से दोनों हें को 'समानवरः नदीं कशा जा सकता, 
इसक्लि पूर्वोक्त देतुओं (स्पमरत्तिपक्षितः नहौ है । क्रियानिरीषादि दैतुर्ो से जओपाधिकमेद सिद्ध 
होने पर भी अपने अनोपाधिक अधिकरणात्मक द्रव्य मे "व्यभिचार शेकानिव्रतेक तके से रदित होने के 
कारण ये हेतु कमजोर पठ जाततेहैः।! मतः रेतसे कमजोर हेमो से सांल्य के नुमनप्रयोगः 
सस्प्रतिपदधित कैसे हो सगे १ "न्यभिचारशंकाः उपे कहते है- जैसे हेतु? दो ओर साध्यः न 
दो । प्रकृत मे--तुरीव्यापार पे होने वारे स्थूलावस्थानिमांवात्मक उत्पत्ति वि्षेषरूप देतु" तो है 
किन्तु '्तन्तुमेद रूप साध्य" न्दी ६, स्स आका के सनिवत्तक तकैकेन होने से उन समस्त 
'ओपाधिक हैठओंः को जसदेतु समदना चाहिये । साख्य ने 'मोपाधिक ८ नैमित्तिक )--उत्पत्तिः 
सादि को जादिमाचादि सूप मान च्या, श्सल्यि कोई विरोध नदी है-स्सी वात्तको 
“यया हि भन्थ से प्रदरदित करते है, भौर लोकपरसिड दृष्टान्त के दारा सम्वत है--जेसे 
कुर के शरीरमें ही स्थित रहने वारे अंग (कर चरणादि ) उ्तके शरीर के बाहर प्रकट क्षो 
जति ६ ओर स्स रीर कै मीततर समादित मी द्यो जाति दै, उक्ती प्रकार विधमान ( सत्‌ ) 
छत्तिका सेषट का याविर्माब ओर त्िरोमाव दोतादै। सत्‌ छुव्णंसेही सुक्ट कुण्डल आदि 
का जाविमोव त्तिरोमाव होता हे । ्तिरोमाव' का रथं अत्तीतावस्था अर्थात्‌ पतृ्मावत्थाः को प्राप्त 
दोना । 'आविभोव' का सथं वतमान अवम्था सर्थाद्‌ न्थूलावस्थाः नो प्र्नि हना 1 इस कथनर्मे 
"वाचारम्भण विकारो नामधेरं दृत्तिकेत्येव सत्वस्‌--यह्‌ धरति प्रमाण है ! खरमोश्च अथवा दमी 
के अक्तद्‌ सौग कौ तरद्‌ अविघमानपदाथं कौ उत्पत्तिः कारण कै व्यापार से कमी नदौ दो पाती, 
उप्त नरद्‌ विध्यमान पदार्थो का "निरोधः ( ष्वंस ) मौ नदी दता । स्स विषयमे मगवदुगीता 
का वाषय प्रमाण सूप मे उपस्थित तरते .ै- "नासतो विथते०? इति । दाशाशङ्गदी तरद 
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'असत्‌? पदाथ का भावः ( सत्त्व ) न्दी होता भौर न सतः अर्थात विधमान पदार्थंक्रा '्मभावः 
( अस्व = ध्वेस ) ही । 

शंका--“उत्पत्ति" ओर ्वे्मकेन दने से "कार्यकारण का अभेद्‌ कते सिदध दभा? 

समाधान -जैसे कूम अपने संकथित अर विकसित्त अवयवे से पथक्‌ नही है, पते ही 
घट भी अपनी 'भततीत्तावस्थापन्न सृ्तिकाः से सार "वतमानावरस्थापन्न मृत्तिकाः से भिन्न नटी रै, 
एवं मुङुट, ण्डक आदि अल्कार मौ भपने 'अतीतावस्थापन्न सवर्णः से भोर ष्वत॑मानवस्थापन्न 
खवण' से भिन्न नदी ह । भिन्न भिन्न जवस्थापल्त छुवर्णका ही जव मेद नर्ही, तव भुकुयवस्थापन्न 
खवणे का भेद केसे हो सकता है ? उती प्रकार प्रट के यन्तमंतावस्थापन्न तन्तुर्जो मे "तन्तवः 
इमे" रे्ती बुद्धि होतो है, ओर धटः के वरत॑मानावस्थापन्न तन्तुर्भो मे "परोऽयम्‌ः--रेसी 
बुद्धि दयोती है । शस प्रक्षार कष्टो पदार्थं (तन्तु; मे भिन्न.मिनन बुद्धि होने प्र मी 
विरोध नदी हं, श्सण्यि द्धिभेदः मी मेद का साधक नदी हो सकता। इसी प्रकार 
श्य पदेश्चमेदे" मी, विरोध नदहोने से मेदसाधक नदीं हौ पाता, इसी वात को कहते 
दे-““एव चेति” इत्ति! जैपे ष्ट्द वने तिलकाः इस शब्दप्रयोग मे मनिल्कः नाम के 
वक्षोका स्जुहाय हयी तो वनै, वृक्ष समुदायः के अत्तिरिक्त कोई वन नदीहै। एवंच 
(तिरक ओर वनः का अभेद रहने पर मी 'आधारघेय भावः का व्यवहार ( व्यपदेद्न ) होता 
हे वसेद शह तन्तुषु पटः वहा मी एक ही न्य (तन्तु) मेँ आधाराधेयमावः का 
ग्यवहार मौर भिन्न आनुपृवीवाटे शाब्दो का प्रयोग विना किसी विरोध के होता है, इसलियिः 
"व्यपदेद्च मेदः से मी मेद्‌ की खिद्धि नदीं हो पाती । एव अनेक तन्ुओो मे “एकोऽयं पटः 
यह व्यवहार भी “एकर प्रवरणक्प प्रयोजनः को निमित्त मानकर किया जाता है, वैते दी एकदेश 
ओर एक काक मे रदनेवारे अनेक वृषो मे भौ द्यस्‌ एकं वनम्‌? प्रयोग भी उपपन्न हो जाता 
हे । 'अर्थक्रियाभेदः भी भेदका साधक नही वन पाता-- “न चार्थ॑क्रियेति। अर्थक्रिया 
भेदके द्वारा भी कारणः से कायैः कासेद सिद्ध नदी हो पाता, क्योकि भ्यभिचार दै। ऽते 
दिखाने के ल्थि '"नानार्थकियादृक्च॑नावः श्ति। एक हौ वस्तु मे "विजातीयक्रियाः मी देखी 
जाती है । जेत्े-एक दी "जग्मिः दाहक होने से 'ददनक्रियावान्‌? है, ओर वदी भग्नि ऽसौ 
समय पाचच्छ होने से "चनक्रियावान्‌? सी दहै जौर वही अग्नि, उती समय प्रकाशक होने से 
प्रका्क्रियावान्‌ः मी है । उसी प्रकार भ्ेदात्मक साध्यः के अमावाधिकरण अग्नि मे (क्रियाः 
मदात्मकः देतु के रने पे व्यभिचार रै) इसलिये “यत्र यत्र विभिन्नकायकारिच्वं तत्र तत्र वस्तुः 
मेदः” यह्‌ व्याति सर्वत्र नही ल्ग सकती, क्योकि अग्नि? में भ्यसि चरित है । 


शं ा--द्स पर मैयायिक कहता है क्षि कई “व्यभिचार नशी दै--कर्योकि अधक्रिवा 
की व्यवस्था निश्चित रहने से व्यवस्था निश्चित है अर्थात्‌ ध्यत्र यत्र अथ॑क्रियाग्यवस्थासच्वं ततर 
तत्र व्यवस्थाः इस प्रकार व्यास्ि वन जातोरै। श्याप्य जो भरथक्रियाविरेषः है वदी हेदुहं। 
जसे ^तन्तुभिरेव सीवनम्‌” "पटेनैव जाच्छादनम्‌? (सीवनः तन्दुकाही का्यटहै, पटका नी, 
प्रावरणः पटका दी कायं है, चन्तु का नदी । ईरसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रावरणावच्छेदकः 
प्रस्व ह ओर सीवनावच्छेदकः तन्तुस्व है, अतः (परत्वय्याप्यः--प्राव्रण इजा मौर 'तन्दुत्व- 
व्याप्यः--सीवन हुखा । स्व स्नुमान प्रयोग श्त तरद होगा-- "तन्तुः, पटमिन्नः, सौवनति 
तन्तन्नर्वत्‌, ध्यटः, तन्दुभिलञः, प्रावरणात्‌ , पटान्तरवत्‌", इस प्रकार अव्यभिचरित देघ न॑ 
नेद" की सिद्धि द्यो दी जायगी । इस्रल्यि व्यभिचारः प्रदर्शित कर भेद सिद्धि नद्यौ होती यद 
जो जापते कदा या वह उचित नदीं ह । 
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समाधान-- सांख्यवादी महता है (नाऽप्यर्थक्रियाव्यवस्थेति ।' इसका अर्थं रै--“म्यवस्थित 
अर्थक्रिया" ज्थात्‌ पषतावच्छेदकष्याप्य अथक्छिया । वह वस्तुमेद्‌ को सिद्ध करनेमें दतु" 
नदी यो सकती, अर्थात्‌ "व्यवस्थित अथेक्रिया' को सद्धेतु नदी कहा जा सकता । निष्कषे यह 
निकला कि-स्वाभयपदाथानुयोगिक तथा स्वाऽनाश्रयपदाथप्रत्तियोगिक मेद॒ ( वस्तुभेद ) सिद्ध 
करते य 'क्षतावच्छेदकन्याप्य अरथक्रियाः को सद्धेतु नदी कदा जा सकता 1 वह तो असद्धेतु 
हे, श्सी गय से कौसुदीकार कहते है “तेषामेवेति? । “परस्पर संयुक्त इर तन्तुरओ"से दी 
प्रावरणाष्मकू अथ॑द्रिखा होती देखी जाती है। "अलग अलग हुए तन्तुगोः से प्राचरणख्प 
अर्थक्रिय! नदी दोती ओर "परस्पर सयुक्त हट तन्तुर्थो" मे सीवन नदी होता, इस कारण 
परन्तरतव्वेन भसिमत "पटः व्यवहार के योग्य "परस्पर सयुक्त तन्तुर्भो म तन्तुमेद्ावमक साध्य 
का जमाव र 'तन्त्वन्धरः मे पटभेदात्मक साध्य का अभाव है ठेकिन "तत्तद्‌ हेतु" वहां 
विद्यमान है, अतः तुम्हारे टी सत से'व्यभिचार है, इसल्यि कोई श्तु न होने से व्तुभेद्‌ 
सिद नदी दो पातता। अव दृष्टान्तके द्वारा वतातेहै कि एकी वस्तु मे चाहे वहु "समस्तः 
( परस्पर संधुक्त ) हो या ध्वस्तः ( प्रस्परएृथक्‌ ); अथं क्रियान्तरवत्ता उस्म रहती हे । 
ध्यथा प्रस्येकुमिति ।› ञेते व्विष्टिः अथौत्‌ काम करने वारु भर्त्या मे से प्रत्येक मृत्य एक 
दूसरे को मार दिखाता है, अर्थात वे शत्य मागं प्रदशंनरूप अथक्रिया करते है, एक 
एक यव्य रिविका ( पालकी) वहन नहीं करता, िन्तु जब वे सवे मिलकर 
एक ही कायं करने की सोच र्त्ते हैः तव वे सव॒ भिरूकर शिविकावहन करते है। 
सी परिस्थिति म विष्टित्वन्याप्य अर्थक्रिया के व्यवस्थित रहने पर भमी वह्‌ विष्टिभेद 
के साघन २ समर्थं नदी द्ो पाती । उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु मे प्रावरणधमं प्रक्टन रहै पर 
मी जव वे (तन्तु परस्पर भिरे रहते हैः तव उनमें प्रावरण्धसं प्रकट दो जाता है। अर्थात्‌ पट 
करूप मे अपने को प्रकट कर प्रावरण कार्यं करते है! सर्कार्यवादिर्यो के मत मे ््रावरण 
धर की सन्ता भी स्थूलसूक्ष्म दोनों मे से किसी न किसी अवस्था मे रहती टी हे । अतः इससे अभेद 
ही सिद्ध होता है भथैक्रियाविङ्ेषों, के द्वारा स्वाश्रयमे पराचवस्थायेदका साधन तो 
सत्कायंवादि्यो को भी सम्मत है केवल 'देकान्तिक भेद साधनः नदीं । 
स्यादेतत्‌--आविभौवः पटस्य कारणन्याप्रारात्‌ भाक्‌ सन्‌ असन्‌ वा १ 
असंभ्येत्‌ , पातं तद्यंसदुत्पादनम्‌ । अथ खन्‌ , छृतं 
(७२) कायस्य कारण- तहिं कारणन्यापारेण । नहि सत्ति कायं कारण- 
परिणामविशेषत्वे कारण- उयापारप्रयोजनं पश्यामः । आविभौवे अविभौवान्तर- 
व्यापारस्याप्रयोजकत्व- कस्पनेऽनवस्थाप्रसक्ः । तस्मादाविभूंतपटभावास्त- 
मनवस्थापत्तिश्च 1 न्तवः क्रियन्त इति रिक्त वचः ॥ 
अव प्हिलेजोकाथारि सत्‌ की अभिन्यक्ति उपपन्न होतीदहै जैसे त्तर से तैर, धानः 
से चाव, "गायः से दूध आदि, उस सम्बन्ध मेँ यदह विकर्प 
(७२) कायंको कारण उता किवह ्मिभ्यक्ति सतर या "असवः? इस रीतिसे 
परिणामविशहोप मानने पर॒ नैयायिक “साख्यमत्तः पर दूषण दे रहा है--(त्यादेतवः शति । 
छायं के प्रति कारण व्या- सखांख्यदादीने श्तन्तुर्भो परक्तालजो आाच्रिमाव वताया उतने 
पार अप्रयोजक होया री.वेमादि कारिणो के व्यापार ने पूं व॑ह॒ "सत" स्वीकार करता 
सौर जनचध्याहोगी। हैया भ्यस्तदः १ वदि जादिर्भाव को वह भ्यसः सम्छता ३ 
तो अस्तत्कायं की उत्पत्ति का न्याय सिद्धान्त “उत्ते मान च्या 


५ पभ 


१०८ सांख्यतरवकौभुदी [ कारिका ९ 


फेसा कहा जायगा, भौर यदि उत्ते (्तत्‌' कता ई तो कारणम्यापार की जादश्यकता ही 
नही दौनी चाहिये क्योकि सव मे साध्यता नदीं दुभा करती दस्य तुर्यादि कारणव्यापार्‌ 
व्यथ ही है { 

कारण व्यापर की निरथंकता मे श्रतयक्ष प्रमाणः बताते है "नहि सतीति । कार्यं दे विद्यमान 
( सेव्‌ ) रहने पर "कारण व्यापार" की णावदयकता कर्टीपर मी नही होती यह सभी जानते 
है । यव यदि कँ कि जाविमाव मौ दले अनमिन्य् दृशा में रहता है, "उत्ते" कारण व्यापार 
के दवारा भभिग्यक्त किया जाता दै, मतः श्राविमौव के लिय कारणन्यापा रसप्रयोजन है, निषपरयोगन 
नदीं तव तो अनवस्था दोष आवेगा--'जआविभकवि चेतति" । 'अनभिन्यक्त-गाविर्मावः का आविर्भाव 
भी पिले (अनभिव्यक्त था, अतः उत्ते "अभिन्यक्तः करते के च्यि दूसरे आधिर्माब कौ अपेक्षा 
रहेगी, उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति मे तीसरे आविर्भाव की, उसकी अभिष्यक्तिरें चौये 
जनिमाव की । इस रीति से मनवस्था का प्रसंग प्राप्त होया । सर्यि ्सव्‌-गसव' दोन पचो 
सदोषहे। अवयहजो कहा था करि कारणन्यापारके द्वारा '्तन्तवः आविमूंतपटमवा- 
^तन्त॒समूहः "परक्ूप मे" प्रकट. होता है, यह कथन अप्रामाणिक है इसख्ियि नैयायिक कदता 
है 'तांख्यवादीः से कि चह 'असत्कारय॑वादः का स्वीकार कर ले। 


(७३ ) तत्परिद्ारः। मेवम्‌ । अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदु- 

उक्तदोकस्योभयमते त्पत्तिः ? सती, असती वा? सती चेत्‌, कतं 

त्त्वम्‌ ¦ तर्हिं कारणे; । असती चेत्‌ , तस्या अप्युत्पर्यन्तर- 
मित्यनवेस्था ॥ 


इस पर सांख्यवादो कहता है--' यश्चोभयोः समो दोष" परिहारोऽपि वा स्मः । नैकः 
पर्यलुचोक्तव्यस्ताषटगर्थविचारणे ॥” स नियम के अनुत्तार 'नेा- 
(७६ ) पू्ोृदोषका यिकः को चुप करने के लिये ^ैवम्‌। अथाऽसदुष्पच्यतेः शति । 
परिहार । उक्छदोषका न्यायमते मी कायं कारणम्यापाराल्पूर्वं यच भप्त उत्पचते' 
उभय पष्ठ मे समान जो काय" पूवं सत्‌ दै, वह “कारणभ्यापार” से उत्पन्न होता 
होना। ह । तव वताश्ये कि वष्ट उत्पत्ति “सत्‌? ई या "भसत्‌" ? यदि 
उत्पत्ति को सत्‌” कदं तो 'वुरीवेमादि कारर्णो? की अवद्रयकता 
द्‌ नदी शेगी । भौर उक्त उत्पत्ति को यदि “असत्‌, कटे तो “असत्‌ उत्पन्चिः का उत्पत्यन्तर मौ 
पृवं “असत्‌, था, उसकी मी एक “अन्य ( उ्पत्यन्तर ) उत्पत्ति, उप्तकौ मौ एके (अन्य उत्पत्ति 
पुनः उसकी मी "एक अन्य उत्पत्ति" इस प्रकार अनवस्था दोषका प्रग मवेगा। उस भनवस्था 
के परिहार के ल्यिजो सी उत्तर आप देणे, वस वी उत्तर हमारा संमक्चिये । ओर यटि कोई 
उत्तर नदीं है तो दोर्नो की मौनसुद्रा रदेगो । 


अथ--“उर्पत्तिः पटाच्रार्थौन्वस्म्‌ , अपिं तु पट वालो, तथाऽपि 

यावदुक्तं भवति “पर” इति, तावदुक्तं भवति उत्प 

(७४) परतदुसप्योरेकय- चयते" इति । तत्य "पटः दस्यु क्ते, “उत्पद्यते इति न 

शद्या-तत्परिद्‌।रश्च । वाच्यम्‌ , पौनख्क्त्यात्‌ । शविनश्यति" इत्यपि न वा- 
च्यम्‌ , उत्पक्तिविनाशयोयुंगपदेक्न विरोधात्‌ ॥ 


कारिका ९ ] सत्कायंवादनिरूपणम्‌ १०९ 


अव नेयायिक “उत्पत्तिः को पटस्वरूप मानकर भअनवस्थापरिदार' का प्रयत्न करता है 
"अथोत्पत्तिरिति ।* “उत्पत्ति" कोड “पट' से प्रथक्‌ वस्तु नदीं हैः 
(७४ >) पट ओर उसकी वह तो पटात्मिका ही है । तथाहि--उत्पत्ति का सथं है आद्य 
खण्पत्ति से एकता की त्णसम्दन्ध?, वह तो स्वरूपसंवंधविशेष है, उसे संयोगर्ंबन्धरूप 
श्ङ्धा तथा परिहार । नही कहा जा सकता, क्योकि वसः मे उसका होना सभव है । 
वह्‌ 'स्वरूपक्षवन्धः अनुयोगीरूप है, 'अनुयोगीः वहां पट दहै, वह्‌ 
'कारणव्यापारः के पूवर उत्पन्न नही है । इसण्यि “उत्पत्तिः को परात्मिका ( पटस्वरूप ) कहना 
मी अनुपपन्न है । एवं च असुतपन्न पर से अनतिरिक्त उत्पत्ति की उपपत्ति के लियि कारण- 
व्यापारः सार्थक है। यतः एक उत्पत्ति के ल्यि दूसरी उत्पत्ति कौ मावदयकता न रहने 
से मनवस्थादोष नदी है । सत प्रकार ' अनवस्था दोष का परिहार नैयायिक ने जव करिया, 
तव सांख्यदादी कहता है कि हमारे सांख्य मत मे मी भमाविरमांवः पटात्मक होने से, 
उक्षके ल्ि 'आविरमावान्तरः की आवदयकता नीं है, अतः अनवस्था नहीं । इस रीति 
ते दोनों के पक्षम समान परिहारदै, तथापि नैयायिक ङे पक्षम एक दूरा दोषै, जितत 
सांख्यवादी वता रहा है--"तथापीति । -"पटातमिका उत्पत्तिः कहने से यह प्रतीति होती है 
करि "पटः मौर “उत्पत्तिः का एक ही अथं रै, "पट" ओर उत्पत्तिः मिज्ल-भिन्न नहीं हे, अतः 
जो सथं "ट शब्द से वताया जाता है, वही ( अथं ) उत्पतते से मी वताया जाता है, तव "पटः 
कहने पर उत्पतेः उक्त दो ही गया । अथवा “उत्पतेः कदने से "पटः उक्त हआ द्ये समञ्चना 
चाहिये । एवं च "पटः कदने पर “उत्पतेः कहना नहीं चाहिये क्योकि पुनस्क्ति हो जायगी । 
जेते वटो घटः यह प्रयोग श्ञाब्दवोघ के अनुदरूल न दने से अनुपपन्न है, तैसे दी "पटः उतचतः 
प्रयोग मी तुम्हारे मत मं अनुपपन्न होगा । “पुनरुक्तता दोष को इटने के ल्यि इते अनुवादः 
नदी कह सकते, यह अभिप्राय है । 
श्सके जत्तिरिक्त अन्य दूषण मी दे रहे है--"विनश्यतीति ।' सांख्यवाद कष्टता डे कि 
ठम्हारे मत में पर" ओर "उत्पत्ति" दोनो एक ही पदार्थं है, तव उत्पत्ति.विरोधी जो “विनाश्च" 
उसे- पटात्मक ( पटस्वरूप ) कना तो असंमव है, इसल्यि "परो विनरयत्तिः कहना भी उचित 
न दोगा, क्योकि परस्पर विरुद्ध “उत्पत्ति जर विनाशः का एक स्थानें ओर एक कारम 
रहना “संभव है । अर्यात्‌ वतेमानकाछिक्र उत्पत्त्यात्मक पट? प्वतंमानकालिक ध्वंसातमकः कैसे हो 
सकता है ? एक ही वस्तु, के एक कार मेँ “परस्पर विरुद्ध दो रूपः नदं हो सक्षते । 
तस्मादियं परोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्तासमवायो वा ? 


उभयश ऽपि नोत्पद्यते, अथ च तदुर्थानि कारणानि 

(७५) परोत्पत्तौ सत्या व्यापायेन्ते। एवं सतत प्व पखादेरविभाीवाय कार- 
मपि कारणन्यापारा- णापेक्षेव्युपपन्नम्‌ । न च पररूपेण कारणानां 
पेक्षा । सम्बन्धः, तद्भुपस्याक्रियात्वात्‌ . क्रियासखम्बन्धि- 

। त्वाच्च कारणानाम्‌ › अन्यथा कारणत्वाभावात्‌ ५ 

सल्यि नेयायिक को मानना दोगा क्ति प्परोत्पत्तिः नामक पदार्थ "पट सेः प्रयवः 2-- 
(तस्मादियमिति ॥ उस 'परोत्पक्ति' को शस्वकारणसमवायात्मनः 

(७५ ) पट कौ उत्पत्ति डे कना होगा स्वः शब्द से षट को लीजि, उसके कारणलप- 
होने पर मी कारण- तन्तुओ मे जो 'समवायस्वन 


तः न्ध तदात्मक सर्थात्‌ तद्रूप "योत्पत्तिः है 
व्यापार की पेडा) वसी पटोत्पत्तिः तो तन्तु में मीहे घतः उसे ( परोत्पर्ति 


मे ) पर्थर्म॑ताः न बन सकेगी, इस्तल्यि कहते द -स्वसत्तासम. 


१९१० सांख्यतस्वकोौमुदौः [ कारिका ९ 


चायो वेति? । स्वः ब्द से पटा्मक् कायं, उपमे जो (सत्ता जाति, है, उसका मो समवाय, 
तदात्मिका पटोपत्ति है रेसा कना चाद्ये । किन्तु ध्न दोनो प्रका से उरपत्ति की उत्पत्ति नहो 
चन पाती, क्योकि (समवायः निस्य होता है। भतः (समवायाप्मिका उत्पत्तिः मी निध्य द्येगी, 
श्सलियि उत्पत्ति की उरपत्ति होना संभव नीं । 
दूसरी कात यह्‌ कि (समवायः तो "निरय, है ओर पट "असत्‌? है तवं अक्तत्‌ पट का 
कारण मे समवायः केसा १ ओर असव पट मे सत्ताप्तमवाय, कैसा ? क्योकि सत्‌ मौर अस्तत 
का सम्बन्ध तो असंभव है। अतः "पटः को मी सत्‌ कना चाददिये । तथा च~ कार्यां के दारा 
कायं की उत्पत्ति रूप प्रयोजन के ल्यि तुरी, वेमा आदि कारणों को ( साधनों को ) उपयोग मेँ 
राया जाता 8, यह तुम्हारे मन से प्राप्ठ हमा । उसी प्रकार मेरे मतम मी "कारण व्यापार 
से पूवं मी सत्‌" रूप से स्थित रुने वे ण्ट आदि के भमाविर्मावः के ल्यि कारणव्यापार 
की अपेक्षा दोती है, यह सिद्ध हो जाता ३े। 
इस प्रकार नैयायिक का प्रत्तिवन्दी ने मुखमुद्रण तो कर दिया, किन्तु नैयायिक के दवारा 
दिये गये दोषो" क्रा परिहार नहीं हो पाया । जेते- असश्चत्‌ † प्राप्त तिं असदरपादनम्‌ ; 
अथ सत्‌ , छृतं तर्हिं कारणभ्यापारेण, यदि (कायं सत्‌? है ता सतः असदुत्पत्तिः,- सत्‌ से 
असत की उत्पत्ति का जो नेयायिको का सिद्धान्त है उपे आपने मान ल्विा। अौर यदि 
कार्यं को सतः कहते हैः तो उपे पेदा करने के लि "कारणन्यापारः की मावदयकता ही न्दी 
होगी, लेकिन कारणन्यापारः की अवद्यकना तो दोतती ही है, चिना उत्तके "कार्य" हो ही नर्ही 
पाता । इस आपत्ति ( दोष ) का परिहार मापने क्या किया 
इस दोष का परिहार सांख्यजादी इस प्रकार करेगा--^समी वस्तुओ? की सत्ता ( सत्व ) 
सुक्ष्म ओर स्थूलसरूपसे द्दो प्रकारः की दोतीदै। इसत्तथ्यमें किसी का वेमत्य नहौ। रेष 
परिस्थिति मेँ कारण व्यापारः्के दारा सूक्ष्म को आद्रृत कर छ्य जाता है ओर थूल" कौ 
प्रकाशित किया जाता है । जेते त्म से आघत वट का तेज सेः प्रकाद्न किया 
जाता है । अतः कारण व्यापार" को निष्प्रयोजन ({ व्यथं) नहीं कहा जा सकता । इते स्वीकार 
कर लेने पर (अनवस्था मी नदी हो पाती । स्थूल सत्ताः ( स्व ) को ही (असिष्यक्ति भोर 
“सुक्ष्म सत्ताः ( सत्व ) को (अनभिन्यक्ति' कहते हे । ध्रतिक्षण परिणामशील कारणः से जवतक 
सूम सत्ता ( संच ) का 'अनुवतंनः किया जाता है तव तक 'अभिभ्यक्तिः आवृत रदती है भौर 
अपने कारणन्यापार से "प्रका्ितः होती है । 
लेयाचिक प्रश्न करता दे कि यदि हम 'मावरणे आवरणान्तरात्मकं स्वम्‌” = आवरण प्र 
अन्य आवरण, श्रकारे च प्रकादान्तरात्मक सत्वम्‌" = प्रका पर अन्य प्रकाद्ाकाद्योना ही 
सत्व ( सन्ता ) कटे तो अनवस्था कायम रहेगी, नदीं हट पायगी । तव सांख्य सूत्रकार उत्तर 
देते दै कि--“पारम्पयेतोऽन्वेषणा वीजा्भुरवत' ( अध्याय १, सूत्र १२२) जैसे वीजः के 
किट 'अङ्गर" गौर “संकरः के लिए वोज" अपेक्षित होता है। अतः इसत क्रमिक अनवस्था 
को दोप नही माना जताहै। उसी प्रकार भसिन्यक्ति आदि मेँ दुककाटीन पारस्पय 
होनेवारी 'भनवस्थाः को मी दोष नहीं माता । अथवा “उत्पत्तिवद्‌ वा अदोष 
( अ० १, सू० १२३ ) जेते उत्पत्ति की पुनः उत्पत्तिः स्वीकार न करने ते नैयायिक के मतरे 
'अनवस्थाः नदी, वैते दी “अभिव्यक्तिः की पुनः अभिन्यक्ति स्वीकारन करने से साख्य क मत 
से मी अनवस्था नद्योगी। अव नैयायिक यदि यह कटे कि सस्वकारणस्मवायात्मक 
उत्पत्तिः के निस्य हाने से 'कारणन्यापारः की अपेक्ता वदां नदीं होती, तथापि पटः के विञाट 
परिमाणादि स्वरूप के क्वि "कारणन्यापारः को अप्वा दोती £, तव सांख्य-वादी कदता द-- 


कारिका ९] उयक्तान्यक्तयोवैधम्यनिरूपणम्‌ ११९१ 


<्त च पटरूपेण कारणानां सम्बन्ध इति । पटका जो ववि्यारुपरिमाणादिस्वरूप” है उसके 

थ ष्कार्णोग का जन्यजनकभाव सम्बन्ध नहीं है इसल्यि (सम्बद्ध अर्थ! का सम्पादन करके 
कारणन्यापारः की सार्थकता नदी बताई जा सकती । इस पर नेयायिक यदि पृषे किं (पररूप 
के साथ कारणो" का सम्बन्ध क्यो नर्ही १ तो समाधान देते है--तदुपस्याक्रियात्वादिति ॥ उस 
परः का परिमाणा जो स्वरूप" है वह्‌ तो गुण है, क्रियाः नदी, अर्थात्‌ पात्मक जो अपना 
"कारय" है उसे वह भिन्न दहै! अतः "कारर्णोः का उ्तके साथ सम्बन्ध नहो दोता। आशय 
यद है कि “सकारणः का “कारणः अपने ( स्वके ) प्रति “अन्यथासिद्ध हमा करता है । 


'=उदापारः फे दारा ध्यापारवानः अन्यथासिद्ध नही होता तुरी? आदि व्यापारियों 
दवारा "पटादिन्यापारः से परादि स्वरूप < परिमणादि) उत्पन्न किया जा सकेगा, उसमें 
कोई असम्बद्धता नदी है । तव कते है-- "कियासम्बरि्घित्वाच्चेति । तुरी सादि कारणो 
का अपने कार्यं "पटः के साय ही जन्य-जनकभाव सम्बन्ध होता दहै, न कि अपने अकाय॑रूप- 
का्यंकार्य के साथ मी। 


वैयाकरणो का सिद्धान्त है कि- करियाप्त्वन्धित्व कारकत्वम्‌” 1 तदनुसार '्पररूपः मेँ 
तदभिमत क्रियास्व के न्‌ होने से, उसके साथ सम्बन्ध दोना संमव नदी । करियासम्बन्धि्वाच 
यदह “चः कार ध्याक्ि का सुचक द । "यत्‌ कारकं तत्‌ क्रिया्षम्बन्धिः इति एवन्न “कारकः हने 
से ही "क्रियासम्बन्धित्वः वा घटित हो पाता £ । जहां क्रियासम्बन्धित्वेः नही रोगा वहा (कारकत्व 
मी न्हींदहोगा । इसी को अन्यथेति से कदते है--अन्यया = फक्रिया्सम्बधित्वः के न दोने 
मादात्‌" अथात्‌ "कारकत्व" काही भग हो जायगा । 


(७६) कारिकोपसंहारः' तस्मात्‌ सत्‌ कायेमिति पुञ्कटधम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसण्यि सत्कायंवाद निट है, उस्म किसी प्रकार का 
(७६) कारिका का उपसंहार । कोई दोप नदीं दै । पवन्न न्ञारणव्यापारः के पूवे भी "कायं सत? 
इस वाते कृो उनेक प्रमाणो के दारा खुहढ कर दिया सवा ह ॥२॥ 
तदेवं प्रधानसखाधनाजुशुणं सत्‌ कायमुपपा्य यादशं 
(७७) व्यक्तान्यक्तसाङ- तत्‌ प्रानं साधनीयं ताददाभादशशेयिठं विवेकनक्ञानो 


प्यवैहूप्ये । पयोगिनी व्यक्ताभ्यक्तसारूप्यवैरूण्ये तावद्ाद-- 

ददाम कारिका कौ अवतरणिका (तदेवमिति मे दे रहे है--्लवम कारिकाः मेँ कदे हुए 
प्रकार से भ्मूलगप्रक़ृत्िः क्री अनुमिति में (सत्कायंवादः (कार्यक्रा 
७७) भ्यक्त भौर अ्यक्त सत्व ) पर परया प्रयोजक होता है । यद्‌ अनेकृ युक्तियो से 
का सारूप्य-वे रूप्य । स्थिर करर अव उस श्रधानः ( प्रकृति ) को पुरूष-वुद्धिः अदिस 


विलक्षण सिद्ध करना है, उतः तत्साधना्थं अनुमित्तिरूप व्रिदेक 
ज्ञान की भनश्यकता होगी, उस विवेकह्तान ने हेतुविधयाः* उरयुक्त दने वाले साधर्म्य 
वधम्य' को पटले कहते है- 


पर्‌ 








९. अव्यक्तम्‌ इतरभिह्वन्‌ इत्याकारकम्‌ । यहम पर तर चब्दः से व्यक्त योर्‌ चेतनः 
खमसने चादिवे । 


२. अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्याभिन्ना अहेतुमच्वात्‌। मन्यक्तं चेतनभिन्नम्‌ तिगुणत्वान-दस रीति 
से हेठविभया सारूम्य-गेरूप्य का उपयोग शेता दै । 
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हेतुमदनित्यमग्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय --ग्यक्तम्‌ हेतुमत्‌ › अनित्यम्‌ , अन्यापि, सक्रियम्‌ , अनेकम्‌ , आधितम्‌ , ठिद्गम्‌ , 
सावयवम्‌ , परतन्त्रम्‌ ' अव्यक्तं विपरीतम्‌ । 

मावाथ--श्यक्तम्‌?-- धुडि; अह कार, मन, श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, राण, वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, 
पायु, उपस्थ, शाब्द, स्पदे, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, ल, तेज, वायु, आकाश्च- तेईख तचात्मक 
पदाथ समुदाय । दित॒मत्‌" = कारण से जन्य है अर्थात आविर्भावश्ञील है । (यनित्यम्‌' = तिरोमाव 
शील है। अन्यापिः=कारणसते व्याप्य दै अर्थात सक्सवगत ६ै। 'सक्रियम्‌? = मध्यवसायादि 
अपने अपने नियत कायकारि है । (अनेकम्‌ = सर्गभेद से भिन्न है। माश्ितम्‌ = अपने अपने 
कारण के सारे से रदते है भात्‌ स्वकारणनिरूपित-गपेयतावाले है । 'लिद्गम्‌” = भपने कारण 
के अनुमाप्क है । (सावयम्‌” = यप्रा्िपु॑क प्राप्त्यात्मक संयोग या अनुयोगिता या प्रतियोगितावले 
है । अर्थात्‌ श्नमें सत्त्व, रज तथा तमोगुण का मेर दने से सव सावयव है । "परतन्त्रम्‌=कार्यजनन 
मे प्रयोजकरूप अपने कारणकी अपेक्षा रखनेवाले है- यह वुद्धि आदि तयोर्विद्यति तत्वों का 
परस्पर सावम्यै ( समान धर्मं) है। हन धर्मो का प्वेपरीच्यः (अव्यक्त प्रकृतिः मे है ठेतुमती 
लष्टीं दे क्योकि वह सव कार्यो का मूल कारण है, यदि उसकाभी कारण माना जाय तो अनवस्था 
दोष होगा। समी कार्यौमे भ्रकृतिः का सम्बन्ध होनेसे वद व्यापक है तथा शान्त, धोर 
मूढादि त्रिया रष्िति दने से निष्क्रिय है भौर सजातीय भेद शून्य होने से एकै भोर 
कारण रदित होने से निराश्रयरै) तथा पुरुष की अनुमापक होने पर भी अपनेकारणकी 
अनुमापक न होने से अलिङ्ग है, गौर सत्त्वादि गुणात्मक होने से निरवयव रै तथा कायोलत्ति 
मे स्वयं समथं होने से स्वतन्श्र है ॥ 


(७८) ग्यक्तानां सारूप्यम्‌) -हेतुमत्‌” इति । व्यक्तं हेतुमत्‌ ; हेतुः कारणम्‌ ^ 
तत्र हेवुमघ्छम्‌ ॥ (१) तद्वत्‌ , यस्य च यो हेतुस्तसुपरि्टाद्वक्ष्यति ॥ 


'हेतुमद्‌” इति । "यक्त हेतुमत होता है । हैव॒ का अथं है - कारणः । 'तद्रत्‌?-तत्‌ ( कारण ) 
विचते = है, भविभावि = प्रर्ट होने मे, यस्य =जिस के, उसे 

(७८) म्यक्तो का सारूप्य, 'तद्त्‌" अर्थात्‌ "हेतुमत कते हैँ । जिस मददादि व्यक्त पदार्थो" 
देतुमरव से (१) । काजोदेत्तु-कारणहै उत्ते अगे “भ्रकृतेमेहान्‌-- इस वादंसरवी 
कारिका मे कारिकाकार वतवेगे। समी व्यक्त पदार्थोका हतु 

( कारण  श्रधानः ( प्रकृति ) है । मतः श्ुद्धितक्व" हेतुमव है, क्योकि वह श्रधानः ( प्रकृति ) 
से पैदा ह्येता है । "अहंकार" हेतुमान्‌ है, क्योकि वह बुद्धिः से पैदा द्योता है । “ंचतन्मात्रर्द 
सौर '्टकादश्च इन्द्रिया, हेतुमान्‌ है, क्योकि वे दोनो “अदहकारः से पेदा दते है, ओर पंचमा 
मूतः हेमान्‌ हैँ क्योकि वे "पंचतन्मात्राओ। से पैदा होते है । तथाहि--भभाकाश्च हेतुमान्‌ इसलिये 
ह कति वह राब्दतन्मात्रासेवैदा शेता दै। वायुः हेतुमान्‌ इखि है फि वह ^स्परतन्मात्राः स 
पेदा षोता 5, "तेज? हेतुमान्‌ इसलिये है कि वद 'रूपतन्माध्राः से पेदा होता रै, “मप्‌ ( जल ) 
देवमान्‌ इसलियि है कि वद रसततन्मात्रा से पदा होताहैः श्वी" हेत॒मती सलि ह कि वह 
'गन्धतन्मात्ाः से पदा होती है--श्स प्रकार “पच्मदाभूर्तो" तक समस्त व्यक्त पदां तमान्‌ £ 


यद्‌ सिद्ध होता ६ै। 
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(७९) अनित्यत्वम्‌ ! (२) “अनिस्यम्‌», विनाशि, तिरोभावीति यावत्‌ ॥ 


"नित्यः पद कौ व्यार्या करते है--"विनाशीतिः । विनाशः का अथं है--अपते कारणः 
मे सुक्षरूप से रहना । श्तौ अभिप्राय को साख्यसूत्रकार भी 
(७९) व्यत्त का साद्य कहते ईै--“ना्चः कारणल्यः 2 बिनाद्चः अस्ति अस्य इति 
सनिस्यस्व से! (२) विनादि= तिरोमावक्षीर अर्थात्‌ तिरोमावि (भप्रकः सूप से रहना)! 
सौख्य के 'सत्का्यैवादः मेँ उत्पत्ति" योर "विना का भथं जहिं 

सौव ( प्रकट दोना ) जर तिरो साव ( जप्रकर रहना ) ६ । 


"डव्यापि१, सरद परिणामिन न भ्याप्नोति । कारः 
(५ ५ 
(८०) छ्न्यापित्वम्‌ 1(२) रेन का्यमाविष्म्‌ , न कायण कारणम्‌ । नच 
बुद्धचाद्यः प्रधानं वेविषतीत्यन्यापकाः ॥ 
“उन्वापिः का अथं करते है-“सरय परिणाभिनं न व्याप्नोति परिणामः अस्ति अस्य इतति 
परिणामी, तम्‌ । परिणाम कौ परि माषा--““अवसिथतस्य द्रन्यस्य 


( ८० >) जभ्यापित्व ूरययभेनिदृततो धमौन्तरोतपततिः परिणामः ।» 'अल्यापिः क्रा भे 
(३)के कारण ग्यद्ध हमा अध्यापक, मर्थात्‌ जो ्तर्वगत्त नदी ३ । '्यक्तपदायै के 
की सरूपता 1 अन्यापङ होने मे देतु" वत्ति है-- “कारणेनेति? 1 पदि" शब्द देतु- 


वाचक टै । एवंच--अपने-सपने पकायै" मे कारण के भ्याप्त रहने 
पर मी (कार्यः जपने कारण में पूणं रूपसे कमी भी व्याप्त नहीं रहता, इसर्यि "कार्य 
अव्यापक ह \ भआविष्टः का अथं भ्याप्तः ह । प्वेयिपत्तिः का अथं '्याप्लुबन्ति' है । 


"सक्रियम्‌?, परिस्पन्दचत्‌ । तथा हि बुद्ध्यादयः 


( ८१ ) सन्निय- उपात्तसुपान्तं ददं त्यजन्ति देहान्तरं चोपादद्‌त 
त्वम्‌! (४) दति तेषां परिस्पन्दः । शरीर पृथिन्यादौनां च परि. 


स्पन्द; प्रसिद्ध प्व ॥ 


पठन्नियम्‌ का अरं कसते है--"परिस्पन्दनत्‌' । परिस्पन्दः अस्ति-मस्मिन्‌ तत््‌-प्रिस्पन्दवत्‌, । 


"परिस्पन्दः ड परिभाषा है--“परवेशनिःसरणादिरूपा क्रिया परि- 


(८१) सक्षियस्वके सपद) श्तौ का उपपादन करते है-“तथा दीति!” धुखयादि 
कारण व्यरस्तङी व्यक्तपदा्थः वार वार उपात्तं उपात्तं = गृ्टीत गृधतं-प्रदण 
सरूपता \ (४) ॥ 


( घारण ) किये हए द्ददः ( शरीर ) को त्यावर खीर देष 
न्तर ८ अन्य छरीर ) का उपादान ( स्वीकार) करनं ह्यद 
दुदथादिर्ो का प्परिखन्दः ६ । शसू शरीरः जर स्थूल पृथिवी? चादि मूर्ता छा निनयन 
मद ्योगमियोगालुद्न्िया" भसिद दा है । निया दो मकर क दती ४ १ 
रूपा स्पन्दाप्सिरू" भोर दृखरी--'ाङुख्रनप्रसारणादित्तवरणरूपा ध ४ >> 
पिर शका माप्रवतिनीः भौर दृखरी “अ -णवतिनी' दतती 1 +. 


८२ 421 [- सू? 2 व्ण = 
{ ८२ } श्ननेक नकम्‌, परतिपुचपं चुदधन्यार््र 
१ क श 
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“अनेकम्‌” सजातीय भेद से युक्त अर्थात्‌ सज।तीयभेदवत्‌ । (सजातीयमेदवत्वः का परिष्कार 
सांल्यचन्द्िकाकारने श्स प्रकार करिया ₹है--स्वाश्रयप्रतियोगि- 


< ८२ ) अनेक्व के कान्योन्यामावसमानापिकरणतच्वविभाजको पाधिमचम्‌ः यहा श्छ 
ऊारण व्य्तं की शव्द से सषत्तत्वादि, उसका आश्रव मददादि, वह्‌ है प्रतियोगी 
सरूपता । (५) जिसका णसा जो “अन्योन्यामावः तत्समानायिकरण जो (तत. 


विमाजकोपापिः--तद्वम्‌ = उससे युक्त ना । चद लक्षण- 

“महदादिकों" मे घटित दोता है, क्योकि (मदहदादिप्रतियोगिर अन्योन्याभावः के साथ (महदन्तरादिः 

मे सहतच्वादि का सामानाधिकरण्य है ही । प्रकृतिः मे यह लक्षण नदी जायगा, क्योकि प्रङृत्य- 

न्योन्यामाव प्रकृति मे तो रहेगा नदी । पुरुषः मे अनेकत्वं तो इष्ट ही है, अत्तः कोई दोप नहीं । 

व्यक्तं पदार्थो के अनेकत्व मेँ हेतु वताते ईँ-- "प्रति पुरुपभिति । प्रत्येक पुरुष? के प्रति वुद्धि भादि 

तन्मात्रान्त सूक्ष्म शरीर सिन्न-मिन्न दै, सूक्ष्म शरीर अनेक है । अन्यथा “क दी बुद्धि" सब पुरषो के 

साथ रने पर विरुड प्रषृत्तिनिवृत्तिया नही वेन स्फेगी । पृथ्वी मादि त्वतो एक्षएकही 

है, उनम अनेकत्व कैसे संमव ३ १ इसके उत्तर मे कदते है-“्पथिम्याद्यपीति 1" पृथ्वी अदि 

पेचभूत मी पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवीय, जरायुज, जण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज आदि क्सीर कै 

भेद से तथा घट, करक, सुवर्णादि के मेद से अनेक है । 
“आाधिवम्‌ः' स्वकारणसराधितम्‌ । बुद्ध्यादि. 
{८२) श्राश्चितत्वम्‌ 1(६) कायोणामयेदेऽपि कथश्चिद्मेदषिवश्चयाऽऽश्रयाश्चयि- 
भावः, यथेह वने तिलका इल्युक्तम्‌ ५ 

(आश्ितम्‌'"--श्यक्त पदार्थः आध्रित है । इसका उपपादन करते है--“स्दकारणमाध्रितः 

मिति ।'> अर्थात्‌ 'स्वकार णनिरूपिताऽ्येयततावत्वम्‌ । जते-बुद्धि 

( «ह ) आशध्चितस्व । (६) स्वकारण प्रधान पर अश्रित है। महकार स्वकारण मदत्तख (बुद्धि) 

पर आचित है । एकाद इन्द्रिय मौर पचतन्भात्रा स्वकारण अहंकार 

प्र आशित ई ओर पंचमहाभूत स्वकारण पंचतन्मात्रा पर आश्रिते । इसी प्रकर जितनामभी 
व्यक्त पदार्थं समुदाय है वह अपने कारण प्र आध्चितदें। 

रांका--कार्य कारणका तादात्म्य दोनेसे कोन किस्त का आश्रय ओर कौन विस्तका 


आधित १ अर्थात्‌ कोई किसी का आशित नर्ही कहा जा सकता । 
समा०--'कारण' के साथ कार्यः का तादुास्भ्य रहने पर भी यथा कथचित्‌ भेद विवक्षा पे 


म्यआश्रयाश्रयिमाव, ( आधाराधेयमाव ) समञ्चना चाहिये ! जेते-बृक्ष ओर वनमे भेदन रने 

पर मी श्रह वने तिलकाः" यदं पर वन मेँ “आश्रयता" सौर तिरूकों मे आथित्ता मानी जती 
है । वास्तव मेँ तो क्ारणावस्था से का्यावस्था मिन्न नेसे आशयाश्रयिमाव मान लेना उचित है । 
“लिङ्गम्‌” पध्ानस्य । यथा चेते बुद्याद्यः प्रधा- 

(८४) लिद्गत्वम्‌ ॥८७) नस्य लिङ्गम्‌, तथोरि्रादवक््यति । थघानं तु न प्रधानः 

स्य लिङ्गम्‌ पुरुषस्य छिङ्गम्भवद पीति भावः ॥ 

"लिङ्ग इति । किसका छिन्न १-एेसी भाक्षाक्षा होने पर रेपपृर्ति करते द--श्रपान 

स्येति 12 बुद्धि आदि प्रधान (मूल, प्रछृत्ति ) का लिद्न ( अमा 

€ ८४ >) लिद्गस्व 1 (७ >) परक) है। जिद्गयति = च्चापयति इति लिद्भम्‌ = यनुमापकम्‌ । ये 

बुद्धि भादि किसर रीति से भ्रवान' के ठि्न होते? उत्तर में 


कारिका १० ] व्यक्ताऽव्यक्तयोवैधम्यनिरूपणम्‌ ११५ 


कते है--भयथा चेते, इति । शुद्ध्यादि जिस रीतिते श्रधान' के लिङ्ग ( अनुमापक ) दोतते 
है--उसे अगे (मेदानां परिम्पणाक-परहवीं कारिका में कतावेगे । श्रधान' मौ पुष छा धनु" 
माप" रै तव व्यक्तमात्र का 'छिद्धत्वरूप साधम्यं केसो कदा गया १ "लिङ्गम्‌ के बादही 
प्रधानस्य का मध्याहार करके कौश्चदीकार ने समाधान कर दिया है । श्रषानस्य लिङ्गम्‌" पेता 
व्याख्यान करने पर प्रधानः म अतिष्यासि नहीं हो पाती । इसी मभिप्राय को श्रधानं चितिः 
से वताते है पुरपः का लिङ होता हमा मी प्रधान अपना लि नही है, अतः श्रषानः मे अतिभ्याप्षि 
नदी है । गौडपादाचार्यं "खिन्नम्‌? का अथं 'लययुक्तस्‌* करते है, क्य के समय एचमहाभूत तन्मा- 
गरा मे रीन दते है, "तन्मात्रा एकादश इन्दियों ॐ साथ अहंकार मे, वद" उद्धिमे ओर 
"वह्‌" प्रान मे विरीन दोती है । 

“सावयवम्‌ अवयवावयविस्योयसंयोगि। अथदा अदयवनम्‌ अवयवः, 


अदयवानासवयविनां मिथः संश्छेषो सिश्रणस्‌ संयोग 


( ८५ › चावयव. इति यावत्‌ । मप्रा्िपू्विका प्राह्िः संयोगः । तेन 
त्वम्‌ ॥ (८) खह वर्तत इति सावयवस्‌ । तथाहि पृथिव्यादयः 


परस्परं संयुज्यन्ते, पवसन्येऽपि । न तु प्रधानस्य 
बुद्धबादिभिः संयोगः, तादात्म्यात्‌ । नापि सच्वरजस्तमस्तां परस्परं संयोगः 
अप्राप्तेरमाचात्‌ \ 


(सावयवम्‌ -- पहले "हेतुमान्‌" भोर वाद मेँ (सावयव, कहते है, तो क्या यह पुनकक्ति नदीं 
होगी ? समाधानार्थं सावयवम्‌, की व्याख्या करते है--अवयवनम्‌- 
(८५ ) साव्रययस्वस्‌ (८) \ सवय्वः-मिथः संर्लेषः = मिश्रणं = संयोगः इति । यहां संयोग शब्द 
से नित्य संयोग नदी केना रै, अन्यथा साम्यावस्थात्मके युणत्रयर्मे 
अतिव्याप्ति होगी इति । सत्तः “अप्रा्षिपू्विका प्रापि कोः संयोग कहते है । से अवयवः के सां 
जो रदे उसे सादयव भथीत्‌ (योग ' कहते हैँ । एवं च (सादयकः का अथं हुभा संयोगयोगी 1 
योगः का एक अज्चुयोगी ओर एक प्रतियोगी दोता है । उने जिसका संयोग होमा वह 
प्रत्तियोगीः अर जिले या जिसके साथ संयोग रहेगा वह "सनुयोगी" होता दहै। अपनी 
परिण्छृत साक्यवता को घटाकर दिखाते है--“त्थाहि०” इति । धृथ्वीनलादयः स्थूलभूताः पूवम्‌ 
अप्राप्ताः पश्चात प्राप्ता भवन्ति । एवमन्येऽपि तन्मात्रादयः पृवेन्‌ अप्राप्ताः पश्चाच्‌ परस्परं 
संयुज्यन्ते = प्राप्ठा भवन्ति, भूताविसदिस्थले बुद्धयादिकमपि बुद्धयादिकान्तरेण मानक्तादिना वा 
सप्राप्तेन प्राप्तं भव्ति, सतः ससंयोगतवष्ुएपन्नम्‌ + संयोग के रक्षण पे 'अप्रािपू्विकाः पद्‌ का 
प्रयोजन यह रै ककि श्रधानः म अतिन्या्षि नहीं हो पातौ । क्योकि श्रधानः ( मूर प्रकृति ) क्ता 
घुद्धधादि कायां ऊ साथ "तादाल्य संबन्ध" दने से तथाकथित संयोग नहीं है । (तादाल्यस्थट 
मे निव्यप्रा्ति ही रहती टे, समी मौ अप्रा्ि एूविका प्राति नही दोत्ती , इसस्यि श्रधान 
८ मृ प्रकृति ) संबोगक्वष ज भ्रतियोगी नदीं दन पाता । उप्त तरद श्युगत्रय संयोगः का 
घनुयोगी मी श्रपानः नदीं दन पाता, त्योकि ससुत्वरजस्तमोः ॐ भिम ( नित्य प्राप ) रहने से 
उनकौ परस्पर ्जप्राक्षिः घ जभाव ही दै । इछलिर (्तच्वरजत्तर्मा गुणो का परस्पर संयोग रहने 
से (प्रपान मे अतिनव्या्ति नहीं समक्चनी चाहिये 1 


“परतन्न म्‌ बुद्ध्यादि । बुद्धया स्वकारयऽदद्भारे जनयितव्ये भरत्या- 
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रै-“निञ्ियः शाब्द से यदा पर "परिणामात्मिका क्रियाः विवक्षित नदीं दै, किन्तु "परिस्पन्द" 
स्थात्‌ ्ग्रापतपवैक प्राप््यास्मक संयोमानुदूरु करिया" विवक्षित है । वह्‌ त्रिया श्रक््ति मे न 
ने से अभ्याक्षि नहीं है । ५एकम्‌ः--सनातीय मेदशुल्य, "अनाभितम्‌ः- कारण शस्य दने 
ते किती कारण म वह्‌ वृत्ति नदीं है। "भलिद्गम्‌ः-. कारण का अननुमापक दै । सत्तः 
धपुरुषः का अनुमापद रहने मे कोई दानि नदीं है । अनवयवस्‌--मसंयोगी हे 1 “ध्वत्न्त्रम्‌"-- 
दूसरे की गपेक्षा न रखते हुए स्वकायंजनन मेँ समथ है । यथपि अदृषटादिः कौ भक्षा रखता है 
तथापि 'स्वोषादान' की अपेक्षा नदीं रखता 1 इन परमौ ते युक्त 'भन्यक्त' ( मूर प्रकृति ) है । यचपि 
'महेतुमत्वादिध्मः जेते शक्तिम है वैसे दी धुरुषः मे मी है, केवल युकस्व धमः जो प्रति 
म ३, वह प्पुरषः भे नदीं है, इस रीति से वहत भधिक साधम्यं भ्रकृति~पुरुष' का उधलरन्ध होता 
हे \ घतः दोनो का स्पष्ट वैषम्यं वत्ताने के ल्यि “न्निगुणस्वे सति अदहेतमच्‌ ; त्रिगुणववे सति 
नित्यम" इस प्रकार प्रत्येक के साथ 'त्रिगुणस्वे सत्ति विशेषण देने से पपुरष-प्रकृतिः का 
वैधम्यं स्पष्ट दो जात्ता ३॥ १०॥ 
.८८) व्यक्तान्यक्तयोश्वाधम्याणि तद्नैन प्रदन्धेन भ्यक्ताग्यक्तयोवैधम्येमुत्तम्‌। 
परपाच तयोैधम्यम्‌ ॥ सम्प्रति चयोः साधर्म्य॑घ्‌ , पुरषाच वैधर्म्यम्‌ , 
आह- 
ग्यारहवीं कारिका को उपस्थित कराने फे हेतु कौसुदीकार 
८८) ग्क्त ओौर अव्यक्त कहते है--““तदनेन प्रवन्धनेतति ” हेतुमदनित्यमव्यापि०ः कारिका 
म साधम्यं एवंदोर्नोका के दारा व्यक्तकाः नो साधम्यं है वहु अव्यक्त का वैध््यं गौर 
पुरुष से वैधम्यं । जो “अव्यक्तः का साध्य है वह "यक्त" का वेध्यं है- यद्‌ वत्ताया । 
4 ॥ छव ध्यक्त' ओर "भन्यक्त' का साधम्यं तथा उन दोनों का "पुरषः 
से वधम्यं वता रदेदं-- 
तरिगुणमविवेफि विषयः सामाल्यमचेतनश्प्रसवधमि । 


व्यक्त, तथा प्रधानम्‌ ; तद्विपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥ ११॥ 

अन्व ०--ग्यक्त तेथा प्रधानं त्रिगुणम्‌ , अविवेकि, विषयः, सामान्यम्‌ , अचेतनम्‌ , प्रसवधर्मि 
{ मवति ), तद्धिपसत्तः तथा च पुमान्‌ ( सवति ) ॥ 

भावा्थं--व्यक्त' जर “अव्यक्त का साधम्यं-्रिगुणस=एखदुः वमोदात्मकत, 'यविवेकि= 
परस्परसम्मिश्रणपुरःसरकार्यकारणस्लीरत्व, "विषयः = उपमोगसाधनत्व, सामान्यम्‌ = अनेक 
पुरुपभोग्यत्व, सचेतनम्‌? = जडत्व, श्रस्षवधभिः = सरूय-विरूपान्यतरपरिणामशीखत्व--है । 
ओर शुरुप का वैधम्य--'तद्विपरौतः पुमान्‌" = धिणुणत्वादिविपसीत्तधमंवान्‌ पुरुष टै । ननिर्षमक 
पुरुष मे ये धमे मरिपत हैः । वास्तव मेँ खखदुःखमोदानात्मकत्व-परस्यरसन्मिश्रणयुरःसरका्यं- 
करणु यत यत्‌ तद्धिन्नत्व, उपमोगसाधनभिदरत्व, मोग्यत्वानधिकरणत्व, जडव्वानयिकरणत्व 
परिगामानपिक्रणत्व, उभे प्रकार स्तथा च--श्तुमदनित्यः--स्स कारिका के द्वारा उक्तं धमी 
से रदित “रुपः द । तथा च--अदेतुमत्व, निस्यत्व, व्यापकन्व, निष्किचत्व, अनाधरितत्व, अटित, 
निरचयवल्व, स्वहन्वत्व- यद प्रङ़ृति क्ञा पुरुष से प्ताधन्यं इ 1 

“चिखुणम्‌> इति । तरयो गुणाः सुखदुभ्लमोदा 

(८०) त्ियुण््‌ प्रथमम्‌ अस्येति च्िगुणम्‌ । तदनेन ुखादीनामात्मगुणत्वम्‌ 
साधम्यम्‌ ५ (१) पराभिमतमपारतम्‌ ॥ 
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परोऽपेक्ष्यते, अन्यथा श्चीणा सती नालमदङ्कारं जन 
( ८६ ) परतन्त्र यितुतिति ल्थितिः। पवमदङ्कारदिभिरपि स्वकाय. 
त्वम्‌ । (९) जननै । इति सवं स्वकार्येषु प्रकृत्यापूरमपेक्षते । 

तेन परां प्रहतिसपेक्षमाणं कारणर्माप स्वकायंजनने 
परतन्त्र व्यक्तस्‌ ॥ 


^“परतन्त्रम्‌" = पराधीन दै बुद्धयादि । बुद्ध्यादि भपना-मपना कायं करने मे सवत्र नदीं है । 
क्योकि बुद्धि को भहंकारात्मक काय पैदा करने में भ्रकृत्यापूरम्‌ = 
(८६ ) परतन्त्नसव । (९) प्रकृति की सदायता की अपेक्षा रती है । जसे--ृक्ष को एल पैदा 
करने के स्यि स्थूखांञ्च के रहण करने मे पृथ्वी की सहायता यपे" 
क्षित होती हे अर्थात्‌ प्रथ्वी पना अश्च देकर फल पैदा करने मेँ क्ष को पृरित्त ( समर्थं) करती 
है, पसे दी प्रकृति-स्वरूप चियुणों की स््टायता से वुद्धि, चिगुणात्मक अहंकार के पैदा करती है । 
अन्यथा अर्थात्‌ प्रकृति से सहायता की अपेक्षा यदिन करतो श्ुद्धिः कीणा=जीवनरदितदही 
हो जायगी, तव वह (महंकारः स्वरूप अपने कार्यको पैदा करने मेँ समथ नदीं हो पायगी- 
यद वास्तविक स्थित्ति है । इस प्रकार अहंकारादि मी अपने तन्मात्रा, “इन्िय आदि कार्योको 
पेदा करने मेँ इुद्धयादि से सहायता की अपेक्षा करते हे । शस रीति से जितने भी यच्च यावत्‌ 
कार्यहै, वे सभी अपने-मपने कार्यको पैदा करने म अपनी-अपनी शङ्कि" (कारण) से 
सहायता चाहते है । क्योकि यह नियम है --“सर्वं स्वकार्येषु ्रकृत्यापूर पेक्षते” । इसलिये 
( उक्त नियम होने के कारण ) "परा प्रति, अर्थात्‌ मूल प्रकृति को अपने सहायक रूप मेँ अपेक्षा 
करने वालाजो संसार का अह्भूरस्वरूप कारण = भ्य" सर्थात्र्‌ बुद्धित्व" है वह मी अका 
रात्मक' स्वकायेजनन में परतन्त्र दै । 


'विपरीतमग्यक्तम्‌“--व्यक्तात्‌ । अदहेतुभन्चिव्यं व्यापि 
( ८७ ) अव्यक्तस्य निष्क्रियम्‌ , यद्यप्यव्यक्तम्यास्ति परिणामः 
वेप रीत्यम्‌ । लक्षणा क्रिया तथाऽपि परिस्पन्दो नास्ति। पक. 

मनाश्चितमलिङ्धमनवयवं स्वतन्चमन्यक्तम्‌ । 


"व्यक्त ( बुद्धयादि ) पदार्थौ का परस्पर साधम्यं वताकर "अन्यक्तः ( प्रकृति ) मेँ तद्‌ ८ व्यक्त) 
विरुद धमो को ¶ताते है--"विपरीतमभ्यक्तम्‌' इत्ति । किससे 

(८७) अव्यक्त का विपरीत~-रेसी जिश्चासा होने पर कहते है- “व्यक्ता?” इति । 
वै परीस्थ । विपरीत्त धर्मो को वतति दै--'“भहेतुमदिव्यादि 1” ( अन्यक्त ) 
अहेतुमदः है अर्थात्‌ अनः है, किसी से इतका माविसांव नदी 

होता, क्योकि इसी मेँ कारणता की विभ्रान्ति मानी मई है । “निस्यसर--निरन्तर रहने से श्सका 
तिरोमाव कमी नहीं होता । भ्यापि०- सर्वगत होने से समस्त परिणाम का व्यापक है। 
°निष्करियस्‌ - दान्तादि क्रियार्थो से रदित होने के कारण प्रवेश्च-निःसारणादि क्रिया (परिस्पन्द) 
से दूत्य है। “क्रियाः भनेक प्रकार की द्ोती है--"परिणामात्मिका, श््तयोगानुक्ूलकमांसिमिका 
'स्वासाधारणन्यापारात्मिकाः । उनर्मे से 'परिणामात्मिका क्रिश्रा--श्रकृति' मे दोने त्ते “निष्कि 
यत्व" की उसर्मे अन्यापि है--“यद्यप्यन्यक्तस्या पीतिः यचपि अव्यक्त ( प्रति ) की (परिगमः 
लक्षणा = › मद्त्तत्वात्मक अन्यथामावात्मिका क्रिया दयोती हई । "तथापि से उस्तक्रा समाधान करते 
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है--*निज्किय' शब्द से यहां पर "परिणामात्मिका क्रियाः विवक्षित नदी है, किन्तु "परिस्पन्द 
जथौत्‌ "अप्रा्िपूर्वक प्रप्त्यात्मक संयोगानुकरूल क्रियाः विवक्षित है ! वह निया भक्ति" मे न 
होने से जभ्याछ्ठि नदीं दै । ५९्कमू"-- सजातीय भेदशल्य, “अनाधितम्‌- कारण दात्य दने 
से वि्ती कारण मे वह वृत्ति तदी है। 'अटिद्गम्‌ः-- कारण का अननुमापक दै । अतः 
“पुरषः का अनुमापद रहने मे कोई हानि नदीं है । अनवयवस्‌*--मसंयोगी हे 1 “स्वतन्त्रम्‌ 
दूसरे की अपेक्षा न रखतते इण स्वकायंननन मेँ समथ है । यद्यपि अडृषटादि? की अपेक्षा रखता 
तथापि 'स्वोप।दानः की अपेक्षा नदीं रखता 1 इन धर्मो से युक्त अन्यक्तः ( मूल प्रकृति ) हे । यपि 
'महेतुमत््वादि र्म जेते ्रकृतिः मे है वैसे ही पुरुषः में मी दहै, केवर (एकत्व धर्म॑" जो प्रकृति 
स है, वह प्रषः मेँ नदीं है, शस रीति से बहत यथिक साधम्यं श्यकृत्ति-पुरुष' का उधरुव्ध होता 
है । अतः दोनों का स्पष्ट वैषम्यं बताने के व्यि “्रिगुणस्वे खति अहेतुमत्‌ , त्रिगुणष्वे सतति 
नित्यम्‌” -- इस प्रकार प्रत्येक के साथ “त्रियुणस्वे सति” विश्लोण देने से पपुरुष-परक्ृतिः का 
वैम्यं सष्टहो जाता) १०॥ 

८८) व्यक्ताग्यक्तयोस्ारम्यागि तदनेन श्रदन्धेन भ्यक्ताभ्यक्तयोवे धभ्येशुत्तम्‌ । 
षाव तयेमम्‌ ॥ सम्प्रति तरयोः साधर्म्यम्‌ , पुरुषाच्च वेधम्य॑म्‌ , 

आह -- 


ग्यारहवीं कारिका को उपरिथत करने के हेतु कौभुदीकार 

६८८) ग्यक्त भौर अव्यक्त कहते है--““तदनेन प्रवन्धेनेति !> शहेतुमदनित्यमन्वापि०? कारिका 
मे साधम्यं एवंदोर्नोका के दवारा ध्यक्तकाः जो साध्य॑है वद्‌ अन्यक्त का वैषम्यं योर 
पुरुष से वैध्यं 1 जो “अन्यक्तः का साध्यं है वह “यक्त का वधस्य है--यह बताया । 

४; द सव च्यक्त' जोर “अव्यक्तः का साधम्यं तथा उन दोर्नो का प्पुरषः 
से वेधम्य वता रहे हे-- 
[० [कके्क क [क ष्‌ मि 
त्रिगुणसबिषेकि विषयः सामान्यसचेतनश्परसवधमि । 


व्यक्त, तथा प्रधानम्‌ , तदिपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥ ११॥ 
अन्व ०--भ्यक्तं तथा प्रधानं त्रिगुणम्‌ , अविवेकि, विषयः, सामान्यम्‌ , अचेतनम्‌ , प्रसवधर्भिं 
{ भवति ), तद्विपरीतः तथा-च पुमान्‌ ( भवति ) ॥ 
मावा्थं--न्यक्त' ओर 'अन्यक्तः का साधम्यं-श्रियुणसू्‌=उखदुः लमोदात्मकत्व, "अविवेकि 
परस्परसन्मिश्रणपुर-सरन्नायकारणश्चीत्व, विषयः = उपमोगसाधनत्व, 'सामान्यम्‌" = अनेक 
पुरुपभोग्यत्व, बयचेतनम्‌ = जडत्व, प्रक्तवधर्मिः = सरूप-विरूपान्यतरपरिणामङीकत्--है । 
जर "पुरुष का वैधम्य॑--“तदिपरीतः पुमान्‌” = तरियुणत्वादिविपसीतधमवान्‌ पुरुप टै 1 "निर्धर्मकं 
पुरुषः मे ये धमे बसिपत है । वास्तव मँ उखदुःखमोदानात्मकत्व--परत्परसम्मिश्रणपुरःसरकाय॑- 
करणक्ञीलं यत्त यत्‌ तद्धिन्नत्व, उपनोगसाधनभिन्नत्व, भोग्वत्वानधिकरणत्व, जडत्वानधिकरणत्व, 
परिगामानपिकरणत्व, उ-गै प्रकार स्तथा च"--'टेतुमदनित्यः-- शस कारिका के द्वारा उक्त धम्मं 
से रदित प्पुरुष' ए । तथा च--यदेतुमत्व, नित्यत्व, व्वापकत्व, निप्निवत्व, अनाधितत्व, चिप्र) 
निरवयवत्व, स्वतन्त्व-- यह प्रकृति का पुरप से साध्यं हे 1 
“दि दणम्‌>” इति । चयो गुणाः सुखदुःखमोहा 
(८९) त्रिणुण प्रथमम्‌ यस्येति चरिगुणम्‌ । तदनेन छखादीनामात्मगुणत्वम्‌ 


४१ 


घाधर्म्यम्‌ ॥ (१) पराभिमतमपाङूतम्‌ ॥ 


११८ सां ख्यतच्वकौमुदी [ कारिका 


“व्रिशुणमिति । प्रयो गुणाः = सुखदुःखमो्ा, अस्येति । च्रियुणम्‌ (सच्वः रज” मौर तम 
न तीन युर्मो के धर्मं है-सुख, दुःख ओर मोद । तथपि ध्वरम्‌ भौर 
( ८९ ) च्रिगुणस्व प्रथम धर्मी की अभेदविवक्षा से उन ( ख॒खादिर्कोको) णद्ध मान 
खाधस्यं 1 (१) च्या गया है। (वुखादिकः दो प्रकार के होते ईै--कचिव (स्थूल 
सवस्था में घोर कचित्‌ 'सु६५ यवस्था' यँ । प्रकृति, महद्‌ , यष 
कार) मन, तन्मात्राः शन्िय -हनमें सूक्ष्मावस्था से रहते है, ओर “स्थुल भूर्तो" मे स्थूक यवस्था 
से रहते हँ । तत्प्यं यह दे कि “श्रियुणम्‌” यहां पर श्गुणः दन्द से छ॒ख-दुःख मोह कोन 
लेकर यदि सच्व.रज-तम-न युर्णो को ही, तो "श्रिगुणम्‌" का मर्थं होगा--सचवादियुणत्रय के 
आधार श्यक्त-जग्यक्तः है। किन्तु यह संमव नही, क्योकि (मददादि व्यक्तः तो गुणत्रय 
( सत्वः रज, तम तोन गुणों ) के भाधार ्टोते है, लेकिन “भग्यक्तः ( मूर प्रकृति ) युणत्रय का 
भाधार कमी नदी दयो सकती, अतः अव्यासि होगी । 
सांख्यसूत्रकार कते दै - “'सत्वादीनामतद्मंत्वं तद्रषत्वाच” इति । '्तत्वादियुणः प्रकृत के 
धम न्दींहे, वे (गुण) तो प्रङ्ृतिस्वरूप ही हैँ । अतः श्रधानः ( अक्ति = अव्यक्त ) युण- 
त्रयात्मक होने से वद्‌ शुणत्रयः का आधार केसे हो सकता है ? यह सोचकर ही कोमुदीकारने 
कहा कि चरिगुणम्‌ मे गुणः शब्द का अर्थं सुख, दुःख, मोह करना चादिये, जिक्तसे प्रधानम 
अग्यासि नहीं होगी । क्योकि प्रधानः मँ सचवादि के धर्ममूत खखदुःखादि की आधारता 
संमव है । “इच्छाद्ेषप्रयत्नखखदुःखक्षानान्यात्मनो छिन्नम्‌” इस न्यायसूत्र कै अनुसारी 
नेयायिर्को के सिद्धान्त का खण्डन करते है--“"तदृनेनेति 1» अनेन--खुखदुःखादि ्यक्ता 
` व्यक्तः के धर्मं है--इस कथन से तार्किकसम्मत सुखादिकं की आत्मुणतता का अपाकरण 
( खण्डन ) किया गया है । क्योकि “असङ्गो ह्ययं पुरुषः"? “साक्षी चेता केवलो निरंगश्च"” इत्यादि 
तियो से विरोध द्योते ॐ कारण सुखादिको को आत्माः के धमं नदीं कदा जा सकता है । 


“अविवेकि? । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, णवम्परहद(दयोऽपि 

न प्रधानात्‌ विविच्यन्ते, तदृत्मकत्वात्‌ । अथवा 

( ९० ) श्रविवेकित्वम्‌ खञभुयकारिताऽचाविवेक्रिता । न हि किञ्चिदेक 

द्वितीयम्‌ । ( २) पर्यक्तं स्वकार्चे, अपि तु सम्भूय । तच नैकस्मात्‌ 
यस्य कस्यचित्‌ केनचित्सम्भव इति ॥ 


'“अविवेकीति 1 विवेकः न यस्य विचते तद्‌. अविवेकि ! “विवेकः का अथं है सेद्‌ अधात्‌ 
पृथक्‌ होना । अविवेकि = प्रधान से अभिन्न है व्यक्त। इसी को 
(९० >) अचिवेकिव्व स्पष्ट करते दै--“्यथा प्रधानमिति ।' जेसे श्रधानः स्वतः-८ अपने ) 
द्ितीय 1 (र) से “न विविच्यते--सिन्न नी, श्योकि अपना भेदः अपने मँ 
असमव है; उसी प्रकार (महदादिः मी प्रधान से भिन्न नदी, 
क्योकि (तदीव्मकस्वाचः = कायं ओर कारण दोनों मे एकता दयोने से (मददादिः मी 'प्रधानास्यक् 
ह । तथा च--श्यक्तसर { महदादि } अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) कार्य-करणयोरमेदात्‌ ।! उसी 
प्रकार श्रधानम्‌ अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) स्वस्मिन्‌ स्वस्य भेदाऽसंमवाव !' 
अविवेकतः की जन्य प्रकार से व्याख्या करते है-- अथवेति ॥ वहां अविवेकः का अर्थ 
संमूय कारिता = मिथः संमिश्रण पुरःसर कार्यकरणद्रीख्ता दै, क्योकि कोड भी (एक तच्च मद्धेला 
अपने कार्यं को चेदा करने मे पर्याप्त ( समर्थं ) नदी &, जपित संभूय = मिटकर ( सपने कारणे 
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सहायता ठेकर दी ) अपना कार्यं करने मे समथ होता & । जतः 'मददादिकरौः को संहत्यकायं- 
कारिता है। शसते यष्ट समञ्च आतता है कि यष्ट नियम है--“कायंत्वावच्छिनम्प्रति सथुदित- 
कारणानामेव जनकत्वम्‌ 1 तन्न = देखा नियम रहने से यदह कडा जा स्कतादहै किकोदे मी 
"कारण) दूसरे की सहायता ल्य विना “क्रिसी कायः को प्रकट नदीं कर सकता । 


ये स्वाहुः-- "विज्ञानमेव दषविषादमोहरन्दा्यात्मक्तम्‌ › न पुनरितो 

ऽन्यस्तद्धमाः दति-तान्‌ प्याह - “विषयः इति । 

( ९१ ) विषयत्वम्‌ विषयोः जाहः, विक्ञानाद्रहिरिति यावत्‌ । अत एच 

तामान्यत्वं च वृतीय- “-खामान्यम्‌', साधारणम्‌ , अनेकैः दुरुषेगदीत- 

चतुथ । (२)८४) सिन्यथः। चिज्ञानाकारत्वे तु, असाध्ारण्याद्धि्लानानां 

चृत्तिरूफा्णां, तेऽप्यसाधारणाः स्युः । विन्ञनं यथा 

परेण न ग्यते, परवुद्धेरपरत्यक्षत्वादित्यभिध्रायः । तथा च नतंकी-्रकतामङ्े 
पकस्मिन्‌ वहूनां परतिखन्धानं युक्तम्‌ । अन्यथा तन्न स्यात्‌ इति भावः ॥ 


विक्षानवादी योगाचार वोद कहने है- जैसे (स्वाप्नानः, बाद्यपदाथं के विनामी श्राह 
तथा यादहकः के माक्षारक्ो धारण कर्ता है, (जाय्रत्‌ अवस्थाः 
(९१ ) विषयत्व ओर मे विना वाद्यपदाथं के ञतसे-जलकेन रने पर मीमरु- 
सामान्यस्व तृतीय तथा मरीचिकादिका श्लान होतादै, वैसेद्यी अर्थात्‌ इन्दी र्न के 
चतुर्थ ।(३)(४) तुल्य वट-पटादिकोःका ज्ञान भौरै, भतः उति मी वाद्याङम्बन 
रदित ही मानना चाहिये एं च-समी छद क्षणिकविक्षानात्मकः 
हीदै। तथाच शवरादयः ज्ञानरूपः; ज्ञानाऽविषयकप्रतीत्यविषयत्वे सति श्लानविषयकप्रतीतिवि- 
षयत्वात्‌ , श्ानवत्‌ ।› प्रान के भतिरिक्त को वस्तु नदीं है, जो इछ मी है वह सव क्षानरूपदी र 1 
उनके मत का खण्डन करने के ल्यि सविषय! ग्रहण का प्रयोजन दिखाते हए योगाचार 
कामत वताति है--“्े स्वाहुरिति 1'› जो वाद्या श्यून्यवादी योगाचार है, वे कदते है- इष, 
विषाद, मोह ( छख दुःख मोह ) को पैदा करनेवाले जो खछब्दस्परयादि विषय है, वे सव चित्तवृत्ति. 
रूप विष्टानकेदही आकार है, श्वान के उत्तिरिक्त कोई घट शब्दादि प्रपच्च खखादिषम॑वान्‌ 
नदी है) इसी को स्पष्ट करते है--“सद्योपलन्भनियमादमेदो नील्तद्धियोः । मेदश्च भ्रान्तिविश्षामै- 
टश्येतेन्दाविवाऽद्रये ॥ जिसका जिसके साथ नियतसदोपलम्म रता है उसका उसके साय भेद 
नही, अधात्‌ वह उसप्ते भिन्न नद रहता । किसी एक पदाथ फे साथद्येयोर एकदी समये 
किती पदाय काः सदभान ह्योना सदहोपकम्मनियमः कहलाता ह । जेते--"दितीयचन्द्र काः शानं 
वास्तव मे ष्कचन्द्रश्लानः के समय ही होता है, शसलिष्ट 'दितीयचन्द्रः भिन्न नटीं माना जात्ता । 
उक्ती तरद्‌ (्सानकाल्ःमेही दिषयका भान दोनेसे विषय मौ वानः से भिन्न नद्धं है। 
तथा च~-"नाल विपद मौर ननील श्वानः का सहोपरूरमनियम होने मे (छनः का विपय फ 
साथ जमेद स्पष्ट हे । संखेप मे यह कद स्ते है- "यत्‌ खड येन सद्‌ नियमेन उपलभ्यने तच्‌ 
ततो न व्दततिरिच्यते।` वथा प्ठेन चन्रमा दितीयच्चन्द्रः' दाष्यार्थोऽपि नियमेन वि्ानेन सर्द 
उपरन्यते, मं तयव्यतिरयेन कदाचित्‌ 1 अतः सान से अर्थं ( विषय ) भिन्न सक्छ । 
उन दोगाचास लो उतर देने ै-“दिपय इत्ति “विसिनोति चिपविणम्‌ अनुवध्नानि एति 
विपद. जयद्‌ छ्ानव्िपयः । रसौ दा वस द्लमुदीफार ने श्वाः" क्रिया ट । लिन्द व्यान" मौ 
र तव योयादखर के मत का चण्टन कते या ? तदिप 


शस्‌ 
* 
~ 


सीदत 
सानि व्या विपय टता र 


हि 
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कोमुदरीकार ने ््राद्यःका अथं भधिकं स्पष्ट किया °विक्तानाद्‌ वहिः इति यावत्त अर्थात्‌ 
टपटादि” ( पदाथ ) विक्ानरूप न श्चेकर आन्तरिक "विश्वान" से भिन्न बाहरी पदां है। 
तथा च--'घटादिफम्‌ विज्ञानभित्रम स्व॑साधारणगृहीतत्वाद ।--यृहु अनुमान प्रयोग हुभा। 
'सवसाष्ारणयृहीतस्वात्‌"-देत का उपपादन करते दै--भ्यत पएव सामान्यमिति 
यतः = जिसे कारण घटादि पदार्थः अनेक पुसर्पो के प्रत्यक्ष का विषय ,वनते ई, अतः वे 
पदाथ, विक्तान से भिन्न है शस प्रकार ‹"्याप्यसे व्यापक कीः सिद्धि ्येती है। घगद्ि 
पदाथ कौ विश्चानाकार मानने पर उनकी लोकप्रसिद्ध नी वन प्रायगी-यह वता रह 
ह--“विक्वानाक्रारसवे? इति । षरादि पदार्था को विन्ञानात्मक मानने पर शृत्तिरूप विश्वान के 
भसताभूारण होने के कारण अर्थाद्‌ बुद्धिकृत्तिर्यो प्रस्येक परुष की एक सी नही द्योतो अपिते भिन्न-भित्न 
दमती हे, अतः जिसकी जो शुद्धिवृत्ति' दो वइ उप्त से ह्म होती हैः दूसरे से नदीं । उसी तरद 
°विज्ञानात्मक घरादि" मौ असाधारण अर्थात्‌ प्रतिपुरुष भिन्न दोग, तव वे स्व॑साधारर्णो से मह्य नदीं 
गि । लेकिन “वटपटादि पदार्थं" तो प्रतिपुरुष भिन्न नदीं होते ओर अनेक पुरूषो के द्वारा गाह्य 
मी होते दै अत्तः उन विक्ञानाव्सक नदीं कहा जा सकता । दसी को ओर विश्चद्‌ करते है- 
"विज्ञानं यथेति ।' जेते देवदत्त का विश्षान यश्चदत्त के दारा गृहीत नही होता उसी तरह विक्नान 
से भभिन्न धट भी दूसरेकेदारा गृहीत नीद पायया क्योकि एक काज्ञान, दूसरेके ज्ञानक 
विषय नदीं होता । धटादि पदार्थो की विश्चान ते भिन्नता मे प्रसिद्ध इष्टान्त दे रहे है-"“तथा. 
षेति?” । नतकी के एक दी भरुमंग में णक साथ अनेक पुरुषो का प्रतिसंधान ( अभिनिवेश के साथ 
देखना ) होना संगत हो पाता है। यहु तभी संमव दै जव फि सभी विषयो को स्ताधारण ८ अनेक 
श्यक्ति यद्य ) माना जाय अन्यथा नर्तकी के अभंग कौ विज्ञानरूप मानने पर उस परस्तभीक्रा 
दृष्टिपात न होना चादिये । क्योकि प्रत्येक पुरुष का श्चान ( इत्ति ) भिन्न-भिन्न है । 


(९२) श्रचेतनत्वम्‌ “अचेतनम्‌, । सवं पव पधरानबुद्धवादयोऽवेः 
पञ्चमम्‌ । (५) तनाः, न तु वैनाशिकवत्‌ चेतन्यम्बुद्धेरित्यथंः ॥ 


“अचेतनम्‌? का उपपादन करते है-- “सें एवेति? । प्रधानः वुद्धि, अहंकार, मन, तन्मात्रा, 
इन्द्रिय, भूत भादि समी विषय अचेतन (जङ्‌) है अर्थात्‌ ध्वक्त' तथा 
€ ९२ >) अचेतनस्वः (अव्यक्तः ( प्रधान ) अनवमासक होने से स्स्वप्रकारचेतनः से मिन्न 
पञ्चम ! (५) है, सैनाचिक ( बौद्ध ) की तरद वुद्धि" को सांख्य मे चेतन नदी 
माना गया है। अर्थात्‌ वद्धो के मतम जैत शुद्धि चेतन है वेसे 
सांख्यवादिर्यो के मत मेँ वद्‌ च्चेतन' नही है, वर्कि जद दे । 
"श्रखक्धर्मि” । भसवरूपो धमो यः सोऽस्या- 
८ ९३ ) अरतवधर्मित्वम्‌ स्तीति प्रसवधर्भिं । प्रसलवधमंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
यष्ट (€) । भ्रसवधर्म॑स्य लित्ययोयमाख्यातुस्‌ । सरूपविरूप- 
परिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यथः ॥ 
(प्रसवधमिः- (्रसवरूपो धर्मः वः सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि 1" इति । श्रसवः का अथं है 
कार्याविर्मावजनकत्वकूपधर्मपरिणाम ते युक्त रहना 1 अथात्‌ 
६९३ > प्रसवधर्मिरव 'अन्याविर्मावदेतुत्वरूपः परिणामः स॒ चासौ धर्मदचेति ग्र्तवधमः, 
सष्ठ (६) । सः मस्य अस्तीति प्रसवधर्मीःति विग्रहः 1 यहां पर करमेधारय से 
मत्वर्थीय इनि प्रन्यय क्रिया गया है। एवं च प्रह्ठवधमिताखूप 
साधर्म्यं दोनो का ( व्यक्त-अन्यक्त का ) दै 1 
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शंका--'न कर्मधारयान्मत्व्थीयो बहनीहिद्वेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकरः'-- इस नियम के अनुसार 
"प्रसवो घर्मो यस्य” व० व्री०, ध्वर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इति समासान्त अनिच्‌ करने प्र श्रस्तव- 
वर्मा" बनेगा । इस प्रकार वहुन्रीहि समास से ही प्रसवधर्मवत्वरूप अथं उपलब्ध हो जाता दहै तो 
सत्वथीय निर्दे की कय आवदयक्ता 


समाधान--“निव्ययो ग्माख्यातुम्‌' एत्ति । प्रसवधमेः का प्रकृत्यादि धमी के साथ नित्य 
संवन्ध बताने के लिये "कर्मधारयः करके मत्वथींय इनिः प्रत्यय किया गया है । तथादि--“भूम- 
निन्दाप्रंसासु नित्ययोगेऽतति शायने । सम्बन्धेऽसिति विवक्षायां भगन्ति मतुवादयः ॥› इत्ति । निष्कषं 
यह हुमा कि (्सरूपपरिणामः स्थात तिगुणस्ताम्यावस्थारूप ८ कारणावस्वात्मक ), ओर विरूप- 
परिणाम अर्थात्‌ त्रियुणवेषम्यावस्थात्मक ( कार्यावस्थात्मक) ये दोनों प्रकार के परिणाम 
प्रक्रति के अपने स्वामाविक धर्म है, उनते ्रकत्यादिः ८( व्यक्त ओर अव्यक्त) कमी पृथक्‌ 
नहीं दो पात्ते । शुख-दुःख-मोदाकारता'-- र्द तो दै सरूप ओर “महत्तत्वा्याकारताः दै 
विकूप । गुणः, उन दोनो के दारा विना परिणत हुए क्षणसमर मी नदीं र्ते शस प्रकार 
परिणत होति देख वमौ" ( यर्णो ) को णिक नहीं समक्ञना चाये । क्योकि “अभिव्यक्तिः मौर 
सत्तिरोमावः की अवस्थाविशेष को ही सहणिक माना गया है । प्रल्यदशा मेँ (सजातीय परिणामः 
ओर सगं ( सृष्टि ) दञ्चा मे “विजानीय परिणामः होता रहता है । अथवा प्रधान का श्रिगुणत्वेन 
्पेण महदादि सरूपपरिणाम ३, ओर वी शदेतुमत्वेन रूपेणः विख्पपरिणाम दहै \ एवं च 
(सरूप-चिरूप परिणामः के द्वारा व्यक्त तथा अव्यक्तः प्रसवधर्मीं है । "व्यक्तः प्रसवधर्मीं 
इस प्रकार है-ष्ुद्धि" से अहंकार, उसे पञ्चतन्मात्रा ओर एकादशेन्दरिय, पपद्वतन्मालार्भोः 
से पञ्चमहाभूतं उत्पन्न होते दै । ओर "अव्यक्तः ( प्रधान ) प्रसवधर्मीं श्स प्रकार है--अभ्यक्तः 
से वुद्धि. ( मदत्तत्व ) उत्पन्न होती है 1 


(९४) उक्तव्यक्तपर्माणा- व्यक्तचुत्तमभ्यक्तेऽतिदिश्चति, “तथा प्रधानम्‌?” 
मग्यक्तंऽतिदेशः ॥ इति । यथा व्यक्तं तथाऽव्यक्तमित्यथैः ॥ 

व्यक्तवत्तमिति । “व्यक्तस्य = महदादिप्रथिन्यन्तविकार 
(९४) उक्तव्यक्त धमो का ससुदाय का, 'वुन्तस्‌ = › साधम्यं जो त्रियुणत्वादि, उसे "अभ्यक्ते 
अव्यक्त में अतिदेश । मूल प्रकृति मे अतिदिशति दिखाते है-- तथा प्रधानमितिः। 


श्रिरुणत्वादि" प्रधान कामी साधम्यंहैउप्ी को ष्वथा व्यक्त तथा 
अम्यक्तम्‌? से वताया हे । 


[1 ५ (५ [० (१ 
(९५) व्यक्ताग्यक्तयोः तास्यां वेधम्यं दुरुषस्वाऽऽह -“्तद्धिएरीतः 
पुरुषान. वैधर्म्यम्‌ ॥ पुमान, इति ॥ 
भोर "पुरुप तदधिषरीत्त धर्मवाला १, मर्था न्वक्तान्यक्तवृत्तिधर्मः के दिपरीत धर्मवालादे। 
चह स्तहिपरीदः पु प्रान्‌? से दत्ताया है अर्थाद्‌ 'व्रिरुपत्वाहि' धर्मौ क 


८ ९५) व्यक्त जोर विपरीत ध्म॑वाडा पुष ह । तथाहि--अद्रिगुणः = ` चियुणा- 
अभ्पक्त का पुत्प ये त्मल जोलो पदाय ह उससे भिन्न, "विदेक्छी' = अरुदत अथात्‌ 
देधर्स्य। 


अक्तग रै, "जदिपयः, = मोका ६ भर्धाद्‌ मोच्य नदीं 5, 'सता- 

धारणः" स्वतन्त्रः ज्य प्रत्येक नधान जे लिये भित रै । "चेतनः, 
स्वयप्रकाश्चः, “द&प्रसवधर्मी' परिणामरदित अर्थाद्‌ अकारण प्रकार व्यक्ताव्यक्त त दिप- 
-रीत, धम" पुरूष > शते ह 1 
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स्यादेतत्‌-यदेतुमच्वनित्यस्यादि पधानसाधर्यमस्ति पुरुषस्य, पवमने- 

। कप्वं व्यक्तसाघम्यंम्‌ , तत्कथघ्रुच्यते 'तद्धिपरीवः 

(९६) साधम्य च। पुमान्‌ इति ? अत आद-- “तथा च” इति । चका. 

. . रोऽण्यथंः। यश्र्यहेतुमस्वादिकं साधर्म्यम्‌ , तथा- 

प्यतरेगुण्यादि वेपसीत्यमस्त्येवेत्यथैः „ ११ ॥ 

शका--हेत॒मदनित्यमस्यापिः र्त दसवी कारिका के द्वारा वतायै यवे “्यकविरद्धध्मं 

जें जन्यक्तः ( प्रकृति ) मँ वेते ही पुरुपमें मी संमव है - रनद 

(९६ ) साधम्यं । क्यों नहीं वतताया !--स्यादेतदिति। “अदहैतुमचः, नित्यत्व, 

°न्यापकत्वः, "निष्कियत्वः, अनाध्रितत्वः 'अलिद्गत्वः वनिरवयवत्व 

“स्वतन्तत्व",--यद्‌ साधम्यं प्रपान से.्ुरुपः का मी है उसी प्रकार “भनेकत्वरूप साध्य" व्यक्त से 

मीहै- तो उसे न वताक़र केवल "तद्विपरीतः पुमान्‌ कैसे कहा ? अर्थाच पुरषः मे प्रान का 

साधम्यं रै मौर "यक्त का मी साधम्यं है, तव कैसे कहा कि पुरुष उन दोनों के विपरीत दै? 

ससा०--कारिकाकार ने कदा है क्षि पुरुषः उनके समानमीहै। तथाच पुमान्‌ 

ध्व कारे का अथं (भपिः (मी) है। निष्कषं यह इभा कि पुरषः मेँ अहेतुमस्व ( कारणहीनता ) 

सादि श्रषान" के तुल्य घसं है, तथापि उसमे ८ पुरूष मेँ ) (नि्यंणत्व' बादि विरुद्ध धमं मी 

हे । अर्थात्‌ “यक्ताव्यक्तगत्तः यावत्‌ ( समस्त ) धर्मो के विपरीत धर्मं उमे विवक्षित न्दी दै, 

किन्तु श्रिगुणमविवेकि' कारिका के दारा उक्त वरैयण्यादि धमो से विपररोत्त धमे विवक्षित दै ।! 
यद वैपरीत्य पुरुष मे है ही । जतः (तदहिपरीतः' यद्‌ कथन सगत नदीं है ॥ ११॥ 


( ९७ ) गुणनिरूपणम्‌ । ब्रिशुणलित्युक्तम्‌ , तत्र के ते चयो शुणाः किच 
चट्श्चणसित्यत आह- 

श्रिगुणभविवेकि- इस ग्यारहवी कारिका के द्वारा "व्यक्ताव्यक्तः का प्षाघम्यं त्रिगुणम्‌ 

वताया था । किन्तु उन तीन युर्णां का स्वरूपक्याहे १ उनका 

(९७) गुणो का निषखूपण । लक्षण क्या है ? श्स जिश्चासा के समाधाना निन्नकारिका 

उपस्थित हो रही है -- । 


प्रीस्यग्रीतिविशादास्सकाः ग्रकाशप्रवचिदियमाथीः । 


अन्योन्यासिभवाश्चयजननभिश्रुनच्रह्तयश्च गुणाः ॥ १२॥ 

अन्व०्--युणाः म्रीव्यप्रीतिविषादात्मकाः, प्रकालग्रदृत्तिनियमा्थाः अन्योन्याभिमवाश्रयजनन 
मिथुनद्न्तयदच मवन्ति । 

आवार्थः--शुणाः = स्व, रज, ओर तम, श्रीस्यप्रीतिविषादात्मकाः' = सत्वयुण प्रीति 
( सुख ) खूप है, रजोगुण अप्रतीति ( दुःख } रूप है, तमोण विषाद (मोह) रूप है-- वह्‌ स्वरूप 
तांच है । उनका प्रयोचन वताते है--श्रकाप्रबत्तिनियमा्थाः इति भकार करना (सत्व का 
प्रयोजन ३, प्रवृत्ति करना रजोगुणः का प्रयोजन है, नियमन करना तमोगुण! का प्रयोजन ६। 

उनका व्यापार वताते है-- लन्योन्येति 1" यहो “अन्योन्यः दाव्द ओर धत्ति चब्द" चारा 
के साथ अन्व्ति होति है । एवं च--“अन्योन्याभिमवच्च त्तयः = › परस्पर तिरस्कार कौ किया 
करने वारे "अन्योभ्याघ्रययुत्तयः' = परस्पर आश्रय की क्रिया करने वले 'अन्योन्यजननः 
वृत्तय. ~ समी च्रिशुणात्सक दने से परस्पर भिलकर सभी सवके जनक होते हे । “अन्योन्य 
मिथुनद्र त्तयः" खी -पुरुप की तरह परस्पर संयोग करने वाले शते दे ॥ 


कारिका १२ | गुणत्रयनिरूपणम्‌ १२२ 


(९८) गुणानां सरूपाणि, “गुणाः इति पराथौः “सच्चं ठघु पकाराकम्‌ 

छखदुःखयोः परस्परा- [कारिका १३] इत्य च खस्वाद्यः क्रमेण निर्देश्यन्ते ¦ 

भावरूपता व्युदासश्च । तद्नागतावेक्षणेन तन्रयुक्त्या वा प्रौत्यादीनां यथा. 
संख्यं वेदितव्यम्‌ ॥ 

“गुणाः इति ।” यदा पर श्ुणाः इतति पद से नैयायिको के अभिमत कर्ममिन्नत्वे सति 

द्रव्योपादानकत्वम्‌'-- द्रव्य के श्वरः विश्लेष गुण नदी लेतेदहे, 

(९८) गुर्णो के स्वरूप अन्तु सुखादि ध्म ॒वले धर्म? दी अहण करने हे, यद वताने 


जर सुखब्दुःखमें .. के छ्यि कदते है--"परार्थाः इतति । जेते राजा के अमात्यादि 
परस्पराभावरूपता का उसके कायं निर्वाहक होने से (युणः कहलाते दै उसी तरह प्पुरुषः 
व्युदास । के सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारात्मक मोग रूप कायं के सम्पादक 


होने से खच्वादिक उसके “गुणः कहराते है \ एवं च 'सत्त्वादिकः 
प्रार्थ होने से अर्थात्‌ "परः ( पुरुष ) के उपकरण होने से शुणः कडङाति है । "पराथ 
का अर्थं ह प्रोपकारफ। जो “परः के उपकार करनेमे रगे रहते है वे उसके (परके) 
शणः होते है, जेते श्रधानयागः के उपकारक अंगो को युणः कहते है । वेते ही 'स्त्वादिकः 
मौ प्रधानं के उपकारक होनेसे परां हे। श्रधानः तो सच्वादिखमषश्टिप है मौर (स्वादि 
एक एकः व्यष्टिरूप है । 


(तत्वादि" मँ संयोग-विभाग होते रहने से मौर ^लघुत्वः, "चरतव" श्युरुत्वादिः धर्मो ॐ 
रटने मे, वे स्वादि द्रव्यरूप है, वैरोषिको के शु्णोः कौ तरह श्न सत्वादिर्को को गुण नहीं 
समक्न! चाददिये । यदि इन्द वैशेषिको के धुर्णोः की तरह मा्नेगे, तो इनमें संयोग-विमाग 
नदीं वन सकेंगे । क्योकि "गुणे गुणानङ्गीकाराव- यह नियम है । ओर वलत््वादिः धर्मभी 
इनमें समव नहीं हो सकेगे, व्रयोकि घमं का आश्रय द्रव्य" ही हया करता है इसलिये सत्त्वादिर्को 
को दव्य ही समन्चना चाहिये, ध्युणः नदी । पपुरूष' के उपकरण ठाने खे उनमें श्युण, श्चब्द का 
प्रयोग किया जाता हे। अथवा पुरुष पञ्चु" को वांधने के लिय शनियुणात्मक मददादिरज्जुगको 
निर्माण करने के कारण सन्द शुणः कतेहे। कौनते वेश्युणःदहै, जो परार्थं है-रेसी 
जिज्ञासा दोने प्र वताते हे-- "सत्वं घु प्रकाशकमितिः । "स्वं ख्घु प्रकाशकम्‌" इस 
तेस्दवी कारिका मे जो पृथक्‌ थक्‌ सच्वादिक वताये गये हे, वे यहां य्य । किन्तु 
अथिम कारिका म जिनका निदश्च अभी होना है उन तीन युर्णो की प्रतीति (८ उनके 
निदे देते > पिरे ही) यदो केसे द्यो स्केगी ? इस आका के समाधानार्थ-- 
नतद नानते्ति !' थिम कारिका निदेश किये जाने वाङ प्युण््रदः का यनागतावेश्षणः 
न्याय ( उत्तरघ्न माविनोऽपि पदार्थस्य बुद्धया समाप्य स्मरणेन अनुसन्धानम्‌--अनागतावेक्षणः 
न्यायः ) ते पूवं मारिक्ता मे उनका समामप॑ंण ( अपक्षं ) कर प्रीत्यप्रीहिविषादात्मकः रक्षणो का 
र्य उन्टु दथाक्रम प्तमज्ञ ठेना चाहिये ! उगगे की वातको पहिले समद्यल्ने का प्क दूसरा प्रकार 
भी वताते ठ-उन्त्रयुरत्या वेति 1 "तन्त्रः का सरथं है प्रन साख्यशाख, उसगी-- शुगः यच्द क्ता 
सत रज, तमम टी संकेत रै) 'सच्छादय प्व अत्र युपाः, ते च यथाक्रमं प्रीच्यदिधन्कर्मकाः 
स्त्यागरक--जो युक्ति स्याद प्रहत मे स्वाख्यद्याल बी दुक्ति--नन्दुक्ति रै 


२५ 


(5 से सन्त्रर्‌ज- 


तम दशणाक्म प्रीत्ति-भप्रीत्ति-चिपाद स्परै- यह सयत मे याता €) 


सथ [य 5 यस्तिः ङा एलं ~> = < सी न्त्व जाता 2. +~ य्‌ 
उयदा- दद्युः क्न एस दूत्तरा छथ ना नन्या उत्ता ६-मसाक्ताद्याङू सी यत्ति- 


८२ 


१२४ सांख्यतच्यकौमुदी [ कारिका १२ 


स्थान ( करम) प्रमाणः से प्रत्प्रीततिमिषादात्मकर क्णो के लक्षय यथा संख्य समक्घने चादिए। 
अर्थाच प्रीत्ि-जप्रीति विषाद के साथ स्व रज-तम का संव॑भ यथाक्रम समञ्नना चाहिये । 
अथवा--सङृत्‌ उच्चरित राब्द्र का दो जगद्‌ अन्वय करना मी (्तरयुक्ति' है । 
भथवा-- अप्रतिषिद्धं परमतमनुमत्तं मवति- यद भी तत्र युक्ति रै । जेते व्यास जी ने "तच्छं 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निबध्नन्ति महावादो देहे देदिनमन्ययम्‌ ॥' इते जैत 
सत्वः रज, तम काही क्रमे निर्देश किया दै, वैसे यहां मी (सत्व, रज, तमः का करम सै ग्रहण 
करना चाहिये । 4 
ये त॑त्रयु्तियां-श्रिप्णुधमोत्तरङुराणः '“तुश्ुतः-उत्तर ६५, “चरकः-सिद्धिस्थान- 
( १२।४०४५ ) 'अ्थशञाख' १५६। स० मे बताई गई है । ये तंत्रयुद्धियां वाक्ययोजनाः तथा 
“अथयोजनाः करने मे सहायक होती है। यह शास्य अदभुत उपाय रै श्रीस्यभ्रीतिविपादाव्मकाः 
यहा प्र “दन्दान्ते भरूयमाण प्रत्येकमभिकषवध्यतेः हस नियम के अनुसार द्वन्द्वान्त मेँ 'भत्म चाव्द के 
शत होने ते प्रीत्यादि तीनो मे से प्रत्येक के साथ उप्ता संव॑ध होता है। श्सी भदथ से यथात्वं 
अन्वय को विशद करते है- 
पतदुक्तं मवति-्रीतिः खुखम्‌ , प्रीत्यात्मकः सगुणः; अपीतिदुःखम्‌ , 
अप्रीत्यात्मको रजोशुणः; विषादो मोहः, विषादात्मक- 
( ९९ ) उक्तलक्षणस- स्तमोगुणः इत्यथः । ये तु मन्यन्ते “न प्रीतिदुःखाभा- 
मन्वयः। वादतिरिच्यते, प्व दुःखमपि न प्रीव्यभावादन्यदिति", 
तान्‌ पति “ात्म-ग्रहणम्‌ । नेतरेतरामावाः 
सखुलाद्यः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भाववचनसत्वात्‌ । पीतिः आत्मा 
भावो येषां ते प्रीस्यात्मानः। पएवमन्यद्पि व्याख्येयम्‌ । मावरूपता चेषामय- 
भवसिद्धा । परस्पसभावात्मकस्वे तु परस्फया्चयापत्तेरेकस्याप्यसिद्धेरमया- 
सिद्धिरिति भावः॥ | 
“प्रीतिः सुखमिति! । श्रीत्तिः का अर्थं र सुखः । "आत्म शव्द का प्रत्येक के साथ स्वध 
वताते है--प्रीव्यासमक इत्ति । प्रीतिः आत्मा स्वभावः 
(९९) उक्त छ्चण का स्वरूपं व। यस्य सः” = श्रीत्वात्मकः? अर्थात्‌ सुख षी श्षच्वयुणः 
समन्वय । का स्वरूप लक्षण है । उसो प्र शर चमप्रीत्यात्मकः' अर्थात दुमख ही 
रजोयुणः का स्वरूपरूच्चण दै । एवं निषादात्मकः' अर्थात्‌ 
मोष ही तमोयणः का स्वरूप लक्षण है । यहां 'खखः शब्द से सररता, मादव, डी, शद्धा 
कषमा, जनुकम्पा, ज्ञान, प्रसाद, लघुता, तितिक्षा, सन्तोष आदि ब्राह्मे ये सव उखः फ 
अवस्थास्वरूप दै । दुःखः ब्द से प्रदेष, द्रोह, मत्सर, निन्दा, पराभव, शोक भादि य्रद्यद-- 
ये सव दुःखः की अवस्थारेः है । मोह शब्दः से वच्नना, सय, नास्तिक्य, कोटिस्य, कापंण्य, 
अज्ञान, निद्रा भादि ग्राह्य दै--ये सव मोह की अवस्था है। शरीस्य प्रीतिविपादाष्मकाः' में “नात्म 
शब्दका ग्रहण करने से चार्वाकसत--छुखामावो दुखं या दु्खामावः उखम्‌” का खण्डन 
हो गया--यदह्‌ बताने क ल्थि--“ये तु मन्यन्ते, इति । दुःखाभाव के अत्तिरिक्त शरीति" नामं 


१. चृतीय खण्ड--०. 17, सम्पा०--डो० कु० प्रियत्राल शाद, वोदा १९५८ } 
अध्याय ६-- य २२ तवरदुक्तियों का वर्णन क्रिया गया है । 


न 


कारिन्न १२] शुणज्रयतिरूपणम्‌ ९२५ 


श 
=~ 


हेड्‌ नानने वयल चार्वाको ३ सत का खण्डन करने के छिव आगम) पद का अरण किया है । 
वाकं छा अभिप्राय वड दै-जञेते-मारवादक का भार उतर जने पर वह्‌ सोचता 
वली सदृ्तोऽडम्‌ -मै खी इमा, उसी तरह लेग दुधार उतरने पर क्रते है-दम खखी 
हप, इत्वानयरक जान ध्ुः्ठामावयिषदन' होने से दुःखाभाव ही सुख हैः ओर सुखा भाव 
दी दुःख है“-यह स्पष्ट ह, उतः 'खख-दख' कोड प्रथ्‌ पदाथ नहीं हे--एसा कदने वालो का मत 
"आत्म पद के अहण करने से खण्डित टो गया । । 

'आत्नः दाब्दं के अहण करने से उनके मतका खण्डन किस प्रकार रोता है, उति 
कौभुदयज्ञार वताति है--नेतरेतराभावा, श्ति ! अथात न खे” दुःखाभावस्वर्प है भर न 
दु. सुखा मावस्वरूप है, वर्क सुख भौर दुःख' दोनो “सावः पदाथ हे । उनके भावरूप 
होने ने च्याप्रमाणहै १ इस जिन्ञासाका समाधान यह्‌ है कि--"आरसम' शब्द (मावः ( सद्रूप) 
का वाचके! इसौीको स्पष्ट करते है-प्रीतिराव्मा-माबो येषांते प्रीसयाद्मानः', इसको 
अथै यह्‌ हना प्रीति" है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका "अप्रीतिः है सद्रूप ( खरूप ) भिस्तका, 'ोदह' 
दे सद्रेपं ( स्वरूप ) जिषङा । 'खुख-दुः्खो की सावरूपता मे प्रस्येक का अजुभवं बताते हे --शभाव- 
रूपतेति 1 'सुखदुःखोः की भावरूपता ( भावात्मक्ता ) "अदं छंखी' अथवा “भष सुखवान्‌'-- 
इस अनुमवसे मी सिदध होती है । यदि कोई कदे कि खख के समय द्दुःखाभाववान्‌ अद्म) एत्याकारफ 
अनुभव, "खः को दुःखामावस्वरूप मी सिद्ध कर सकता ै--तव "परस्परेति ।--'सति दुःख- 
शाने तदमावात्मकप्रीतिज्ञाने, प्रीतो च क्ञाताया तदमावात्मकदु-खकशानम्‌ः--'अभाव क्षा पान 
मरत्तियोगिक्नान सापेक्ष होता है, अतः दुःख के शात होने पर तदभावाप्मफ सखपान भोर सख 
के ज्ञात दोने पर॒ तदभावात्मक दुःखक्षान- रस रीति से अन्योन्याश्रय दोप एने 
लगेगा, उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारे मत्त से दुःखः भावस्पन एने से .भलीफ) 
(मिथ्या) होने के कारण तस्परततियोगिक अभाव वसे सिड्‌ हो सकेगा १ अर्थात्‌ "दुःखाभावास्मक 
सखः दी तड नदीं हो सकेणगा-श्स प्रकार एक (सुख) की सिडि न ए सवते 
पर दूरे (दुम्ब) को भी सिद्धि नही हो पायगी-तादृश “अलीकछख ( दुःखामावात्मक) 
प्रतियोगिक अभाव" मी जरीक होने से घखाभावरूप दुख भी सिद्ध नदौ ए पायगा। एस 
प्रकार ते दुःखाभावः ओर सुखामावः दोनों की सिद्धि होगी । भतः शन सुलाभावो दुख 
“नापि दु'खाभावः उखे" किन्त सुखादयः एथक्‌ पथक्‌ पदार्थाः । स प्रकार “उभयासिद्धिः 
अर्थात्‌ उखामाव मौर दुःखाभाव दोर्नो को सिद्धि नदीं हो पायगी। 


स्वरूपमेषासुक्त्वा प्रयोजनसाद -शश्रकाद्प्रचचतिनि- 

(१००) गुणानां प्रमोन- यमाथमैः° इति । अघ्रापि यथासंख्यमेच । रजः प्रवर्त. 

नम्‌-यथासंख्यं प्रकश- कत्वात्‌ सवन ठघु सच्चं भ्रवनयेत्‌ , यदि तमसा 

प्रत्तिनियमसूपम्‌ ॥ = शुख्णा न नियम्येत । तभोनियतन्तु कचिदेव प्रचल. 
यतीति भवति तमो नियमार्थम्‌ 

क्स रोति से धर्मो का स्वरूप टदण दततकर भव उनका प्रयोजन चता +~ 

श्रकाद्न-प्रवृत्ति-नियमार्थाः पएति। शरकाश्चश्च प्रसिश्र-सिवमश्र- 

ते सरथा. प्रयोजनानि येषां ते प्र ्थप्रगूचिनिदमाया. । यदत प्र्‌ 

सी यचप्तस्व हय स्मरना चादिये - सर्पात्‌ सस्पगुण फा ध्रकाद्च' 

प्रयोजन ६ अर्यात्‌ कायं को प्रकादिन करने प्टुरिगृचिम्य 

काश स्खदणः चा प्रयोजन ६1 कारय दै फैल सर्व 


(१०० त गु्णोका 
प्रयोजन प्रसा, 
प्रवृत्ति, नलियस हे । 


१२६ सांख्यतक्वकौमुदी [ कारिका १२ 


भदृत्ति, "रजोगुणः का प्रयोजन दे । कायैके निरोषाथं ( रोक्नेके ल्यि) शरक, प्रवृत्तिका 
मत्तिवरन्धः अथात्‌ नियमन करना प्तमोशुण का प्रयोजन रै । न्तम" के प्रयोजन क्रा उपपादनं करने 
से सत्व ओर रजका उपपादन दो ही जाता है, ससल्यि (तमः के प्रयोजन का उपपादन 
करते हे --"रजः प्रवततंकत्वादित्तिः । यदि (सावरकर तमः के दारा पज कीः प्रदृत्ति निवच्रित्त न 
की जाय अथीत्‌ ^रजोगुण' का प्रवृत्तिर्प कायं यदि न्तमोयुणके दारा नियमित न किया जाय 
तो "रजोगुणः स्वामाविक सूप से प्रवतक होने के कारण समस्त कार्यौ मे ्रकाशचश्नीर( रघु) 
सत्वयुणः की प्रवृत्ति कराता रहेगा अर्थात्‌ अपनी कार्यरूप भ्रवृत्ति" से प्रकाद्च मे उपकार करता 
रहेगा ! किन्तु (तमोगुणः से ^रन' जव चियन्वित रदत्ता है तव वहु ( रज ) “सत्वयुणः पर अपनी 
प्रवृत्ति से किञ्चिन्मात्र ही उपकार करता है अर्थात्‌ (सत्वयुण' की कचित्‌ हयी प्रवृत्ति कराता है। 
सी तरह तमः से अनमिभूत (सचयुणः मी अपने प्रका्चरूप कायै से “रजः की ( कार्यरूप ) 
प्रवृत्ति मे उपकार करेगा, मभिभूत हा (सत्वः नदीं । अतः प्तमोयुणः नियमार्थं है रजोरुणः 
वृत्यर्थ है मोर (सत्वगुण प्रकाञ्चाथं है 1 


परयोजनसुकत्वा क्रियासाह --“अन्योन्याभिमवाश्नयजननमिश्ुनद्चयश्च 
इति 1 इत्ति. क्रिया, सा च प्रत्येकमधिसम्वध्यते। 


८ १०१ ) गुणानां °मन्योन्याभिभवन्रुत्तयः' । दषामन्यतमेनाथेवशादु- 
क्रियाः, श्रन्योन्याभि- इद्भरूतेनान्यदधिभूयते । तथा हि स्वं रजस्तमसी 
मव-श्न्योन्यपेक्षा- अभिभूय रान्तामात्मनो चुत्ति प्रतिकमते, प्व सर्जः 
शन्योन्यापिक्षजनन सत्वतमसखी अभिभूय घोरम्‌ , पवं तमः सस्वरजसी 
्रन्योन्यसिथुन अभिभ्ूय सूुढामिति । "अन्योन्या्चयच््तयःः 

वर्तिष्पाः ॥ यद्यष्याधारयेयभावेन नायसर्थो घटते, तथाऽपि 


यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्चरय । तथा हि, स्वं 
अवृत्तिनियसावाभ्चित्य स्जम्तससखो; भ्रकारोनोपकसोति, रजः प्रकारानियमा- 
वाभित्य घ्द्स्येदस्योः, तमः प्रकारा ¶चत्ती आधित्य नियमेकरैतस्योरिति । 
अन्योन्यजननच्रुत्तयः' । अन्यतसोऽन्यतममपेशष्य जनयति । जनन च 
परिणामः, स च शएुणानां खदशरूपः । अत एव न हेतुमस्वम्‌ , तसवान्तरस्य 
देतोर्खम्भवाव्‌ ; नाष्यनित्यत्वम्‌ , तवान्तरे छयामावात्‌ । “अन्योन्यमिथुन 
चृत्तयः' , अन्योन्यसद्चसाः, अविनाभाव्त्तय इति यावत्‌ । “चः समुच्चये । 
भचति चान्नागसः- 

““अत्योन्यमिथुनाः सवं सव सवच गामिनः । 

रजसो मिथुनं सच्चं खच्वस्य पिथुन रजः ॥ 

तमसश्चापि मिथुने ते सच्वस्जसी उभे। 

उभयोः सत्वरजसोमिथुनं तम उच्यते ॥ 
बेषामादिः सम्धयोगो वियोमो वोपद्भ्यते ॥ इति देवीः 
भागवते-१।८. ॥ १२ ॥ 
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तीनो गुणों का अपना-मपना प्रयोजन वताकर अव उनकी क्रिया ( अक्ताधारणन्यापार = 
वृत्ति) वत्ताते है--"अन्योन्येति । "“अन्योन्याभिवाश्रयजनन- 


(१०१) गुर्णो की भिशुनदृत्तयश्च” इति । श्चृत्तिः का अथै है “क्रियाः, धृत्तिः पदक्रा 
-क्रियाए्‌ अन्योन्यासि- प्रव्येक के साथ संव॑ध होगा। उती तरह अन्योन्यः पदकामी 
भवः, अन्योन्यापेत्त, प्रत्येक के साथ सव॑ष होगा। एवं च--भन्योन्यामिमववृत्तयः, 
अन्योन्यादेक्तजनन, 'अन्योन्याश्रयदृ्तयः' 'अन्योन्य॒जननवृ्तयः१, भअन्योन्यभिथुन- 
अत्योन्यसिशुनच्त्ति- इत्तयः' । उनमें से अन्योन्याऽभिभववृत्तयः' की व्याख्या करते है-- 
रूप रहे । "एषामिति? । -सत्व, "रज 'तमः--इन युणोँ मे पसे कोश एक जपने 


धर्मावमेनिमिन्तकसुखादिरूप प्रयोजन के वर से स्वकार्य॑जननो- 
न्मुख होकर अपने से भिन्न दो युर्णों का अभिभव कर देताहै। 


णक गुणत्ते जन्य युर्णो का अभिभव कैते किया जाता है !-- देसी जिज्ञासा द्येन पर उसका 
प्रकार वताते दै--श्तथा हीति! (सत्व गुण--रज, ओर तम को चिव वनाकर ( अप्रधान 
-वनाकर्‌ ) जपन सुखात्मकशान्त ( प्रकार ) इत्ति ( क्रिया~व्यापार ) को अन्य दो वृत्यां ओ प्रवर 
प्रतिन्दौ के रूपमे प्राप्त करता है। उसी प्रकार रजोगुणः अपने प्रयोजनवद मपना कार्य 
-कोरने के किये जव उत होता है, तव वह (सत्व ओौर (तमः को निर्बल बनाकर अपनी दुःखात्मकं 
घोर इत्ति ( त्रिया } को अन्व दो वृत्तिर्या के म्रतिदन्दीके सूपमें प्राप्त करता दहै। उस्ती प्रकार 
"तमोगुणः जपने प्रयोजनवक्ञ अपना कायं करने के छि नव उत होता है, तव वद्‌ (्तच्च भौर 


रजः को निर्व बनाकर अपनी विपादात्मकमूढ वृत्ति ( क्रिया ) को जन्व दो वृत्तियों ॐ प्रति 
दन्दीकेरूपर्मे प्राप्त करताहै। 

“अन्योऽन्याश्रयच्ुत्तय इत्ति ।' यु्णो की “अन्योन्याश्रय वृत्तिताः तो उपपन्न हो नदीं सकती, 
कर्योफि धट-भूतलः या (कुण्डवदरः की तरह गुर्णो? का (ञाधाराधिवमावः तो यक्तमव ह । इतत 
आक्षा का परिहार करने दे - "यद्यपीति „° यपि यहां पर ग्ञाधारापेवमाव- को लेकर 
अन्योन्याश्रयचृत्तिता नदीं व पा रही दै, तथापि जिसकी अपेक्षा कर्‌ क जिसकी क्रिया दो, 
वही उसका भाश्रय होता हे, जात्‌ जिस क्रिया मेँ जिप्तको सदकारी ( सहायक )केसूपमें 
हण किया जाता हँ चह सदकारी ( दायक ) दौ उत्त सदकायं का (आध्यः & । इसी को 
तति हे-- "तथाहीति " 'सच्वयुणः--प्नोगुणः चौर न्तमोयुणः के म्हत्ति तथी नियमङूप 
कायो को पने सट्कारी ( सहायक ) के सूप मे स्वीकार कर गपने श्रकारात्मन मर्यः केदारा 
"रज सोर तमः का उपक्तार ( सहायता ) करता है । उसी प्रकार रजौयुणः - त्त्व ओर तम 
ठे “प्रकाश तथा नियमरूप कार्यौः को भपने सदकारी ( सदावक ) के स्परे स्वीकार कर अपने 
(्गृत्तिरूपः काये के द्वारा स्त्व" ओर (तमः का उपकार करता है! उती प्रकार प्तमोुणः-- 
सत्व ओर रज के "प्रकाश तया प्रृततिरूप कारवो" ठो सहकारी ( सदायक ) के त्प च्डीकार्‌ 
केर अपने "नियमनरूप कायं! >े द्वारा तत्त्व मौर रलः का उपकार करता है। (कर्मादीनामपि 
म्देधमाध्रविवश्तावां षष्टयेव-श्ञाव्दिको $ स नियम के भगुतार भ्नातुः ्मरनिः की तरद्‌ 
^रजस्तमसोः अर “त्रयो. मे नर्णि पष्ठीः दो गरं र। सन्योऽन्यजननदृत्तय' इति । नीन 
युगो से कोषे एद युन किक्ती जन्य युलक्रा नाश्रव छ्कर कार्यं उत्सन्न करता है स्थाद्‌ प्रटयावस्था 
ॐ समय कोर एल गुन ॐ> “सच्युगः अपनो अपेक्षया किसी अन्व नौण 
युग या तमे) ली अवेक्षा { जाथ्व ) कर, न्नौय खण के समान परिणामः से दुक्त दो जाना, 
सपने ^रःल परिषामः हे युक्त नसं देना । तार्य चक्ति प्रकार श्टच्छनुणः सपने परिगमः 
"स संदुित धर ^ज-तमः > पदृष्दि-नियम क्न मौ संकोच लसता दे! उसी तरद्‌ श्लोुमः 


रप ( = == 
खण ( जत रनो- 
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मी अपने प्रवृत्ति परिणाम को संचित कर ॒(सच्व-तमः कै प्रराद्च नियमन परिणामका मौ संकोच 
करता दै । उसीतरह ्तमोयुण" मौ सपने नियमन परिणाम को संकुचित कर्‌ 'सच्च-रजः क प्रकाल 
भत्ति, परिणाम का मौ संकोच करत्‌ है । 'जनयत्तिः से यदु नदी समञ्ना चाहिये फि "जननः 
अर्थात्‌ नवीन वस्तु ( अपृ वस्तु ) पेदाकीजारषटी है । वस्वि तत्तद्रूपेण प्परिणमन' ही यहं 
जननरब्द' का अर्थं है । (जननः का अथै यदि उत्पत्ति करे तो "असव्कार्यवादः 
मानना पड़ेगा । 

राका -उक्त भरिणाम' का स्वरूप क्या ह १ जिम एक दूसरे क्रा आश्रव कर श्ुण' षटि के 
"कारणः कराते रै १ 

समा०- स देति । वह (परिणाम~-युर्णो की साम्यावस्थारूप सदश्च परिणाम दै 
जिते प्रधान कहते ह । प्रलयावस्था क समय सत्व, रज, तम का सदश्च परिणाम रहता रै। 

दांका--अन्योन्याथयवृत्तयः' से यदह बताया गया था कि भ्जन्यतमयुणः कोर एक अन्यतम 
किप्ती एक गुण का भाश्रय कर प्रवृत्त द्योता है, भौर अव अन्योन्यजननदृत्तयःसे भी वही 
बताया जा रहा है कि गुण अन्यतमगुण की अवेक्षा कर परिणत होता है । अत्तः पूवं कथन से शस 
कथन मे कों विशेषता तो प्रतीत नदीो रदी है, केवल पुनरुक्तिदीहै। 

समा० - अन्योन्याधयदृ्तयः' से विसदृश परिणामः ( असताधारणप्रकाादिरूपकायं ) मे 
अन्यतम युण, अन्यतम गुणका आश्रय करता है--यह वताया गया था, भौर 'अन्योन्यजनन- 
वृत्तयः से तो 'सट्ञ्च परिणामः मेँ "अन्यतमः युण अन्यतम युण की अपेक्षा करता है- यह वताया 
जा रहा है, अतः दोर्ना करा प्रतिपा भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति नदी है। 

शंका-तीनो रुण जव परिणामी है तव तो धुर्णोः को सकारण (हेतुमान्‌ ) कहना 
चाहिये एवं च भ््रक्रृतिः को सदैतुक ८ सकारण ) कहना पडेगा । भाव यह है--यदि 
“प्रकृति गुणो का सदृश परिणाम है तो उप्ते हेतुमती कहना दोगा, तव 'हेतुमदनित्य० कारिका 
कै दारा न्यक्तः का जो साधम्यं वत्ताया थ। वह फिर प्रधान मे मी सतिन्याप्त हया) तव तो भ्यक्त 
की तरह श्रधानः के ( प्रकृति को ) मी गुणत्रय का कायै कहना होगा । 

समा० - सन एवेति । श्युणों का सट्रापरिणामः ही तो श्रधानः ( प्रकृति ) है, इसी कारण 
उसे "सकारणः नहो कदना पड़ेगा । जां विस परिणाम होता है वहां शहेवुमसखः दोता है- 
ध्यत्र विसट्चपरिणामः तत्र हतुमच्वम्‌ । जां विसदृद्य परिणाम रहता है वरहो दैठमत्त 
दोता ६ै- यह्‌ व्याधि ह । जेते प्रकृति का विसद्शपरिणाम पृथिवी, गन्धतन्मात्रात्मकदेतुमती है । 
जर जा श्ट परिणामः होता है वरहो हेतमत्व नदी रदता, क्योकि वदा कों श्तु" ह 
नदीं है। अर्थात्‌ जहां एक दी पदार्थं परिणाम को प्राप्त होकर ( परिणत होकर ) सिन्त भिन्न 
(अन्य) प्दा्थैक रूप म उत्पन्न होत्ता दै, वही उत्पन्न होने वाला पदाथ हेतुमान्‌ ( सकारण ) 
कहलाता है । क्योकि कायेकारणमाव ( देतदेवुमद्माव ) भिन्न पदाथंनिष्ठ होता दै; किन्दु 
जां स्वपरिणाम से स्वयं ही रता है, वदा शब्दभेद से मरे दही भिन्नता रद, लेकिन जरथभेद 
न होने से समानरूपता ( स्वयं के समान ही स्वयं) है, अतः रेत जगह "कार्यकारणमाव्‌! 
नदीं होता । जैते-धृयिवी का सद्शपरिणाम-तन्मात्रात्मकता दै, उस समय कायं ल्यावस्था को 
म्रा हयेना इमा अपने कारण को मी उसके स्वरूप ( कारणत्व ) से च्छुत्त कराकर लीन 
देता है, अर्थाद्‌ "कारणः जव अपने स्वरप (कारणता ) को त्याग देताह तव वे भकार 
हो जाता है अ उस्म "कारणता नदीं रदती, चौर मपने कारणधम लीन हो जाता ६। 
उसौ प्रकार शुद्धि" भी खीन दती इई विस्लटृश्चपरिणामवाठे पने कारण क्रो छीन करवा देती ६। 


कारिक्ा-१२ |] गुणन्रयनिरूपणम्‌ ८ १२२ 
है । ष्तद्श्प्ररिणामः तो उसका प्रतिदधन्द्ी है, न वह छीन होताहै' मौर न वह्‌ श्ेतुमः पे 
युक्त है 1 सतः वह प्रङतिरूप है, प्रङ्ति मेँ ही विश्रान्त होता है । - + , ४ 


+ + ~+ ( ९ 


लंक! ्सडच्परि णामेः'सहैतुक क्या नही होता ~ 

समा०--^तरमान्तरस्ेति । (तत्वान्तरः क्रा अर्थं है विजात्तीयतख । जहां किसी (त्वा 
न्तरः नो तच्वान्तर से उत्पन्न किया जीता है, वहीपर पवि्तदृश्चपरिणामरूपत्च्वान्तरःको 
'हेतुमदः कदा जाता है, यदा वैसी स्थिति न्दी है, यहां तो श्युणः ह प्रधान हे, गुणों से सतिरिक्त 
प्रधान नामका कोड त्वान्तर नही है) अर्थाव्‌ श्युणः दी विसद्रपरिणाम के प्रतिदन्दी 
सदृदाण्रिणामल्प प्रधान" ( प्रति) राब्दसे कदे जाते हे । अतः विजातीयतच्वान्तरस्नरूप 
परिणाम न होने के कारण उसके प्रति मन्य कोई (तच्छान्तरः हेतु नं दने से, प्रधानः को हेतुमान्‌ 
तर्ही कदा जा सकता । ९ 


शंका--सषटि के समय ग्णोमें क्षोभ होने के कारण साम्यावस्थात्मक परिणाम.का नाश्चदोनेसे 
प्रधानः ( प्रकृति ) को अनित्य कहना होगा ) तव प्रकृति का मी ल्य कना पड़गा । । 

समार नापीति । यहां “अनित्यत्व' से यहु तात्पयं है- तच्वान्तर मेँ तिरोभाव ्ोना 1 
साम्यावस्थात्मक परिणाम कोई गुणत्रय से प्रथक्‌ तच्च नही सर्थाव्‌ उसका तत्वान्तर मे तिरोभाव 
न होने से उसे अनिर्त्यं नदी कदा जा, सकता । 


'अन्योन्यमिथनच्क्तयः इति । परस्पर भिधुलोमाव को प्रा हुए, इती आश्चय को -कोमुदी- 
करने स्पष्ट क्िया--अन्योन्यसह्चरा' इति । सहचर शब्द का अथं वताया--मविनाभाव्वतिनः 
पति । भीत्‌ (नित्यस्तम्बद्ध ` "मिथुनदृत्तयदच गुणाः चः सयुच्चयवाचक है! उसी 
समुद्धत अथै को कहते हं--*भवतिचात्रागसःः इति । गमक स्प मे देवीमागवत की ठक्ति 

रदे ै--“अन्योन्यमिधुना' इति । ससव समस्तस्छखादिगुण “अन्योन्वभिधु्ताःः--परस्पर 
सहचर है, तएव (सवं --युण स्त्र गामिनःः- परस्पर सम्मिलित है--रसीको स्पष्ट करते 
ह--'रजघ्ो मिथुनमिति । 'सत्वम्‌ः-सच्वयण, रजसत, -रजोयुण का ' मिथुनम्‌ सदः 
चारी दै, ओर ^रजः--रजोयण, 'सस्वस्य' -- सत्वयुण का  मिथुनम्‌--सहचारी है, कते उभे 
सत्व गौर रज दोनो (तमक्ष. तमोगुण के "मिथुने--सदवारौ हे, 'उभ्रयोः'- सच्च भौर रज 
दोनों का (तमःः--तमोगुण, 'मिथुनन्‌ः--सदवारी "“उच्यत्तः का जाता है । !एषाम्‌, स्वादि 
गरणा क्रा (जादि "जायत्रे, अस्ति, वर्धंते, विपरिणमते, यपृक्षीयते, विनय्यत्ति-निरक्तकार 
के श्न पद्मि विकार्यो र्मे से प्रथम उत्पत्तिर्प विक्र्‌, न उपरुभ्यतेः = नदीं तता, क्योकि 


गुणास्तु न प्रस्यस्तमयन्ते नोपद्ायन्ते'- शस प्रकार उनकी उत्पत्ति का निषे किया 
यदहं 


= [ | 


तथा ष्णां सम्प्रयोगःः--तथा इन गुणों का परस्पर उंयोग भी 'नोघरभ्यतेः = न्दी 
दता अर्थात्‌ ।ते पने परसपर संयुक्ता जाता. स्स प्रजार ते सयोग कमी देता नहा सुना गया 
काकि गु? के अनादि दने पते उनका शछदोगः मी गनादि ह।-ण्ठं वियोगःः--अय- 
मस्म पिदुक्ते सविः पहरण ञ्सगुण रे पएृयक्‌ टया प्त प्रकार से उनका पृथक दोना 
भौ नर्द पादा उयत्रा, व्याक सदव ये परत्पर कयुनदी रष्टय र (द2े० भा० स्व 


सेष्याद ८) ( 

` सखका--ददि गुणस्य हठेग-विमान दोना स्वीकार नदौ .दियालादगानो ्योयमाप्यकारः 
~> ~+ च सपन हः द्या क गणं 

घ्म २ दद्‌ कपन--'प्ते दयाः सययदिनायधमनःः = मरणो >े सयोय-दिमाग द्रोनं ६ै--, रपत 
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समा०-उपरिनिर्दिट ध्योगसाप्यः का अथौ यह है--भविवेक्षिना पुरुपेण सद गुणाः 
संयुज्यन्ते, विवेकी च तरविदुज्यते--अविवेकी पुरूपके साथ गुण सधयुक्त होने है जौर वित्रकी 
पुरुष से गुण भिचुक्त दोते ईै-- भरा गु का एप्प के साय संयोग-विशाग दुभा करता ६। 
यद अर्थं नहीं है कि गुण परस्पर संयोग विमान ते दुक्त दै - गुणाः अन्योन्यं सयोगविमाग- 
वन्तःः--्सल्यि माध्य के सथ कों विरोध नदीं है ॥ १२॥ 


(१०२) गुणत्रयनिरूपणम्‌ , “काद्यपनरृ्तिनियमा्थीः' इत्युक्तम्‌ , तथ के 
तेषां प्रथकस्वभावश्च ॥ ते इट्थम्भूताः, इतश्ेत्यत आद 


वारहवी कारिका मे वताया था किं नुण्णः प्रकाश्चरदृत्तिनियमार्थाःः किन्तु तीन 
गुर्णोमे से वौनसेवे भुणः है नो इस प्रकार के टै, भात्‌ 


( ५०२) गुणन्रय का प्राचां कोनसा धुणः ई, प्रवृत्य्थं कौनसा शणः है मौर 

निरूपण ओर उनका जियमाथं कौनसा गुणः है? तथा तत्तद्‌ गुणो को किप कारण 

पथक्‌ स्वस्यच । तत्तदात्मकता रै ?--श्स जिश्ासता के समाधाना निम्न कारिका 
उपस्थिति हो रही है- 


सं रघु प्रका्कमिष्टयु पषटम्धक चरं च रजः 


गुरुवरणकमेव तसः, प्रदीपवद्दाथ॑तो वर्तिः ॥ १३॥ 

अन्व ०--सत्वं-- लघु, प्रकाराकम्‌ ( सांख्यविद्भिः ) दम्‌, रजः--उपष्टंमकं चरं च (टम्‌ ‰ 
तमः-गुरुवरणकमेव ८ इष्टम्‌ ) प्रदीपवच्च अथ॑तो इत्तिः ( मवति ) ॥ 

भावाय-"सरवस्‌"= सत्वगुण, 'टघुः=ल्चुता से युक्त अर्थात कार्यपडता से युक्त गौर श्रका" 
शा कशू"=इन्दियाथसन्निक्पके होने पर अर्थावमासक होता है- रेता साख्यविद्वानों को सम्मत है ! 

एवं च लघुत्वे प्रकाशकत्वं च- सत्वस्य लक्षणम्‌ । रजः = "रजोगुण 'उपषट्भकद' = 
सत्व जर तम का उत्तेजक होता दै, (चकम्‌ = ` प्रदृत्तिमान्‌ अथात्‌ सक्रिय होता है- एवंच 
श्रेरकत्वं सक्रियत्वं च--रजसो रक्घणम्‌?। (तमः? = तमोगुण शुर = गुरुता से दुक्त अराव 
"जडता से युक्त भौर वरणकम्‌?= भावरक्र अर्थात्‌ आच्छादक होता है- णवे च शुरत्व 
तत्तदिन्दियम्यापारनिषृत्तिद्टारा तत्तत्कायंप्रत्तिवन्धकत्वं च - तमोक्षणम्‌ । उन गुर्णा का परस्पर 
विसेध रहने पर मौ श्रदीपवच्‌, = दीपक की तरद स्थात्‌ जेे-तेल सौर वत्ती, दीप ( वहि) 
के विरोधी होते हण भी तेर ओर वत्ती के साथ मिलकर दीप, ध्रकाश्च' अथाव वशदि भरकादास्मक 
कायं करता है, वैसे ही च्व, रज ओर तमः परस्पर विरुद्ध होते हट भी-अथेतःः परुषार्थवर 
अर्थात जीव के खडृष्टवश 'छत्तिः' = एक दूसरे का सनुव्तंन करते दै । दीपक पर तेर गिरने 
ते दीपक बुद्च जाता है शसल्यि (तेल मी दीपकाः निरोधीहै, प्व क्ती सौरी होने पर 
दीपको बुश्चा देती है श्सछ्यि वह मौ दीप की विरोधिनी हे। 


“'खर्वम्द” इति । सच्चयेवं ठु प्रकाशकमिष्टम्‌-लांख्याचर्यैः । तच्च 
कायोदमने देवुधमो लाघवं, यौरवप्रतिद्धन्दिः यतो 

( १० ) धरत धुणघ्व- उण्तेरूध्वैज्वल्न भवति, तदेव लख{वदम्‌ कस्यचित्तिय 
मावः-लाषवम्‌ , परकश. ग्यमने डेदु्भवति, यथा वायोः । एवं करणानां इत्ति. 
क. पड्न्वटेतुत्ीघवम्‌ , शस्व्वे हि मन्दानि स्युरिति 


सत्वस्य प्रकादात्मकत्वस्रुक्तम्‌ ॥ 


दारिका १३} युणछ्यनिरूपणम् १२६ 


"समिनिः । सच्वमुण हौ शषुता अर्थी कायपट्ता से युक्त दोता है भर भरकर 
से युक्त दता दहै, श्छके मतिरिक्त जो दोगुणदहैः वे रेपे नदीं 
(१०३) सखगुण का दोते-यृह साख्याचार्यौ को जभीष्ट है। श्टघुत्वः का रक्षण 


स्व सात छाघव, वताते है--्तनत्र कार्योद्गसने' इतति । ^टषुत्व' ओर शरकरः 
प्रकाकस्वे | दोनो म से ख्धुस्' उपे कहते हे--किक्ी वस्ठु के ऊपर जाने में 


जो श्वः कारण होता है “उस्त धमः कौ (ङुषुल्वः ( धवे ) 


दंका-शुरत्वः के अभाव ते दौ कत्तु का उध्वगमन (ऊपर जाना) हो सक्तां 
है तन पुरुष्वामादः के अतिरिक्त लुत कौ गुणान्तर मानने की क्या मावदयकता १ इ्तील्यि 
वेशो ने चोदीत गरणो मेँ ष्टुत्व कौ स्वीकार न कर ठते ुरव्वाभवके स्परमेदौी स्वीकार 
किया दै । 

समा०--"तौःरवप्रतिदन्द्रीति ।' अथात नुर्त्वः का विरोक । जल ओर प्रथ्वी के पतन 
नीचे गिरने ) म कारणीभूत गुण "रलः है, उक्तका विरोधी श्लुः है ! एवं च जेते-आय- 
पततत के देठुत्वेन भुरुतवः का अनुमान कर चेते है वैते ही ऊध्वगसन क दैवेतवेन च्छलः का भौ 
भनुमान कर टेगे, तो समान न्याय्‌ से गुरव जेते अतिरिक्त पदार्थे है वसे धुत भौ । बकु 
अमात्र मे कारणस्वव्सपता करने को अपेक्चय्‌ा क्लृ्माव परं कारणल्वदस्पन दी उचित है । जतः ऊध्वं 
गमन मे 'युरुतवामावः को कारण नदीं कदा जा सकता, इसल्यि `खषुन्व को भमादङ्प न मानकर 
ठह अतिरि पदां माननः द्यी उपित है । जसे 'गुरुलः अतीन्द्रिय दै यसे "लबुख' मी मतीन्दरिय 
हीह । ष्पी अमिप्राय से लदुत्वः के आश्रय को उदाहरणके सूपर्मे दिखाते है-जिक्च धर्म से अपते 
ाश्रयभून मग्निं मा उर्यजवलन ( उध्वंगमन ) द्योता है, उसे "लाघव -कदते है । एवं च सौरव 
प्रतिदरन्द्धौ, कायोंहमन में देतुमूत्त ओ धमं द वही 'छाधदः है । 

शंका--'उर्व॑गमन) नें कारणभूत प्लुतः को जसे युणान्तर मान किया है वैसे प्तिव॑ग्नमनः 
म कारणमून लबुत्व' के सतिरिक्त किती सन्य युणकोमी सान लिया जायु, जन्यया वायक 
तिर्यरगमन फो निररतुक कदना रोगा । 

खमा०--^तदेव लाघवमिति) । तत्सजातीव रावत दी षादः के तिये गमन ( दक्र- 
गति ) मेँ कारण ६। एवं च -- "वहिः, द्ुनावान्‌ उष्वेनमनात्‌? । वायुः व्घुतावान्‌ िर्खगगसनाव्‌ः 
दस प्रकार 'टधवः पा जलुमानपे खान टता) 


संका--रदि ष्टधुल्'को दही तिस्मन मी कारण (टे) मानते हतो 'लदुत्यः फे रक्षण 
का अनुगम नषदोदे सकेगा, व्यानि €द्गमनकारण लापवम्‌ः ददने प्र वादु की तिर्यगात्तिके 
कारणभून छिव मै रक्षग नदौ जा सद्वा, सौर 'तिर्ठननमनक्रण टाधवम् कदने 
पर वहिक उदमनदारग्भूत टाव कर्ण संनत नदोद्ये पादना। एवंच ष्टापनः क्षा 
फेर पड अनुगते लक्षगननोतपास्हई) 
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१२२ साख्यतच्यकासुद्धी [ कारिद्धा १३ 


समा०--अग्नि (तेज) 'मेवायु कीत्तरद भ्िर्वग्गनि-- द्रि नदं होती कि उमे 
वायु कौ अपिश्ठया 'सखयुणः का प्रकपे रहता हे । अतः श्रक्ृट सच्वयुणः कै कारण सन्नि का-- 
(तेज का) ऊष्वंज्वल्न होता रे भेर वाघ मेँ 'पस्चयुण' का मग्निं की अक्षया 
अपकपं रहता ह, अतः (भपछृ्ट सखः कै कारण वादु का 'ऊ्वंज्वल्नः न होकर 
शततियेग्गमनः दोता है । इस प्रकार स्थून मे ल्युत्वणठे दो प्रकार वताकर अव सूम इन्द्ियादिको 
मे उसे वताते है-एवमिति। जेते वहि आदि के "ऊध्टगमनादिः मेहे, 'लववः पमविरेष 
है, वैते ही वाद्यकरण शन्िर्यो की ओर अन्त-करण--मन, भहुकार मोर बुद्धिकी जो शताचिक 
वत्तियां-- अर्थात्‌ भपना अपना चिपय अहण करने वै व्यि सन्निकपं ङ्प व्यापार विरेष-दः 
उनकी पडता में भात्‌ तत्काल ( खीघ्रहौी) विषवाक्रारद्ो जाने की निपुणता मे कारण “नि 
यादिकरणनिष्टपट्धतवात्मक लाघव धर्मः ही है। यह्‌ शलाषवः सत्वका धर्म है यथात्‌ चवं 
लघु सवतिः कदा जत्ता है साच्िक-अभिमान के कारयंस्वह्प कर्णो मँ वविषयग्रहण्प 
पटडत्वः तो सवंप्रसिद्ध ही है" मतः उन्म भौ सत्वेवमै 'बुत्' का अनुमान किया जता है । 
(्त्वयुणः तो न्यदहार का साक्षात्‌ विपय होता नही, यद सोचकर ही शलघुत्यः के, याश्रय 
वनने बाले साचिक करणां कोद्ी उदाद्रणके स्यम अन्धकार ने दिया, सक्षात्‌ सच्वःको 
नदीं । एवं च--करणानि लशु्ववन्ति, इटिति विषयाक्राराकारितब्र्तिमत्वात्‌ ।› यहा पर “साध्व 
जर हेतः समतियत है । मव उस्तकी "व्यतिरेक व्याप्तिः वताते रै-- गुरसे हीति) क्योकि 
ष्टुत्व के मिरोषी ्युरुत्वः के रहने पर वे करणः मन्द अर्थात्‌ ध्र (स्वविषयप्रकारनः 
करने मेँ समर्थं नही द्यो पायेगे एवं च--यत्र ख्घुत्वं नास्ति तत्र विषयाकाराऽऽकारितकृत्ति- 
मच्वं नास्ति यथा निद्ितचश्चः।` इस, व्यत्तिरेकन्याक्नि से कर्णो. मेँ "विषयप्रकाश्चनरूप पडत 
स्वानुभवसिद्ध होने के कारण उनम "लदुतवः का अनुमान करल जातादहै। एवं च क्त 
यणण्म इस्त प्रकार से श्लाघवः की सिद्धि होती है. गोरउस लाधवः से श्रकाश्चकत्वः 
सिद्धः टो जाता रै तल प्रकाशवत्‌ कघवात्‌ः । ' "याथार्य्येन अथांवमासक्षत्वः दही यश 


मकाञ्चकत्व हे 1 ४८ । क 


सच्वतमसखी स्वयमक्रियवया स्वकार्यन्रुत्ति प्रत्यवसीदन्ती रजसी षश्रभयेते 
अवसादात्‌ भृच्यान्य स्वकायं उत्साह पयल्न कार्यत | 

( १०४ ) रजोगुणश्व- वदिद्युक्तम्‌ -- “उपष्टम्भक रजः” इति । कस्माद्‌ ¢ 
मावः~उपषटम्मनर्त्वम्‌ , इट्यत उक्तम्‌ - “चदम्‌? इति । तदनेन रजस 
चर्त्वम्‌ ॥ परश्ुव्यथत्वं दित्स 2 3 


" उपष्टम्भक चल च रजः यषां परर जो रजोयुणःकी 'उपरष्टमकता वतादं गह है उसका उषपादन 
करते है--"सस्वतमस्ती इति) सस्जोयणः का स्वमाव वतारे 

(१०४ फ रजोगुणका दै । (सतमसी- यदः कषर्मकरोस्क है 1' भतः रजस्ता सच्वतमसी 
स्वया उपष्टधकव्व्‌ उपष्टम्येतेः रेता भन्वयु करना चादिथै। सत्व -ओौर तम स्वरथ 
स्वरूपतः “अश्रवृत्तिशीलः दने से अपने भपने प्रकाञ्चादिरूप.कार्थ 
के करने यँ गरक्त दै, सनः ^रजोयणः क दारा (तच्वतमःकी 
स्व स्व कार्य क्रे ने प्रवर्ति कराई जाती है, इतो वाद्य को "उपम्मर्ष रजः से छदा गयादै। 
“उपष्टम्नाति = उत्तेजयति वृद्धं यष्टिरिव उत्थापयनि भोत्साहवति स्वकार्ये प्रवत॑यतति ' इति उप्र 
म्भकम्‌ः उप्त अभिप्राय से (उपषटभ्येतेः की व्याख्या करते ईै--सयसरादादिति ।› जवल्राद्व-- 


छीर चट्त्व । 


कारिफा १३] गुणज्यनिरूपएणम्‌ द 


दिथिलता से श्रस्थाञ्य नीचे निराकर अर्थात्‌ रथिय दूर कर अपने कायं पे स्वतमः 
के दारा उत्साह ओर प्रयसस.को रजोयुणः करवप्ता दै । रनोयुगः वर्यो रेता उत्साह, प्रयत्न 
करवाता है १ उत्तर यह है--रजोगुण' चरु. अत्‌ सक्रिय रोने से प्रवृत्तिशील है, इसी कारण 
रलं कतो उपष्टम्यक क्‌! रया 


रजस्तु चलतया परिदचस्लैशुण्यं याठयद्‌ › शुखणाऽऽद्ण्दता च तमसा 

तत्र तञ्च प्रदत्तिधलिचन्धकरेन कुष्िदेव्‌ प्रत्यंते 

( १०५ ) तमोयुणस्व- द्रति ततस्ततो व्याच्रस्या तसोलियामकञुक्तम्‌- 

सावः-गुरत्वम्‌ ्ादर- “शख चरणकमेव तम” इति । पवक्नारः प्रत्येकं 

कन्दम्‌ ॥ भिन्लक्षमः सम्बध्यते, खच्वमेव, रज प्व, तम 
प्टवेति । 


अवर तम" के सभाव क्तो वत्तति दै--"ुरवरणकमेद तमः? १ कोभ्रुदीकार व्याख्या करते - 
है--'रजस््वितिः ! यदां "रजः कसं कारक है । क्रन्त वह्‌ ( कमं 
(१०५) तमोगुण क्षा कारु) उत दोने से उसका प्रथमान्त प्रयो किया गथा 
स्व माव-गुरस्य जर ओर “कतौ अनुक्त होने से 'तमसाः यह कतरि ठृतीया की र 
छ्{वरकसवं । है। तथा हि--प्रयोये कर्म॑बाष्यस्य वृत्तीया कतृंकाररे। 
प्रथमान्ते सवेस्कमं कसांधीनं ्ियापदस्‌ ॥" 'रजोयुणः सवदा - 
प्रदृ्तिशील द्योते ते सव्र सत्दादि युगं यथवा चरिगुणात्मफ इन्ियो क्षो अपना सपना क्ष्य 
करने कै ल्य जर वचारः ठेते कगता ह तव उप्ते श्रवृत्तिः में प्रतिबन्धक तम के दारा साच्छदित 
किया जाना हे, भतः वह कचित्‌ किप्ती एकाप कामम दी प्रवृत्तदो पताह) तात्पवं यदै 
कि ष्तमोयुणः ्वैदेव उसे प्रवृत्ति नदी करने देता। रजोगुणः को उसके अपने तन्तत्कार्य से 
रोकता ९ इसलिये तम" को नियामक कहा यया है! ववरणकसेद--व्हां कारिकाकार्‌ ने 
ष्ठरणकः फे साय "्दःकोजोदधाहे किन्तु उसका सम्बन्ध वरणः केसाथन कर त्वः भजः 
प्तम' कै साय ( सम्बन्धे = अन्वय्‌ ) करना चाहिये । श्वं च-(सतवमेवे टघुलात्‌ प्रकादकम्‌ , रज ` 
एव्‌ चरुत्वात्‌ उपष्टन्भकम्‌ , तम एव ` गुरुत्वात्‌ वरणकम्‌९-सरथात्‌ स्खयुण दी ल्ुहोने से 
पकार 8, रयोयुण ही च्ल होने से उपष्टम्भक ह ( उत्तेजक-प्रेरक ); तमोरुण ही युर होने पे 
ष्वरगम ह । । 
नञ “प्ते परस्परविसेधशीलखा गुणाः सुन्दो ङ्धन्दवर्‌ परस्परं ध्वं सन्त 
इत्येव युक्तम्‌ , प्रायेच स्वेतेपापेकक्रियाकच्रेताः 
(१०६) पर्यरविश इत्यत अद --"पदरपवच्चाथेतो दत्तिः" इति । 
दानामपि यणानापथ- दष्मेवेतत्‌ , यथा वर्तिते अनलवियधिनी, स्थ 
पणान्‌ मदृण्क्तित्वम्‌ 1मदटत्त खंह(नलच सपप्रकरदटश्चण त्तस खद; 
यथाच बातदित्तप्रदधेष्याणः परू्पस्वियोभिनः चयस 
भ्रारपदक्षनक्नवद्तारिनिः; पटं सत्वर्जस्तमान्नि विधो विर खान्यप्यटुदर्स्य- 


3 क ६६ श्प १ 
पन्त स्दक्र लरष्दन्दय। 


नत ह गं कि किनि 
सदत शति एुस्शयदः श्त सवत्‌ १ 4 (०१, 


५ | 1 = - द † 
रुप पव दे नुन केनचित्‌ वायते करन्‌" इति ॥ [कारिक ३६] 
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स्स रोति सेध काक्रम बदल दिया गवादै। "नद परश्परेतिः। स्व युगकाधमे 
ध्लघुताः £, रजोयण का धर्मं भ्वलन। द ओर्‌ तमोगुण क्रा धर्म युरताः 

( १०६५) पररपर विद्ध दै-जनः ये तीनो गुण परस्पर मिरुदररवमाववाले है, तवतो 
शर्ण का री प्रसोजन परस्पर ये णक द्रे को न करने श्ुन्दोपञचुल्दे्दितिः। 
वराद सह दृ्तिसट । जते छन्द ओर उपछन्द भे षोर्ना सहोदर भद्र ये! रन्दनि 
सपनी तपत्या से पितामह बरहयरैव गो प्रसन्न कर लिवा जर उन 

वर मांगा त्रिषु लोकेषु यद्भूतं क्रचित्‌ स्णवरजद्नमम्‌ । सर्वस्मान्नो भयं न स्याष्टतेऽ्यं 
पितामह ॥? ब्रह्मदेव ने उनकी याचना के अनुमार उन्है वर दिया । तदनन्तर किसी समय्‌ 
किती तिलोत्तमा नामक सन्दर पर सुग होकर दोनो उप्त सुन्दरी को चाहने रगे; तव परस्पर 
( माप) मँ युद्ध के कि ततेयार दो गे गीर चुद्धकर णक दू्तरेने क दूसरेको सारदिवा 
अथात्‌ ब्रह्मदेव का दिवा वर मी भ्तत्य नहीं हो पाया मौर दोनो यरं आपसर्मे दही ल्ठ 
कर मृत्युर प्रप्तद्योगये1-(म० भा० आदि पन अण २०९२९१२) । उसी तरह सक्त तीर्न 
यण परस्पर विरुद्धरवभाव कै होने से परस्पर उनका ध्वंसही सम्मवदो सकताहैनकि 
उन विरुद्ध गुणो का आपसे मिलकर किती एक कार्यको सम्पन्न करना। इस जिज्ञासाके 
समाधाना श्रद्रीपवस्चाथंतो इत्तिरिति ।” त्तिः का अर्थं “अनुवर्तन है । यदह देखा 
गया है~-प्रस्पर विरूढ पदार्थं भी मिलकर एक कां करते दै-“ययेत्ति ।'” जेते-रूदं कौ 
वत्ती ( वतिः), तेर ये दोनो अग्निके विरोधी दै, र्योकि केवल वत्ती, अग्नि सेजलादी 
जाती है, गौर केवल मग्ति "तेः से वु जाती है, अतः वत्ती भौर तेल, "मग्निः के विरोषी 


है! फिरभुी ये दोनों "अच्नि केः साथ मिलकर 'यप्रकाश लक्षणः (स्पे परत्यक योगयता- 
लमक ) कार्य करते है । उसी तरह ये यण विरुद्ध रहने पर मी भिन्न भिन्न निमित्तो से अपना 


कारैरपादन करपाते है । “यदि पुनः एत एव सुखादिस्वभावा मवेदयुः, ततः स्वरूपत्वात देमन्तेऽपि 
चन्दनः सखः स्यात्‌ , न डि चन्दनः कदाचित्‌ अचन्दनः ' तथा निदावेऽपि दुद्धमपद्कः इलो मवेत्‌ 


नहि मसौ कदाचित्‌ अदुमह्पङ्क इति एवं कण्टकः क्रमैलकस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि प्रणता 
सुखः स्यात्‌ , नि असौ केञ्चित्मत्येव कण्टक इति 1 तस्मात्‌ अखखादिस्वमावा अपि चन्दनङु्क- 


मादयो जात्तिकालवस्थाचपेक्षया सखदुःखादिदेतवो न तु स्वयं छखादिस्वमावा इति रमणीयम्‌” 


इति । ( भामती ) _ 
यथ च सुखदुःखसहः परस्परदिसेधिनः स्वस्दाद्धरूपाणि खदु खे 


मोहार्मकान्येव निमित्तानि कर्पयन्ति । तेषं च 
( १०७ ) सुखदु"खमो- परस्श्मसिधाव्यानिभावकमावान्नानात्वम्‌ । तदथा 
दानां परस्परविष्द्धत्वा- एकैद खी रूपयोवनङ्कलश्षीखसस्पच्ा स्वासिन 


त्तेषां निमित्तस्पेण सखखाकरोत्ि; तत्कस्य देतीः ? स्वामिनं भति चस्याः 
[1 [१ [1 _€ नि ति 
गुणघ्रयस्याऽऽ्वरय- खरूपखसमद्धवाद्‌ । सेच खी सपत्नादुःखाकसातः 


तद्‌ कस्य देतोः? ताः भति तस्याः इुःखरूपः 
खयुद्धकाद्‌ । प्वं दुखषान्तरं तासविन्दमान संव 
मोदयति; चत्‌ करस्य हेतोः £ तम्प्रति तस्याः मोहरूपस्लमु कात्‌ । अनया 
च खिया सर्द भादा व्धषड्यातहः । तञ्च चद्‌ छुखडेढः तद्‌ चुखात्मक 
खच्म्‌ , यत्‌ इुःखदेदः वत्‌ दुःखात्मकं रज , यन्पोदटेतुर्तन्ो दाच्मकृः 
तमः! खखलग्रकाराल्नथवानां त्वेकस्मिन्‌ युगषडुद्‌ भूतावविरोधः, सदद्शः 


केत्वेय ॥ 
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नात्‌ । तदमात्‌ खुखदधःजमेदैरिव िसेधिभिः अवियेधिभिरेकंकशणदत्तिभिः 
स लप्रकाशलाघवेने निमित्तयेदा उन्नीयन्ते । पयं दुःखो पष्टम्भकत्वप्रवतक्तस्वेः 
पच मोहशुखुत्वाबरणेः--इति सिद्धं चेशुण्यमिति ॥ १३ ॥ 


ष्छन्न यत्ति । वक्रः पसे तात्पर्यं है कि राणो के स्वभावं निरूपण प्रस्ताव प 
यह्‌ समन्षना चाहिये--परस्पर विरोधी जो खखदुःख मोह ह" 

( १०७ > सुख दुःख मोह वे सवत्र पमान रूप पे वियमान रहने पर भी अचानक 
परस्पर दिर्द्दोमेमे (सदैव) प्रकट नही होते दै, जि्प्े सभी को समान 
उनके निमित्त स्पमं रूप से उनकी उपरुन्धिहो, किन्तु सपने-जपते प्रादुमीव मँ 


तीन वुर्णोषधी निमित्तं की रनद अपेक्षा होती रै! उनमें भी जिक्ष किसी 
आवश्यकता । निपित्त की अपेक्षा नदी करते, वल्कि भपने लपने प्रादुमाव 
> 


के जनुक्रुल ( प्रयोजक ) सुखदुःख मोदात्मक निमित्तो ( सद 
कारिकारण सदिति उपादान कारणों की ही वे कल्पना (अवेक्षा) करते है। जसे- 
सुख, अपने प्रादुमौव मेँ ध्म की अपेक्षा करने वाहे सुखात्मक सखरूप निभित्त की पेक्षा 
रखता ३, भौर दुःख सपने प्रादुर्माव मेँ "मधमः की भवेक्ठा करने वाङे दुःखात्मक रजरूप 
निमित्त की भपेक्षा रखत्ता है, तथा मोद अपने प्रादुमाव मे “इत्कट अधमे की अपेक्षा 
रखने वाले मोदारमक तमरूप निभित्त की अपेक्षा रखता है! उक्त निभित्तं के सहकारो 
जाति काल शदिमी हृजआकप्तेहै। भतः जात्तिरूप निमित्त सहकारी के अमवमें सनुष्वको 
कण्टक सुखरर नदीं होता, उक्ती तरह निदाध कारूरूप सहकारे के मभाव से हेमन्त म चन्दन 
सुखकर नी होता । 


श्षका-फिर भी धर्मादिनिमित्तविरेय तो सवत्र समान ही है भतः पूर्वोक्त अव्यवस्था 
वैसो दी कायम रहेगी । 
समा०-° तेवां चेत्तिः । ध्वमादिनिनिक्त स्वै समान ( मवििष्ट) मीं है, वक्ति 
ष्यमाद्विः नानां ( अनेक ) हे 1 उनकी अनेकता ( नाना होने ) में कारण वताते दै--"परष्पर- 
सभिमास्पेति # अभिभाव्य-अभिभावकर का स्वरूप शस प्रकार ‰-- "यद्‌ उत्कटं सद्‌ शततर-निरोधकं 
भवति, नत निमित्तम्‌ अभिमावकमिःल्युच्यते । ओर यच्च निङ्कष्टस्वेन स्वकार्यजननाऽसमर्थ 
भवतति, तन्निमित्तम्‌ , भ्यभिचाग्यन्‌ः इति!» एवं च तीनो युर्णो का प्रतिक्षण परिणाम होते रन 
से जद जिक्तके चित्त मेँ ध फएलोन्युख होकर उच्छृ होना रै, तव उसके चित्त मे सन्तिहित वत्तु 
के प्रति क्षवः उवट दो जाता, भोर रजोगुण तथातमोनुग को दवाकर उते सुखका कान 
कराना ए1 जव सधम उचछ होता हः तव रज नथानम उत्मर होतेह भोरवे दुःखत्तयामोद 
कान करनिष्े। एस रौतिसे धर्मादिनो ना निनिक्त ठनना बादाचित्य है यततः समौ सर्वत्र 
सवदा अविद (पक्ता) प्राच नटी दोन 
धदा --प्लुग्वदुःखमोद्धाः । इच मन्थ गी व्वास्या टूनसी प्रकार ते मी करते ई- 
चितम वनेमान दुग्ददुखमोद्द्विल मटक प्रकट न्दी टुजा करते, लिन्तु इवास मिधित्त 
नए, अनः ह्न्दसिल्नका पिप्याण्व पमादिन्नापैक्षाः तन्नि 
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१३६ सांख्यतच्वक्तौमुदी [ कारिका १३ 


होता हे । एवं च साख्यमत्त मे समस्त वस्तु समुद्राय प्रिरुणात्मकः भौर प्रतिक्षण परिणामङ्ील 
होने से कदाचित्‌ दी धमांदिनिमित्तवदयय चित्तके साथ वस्तु का संवध क्षेत है । द्सल्यि हमेशा सब्‌ 
प्रकारका शान नष्ठी हमा क्रता। किन्तु धर्मादिः निमित्त > थनुरूपं सखाचात्मक ज्ञान के 
प्रति छखावात्मक स्पप्ेही वस्तु "कारणः दती है| "दसते सिद्ध दोता है कि'वस्तुएं दि ल्प 
दोती हं । अव उदादएरण के वस्तुओं ( पदार्थो ) की सुखाचयात्मकेता को वताते ई--"“तद्‌ ्धेति"। 
रूप -योवंन~ङुल-सलं से 'सन्धन्न एक दी खौ-अपने' पति को भषने आनुदूस्य ते यानन्दित 
करती दे 1' भ्युखीकरोति, ' यां ' पर 'ुप्रियादानुलोम्ये--( पा सू° ५-४-६३ ) नूर 
करोतिः कै योग मं डाच्‌ प्रत्यय होता है ।' कामिनी अपने कान्ते प्रति 'सुखजनक क्यौ होती 
दे ? उत्तर देते हे- “स्वामिनं प्रति तस्याः सखरूपंसमुद्धवादिततिं 1” पति वे चित्त मँ उद्भूत परम 
रूप निमित्त कै कारण प्रतिक लिये पत्नी छखल्प स्रत्वयुणात्मक चित्तवृत्ति की संपादिक्ा वन 
कर प्रकर होती है। गौर वही स्री दुः्वातमक चित्तवृत्ति को सम्पादिका दनकर धपनी सपत्नी को 
उत्ते परतिन्रल होती हरं इख पर्हेचाती है-्दुःखाकरोतिःः--“टु.खासरत्िलेनये"' सूत्र ते डाच्‌ 
प्रत्यय कियां गया है । कामिनी अपनी सपत्नी के ल्यि दुःखजनक किस्त कारण योती है? 
उत्तर देते द--“ताः प्रति तस्याः दुःखरूपस्तसद्धवादिति 1" सपत्नी के मन मेँ उत्पन्न अधर्मात्मक 
निमित्तके कारण दुःखात्मक रजोगुगात्मक चित्तदृत्ति की संपादिका वनकर सपलिनर्यो के प्रति वह 
प्रकट होती है। वही छरी मोहात्मके चिनत्तदृत्ति की मी' संपादिका वनत्ती है--यह वताते है-- 
एदं पुरुषान्तरमिति ।* वही खी अपने को प्राप्त न कर सकते वाले भन्य पुरुष को मोदित करती 
है। वह्‌ कामिनी पुरुषान्तर के प्रति मोहजनक किस कारण होती दै ? उत्तर देते है--^तं प्रति 
तस्या मोदरूपस्षमुद्मधात्‌? इत्ति ।` पुरुषान्तर के प्रति उस ओी.का पुरुषान्तर के चित्तम 
उत्पन्न हुए उत्कृष्ट अधमोत्मक निमित्तके कारण मोहात्स तमोथुणात्मक चित्त वृत्ति की संपदिका 
वेनकर प्रादुमाव दत्त है। तातं यह है" पत्ति केसुख के चल्ितो उस्र के घछखात्मक 
सत्वरूप करा प्रकट होना कारण है) सोर सपत्न्यो को दुःख ठेने के ल्यि उक्ते दुःखात्मक रजोरूप 
का प्रकट होना कारणं दहै, एवं पुरुषौन्तर को मोहित करने के चल्यि उसके महात्मे तमोषूप का 
प्रकट होना कारण है । "उक्त खी के दृष्टान्त से संसार के जन्य संपृणे पाथो का त्रिणात्मेक अर्थात्‌ 
सखदुःखमोहाद्मक चित्तवृत्ति का संपादक तथा सुखदुःखमोहदात्मक होना समञ्चना चाहिये ।` 
योगभाष्यकार भी इसी प्रकार भपने माव्य म लिखते है--^“ वमिं चित्तव्य वस्तुसाम्येऽपि 
खखक्षानं मवति, अधर्मापेक्षं तत एव ॒दुःखक्षानम्‌ , सविचयपेक्षं ततत एव मूढज्ञानम्‌” ( योग 
सा० ४।१५ ) समौ पदां ८ वस्तु ) त्रियुणात्कर ओर चल होने से तत्तन्निमित्तं के अयुप्तार एक 
ही वस्तु मेँ अनेक प्रकार का शान संमव ए पाता है। अ्थीत्‌ रजोयुण सहित सयण, पम॑सपिक्ष 
होकर पत्ति को खख का अनुमव कराताहै, भौर रजोगुण दित तमोयुण अधर॑सपेक्ष होकर 
सपरिनियो को दुःख का अनुभव कराता है गौर केवर तमोय॒ण भज्ञान सपक्षं होकर कामी करो मोद 
का अनुभव करातारै। इस प्रकार पक ही वस्तु सानाश्चान करातीदै। कं की रगब्ालार्मं 
स्थित लोगो को भानन्डकन्द परमानन्द एक दी श्रीङृष्णचन्द्र, सनेक र्पो मे दिखारं दिये-तवादि- 
खीभिः कामोऽथिभिः स्वदर" कालः श्मिरोक्षित. जैते-मेव इष्टि कृषीवलं कोः सख पर्हुचाति 
है, पथिर्को (प्रवाकषवो ) को दुःख पहुंचा है, मौर -विरदिर्यो को मोहित करते टै! उती 
भकार न्वायतत्परभूपत्ति शिष्टो को खखी करता है नौर दुर्ध को दुख देता है, मोदित करता ६ । 
अतः वहं जनुमान होता है--“कारय . खखटुःखमोदात्मकम्‌ › छ खदु खमोष््जननकत्वात्‌ सीत्‌? 1 
द्ंा--“नदं खखीः चड़ दुःखी, अह “मूढः देसा भलुमव दीने से त्रिपर्यो के सुखादिदुक्त होने 
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समा०-सुखादिवुदि काये रूप दोनेः से तथा लक्‌: सुखं चन्दन सुखम्‌" ईस अनुभव 
से विष्यो मी छखादि धर्मं होते है- यद्सिद्ध होता हे। 
; ` दामा कामिनीः रूप्‌ एक “वस्तु. से भिन्न भिन्न (अनेक प्रकार के) ज्ञानकेसेहो 
सकने है ? क्योकि अविलक्षण कारण से विलक्षण काय (काय भेद) होता दै, टेसा नदी कद्‌ सकते । 
सखमा०--^तन्नेति !› इस "लीः के` उदाहरण मे जो पत्तिचित्त वृत्ति सुखात्मक प्रत्यय 
है, उस्रा निमित्त- तद्‌ ( पति के) धममपिक्ष ख्रीद्यरीरत खात्मक सत्व है, आर जो 
सपत्तीचित्तवृत्ति इःखात्मक ग्रत्यय है उसका निमित्ततद्‌ ( सपत्नी के ) मधमाैक्ष खी दरीर 
मत दुःखात्मक रज है, ओर जो पर~पुरष कै चित्तदृत्ति मोदात्मक प्रत्यय्‌ ह, रसा निमित्त -तृद्‌ 
( पर पुरुष के ) मधमपिक्ष खी श्रीरगत मोद हे 1 
डांका--धर्म, अधर्म, उत्कट अधमं आदि निमित्तो के मेद से सच, रज; तम की विरुक्षणता 
हयो जाती है भौर गुणत्रय" सिदध दते है, वैते ही सत्व के ' मी सुख-प्रकाश्च-काधवरूप धर्मो के 
कारण तीन प्रकार हँगे। उक्ती प्रकाररज के दुः, उपष्टमकत्व प्रवतेकत्व धर्मौ के कारण तीन 
प्रकार होगे । उक्ती प्रकार तमोगुण के मोह, शुरुष्व, भावरण आदि धर्मौ केकारण तीन प्रकार, 
हौगे-ण्वं च प्रत्येक के तीन तीन मेद दोनेसेनो मेद अर्थात नौ गुण हमि) । 
, समा--श्ुख प्रकाश्खाघवानासिहि ।' जहां युणनानात्व मेँ निभित्त श्रमादिनानाुख 
प्रयोजक होता है भौर सहोत्पत्ति मे बिरोध रहता है, व्ींपर संख्या मे वेलक्षण्य की करपना 
की जाती है। भौर (तरा निमित्त ्मादिनानात्व प्रयोनक नदीं रहता, मोर सद्येत्पत्ति में विरोध 
मौ नदी दोता, वहं संख्या मेँ विलक्षणता कौ कल्पना नदीं कौ नाती--इस नियम के अनुसार 
सम्ब, प्रकारा" "लाघव? को सत्व, रज, तम॒ की अपेक्षया अतिरिक्त गुण नही माना जाता। 
अधात्‌ सुख, प्रकाश, राघव ( ल्घु) ये तीर्नो एक साथ एक पदां ( स्वगुण) में उपपन्न 
( आविभंत ) हो कते हँ । उनके एक साथ अआविमाव होने मे कोद विरोध नदी, वर्योकि उनकी 
प्क साव उपष्च्ि होती है! भापस्में विरोधी खख, दुःख, मोह के सतुभव से, सत्व, रजः, 
तम.रवरूप आदि भिन्न भित्त निमित्तो का जेते अनुमान दोत्तादै, वेते एक काये रहने वे' 
आपस म अविरोधी उख, श्रकाश्च, लावव धर्मौ क्ते निमित्त स्परे भिन्न सिन्नयुर्णो करा अनुमान 
टी फिया जाता उक्ती प्रक्षार दुःख, 'उप्टम्मकत्व,' प्रवतंकत्व धर्मो पे प्वं मोह, गुरुत, 
नियामकत्व आदि से मी उनफे निमित्तल्प भिन्नभिन्न युर्णो का अनुमान नदीं किया जाना । 
नीन्ीरुणदे यह्‌ स्पष्ट होता 
एवं च - सुखदुः्खमोष्टा" परस्परं विभिन्नाः, परस्परपरिहारेण स्ायनानत्वात्‌', पटादिवत्‌ः- 
प्स मनुमान से पुख-दुःख-मोद्‌ मे परस्परभेद हे, रेस मेद (भिन्नना) प्रकाञ्चादिकोंमे नदी । 
` सरयोमि परस्पर प्रिदार मे दारा उनका अलुमव नो दोता, मतः उनका सदोपलंम्‌ नेते 
भ्रकाद्ादिर्का का आप्त मे बिरोप नष्टौ ह! निष्कपं वद रै-तस्मादित्ति। उनका ण्कत् 
साथरट्ना दिखाध्देनेसे ठु. प्रकाय्य भोर टलाघवतीर्नोनाप्क काले गौर प्कत्र प्रादु्मावि 
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होता है 1 एव च स्ास्वमत्त म स्मरत वस्तं समुद्य पव्रिगणात्मकः भोर प्रतिक्षण 'परिणामङ्गीलटः 
होने से कदाचित ही धर्मादिनिमित्तवय्य चित्तके साथ वस्तुक स्वथ शेता द । इसलिये हमेशा सब 
प्रकारका श्ान नदा दभ्रा करता) भिन्तु मोदि. निमित्तो के भनुस्प सुखादात्मकन्ञान के 
मरति सखाधात्मक सूपे ही वस्तु (कारणः दती है । दसत सिद्ध दोतादै कि वस्तुं स्॒रादिस्प 
दोती हे । अव उदादुरण कै वस्तुओं { पदार्थो ) की सखायात्मकता को पताति ह-- "तद्‌ प्रेति । 
रूप-धो्वंन-कुल-शीठ से न्पन्न णक दी ौ-अपने पति को अपने आनुच्रू्य से यानन्दित 
करती हे। भ्सुलीकरोत्ति' यहां पर "“छचग्रियादानुलेग्े--( पा० सू० ५-४-६२ ) सूत्रः ते 
करोत्तिः के योगम “डाच्‌ प्रत्यय होता है ।' कामिनी अपने कान्त >े प्रति सुखजनक क्वौ होती 
दे ? उत्तर देते है- “स्वामिनं प्रति तस्याः छखर्पसयुद्धवादिति । पति कै चित्तम उद्भूत धम 
रूप निमित्त के कारण पत्िके व्यि पत्नी उखलूप स्त्वयुगात्मक चित्तदृत्ति की संपादिका वन 
कर प्रकर होती है मौर वही खी दुःखात्मकं चित्तवृत्ति दी सम्पादिका दनकर अपनी सपत्नीको 
उप्तके प्रतिन्रूर दोत्ती हरं इख पर्हेचाती है-- ्ुःखाकरो तिः--“दु.खास्पात्तिलोम्ये" सूत्र ते “डाच्‌ 
प्रत्यय किया गया है। कामिनी अपनौ प्पृत्नी केचि दुःखजनक किस कारण त्ती है? 
उत्तर देते रदै--^ताः प्रति त्स्याः दःखसूपससुद्धवादिति ।'” सपत्नी के मतम उत्पन्न भधर्मात्मक 
निमित्तके कारण दुःख(त्मक रजो गात्मक चित्तवृत्ति नी सेपादिका वनकर सपत्नियों के प्रति वद 
प्रकर होत्ती है । वही स्री मोदात्सक चित्तब्ृत्ति की मी' सपादिक्ता वनती है--यह वताते ह-- 
एदं पुरुषान्तरमिति ।*° वही खौ अपनेको प्राप्त न कर सकने वाटे अन्य पुरुष को मोदित करती 
है । वह्‌ कामिनी पुरुषान्तर के प्रति मोदजनक किस्त कारण टोत्ती रै? उत्तर देते र्है--तं प्रति 
त॑स्य] मोदरूपश्चस॒दभवात्‌" इतिं । पुरुषान्तर के प्रति उस खी काः पुरुषान्तर के रचितं 
उत्पन्न हुए उक्करष्ट अधमात्मक निमित्त के कारण मोहात्मक तमोथुणात्मक चित्त वृत्ति को संपार्दिका 
वेनकर प्रदुमाव होता दै। तात्पये यदह है--पति केैख्ख के ल्यितो उक्ष खरीके उखास्मक 
सत्तवरूप का प्रकट होना कारण है । जौर सपत्न्यो को दुःख ठेने के ल्यि उ्तके दुःखात्मके रजोरूप 
का प्रकट होना कारणं है) एवं पुरुषान्तर को मोहित करने के लिय उसके मोहात्मके तमोरूप का 
परकर होना कारण है । "उक्त खी के दृष्टान्त से संसार के अन्य संपृणे पदाथ का त्रिणा अथात्‌ 
सखदुःखमोदात्मक चित्तवृत्ति का संपादक तथा घखदुःखमोहात्मक दोना समञ्चना चाहिये । ` 
योगमाष्यकार मी श्सी प्रकार अपने माप्य मः लिखते है--“धमेश्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि 
खखश्चानं भवति, अधरमिक्षं तत एव दुःखक्नानम्‌ , अविपक्ष तत एवं मूढज्ञानम्‌” ( योग 
मा० ४।१५-) समी पदार्थं ( वस्तु ) च्रिगुणात्सक भौर चल होने से तत्तन्निमित्तं के अनुसार एक 
ही वस्तु मे भनेक प्रकार का क्लान संभव दो पाता है। अर्थात्‌ रजोगुण सदित सवयुण, धरमत्ापिक्ष 
होकर पर्ति को खख का अघुभव करात्ता है, गौर रेजोयुण सित तमोगुण अधर्म॑सतापिक्ष होकर 
सपत्नियो को दुःख का अनुभव कराता है मौर केवल तमोयण भक्ञान सपक्ष होकर कामीको मोद 
का अनुभव करातादै। इस प्रकार शक ही वस्तु सानाज्ञान कराती हे) कस कौ रग्राला मँ 
स्थित लोर्मौ क्षो मानन्दकन्द परमानन्द एक दी श्रीकृष्णचन्द्र, यनेक रूपो मेँ दिखारं दविये-तथादि- 
(्लीयिः कामोऽथिभिः स्वरु -काकः र्धभिरकित-' ऊैसे-मेषः वृष्टि कपीव्लो फो खख पर्हुचाति 
हे, पथिकं ( प्रवाषरयो ) को दुःख पू्हचतति दै, मौर -विरदिर्यो को मोहित करते । उती 
ध्रकार न्यादतत्परमूषति यि को खी करता है भोर दु्छको दुख देता है, मोदित करतां) 
सतः यह अनुमान दोता &--“कार् ' खटुःखमोदात्मकम्‌ › उखढुःसमो जनकत्वात्‌ सीव” । 
; , द्ंका--ननदं उखी" यड दुःखी, यद "मूढः दस्ता अडुमव दनिसे व्िपर्यो के उखादियुक्त नै 
मे परमाण नटी. है ।. तव ल्ली का उदाहरण केत दिया? , “ ५ 


+ 


1 
# ५ 
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ससा०--सयाचिवुदि कायं स्पते सत्था पलक तं चन्दन दसन्‌ भस अनुभव 
त पिष्योओे मो चछव्गद्ि पर्मषोने त ~ यत्त ज्तिर पतता ४। 
; ` दक्वा मिनी, स्प ण्व "वेत्तृ सै भिन्न भिन्न (अनेक प्रपर के) प्रानदेषेषौ 
सनि है? क्योकि 'यविलक्नण कारणे विलद्रण कार्यं (काय नेद) एना पछानदी कहस्तपने। 

तमा०~प्तत्रेति।" प्स स्री > छदरादूरण ठ जा पनिित्त दरि सेखास्मकः प्रत्यय 
£ उ्तहा निमिद्ध- त्र्‌ (पति ॐ) धमपिक्त सोपरारणन शवसात्मफ सदव ¢ संर जा 
सपत्नीचित्तयृत्ति £ःपात्मक प्रत्यय र उसका निमित्तत ( नप्ता क) धषमर्पिल सी ततर 
मत द"वाल्मक्षरजरै, भौर जो पर-पुरप कै चित्तवृत्ति मोदात्मप प्रत्यय ४, ससक निमिष्ः-तुष 
{ पर पुरुप कै) अधमपिक्ष सी शरारगत मोद ४ 

दांका--धरम, धर्म) उत्कर अधम आदि निमित्ता कै भेद सै स, रजः तेम के चिखक्षणना 
हो जानी ह मौर ध्ुणत्रय' तिर धते ६, वतेष्ठौ सदै भो तव-प्रकाश्च-खाधवस्प धमाके 
कारण तीन प्रकार ठग! उत्ती प्रकार रजके टः, उपृष्टमकत्य प्रवतवत्व धमो कै दारण तीन 
प्रकार दोगे। उनी प्रकार तमोयुण के मेदू, द्रुत, वरण अदि धमौ कैकारण तीन मकार 
हेमि-एवं च प्रत्येक केतीननतीनमभेव््ोनेसेनो मेद शर्या नौ युणषएटनि। 
, समा--श्ुपरकादालटाघवानासिति । ज्यं यणनानात्र ने निमित्त, धरमादिनानाल, 
प्रयोजक) दोता ह गौर सकोतपत्ति मे विरोध रदता रै, वदं पर संख्या मे वलक्षण्य की दन्पना 
की जाती है। मौर नलदा निमित्त ध्प्मादिनानाल्व प्रयोजकः नदी रता भौर सद्योपत्तिमे तिरि 
मी नदी होता, ` वदं संख्या मेँ विलक्षणता की कस्पना नदीं कौ वाती --र्स नियम के.जनुनार 
उग्व, प्राञ्च, "लाववः को स्व, रज; तम कौ भपेक्षया सतिरिक्त रुण नदी माना जात्ता। 
अर्थात्‌ सुख, प्रकाश, टाधव ( ख्घ्रुत्व ) ये तीनो एकसाथ एक पदार्थं ( स्युण) में उन्पन्न 
( आविभूत ) हो सकते । उनके एक साथ भविमविदोनेमे कोर विरोष नकी, क्योकि उनकी 
प्क साव उपल्चि होती ह भापप्तमे विरोधी खख, दुन्ख, मोह के अनुभव से, सत्व, रज, 
तमःस्वरूपः आदि भिन्न सिन्न निमिर्ता का सैपे अनुमान दोता& वैते एक कारय में रते बाले" 
आपस मे अविरोधी छख, प्रकाश्च, 'ावव धर्मो के निमित्त रूपमे भिन्न भिन्नयुर्णो का अनुमान 
नदी किया जाता। उक्तौ प्रकार दुःख, 'उपष्टम्भकत्व, प्रवर्तक्षत्व धर्मा ते ध्वं मोह, युरुल, 
नियामकत्व आदि ते मी उनके निमित्तहप भिन्न भिन्न युर्णो का अनुमान नदी किय जात्ता। 

तः नीनष्ी गुणै यह स्पष्ट द्योता ह। 

एव च - सुखदुःखमोहाः, परस्परं विभिन्नाः, परस्परपरिहारेण क्षायमानत्वात्‌,, घटादिवतः- 
प्ल सनुमान से सुख-दुःख-मोह मे परस्पर भेद है, रेस मेद (भिन्नता ) प्रकाञ्चादिकों मे चदी 1. 
वर्योकिं परस्पर परिहार के द्वारा उनका अनुमव नदं होता, भतः उनका सदोपलंम होने से 
मरकादयादिकौं का यापस मेँ चिरे नदी है। निष्कपं यह है-तस्मादिति। उनका एकत्र 
साथ रहना दिखाह देने ते खख, प्रका्च भोर लाधवतीर्नो काणक काल में गौर प्कव प्रादुर्भाव 
दीने म को$ विरोध नदी है) इसलियि विरोधी सख, दुःख, मोद की तरह विरोधी, भौर एक 
षके गुण का सनुवर्तन करनेवाकते , जमे- सत्वगुण का अनुवत॑न करनेवाले खख-प्रका्-खाधव, 
एव रजागुण का अनुवतेन करनेवाछे दुःख, उपष्टम्भकत्वः प्रवतंकत्व, एव तमोगण का अनुवर्तन करने 
वृकि मोद, गुरुत्व, वरण को निभित्त मेद कौ अपेक्षा नदीं होती, पिन्तु सात्विक इुखादिर्नो 
को केवर धमाेश्च सत्य कौ अपेक्षा रहती है । राजस दुःखादि्को को. केवर अधमपिक्ष रज की 


अपेक्षा रहती दै । तामस मोदादिर्कोः को केवर यविायेक्ष तम की गपेक्षा रदृती है)! यत 
समस्त माव ( पदार्थं ) भ्रिगणात्मक है ॥ १३ ॥ 
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स्यादेतत्‌-अलभरुयमानेघु परथि्यादिष्वनुभव- 

(१०८) ्मनच॒भवश्षिद्ेषु चिद्धाः भवन्त्वविवेकित्वाद्यः । ये पुनः सस्वादयो 

सादिष्वविवेगरित्वादि- नाद्ुखवपथमधिसेदन्ति तेषां बुःतस्त्यमविदेकित्वम्‌ , 

गुणासम्भवशद्ा । विपयत्वसासान्यत्वमयेतनत्वम्‌ प्रसवधर्ित्वं च ! 
इत्यत आाह-- 

समस्त पदाथा कौ व्रिगुणात्मकता का साधन कर जव उसी व्वरेगुण्यः रूप हेतु से प्रधानादिकों 

मे अविवेक्रित्वादिवर्मी को बताने के ल्य चौदह्वीं कारिका को 

( १०८ ) अनञ्चुभव क्षिद्र उपस्थित करने के लिए मवतरणिका ठे रहे है--'स्यादेतदिति ।' 

सस्वादिर्का म अविवेकि प्रव्यक्त दिखाई देने वानी पृथिवी मादिकों मे (अविवेकिष्वादिधर्म' 

स्वादि गुरो की जसम- जो त्रिगुणमविवेकिः कारिकाके द्वारा वताये गये है, मले दरदः 

चता का आ्तेप किन्तु प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाले जो सत्वादि सृष््मपदाथं हँ उने 

अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, भवचेतनत्व, प्रसवधर्मित्व आदि 

ध्मौकेदोने मे क्वा प्रमाण है १ “सच्वाद्यः'? मँ च्चः इन्द से सत््वादिगुणत्रयों की “सान्या- 

वरथार्प प्रधानः को समज्ना चाहिये ओर आदिः शब्द से मदत्तत्वादिर्को का समुच्चय 

विया गया है। 
अविवेक्यदेः सिद्धिचचैुण्यात्तदिषयेयामावात्‌ । 


कारणगुणात्मकल्वात्कायेस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 

छन्व०्--अविवेक्यादेः सिद्धिः बरैगुण्यात्‌ तद्विपययामावात्‌ कार्यस्य कारणयुणात्मकतवात्‌ अव्य" 
क्तमपि सिद्धम्‌ ( मवति )॥ 

मावा्थ-“भविवेक्यादेः सिद्धिः = प्रधान ( प्रकृति ) महत्व भादि मेँ विवेकित्वादिषरमो क्री 
अनुभित्ति, त्रैयण्यात्‌ = वरैगण्य हेतु से दोती है-जैसे-- प्रधानं अविवेकित्वादिधर्मयोगि त्रिगुणत्रात्‌ 
घटत्‌ । यत्‌ यत्‌ चिगुणात्मकं तत्तदविवेकित्वादिधर्मवत््‌ यथा इदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌ तीको 
व्यतिरेक व्या्िके दारा वता रहे है। "यन साध्यं नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति यद न्यतिरेक 
व्या्चि" का स्वरूप है । “तद्विपयंयाभावादित्ति । तस्यः = अविवेकित्व आदिं धर्म के भभव 
से=न रहने सेवरेगुण्य कामी अभाव दोगा । तथाहि--यत्न अविवेक्ति तत्न त्रिगुणम्‌? यथा 
आत्मतच्वम्‌ ।2 कायस्थः = महदादि के करारणगुणात्मकत्वावः = उखदुःखमोदरूप शने से अन्यत्त 
मपि = प्रधान मी 'सिद्धम्‌"मवति = सिद्ध होता है । एवं च अनुमान शस प्रकार होगा--“छखदुःख- 
मोदधमिणी बुद्धिः सुखदुःखमोदधर्मग्यजन्या, कायत्वे सत्ति छखदुःखमोदात्मकलत्वात्‌ कान्त दिवत्‌ ॥ 

“अबिवेकयादेः” इति । अविवेद्धित्वमविवेकि-यथा (दये कयोर्दिवचने- 

कवचने' [ पाणिनिसखत्र. २।४।२२ | इत्यत्र द्वित्वे. 

(१०९ ) तन्निरासः- कल्वयोरिति, अन्य था दवचेकेष्विति स्यात्‌ । छवः पुनरः 
गुणत्रयाकिनिकित्वमाध- विवेक्रित्वादैः सिद्धिरित्यत आह-न शुण्यात्‌? इति । 
ध्यद्यत्‌ सुख हुःखमोहात्मकं तच्चद्विवेक्रिव्वादियोगि 
यथेद्सदसयमानं व्यक्तम्‌"-दइति सुटत्वादन्वयो 
नोक्तः । व्यतिरेकमाह --“्तद्धिपयैयामावाद्‌? इति । अविवेक्यादिविपययं 
पुरे चेशुण्याभावात्‌ । अथ चा व्यक्ताव्यक्ते पश्चीक्ृत्यान्वयाभावेनावीत 
पव हेतुखेगण्यादित्ति वक्तञ्यः ॥ 


नान्वयव्यत्तिरेखो ॥ 


कारिका १४] अविवेविःत्यादिसिद्धिनिस्परणम्‌ १३९ 


'सअदिवेकिस्यमनिदेदीति 1" अविवेकि पदर च न्याल्या करत र शलविवेपिः्म'। 
प्ति सारिका म व्टपिप्रिण पदर, साकप्रधाति निदनमरने म 

(१०९१ पृः केप न्यि प्लदिवेदिद्लपस्यःा 2, समम ष्ट कँ निय पानि 
का निरसन 1 युणव्यलोप्‌ का च्य से र ्पेकयोरितिः सतप पेकयोःः दा भथ 


$ = ~= ६, य्‌] सात भ 4.44 
आचच[फष्वे क उाधक् भ्विरय' "दवन्पः फिया जता ६ । त्ते धं अद्रियिकिः काये सविच- 
{६ 1 0 ञं 
छन्प्रय्‌ प्यत्तिरंक। पिन्व आदिय जाता २1 


प्ंका--पाणिनि क नमे गद्वि~क दन्द का दिव 
विदि, एवल विशिष्ट स्थते कयौ न पित्वा जाय, सवप्रपाननिदर् करने वी तया उचन्यकना ? 
समा०--लन्ययेति , ध्वनेदः च्दोका (द्वियौरप्क दृष्ट का) हिलि भीर प्क 
र्थन ्ियिजायगातो षि" चव्दसे द्ितमिशिष्टद्रोकार्जार ष्ट चन्द्रे एकत्वयिचिष्ट 
णका जथ करना पेना, पवात्‌, ष्टन्ध' प्तमाप्त क्रमे पर "दवे" शब्द का अव्‌ वहुंस्या 
( वहतस्ंख्या ) होने हे दयेकेषुः पेसा चहुवचनान्त निर्दश् करना दोगा । किन्तु रेता निर्दे 
ता किया नही है) अतः सुशरकार ने ्रयेकयोः) रेस्ना द्विवचन निर्दे जो भिया, वष्ठी द्वित- 
कल" अथं करने मे प्रमाण । 


५ (न 


| स 


दरंका--पफिपसर देतु सं अविवेकिस्वाद्वि की भतुमिति हाती द-- “कुत” एति 1 

समा०--'अन्वय व्यतिरेकी" देतु दे ररे दे-श्रैगुण्यादिति ॥ अनुमान प्रयोच--श्रषाना- 
दीनि अविवेकषित्वादिधम॑वन्ति व्रिमुणतत्‌ घथ्वत्‌' स मे छन्वरयम्याप्ति दिखा रदे दे--'यद्य- 
दित्ति!» "वत्‌ यत बुदुःखमोदार्मकम्‌, अर्थात्‌ च्रिगुणात्सक ई "तव्‌ तत्‌ अविवेकरित्वादियोनिः 
स्थातर्‌ वह॒ अविवेकित्वादि धर्मं से युक्त रै, यथा ्दमयुभूयमान व्यक्तमू-अर्थाच्‌ जेते प्रत्यक्ष 
दिखा देनेवाले धृट-पटादि स्थूल पदां । शख रीति से 'अन्दयन्याप्चिः सरलतया समस मभा 
सकनी है सर्यि कारिकाकार ने 'गैगुण्यसत्वे अविवेश्यादि सखम्‌” इत्याकारकं "अन्वय सद्‌- 
चार नदीं बताया, उवे स्वयं समञ्न लेना तादिये "्यतिरेकव्याक्ति" दिखाते है--"जयत्तिरेक- 
सहेति + अर्थात्‌ “्यतिरेकसदचारजन्यन्यतिरेकन्यापि"-- जहां होगी । रेमे टष्टन्त को दे 
रदे ई । “यन्न अविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ यथा मात्मत्ततम्‌”। “तद्विपयंयाभावात्‌" इति । 
नतस्य, अर्थात्‌ व्यत्तिरकित्वादि का, ्विपयेयः' अर्थात्‌ अमाव जहां हो वद न्तद्धिप्ययः हना, 
सर्थात्‌ वपुषः" (तरिमन्‌' उक्तम अभावः तस्मातः = अभाव रदने से । उक्ती का अथं वताते ह-- 
'उविवेक्पादि "ति प्यये पुरपेः इति । तद्विपयेयः पद से ह्य, "पुरुप = जत्मा' द्ये है, शस 
ध्युनिरेकी दृष्टान्त को कारिकाकारने वतायाहै! एव च 'अविवेक्यादिविपर्थये'-- अर्थात्‌ 
अदिवेकित्वादि षमामाव से दुक्त एरुष ( जलत्मा ) मँ अर्यात्‌ ्ताध्यामावायधिकरणः म ( साध्या 
माववान्‌ में ) भ्वेगुण्यात्मकः ( विगुणत्वरूप ) हेतु का अमाव रहने से यदि कैवर श्षानःको 
पक्षमे रेने, तव अन्वयिच््ठन्ततो महदादिक दोने मर पुरुषः “उयतिरेकिच्छान्त होगा । 
ओर जव “अततीच्धिय प्रधान महदादि को पष्ठ वना्वैगे तव 'स्थूलघटादिकः "अन्व यि दृष्टान्तः 
दनि योर शुरुषः व्यत्तिरेकिदणान्त होगा । ओर्‌ जव स्थूल सूक्ष्मोभयविवव्यक्त भौर अव्यक्तः 
( प्रधान) दोनों को पक्त यन्रैगे तव अन्वयिद्ान्तः न मिलने से 'जवीतः (व्यतिरेकी ) 
हेतु दोगाः धमेगुण्यासः 1 एवं च परेगुण्यः अमीमौसिद्धन दो सकने से उसके अन्वय्‌ ( संवन्ध ) 
के द्वारा भविवेषित्वादिः की सिद्धि केत दो सकती है १ जतः व्मतिरेकभ्याचि से दी ध्यक्ताग्यक्तः 
कौ सिद्धि दो सकती दै-श्सी को वता रहै है- “अथवेति । 

पुणे व्यक्ता व्यक्तः ( मदत से प्रथिवी तक का चयोविदति त्त ससुदाय व्यक्त भौर 
प्रधान अथात्‌ अन्यक्त ) जडवगं को पपक्ष वनानि पर अन्वयम्याक्षि से युक्त कोर दृष्टान्त नदीं 
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इ ॥ ९ धे ड छ 
मिलेगा, तव "ध्यात्‌" पस, अवीत ( व्यतिरेकी ) देको ही रखना होया । तवं अनुमान,ऽत 
प्रकार करेगे --भ्यक्तात्यक्तं अविवेकित्वादियोगिनी, त्रिगुणत्वात््‌, यत्र साध्यं नास्ति तत्र हैतुनसि 
अधात्‌ जहां साध्य 'मविवेकित्वादिः नहो र्हैय वदां '्रिगुणत्व' हेतु मी नष रहेगा । । 


स्यादेतद्‌ -जव्यक्तकिद्धौ सत्यां तस्याविषेकिन्वादयो धर्मा; सिध्यन्ति । 
नि अव्यक्तमेव त्वयापि न सिध्यति, तत्क थविवेक्तित्वा 
(११० ) श्रव्यक्तयाः दिखिद्धिस्त आद --“कास्णसुणात्यकरस्वात्‌' इति । 
धनम्‌ । अयमभिसन्धिः-काय हि कारणशुणाल्सकं दघम ; 
यथा तन्त्वादिद्युणात्पक पटादि । तथा सहद्‌ादिटक्ष 
णेनापि कर्चण सुखदुःखमोहरूपेण स्वक्तारणगतदधखदु.खमोहात्मना भवि. 
्तभ्यस्‌ । वथा च तत्कारणं छलदुःखमोहात्कं पर्ानसव्यक्तं सिद्धम्‌ 
सचति ॥ १९ ॥ 
` शंका-्यादेतदिति ! अभ्यक्त ( प्रधान ) ज्‌ पहिले सिद्ध द्य जाय तमी उ्तफे (प्रधान 
के ) अविवेकिव्वादि धमं सिददहो सके । किक्तीमी पम॑की 
< ११० ) अव्यक्ठकी सिदधिमें उक्ते माध्रयभूत धर्मा की सिद्धि पिके अपेक्षित होती है । 
सिद्धि। अमी तो "अन्यक्तः दी सिद्ध वही है, अतः धक्ष' दी असिद्ध हयोनेसे 
। "हेतुः आश्रयासिद्ध हो गया । णवं च माश्रयासिद्धिः दोपे युक्त 
( दुष्ट )' हतु के दारा (समविवेकित्वादि साध्य" की सिद्धि ( अनुमिति ) कै हयो सकती है ? 
, समा०--"“कारणगुणार्सकच्वादि्ि 1” कयै हमेक्ञा कारणद्ुणाध्मक होता है अथ 
कारण के जो गुण ( घखदुखादि ) होते है, उन्दी से युक्त घटादि कायं हमा करते है । एवं च-- 
"वटादयः स्वगुणसमानगुणवत्कारणजन्याः, कार्यत्वाद्‌ , पटवत्त" इस अनुमान से ममहत्त्ादि में 
सुखदुःख मोहात्मकता का साधन करने के पश्चाद्‌ भदेदादि कायम्‌ स्वोपएहितत्रिगुणात्मकवस्तूपादाः 
नोपादेयम्‌ त्रिगुणात्मककायैत्वात्रः--इस अनुमान से “अष्य्त' की सिद्धिदो जातीदै। ससी 
अभिप्राय को वताते है - 'अयसममिसंधिरिचि {" अभिप्राय यह्‌ है- पदादि कायु, कारणगुणात्मक 
है रथात्‌ तन्तुरूप कारणदृत्ति गुण शुक्ल छृष्णादि तत्सनातीय गुण से चुक्त ही पटादिकाय दिखाई 
देता है। अर्थात्‌ तन्त॒ जिस रगकेहगि उक्ती भ्गका पट वनेगा। प्रकतं मी उसी तरद 
दोता है--'्तथा महदादिति \. मदत्त्वादि कायं मँ उपरुन्ध होने वाङ सुखदुःखमोदादि गुणो, 
से ही उसके ( महततत्वादि के ) सखदुःखमोदात्मक ( सुख दुःखमोद गुणवाले ) अव्यक्त ( प्रधन ) 
क्ण अनुमिति की जाती दै--“घुखदु खमोदधर्मकाः महदादयः सुखदुः लमोहधर्मककारणजन्याः, 
कार्यत्वे सति सखदुःखमोदात्कत्वात्‌ , कान्तादिवत्‌ः--एेमा कारण श्रधानः ( अव्यक्त ) ही टे 
इस्त रीति से अव्यक्त" सिद्ध होता है ॥ ६४॥ 
। स्यादेतत्‌-च्यक्तात्‌ ऽ्यक्त ुत्प्यते' इति कण- 
(१११) व्यक्तादरैव सर्व अक्षाक्षिचरण्दनया ॥ एरमाभवो हि व्यक्ताः, तेद्रयं 
कार्यकर णभावोपपततेर- णुकादिन्छमेण पृथित्यादिटक्चण कयि न्यक्तमारभ्यते। 


उय॒क्तकारणक्ृल्पना पृथिन्यादिषठु च कारणगुणक्रप्रेण रूपादयत्पत्तिः। 
५. 4 त 5 
वेयर्ध्यशङा । तस्मात्‌ व्यक्ताद्‌ ध्यक्तस्य तद्गुणानां चोत्पत्तेः छत- 


अभटण्रचरेणान्यकतेचेत्यत गाद- 
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कणाद्‌ चौर गोतम मन फे अतुयाची लेन ध्यत प्रमान सै जगत्‌ चौ उध्यन्ति मानने 1 
भतः "अन्यक्तायै पाते कठ प्रमान चप-- प्सा अभिप्राये 
(५९१ ) स्यक्तमेष्टी कथम --स्यद्रेतदिवि 1 यर पर्‌ श्या पद्मै प्रव्यकष्म 


समरन कार्यं कारण विवय सदी कदा गया, क्योकि नयायिकाने परमायुः क 
अच की रर्पत्तिहटो प्रष्यक्तक्म दिपयसतना स्वाकार नदा किना । रप्षदिष्‌ ५यन' 


य, निद 


सकवीषहु सो अय्यक्त पदर परथिन्याद्विपरयः समना चाद्य । किम प्रषमर्‌ कै “यत्तः तै 
स्प क्रारण दी कल्पना किस प्रकार फै व्यक्त कौ उत्प्सिष्राना ६१ प्यप्रय्न ¶ उतर 


करना(व्य्थं हयद्‌ म बधते ह--प्परमाणवी द्धत्ति ।' परमाणु व्यक्त एय त्यक्त 
आका कर रहें) का नाल्पय्‌ उनको सकियता ते र व्यक्तय सक्रियाः अर्या अत्रापि 


पथवः प्राप्त्वात्मक तयोगाचद्रन क्रिया सै बु ट, उन परमपुर्भो 
से द्यणुकादि क्रमते पृथिन्याद्रि ल्प व्यक्त कार्यं पदर एता द। उन पृथित्रौ अदि कायौरभे 
कारणगुण क्रम से अर्थात्‌ परमाणु सादि कारणर्गे जौ (स्य रक्त गन्ध मादव )} रणहुवै कायरम 
भौ क्रमराः पैदा तेद! यतः व्यक्त परमाणु कारण्वराद्‌ मे सपने अभिमत सिद्धि जनस 
परमाणु वा मदत्तत्वा्मक व्यक्त ते सक्रिय यावत्काये दरग्यात्मके व्यक्त की ओर व्यक्तयत र्परत- 
गन्धादि ग्ण कौ उत्पत्ति जव उपपन्न हो जाती रै) तव अप्रामाणिक ्सव्यक्तात्मक प्रधानः की 
कंट्पना करना व्यथे ह 1 तवा च--निस्रयोजन प्रधानः ख स्वीकार नर्द करना चाद्ये । रक्त 
आदंका के निरसनाथं प्रह्वी मर्‌ सोलदवीं कारिकाओं का युगम उपस्थित हो रदा १- 
मेद "$ [नै = ह [क क 
भदना पारमाणात्‌ समन्वगात्‌ साक्ततः प्रबरततश्च। 
५८ (^ [= 
कारणकायविभागदविभागादश्रूप्यस्य ॥ १५ ॥ 
सन्यक्तं साधयित्वा यस्य पतरु्तिप्रकारमाद-- 
मे € [क य ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ , प्रचतेते तरिगुणतः सधुदयाच्च । 
ध [+ व॒ तति {क [क 
परिणासतः- सकिरयत्‌ प्रतिग्रतियुणाश्रयविेषात्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--मेदानां कारणम्‌ सन्यक्तमस्ति, , कारणक्रायैविमागाच वेश्वरूप्यस्य अविमागात्‌, 
शक्तिनः प्रदत्ते, परिमाणात्‌ , समन्वयाच्च, त्रिगुणतः समुदयाच प्रवतते । प्रततिप्रतिगणाश्रयंविर- 
षात्‌ परिणामतः सटिलवत्‌ इति ॥ ॥ 
भावार्धः--परतिक्ना कर रहे है-भेदानास्‌=महदादि कर्यो क्रा कारमक्'=कारण, (उपादान) 
'अब्वद्धम्‌ः = प्रधान, 'अस्ति' = है, यद के ज्ञात दुगा" तो उपते अनेक हेतुभो से सिदध करतत 
दे--कारणक्ायवि भागतः = परमाव्यक्तरूप कारण पे प्महत्तखादि भूम्यन्तः सत्‌ काय का ही 
साविमोवर्पविमाय दोने सै अनुमान प्रयोग दस प्रकार करगे कार्याविर्मावः, त्िरोमाव. 
पूवंकः, आविमाचत्वात्‌, कूमद्रावि माववतः । एवं च कावेतिरोमावविशिष्ट वस्तु दौ अन्यक्त है यद्‌ 
स्प्ट होता है । उत्ती तरह -परततिसतगं ( प्रय ) के समय व्वैश्वरप्यस्य' = सम्पूणं कायं का 
चिय्वर्ूपमेव वैरवरूप्यम्‌ , "्चतुव॑णादीनां स्वाथ उपर्सस्यानम्‌” वातिक से स्वायिक्ष पयन्‌ प्रत्यय 
हया है । अपने जपने कारण मे विश्वात्मके नानाविध कायं का अविभासाद््‌ = तिरोभाव होने 
से, 'महक्तसादिको" का जहां तिरोभाव दोता हैः बड अव्यक्तः { मधान ) है--त्था च अनुमान. 
प्रयोग श्स , अकार 3 तिसेभूतकायंवान्‌ › कालचवात््‌ । एवं च--उसं समयनजो 
तिरोभूत कायवान्‌ दोगा, वदी भ्रघान' ( न्यक्त ) दै, यद सिदध दोता है ! उसी प्रकार ङितः 


हि 
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प्रवृत्तेः = कारणक शक्तिते काय॑ की प्षृत्ति ( प्रादुाीवि ) देती £। वह स्तिया ए कार्यवी 
जव्यक्तत्वर्पा, ( शक्ति) दे । सततः कायं का कारण जन्यः ( प्रधान) है, यह सिद्ध होता 
६1 अनुमान प्रयाग स्स प्रकार दोगा~"कार्यम्‌ , यव्यक्तत्वा-मकयक्तिजन्वम्‌, कार्यात्‌ 
घटादिवत्‌” । रक्ती प्रकार ्परिमागात्‌ः = कायं वै परिमित ( अव्यापक ) होते से, व्याप कारण 
को सिद्धि हो जात्ती ईै-भनुमानप्रयोग-- परिमिता महत्तलवादयः व्यापककरारणवन्दः 
परिच्छिन्नत्वात्‌ घटादिवत्‌ एवंच जो व्यापके कारणरै, वही "प्रधान" ( अब्यक्तं)£। उती 
मरक्ार छमन्दवयात्‌' छख-दुःख मोहामक समानह्पवत्व के कारण महदादिक, स्वक्तमानत्य- 
वत्कारण वेषो सकते ई--ञ्नुमानप्रयोगण दस प्रक्रार होगा-- व्यक्ताः महदादयः स्वसमान- 
गृणवद्वस्तुप्रकृतिकाः समानस्पव््ात्‌ वटादिवत्‌? । एव॒ च--जो स्वसमानगणवद्वस्तु हौ वही 
प्रषान दहै ॥ श्स रौति से भअन्यक्तः (प्रथन) रो सिद्ध फिया यया । सव तथाकथित 
प्रधान कौ कायं में प्रवृत्ति भिस प्रकार दोतीहे ? इसत प्ररत कै उत्तर में उस्र भव्यक्तकी 
प्रषृत्ति का प्रकार वता रहै दे--श्रिगुणतःः परिणाम को प्राप्त दोतते रदना पुरोः का 
स्वमाव है, अतः वे (नुण) एक क्षण भमी चिना परिणाम के नदीं रह सक्ते । 
सतः स्वभाव से ही त्रिगुण प्रवान प्रति्तगावस्या ( प्रल्यावस्था) मेँ चिगुण सान्यावस्थाको 
माप्त कर क्ते है, ओर उष्टिके समय 'ससुद्‌या्ड' = परत्पर एक दूसरे से भिल्ञुल कर 
( सम्मिःश्रत होकर ) अर्था गग-प्रधान भावको प्राप्त होकर प्रदत्त होते हे! अभिप्राय यह है- 
प्रधानः (अभ्यक्त) की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है - प्क 'दष्टिक्रालीन प्रवृत्तिः भौर दूसरी 
'प्र्यकारीन प्रवृत्तिः । उष्टिकाल मेँ प्रङृत्ति के तनो युण भिलकर्‌ प्रषृत्तं होते है। उस समय 
उनमेसे कोगुण जर कोद प्रधान वन जाना, क्योकि गुणप्रधान भावको स्वीकार क्रिवि 
विना अनेक पदार्थो कौ भिलजुल कर प्रवृत्ति होना अप्तम्भव है । प्रलय काल मे प्रधानः ( प्रकृति) 
के तीर्न गुण परस्पर एक दूसर्‌ से षन्‌ होकर ( स्वतन्ते होकर ) घपने सपने सरूपे ही 
पवृत्त दते है । 

ण्क एकरूप वले गुर्ोकौभनेक रूप ते प्रदत्त क्यो होती है १? उत्तर मे कहते दै--श्रति 
प्रतिगरुणाश्रयविशचेषाच्‌ पस्णिमतः सक्रदत्‌ः इति । प्रत्येक गुण भिन्न भिन्त आश्रय के 
कारण अनेक रूपो से प्रवृत्त होता हे। जेते-जल-नरियर-ताल-वेल आदि भिन्न भिन्न आर्या 
के कारण मधुर, अम्क, तिक्त भादि रसकाहो जातादहै। उसी तरह--विषय मेद के कारण प्क 
प्क गुणका प्रधानतया साविर्भाव दने से विभिन्न परिणाम को पाकर बह (अव्यक्त) प्रदत्त होता दै ॥ 


"मदानाम्‌" इति । येदानां विदेाणां महदादीनां = सूुम्यन्तानां 
कायाणां करणं दूलशछार्णमस्त्यव्यक्तम्‌ । §तः १ 

( ११२ ) तत्परिहारः। “कारणकार्यदिभागादविमायाद्वैन्वरूप्यस्य'? । कार 
सत्‌ कार्यमिति स्थितप्र । तथाच यथा भूमेर 
येव ज्ञानि निःसरन्ति विभज्यन्ते- “इदं चरमः 
शारीरं, पतान्येतस्याज्ञानि --दति; एवं निविश्सानानि 
तस्मिन्‌ अन्यछीभदन्ति । पर्थं ऋारणान्सतिपण्डाद्ध 
मपिण्डाद्या कार्यानि घदत्रुकुखादीनि सन्त्येवाविभंवन्ति 
विभञ्यन्ते। खन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मा" 
-द्‌ाविर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यहङ्कारद्‌ कारणात्‌ , सन्न 


अन्यत्तकारणसाधनानि । 
तत्र कारणक्राययो- 
-रविभायाविभ्ययाभ्याम्‌ 
व्यक्तसिद्धिरिति भयः 
मम्‌ (१)। 
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वादद्वारः कारणान्मदतः, सन्नेव च मदान्‌. परमाघ्यक्तात्‌ । सोऽयं कार 
णात्‌ परमाग्यक्तात्‌ साक्षात्‌ पारम्पयणान्वितसम्य चिभ्वस्य प्यस्य चि. 
भागः । प्रतिस दु मृत्पिण्डं सुवणेपिण्डंवा धर्घरुदुखादयो विशन्तोऽन्र- 
कीभवन्ति। तत्करारणकरूपमेधानसिव्यक्तं च्ायंमयेक्ष्याच्यसः भवतति । णं 
पृथिञ्याद्यस्तन्माचानि विशन्तः स्वपिश्नया तन्मादाण्यभ्यन्यन्ति, पं 
तन्माच्ाण्यदद्ारं विच्लन्त्यदद्रसष्यक्तयन्ति, पवमहटूलया सदहान्तमाविश्चन्‌ 
स्ान्तमव्यक्तयति, सदान्‌ प्रसरति स्यकारणं विशन्‌ परछतिमव्यरक्तयत्ति। 
परहतेन्नु न कचिन्निये्त इति सा स्वंकार्याणामव्यक्तमेव । सोऽयमदिभधायः 
परतो वेध्वरूप्वष्य नानारपस्य कायस्य [ स्वाधिकः प्य्‌ ]। तभ्मात्‌ 
कारणे कायस्य सत पव विभागाविभागारयामव्यक्तं कारणमस्ति + 
“सेदायामिति ।*' "मियन्ते = परसरं व्यातरत्ताः प्रतीयन्ते इति मेदाः = कार्याणि मद्ददानि 
स्यात्‌ पक दूष्ररे ते व्यादृत्त ( धृयक्‌ पवद) मदुदादि (नदत्त- 
{५१२ ) आसेपका त्वादि) जकार ठ, उनका कारण भव्यक्त ६--शकारणमस््य- 
परिहार । ्व्यक्तको व्यक्तश्र- शस भग्रिम कारिकां कै उत्तरां के पदर प्त अन्य 
सिद्ध करने मे अनेके क्वि गवा ह। णवं च--कारणमस्त्यव्यत्तम्‌" शस प्रतिणारमे 
उनमंस्तेकारणकायंके कारिकाकारने परिमाणाद' वादि पांच देतु विये हं । श्नेदाना-- 


विभाग सौर अवि- विोपा्रामिति ! महदादि ते लेकर भूमि तक्र के पदां विद्ेप 
भाग सेजग्यक्तकी सूप काया--( मदत्‌ + अकार, मन, धोत्र, त्वक्‌ चश्च, रसना, 
सिद्धि! (५) त्राणः वाक्‌ + पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ, शव्द, स्च, स्य, रसत, गन्ध, 


एकी, जल, तेजः वायु, आकाङरूप तिरोमाव प्रतियोगिरयो )-- 
काकरारण (उपादानकारण ) जो न्यक्त ( प्रधान ) है वदी मूलकारण ( अक्षायंतवे सत्ति फारणन्‌ ) 
कहलतता हे । तापय यद्‌ दै-मदहदादिकार्यो क मूलकारण अभ्यक्त ६-यह 'प्रतिक्ताः हे । 
उक्त प्रतिज्ञा के सिद्धये लारिकाकार ने पांच देतु दिये है। भिन्त वाचस्पति सिश्रते 
कारिकोक्त पाठक्रम को त्याग कर अकाक्षाक्रम से उन देव॒ की व्यास्या क्रते कै चयि 
परथमततः दो देर को ( कायकारण विभागात्‌ , भौर अविभागाद्‌ वैरदरूप्यस्य ) वताते 
हैव कारणः सेद फकायंका विभागः अर्थात्‌ आविर्भाव होते से-यह एकेन रे। 
जोर प्विशवरूपमेव वैरवरूप्यम्‌ तस्व अर्थाच संहार काल मे विद्वातमक कारय का; कारण मेँ 
मे 'भविभागः अर्थात्‌ तिरोभाव रोने से-यद दूसरा हदु ह। प्रथम हेत के उपपादना 
सावच्यक सांल्यकषिदधान्त कास्मरण करवा रहे दै--"कारणे सच्कार्यमिति स्थितस्‌' इतति । 
(क्ारणव्यापार” के पूवं यी जपने “उपादान कारणः मे कार्य॑सत्‌ ( सदमाव-विघसान ) र्ता है 
यद्‌ सिद्धान्त नवम कारिकाके दारा वतायाजा चुकारै। प्रथमहेषे का उपपाद्न करते है-- 
तथा च यथेति ।' जिक्तकी सवस्था पहिले "भव्यक्त र्ती ह उक्तीका साविमावः होता है-- 
“यत आनिसंवति तत्‌ जन्यक्तावस्थापूवंकमेव भवतिः यद नियमदहै। इसी को ध्यान मे रखकर 
क्ते दे--“यथा दमंदारीरे' शति । नेते-कटुर के शसर्‌ मँ विचमान पादादि अंगे शरीर 
के बादर निक्रल ति दै ओर विभक्तसूप ते प्रतीत होते है। उसो विभाय प्रत्यय को वता 
रदे दै-- दं कूमशरीरम्‌ पतानि अस्य अंगानोततिः यह कटुए का दारीर है, शके ये हर्त 
पादादि अगद! | 
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, ्यका-कूमर्पजो अवयवौ, वद्‌ तो कार्य भौर रसे अग, कारण है-यवंच 
इस कटयुर के दृशन्तप्तेतो काये कारणः का सपिभवि होता दिखा देता रै! अतः इस 
विपरीत दृष्टान्त केद्वारा कारणः से "कायैः का आविभावि द्येना केसे उपपादन कियाजा सकेगा 


समा०--यह दृष्टान्त तो कैवल यावि्माविकेष्टने में दियागया रै, नकिका्यति कारण 
का मावि्माव वताने म, जथत्रा श्वम लसेरः पद का अर्थं 'त्नादु, अस्थि, मज्जा, सेम, लेोष्टित. 
मांसात्मक पटकोप समूद द उक्त समूद के कायं पादाद्विक मवय्व दोगि, अतः कटयुट कै दृष्टान्त 
कै दाराकारणसे कायं का भाविर्माव्रि होना मी वताया जा सकता है। चत्‌ त्िसेमवति 
ततं कारणावस्थान्तम्‌ यथा वूमाद्रानि-स्स व्यानि कोध्यान मँ रखकर कदने टै "एवं 
निविश्चमानानिः शति। इस रीति सेकारण यें निषिष्ट ( प्रविष्ट) होने वाले दस्तपादादिक 
अगः उस कारण मं अन्यक्तसूपः से रहते दै । शस प्रकार दृष्टान्त को वताकर अव दार्शन्तिक 
को वनात्ते है-'णवं कारणान्द्धसिपण्डादियादि |" सृत्तिण्डरूप उपादान कारण से ज्र 
 ( खृततिण्ड मे ) विद्यमान (सत्‌) वटदिष्टी धजानिभूँत हो पातिदैः ओर उप्तम ( मृततिण्ड 
मेँ ) "तिरोभूत होते ह । उवणं पिण्ड रूप उपादान कारण से उसम-८( छवर्णपिण्ड ) विचमान 
सरथात्‌ सद्रप से रहनेवले सुङटादि ही अविभूत ८ उत्पन्न ) "हीते हैँ भौर उती मे ( सवणे पिण्ड 
म) तिरोभूत होति हैः ( समा जति दहै) गन्ध, रस, .रूप्‌, स्प, दाव्दात्मक सूम तन्मात्रास्प 
उपादानकारण से उसम (तन्मात्रा मे) संद्रप से विद्यमान रहनेवाले एथ्वी, जल, तेज) वायुः 
आकारा ही जाविभूंत होते है भोर रपी मे ( तन्मात्रा मेँ) तिरोभूत दयते दै । कार्यरूप तन्मात्रा 
सपने उपादान करणरूपः अदकार मेँ विमान ८ सत्‌ ) रतो §ई दही रसे ( अहंकारस्प 
कारणे ) आविभूतः होती है भौर उसी. मँ (अहंकार मै) तिरोभूत होती है । उसी प्रकार 
संदरप से- रहता इषणं ही अहंकाररूप कां अपने “उपादान करण मदत्‌ से भोविभूंत बोर 
उसी मँ तिरोभूत दत्ता है। सद्र से रहता हमा दी मदन्त ( मदान्‌ ) सपने उपादान 
कारण अन्यक्त ( प्रधान") से आविभूत दोताहै गौर उसी मे तिरोभूत होता है । इस प्रकार 
प्रदर्दित्त किये गये प्रथम्‌ हेत्वथं का उपस्तहोरं करते है-- सोऽयमिति )° प्रदरित किया इमा 
यद-परमान्यक्त अथात्‌ मूल अभ्यक्त ( मूल प्रकृति ) सूपं उपादान कारण से साक्षात्‌ सन्वन्य 
( तादा्म्यसंवन्ध ) के द्वारा महत्तखका ओर परम्परा सम्बन्ध के दारा ( स्वजन्यजन्यत्त या 
स्वतादास्म्यतादास्य सम्बन्ध से ) सम्बद्ध ( अनित ) विंदव का भर्थात्‌ आविर्माव प्रतियौगिवस्तु 
माच्रह्पकायं का वियागद्ै। ` 

दवितीय देवकी व्याख्या करते है-श्रतिर्गे चित्ति। प्रख्य ( संहार) काल मेँ षटादि 
कायं अपने कारण रृिण्डमे प्रविष्टो जाति दै, ओौर सुकुटाद्वि सपने कारण छवभेपिण्ड पे 
मँ प्रविष्ट द्यो जति हे, जिसे वे पटादि एवं सुकुयदि .अन्यक्त कृदलाते दै अर्थात्‌ अपनी षटत्रस्था 
को त्यागकर गरिकादिरूप मेँ अभ्यक्त होकर रदते दै) अबग्यक्ती भवन्तिः मेँ अभूततद्धाविचिःः' 
सूत्र ते “च्विः प्रत्यय किया दै । भतः पृदिरे व्यक्त रहते इण दी पश्चात मव्यक्त होते हैं । 

शंका--"वरादवः अन्यक्तीमवन्तिः के दारा षयदि पदाथ रृत्तिकाके द्पर्म “तन्मात्राणि 
अन्यक्तयन्ति, अदद्वारम्‌ भव््रक्तयन्ति,.महास्तम्‌ अन्यक्तयन्ति इस वक्ष्यमाण मन्थसे तन्मावरादिका 
की जो अव्वक्तत्रा ( षयादिर्को की अन्यक्तता तथ तन्मात्रादिकं .की अब्यक्तता ) वादं गईं ६, बर 
उचित नदीं ह । चब्दादिरदित.शक मात्र अधन को द्यी 'गन्यक्त शव्द, ते कष्टना उचित दै । 

समा०- प्रधान के तिरि तत्व की भव्यत्तता मापेक्षिक्र वत्तादईं गरे दै-“तत्कारणर्प 
नैवेति 12 क्योकि प्रल्य ( संहार ) के समय अपने भपने कारण मेँ तिरोभू इमा कायं भन- 


( 


कारिका १६] अग्यक्तश्रचृत्तिप्रकारनिरूपणस्‌ द, 


शब्द से कहा गया £ 1 एवे च तत्तत्कायं का सूषमाक्स्वारूप जो भनभिव्यक्तत्व £, यष निरोमावा- 
नुयोगिद्यात्मक हौ चदं "सव्यक्तः शव्द से पिवक्षित ६। भप्राध्चिपूवकप्राप््यात्मकसंयोगानुच्रल- 
क्रियाच्न्यत्वरूप अग्यत्तत्व, जो प्रथन ( प्रकनि ) मे रएता ह वद विवक्षित नर । ब्ृििण्यादि 
लोक्तारण देवे द्ौ अपने अनमिन्यक्त कायं ( परपयदि) कौ अपेक्षया जन्यक्त श्रव्द से कै 
जाति टै । यृखिण्यात्मक पृथिव्यादि मूर्तो का अपने कारण मेँ घविमाय वताते एषण 
पृथिव्यादयः" त्ति । गन्ध, रक्त, सुप, स्प, शव्द तन्गाध्रा्थ मे तिसेमावको प्राप्त नै बलि 
पृथिवी, जकर, तेज; वायु, आकाञ्च मपनी अनभिव्यक्त अवस्था कौ अपेक्षा नन्धादि 
तन्मात्रा व्यक्त होने पर भी उन्द अन्यत्त वनाति ह्‌ स्थाद्‌ तन्मा्रार्भो मे भन्यक्तस का संपादन 
करते टै । अतः गन्धादितन्मा्ार्भो मे भन्यक्तषव का प्रयोग भौपचारिकफ ै। एसी प्रकार 
तन्मात्राए ( कायं), अपने कारण-अ्ंकारमे भ्रविष्टद्ोती दुरं भद््कार के व्यक्त रने प्रमी 
अपनी अपेक्षया उसे अन्यक्त वना देती है उसी प्रकार भ््कार (कार्य), अपने कारण 
( महत्त ) मे तिरोभूत (प्रविष्ट ) द्योता हमा उसे ( मदृत्त को ) अपनी अपेक्षया अन्यक्त 
वना देता ई। उक्ती प्रकार मदत्तत्च ( मदान्‌) मी सपने कारण प्रति ( प्रधान) मे ्तिरोमावे 
को प्राप होकर ८ प्रविष्ट होकर ) उप्त ( प्रकृति ) मे अभ्यक्ता खा देता ई अर्थात्‌ अपनी अनभि- 
व्यक्ति के कारण उप्तेमी अव्यक्त वना दैताहै। प्रकृति के स्वप्मादिक अव्यक्तत्वं कफो युक्ति से 
सिद्ध करते है-- “प्रकृतेस्तु न कचिन्निवेद्य” इति । उका ( प्रकृतिका) कोरकारणन नेसे 
किसो मे तिरोभाव ( प्रवेश) नदीं होता । अतः (कीं प्रवेश ( त्िरोयाव) नदोनेसेद्ी) वद्‌ 
( प्रकृति ) समस्त महदादि भूम्यन्त कार्यो कौ इष्टि से अन्यक्त दी द अर्थात्‌ वास्तविक संयोगानुरूल- 
क्रियाज्नूल्यत्तारूप जो नित्य अन्यक्तत्व रै उपे वद्‌ (प्रकृति ) युक्त है। उपसंदार करते ६- 
“सोवमविमागः परकृतावित्ति !» भवेश्वरूप्यस्य"” का अं करते है--"नानारूपस्य कायस्य" इति । 
विश्वहू्पमेवे वेश्वरूप्यम्‌-मे (्वतुवगादीनां सवाधं उपस्तंख्यानम्‌--वातिक से स्वार्थं मे °्यस्‌? प्रत्यय 
किया गया है । समी काय, भन्यक्तपूरवक दै ओैर यव्यक्तान्त मौ दै र्यात्‌ अन्यक्त से ही उत्पन्न होते 
हैँ ओर अव्यक्तम ही उनकार्योका अन्तमी होताहै। शी अभिप्रायको निगमनकेरूपर्मे 
कदते दे-- “तस्मादिति ।” कारण से कायं का विमाग एवं अविभाग होने से अर्थात्‌ सपने उपादान 
कारण मेँ कारणन्यापार के पूवे मौ विमान काये का आविाव ( विभाग ) ओर तिरोभाव ( अवि. 
भाग ) होता है, उन्दो आविमाव-तिरोभाव से ही भन्यक्त ( प्रधान ) समस्त कारय का कारण सिद्ध 
होतार । 


इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह--^छक्तितः पद्न्तेथ इति” । कारणराक्तितः 
कार्य प्रवतेत इति सिद्धम्‌ , अशक्तात्‌ कारणात्‌ सार्य- 
( ११३) कारणस्य स्याुपपक्चेः, शक्तिथ्थ कारणगता न कार्यस्यान्यक्त- 
शक्तिस्तस्मिन्‌ कछारंस्या- त्वादन्या । न हि सखत्कायेपक्षे कायस्यान्यक्ततायाऽ. 
व्यक्ततया स्थितिरेवेति न्यस्या शक्तौ प्रमाणमस्ति । जयमेव हि सस्िकताभ्य-. 
च द्वितीयम्‌ (२) 1 स्तिल्ानां तैकोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तैठमस्त्य- 
नागतावस्थं न सिकतास्वि्ि ॥ 
१० सां" कौ० 


१७६ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका १ 


अन्यक्त की सिद्धि मे द्वितीय दैवे दे रहै है--"कतश्वाऽव्यक्तमस्तीति 1” सतश्च = शक्तितः 
प्रबत्तश्चः स देतु से मी अव्यक्त की सिद्धि की जाती है। सनुमान- 
( ११३ >) कार्यं की अपने प्रयोग--का्यम्‌ भन्यक्ततवात्मक्षदाक्तिनन्यै, कायत्वात्‌ । दाक्तितः 
कारण मे अन्यक्तस्प्रसे प्रदततश्वः की व्याख्या करते ह--“कारणदक्तितः कार्यं प्रवर्तते सति 
स्थितिदही कारणकी सिद्धम्‌ इति" । भर्थात्‌ शक्तस्य राक्यकरण।द"--दस नवम कारिका 
शकि होने पे(२)1 केद्वारा पिलेसिद्धकरदी चुके षै, तथापि उसे पुनः द्द करने 
के ल्य कद रहै है--“भशक्ताद कारणात्‌ शति” ' कार्यावुद्रुलदाक्ति 
से शत्य उपादानकारण से कायै कौ उत्पत्ति नदीं दोती, अतः कारणक्ो शाक्ति्पन्त दोना 
आवदयक होता रै । उस शक्ति का स्वरूप वताते दै- “शक्तिर्चेत्ति” । पमहत्त्वादि काय॑की नो 
अव्यक्तावस्था अथात्‌ कारणावस्था या प्रधानावस्था है, वही उपादानकारणगताः शक्ति हे । तात्पर्य 
यद दै फि मदत्तत्वादि कायं की मन्यक्तावस्थारूप ही उपादानक(रण की शक्ति है । वह्‌ भन्यक्ता- 
वस्था से पृथक्‌ नदीं है। उस शक्ति को यदि-जन्यक्तावस्था से पथक्‌ मानक जायतो वह 
प्रामाणिक सिद्ध नरी हो सकेगी- “नहीति 1 अस्त्कार्यवाद्मे तो कारणे कारके सतन 
होने से ( चिधमानन दोन से) तन्तुर्मोसे पदी होगा--श्स प्रकार का कों नियम नदीं 
रहेगा, तव अव्यवस्था होगी, अतः व्यवस्था वनाने के खियि स्वतन्त्र्क्तिवादिर्यो को प्रयानुक्रूल 
शक्ति की कल्पना करनी प्डेगी । किन्तु हमारे सत्का्यवाद मेँ तो भव्यक्तावस्थावाला कारय, कारणे 
विधमान शने से वही ( कायं ) उस कारण से आविभू'त होगा, दूसरा नदी । इस प्रकार अव्यक्ता- 
चस्थासे ही न्यवस्था वेन सकती है, उसके ( व्यवस्था वनाने के ) छ्यि शक्त्यन्तर की कर्पना 
नदी करनी होगी । कार्यं की अभ्यक्त अवस्था के सत्तिरिक्त किती अन्यपदाथमें राक्तिका दोना 
अनुमानादि प्रमार्णो से मी सिद्ध नकीं किया जा स्तक्रता । किन्तु उक्त ( शक्ति ) के अव्यक्तावसथात्मक 
माननेमे तो प्रमाण दिया जा सकता है--कारणशकतिः, न अन्यक्तावस्थाततो भिघते, कारण- 
व्यापारात्प्राक्‌ सत्कायंस्तम्वद्धत्वात्‌ । काये की सुक्ष्मावस्थात्मकता या सव्यक्तावस्थात्मकता दी-- 
कायैका कारणे सम्बद्ध द्येना है! कारणयतश्चक्ति, अन्य ऊन होकर काये की अनागत्तवस्था- 
रूप हयी है- इसी को दृष्टान्त के द्वारा विश्ेषरूप से इद करते है-- अयमेव हीति । त्ति गौर 
सिकता ( बाद्रेता ) मेँ यदी तो अन्तर (मेद ) है कि तैल के उपादानकारण तिल दै, क्षिका 
नदीं । क्योकि तिर मे ही भनागतावस्थ तैर अन्यक्त यवस्था मे रहता है--मनुमानप्रयोग :- 
ससिकताः, तैलस्य अन्यक्तावस्थात्मकदक्तिरुन्याः, तेकाऽनभिन्यजकत्वात्‌" 1 


स्यादेतव्‌-श्क्तितः पचतिः कारणक्तायंविभागाविभागो च मदत प्व 


परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यतः, छतं तततः परेणा्यक्त- 
( ११४ ) महदादिपयं- नेत्यत आह --““"परिसाणात्‌” इति । परिमितत्वात्‌ , 
ज्तस्य कार्यजातस्य परि- अव्यापिस्वादिति यावत्‌ । विवादाध्यासिता महदादि: 
भितत्वाच्चेति वृती- भेदा अभ्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्‌ , घटादिवत्‌ । 
यम्‌ (३)! घटादयो दहि परिमिताः शखदायन्यक्तकारणक्रा द्रा । 

उक्तमेत्यथा कायंस्यान्यक्तावस्था कारणमेवेत्ति, यन्म 
इतः कारणं तत्‌ परम्यक्तम्‌ , ततः परतरान्यक्तकस्पना्यां धमाणा- 


भावात्‌ ॥ 


कारिका १६] अव्यत्तपन्रत्तितकारनिरूपणम्‌ १४७ 


'परिमाणावः तु फो उपस्थित करते के स्थि प्रधान मँ अकारणत्व भौर मदत्त्व्मे दी 
कारणत्व कौ माश्चका करते ६--^स्यादेतदिति 1 'शक्ितः प्रवृ्चिः 
( ११४ > महदादिपर्यन्त त्यादि भधिमरधरय तव र्ग सकेगा क्रि जव जगत्‌ के कारण 
कार्यसमुदाय परिमित मधत फो एौ परम भभ्यक्त माना जाय, उसके मततिरिक्त अन्य 
होने से(३)) किसी को नदीं । यष्ट माननेमे फतिपय दतुर्मो को वत्ताति (अ 
श्वकतितः प्रपृत्तिः, कारण कायविमायादविभागाद । श्न एैतुर्भा 
से समस्त काया का मूलकारण ( प्रम भग्यक्तं ) मश्व ए सिट दोगा । "दकित्तः-प्रबृत्तिः 
का यद्‌ अर्थं है कि अन्यक्तावस्थाल्प शक्तिके द्वारा जो प्रषृत्ति भर्थाच्‌ कषायं की अभिव्यक्तिः व 
अन्यक्तावस्थात्मक दाक्तिजन्य है, वह्‌ स्वयं कारण होती हरं मी भपने दतुभूत भन्वक्तावस्थात्मक 
शक्ति की कल्पना महतत मे करदेगी । अनुमान प्रयोग :--ममएततत््ं, जगदन्यक्तावस्थानुयोभि, 
स्वजनक्षत्वकवयेन अभिम्यक्ताऽटुंकारादिजगदरुपकार्यवाठ्‌ः । उसी प्रकार "कारणाद्‌ कायस्य 
विमागः” मोर कारणे कांस्य च अविमागः' हन दो हैतुर्भो म से कायंविमागात्मक प्रथम दतुं के 
दवारा ( कारण ) मदत्तत्व मेँ अभ्यक्तत्व को सिद्ध करन। चादिये, अमानप्रयोग शस प्रकार दोगा-- 
'मदत्ततं--जगदव्यक्तावस्यानुयोगि, स्वजनकत्वसबन्धेन विभक्तयावत्कायंवत्वात्‌ ।› उप्ती प्रकार 
म्कारणे कार्यस्य चाऽचिमागःः रस कार्याऽविमागात्मक दितीय हतु सै मौ मदुष्तत््वरूपकारणमे 
अभ्यक्तत्व सिदध करना चादिये अनुमान प्रयोगः- "मत्तं, जगदव्यक्तावस्थानुयोभि, ,अविभक्त- 
यावत्कार्यवत्वात्‌? । एवं च मदृत्तत्व मे टी सन्यक्तत्व जव सिद्ध ष्टो रहा है तव उप्ते कारण न मानकर 
एक पृथक्‌ अन्यक्त प्रधान को कारण मानने कौ क्या मावकशष्यकता £ निष्कपं यद्‌ है--"दाक्तितः 
प्रत्तः ओर "कारणकायं विमागात्‌" ह्न दो देतुर्भो ते कार्यौ की भन्यक्तपूवेकता ययपि सिद्ध की 
गं है तथा भजविमागाद्रैरूप्यस्यः दैतुसे समस्त कार्यो का सन्यक्त मेँ अन्त मी सिद्ध कियाजा 
नका टै, तथापि श्तने निकूपण से समस्त कार्यो का कारण अव्यक्त प्रधान है--यह्‌ निश्चय नहीं 
दधो पाता 1 जव्यक्त महत्तत्त्व को मानकर उक्ते द्यी समस्त कार्याकाकारण सिद्ध किया जा सकता है, 
जिससे अभिमत की अकसिद्धिरूप ध्थान्तरता दो जायगी--यह दां काकर्ता का ताष्पर्यं हे ! समा- 
धान करनेवाखे का तादपयं यह है - महत्त्व ( बुद्धि ) मौ परिच्छिनति षटीने से कार्यं है, ध्सकल्यि 
उसमें ( महव मँ ) परम अन्यक्तता नहँ क्यो जा सक्ती बरकि उ्तके ( मत्‌ के ) कारणरूप में 
छचुमितत ( कदपितत ) प्रधान मेहदी परम भव्यक्तत्व मनना ष्णा हसी अश्यको पप्रिमाणा- 
दिति अन्ध से वता रहे है--परिमित्तिः-परिमाणम्‌ , माव अरथ॑में ्युटः प्रत्यय किया गया है, 
अतः परिमाणात्‌" की व्याख्या कौ गईं "परिमितत्वात्‌ अर्थात्‌ प्रिच्छिननत्वात्‌ इत्ति ।' देश, काल, 
वस्तु के भेद से परिच्छिन्नत्व तीन प्रकार कादोताहै। 
शंका--तो, यदां 'परिभितत्व कौन सा दै--किंनाम परिभितत्वम्‌ १--यदि ष्देशपरि- 
च्छिन्नत्वं परिभितत्वम्‌' करदे मरधात्‌ "देशतः परिच्छित्रतवात को हतु बनव तो^मददादिकम्‌ अभ्य्‌ 
क्कारणकषम्‌ › परिमितत्वात्‌ › घटादिवत्‌" इतत अनुमान प्रयोग मेँ महदादिरूप पक्ष के एकदेश 
आकाश में परिभितत्व" रूप देतु के न रहने से भागाऽसिद्धि दोष दोगा । आकाश्च विभु होने 
से सवेदेशगत दे अतः उपयुक्त परिमितत्व (देशतः परिच्छिननत्व ) उसमे नदीं है ! "पक्षैवदेाऽ- 
त्ति ठ॒मांगािद्धः"- प्च के फएकदेशमे न रहनेवाला देतु 'भागासिद्धः कहता दै, यदि 
कारपरिच्छित्नत्वं परिमितत्वम्‌” करे, तो “अन्तःकरणं निविषम्‌?,--इ्स तैतीसवीं कारिका कै 
विवरण मे प्चीस त्वो ॐ अत्तिरिक्त "कार" तत्त्व का भस्वौकार ( सनस्बुपगम ) वत्ताया नायमा, 
अतः 'स्वरूपाऽसिद्धि' दोष दोगा 1 देतु के स्वरूप कौ निष्पत्ति न होनेसे पक्षम देतु का द्य 
मभाव दै! यदि “संस्येयतारूप वस्तुपरिच्छित्रतातमकं परिभितत्वम्‌"' क तो '्तच्वादिः तनी 


१४८ सांख्यतस्वकौमुदीः [ कारिका १६ 


व्यक्ति होनेसे एक दूसरे से भिन्नं भतः उन्म मी परिमितत्व कुना रोया, ठव च्य॒भिचारः 
दोपरोगा। यण दौ ततो अव्यक्त द भत्तः उन्म "मच्यक्तकारणकत्वः प साध्य तो रह नदीं सकता 
किन्तु उत्तमे ( साध्यामावाधिकरण गुणत्रय मँ ) '्परिभित्तत्वः है रषता 2, श्स छ्य उन दोनों 
मे ( परिमिततत् यौर अव्यक्तकारणकत्व मेँ ) व्याप्य व्य्‌ापशमाव वताना असंमव ३ ।-- 

समा०--श्सी सआर्काको मन्म रखकर धरिमितत्वाव्ण का अर्थं करते है-न्या- 
पित्वादित्ति । 


(स्वकारणं परिणामिनं न व्याप्नोतीति अन्यापि, तस्य भावः मन्यापित्वम्‌-तस्माव अन्वा- 
पित्वात्‌ । भन्यापित्वात्‌ का अथं हुमा व्याप्यत्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वकारणसनत्तातिरिक्तसत्ताशूल्य- 
कायत्वात्‌ । एवं च-भ्तहि कार्थ, कारणं व्याप्नोति, अपितु कारणं काय॑म्‌-- का, कारण 
को नहीं व्यापताः वच्कि कारण, कायं को व्यापता रै--श्स नियम कै अनुसार भाकाद्च अपने 
( अकाय के) देवमत चब्दतन्मात्रा, सदंकार, महत्‌ , व्यक्त को नदं ग्यापता, जतःदतु को 
भागासिद्ध नदी कदा जा सकता, षयोकि सकल्परिणाम्यनुवृत्ततरूपन्यापित्व नष्टौ है! भौर 
व्यभिचार दोष भी नदीं है, क्योकि “अन्योन्यमिथुनाः सव" इस उक्ति के अनुसार सादि 
रणो की परस्पर व्यापि स्वीकार दी गई है) अतः गुणो की व्यापित्ता ( व्यापरक्ता) कोई 
संदेह नष्टौ है, गणोंकी परस्पर व्यापि, योयभाष्यकारने भी वताई दहै “ते युणा इतरेतरा 
भ्रयेण उपा्जितघुखदुःखमोदप्रत्यया इति सवं सव॑रूपा भवन्ति? ( यो. मा. २।१५ ) । 

श्स कथन से पूर्वं शंका का-( जेते सच्वादियुणो से निखिल कायं आविष्ट = व्याप्त रहता है, 
वैसे ये सक््व~रज ओर तम परस्पर एक दूसरे कोव्याप्त नदीं करते, क्योकि श्नकरा आपृत्तमें 
कार्यकारणभाव नदी है, इ्तख्यि युरो मेँ दिये हए व्यभिचार का वारण करना कठिन है ~ 
निरसन दो जाता दै । 


दांका--प्रल्य के समय सत्व, सत्वरूप से-रजस्‌ , रजोरूप से रहता है अतः ऽस्त समय 
गुणों म परस्पर ब्याक्चि न येने से उनको अब्यापक्ता तौ वेसी ही वनी रदी) 


समा०-जेसे विचमान रहने वाले यीष्म से हेमन्त का ओर हेमन्त से योष्म का अभिमव 
सौर भीष्म तथा हेमन्त का अपने समय म उद्भव, व्याति के वपर सभी स्वीकार करते है 
वेसे छ व्यापक रूप से रहने वाङ सचवादिगुणों का प्रलय के समय असिभव ओर सृष्टि के समय 
उद्भव स्वीकार किया जाता है । क्योकि सांख्य. सत्काय॑वादी हयेन से प्रल्यकालमे भीरुर्णो कौ 
परस्पर व्याधि का उन्दनि स्वीकार किया रै, अततः गुणों की अन्यापिता ( अन्वापकता ) कना 
उन्हे संभव ही नदीं । निष्कषं यह दै-येसा 'अन्यापित्व हेतु स्थात्‌ शस्वकारणसत्तातिरिक्त- 
सन्ताशत्यकार्यत्वरूप अन्यापित्वः--हैतु, न भागासिद्ध, न स्वरूपासिद्ध सौर न व्यभिचरित दी 
हो सकता है! अतः यह “अव्यापित्वण हेतु निट है । शस निदं देतु से अनुमान कर रदे दं 
कौञचुदीकार--"विवादाध्यासित्ताःः इत्ति। विवादाध्यासिताः ( विवादविषयीमूत्राः ), महदादि" 
मेदाः ८ महनत्ततवादिश्यिव्यन्ताः पदाथः-यह पक्ष है । साध्य है-मव्यक्तकारणवन्तः ( आवि्मा- 
वाख्यतादास्म्यसंबन्धेन अनव्यक्तकारणवन्तः ) । दैतु दै--परिभितत्वात्त्‌ ( अन्यापित्वात्‌ = स्वका" 
रणसत्तात्तिरिक्तसत्तादार्यकरायत्वात्‌ ) । इष्टान्त है-वयवत्‌ । इषटान्त मे साध्य का समन्वय करते 
है-धयदयो षीति । यहां ष्दि का अर्थं है-निश्वव ! दान्त बटादि, जो परिमित दै माद 
स्वकारणसन्तातिरिक्तसत्ताशुव्यदैः उनके, कारण दादि यव्यक्तं दि खाई देते ह, भथीत्‌ घटादिको 
की अपेक्षया गृदादिर्को कौ यौप्चारिक रूप से अव्यक्ता का नाता दहै, उसी तरद्‌ मदकत्तत्व का 

>` गोड अव्यक्त कारण अवदय शोगा । 


कारिका १६] ` अव्यक्तप्रबत्तिधक्रारनिङूपणम्‌ १४२ 


संका--घटादि के कारणरूप सृदादि को भव्यक्त फैमे कदा ! 

समा०--उक्तसित्ति + गव जो वता रद द-यथा कार्यस्य प्रव्वक्तावस्था कारण्मेव- 
मषटदादि कायं की नो सृहमावस्था ( तिरोमावास्मिक्ना अन्यक्तावस्या) टी उपद्रान दारण । 
एते प्ररतुत कारिका को व्यास्या मेँ पल वता चुके दे-~-भरततित्े'""त्त्कारणस्पमेव णनि 
वयक्तं कार॑मपेकष्य अन्वक्तं मवति एति । तात्प यद्‌ ६ै--कार कौ अनागतावस्वा या जनमिव्यक्तता 
की दृष्टि से तत्तत्कारण को "नग्यक्तः कष्टा जात्ता १ । भतः दृषान्त गे स्ताध्यविकलता नक्षी द । 
एस ऊटापोद से फल यद्‌ निकला कि च्वम्मदन पतति । ञते अकारादि का कारण, मषादि 
(न्यक्त) कदा जाता ३, वैसे एौ मदत्तत्व कामौ कों कारण अव्य दोगा, जितै अन्यत्त 
कद्‌ सकते रै । णवं च-मदत्तत्व के करारणल्प म जो हेणा, वटौ एमारा प्रम अभ्व 
परथान) ३1 तात्पयं यद्‌ ६--"मषत्तख के भव्यापि दने ते उत्ति प्रम मन्यक्तः नदीं कदा 
जा सकता, क्योकि मच्यक्तत्व कौ महक्तख मँ विश्रान्ति न्दी घो पारदो ६। मतः “कृतं महतः 
परेणान्यनतेन” इस पूतं शंका का पूरणं रूप ते समाधान दो जता | 


शंका-येते "मदत, भव्यक्त दोने पे उनका सी कोई दूसरा धन्यक्त कारण ( प्रधान = 
्रङृति ) ३, उसी प्रकार प्रधान मौ अन्यक्त एने से उसका मो कोद अन्य अभ्यक्त कारणो 
सकता ३, अतः अनुमानप्रयोग करते हे--्रधानमपि यच्किश्िदन्यक्तकारणकं भवितुमर्हति, 
अन्यक्तत्वात्‌ , मश्दादिवत्‌'--ष्स अनुमान के द्वारा प्रधानका भी एक भतिरिक्त कारण मान 
लिया नाय । प्रधान मे द्यो अन्यक्तत्व की विश्रान्ति मानकर उपे द्यी प्रम भन्यक्त क्यो मानाजाय 
समा०--^ततः परतरेति?। ततः = उप्ते (प्रधान से) परतरस्य = अतिरिक्त चरम भन्यक्तत्व 
की कपना करने म अनुमानादि कोई प्रमाण नहीं ६ । पृवोक्त-भ्रानमपि यरि,च्िद्‌- 
व्यक्तकारणकम्‌ - सनुमान प्रयोग मे जो अव्यक्तस्वः देतु दियागयादहै, वष्टतो सोपाधिक 
है अर्थात (्याप्यसासिद्ध" ह । देतु के व्याप्यत्वासिद्ध दोने से बद ( देतु ) असदेव दो गया, 
से असद्धेत से अनुमिति नदीं दो सकती । अतः दंका रने वाले ने प्रधान के सत्तिरिक्त परमा- 
व्यक्तं की करपना करने मँ नो अनुमान उपस्थित किया था, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
शंका-्ंका करनेवारे के अनुमान मे हेतु--जभ्यक्तत्वः--को सोपाधिक क्यो वता रहे हैः १ 
समा०-पूरवोक्त जनमान मेँ 'मन्यापित्वः उपाधि दै, श्सल्यि तुः को सोपाधिक वताया 
गया है । साध्यन्याप्कत्वे सत्ति साधनान्यापकत्वसुपाधिःः- यदह “उपाधिः का लक्षण है । तदुत्तर 
"यत्र अन्यक्तकारणकल्वं महदादौ तत्र सन्यापितवं, यत्र च अव्यक्तत्वं प्रधाने न तत मव्वापितवर्‌ः- 
प्साघ्यका व्यापक दता हुभा साधन (दतु) का भन्यापक होने से 'अन्यापित्व-- उपाधि ३, 
पवोक्त, अग्यच्छस्व' देतु, उपाधि से अस्त दोने से सोपाधिक वताया गया है1 अतः प्रधान 
( प्रकृति ) ही परमान्यक्त है, उसके भतिरिक्त अन्य किती को "परमाष्यक्तः नदीं कई सक्ते । 
इसल्थि परमान्यक्त प्रधान ही सवका कारण है । 
दाका-प्रधान को समस्त सृष्टि का कारण मानने की अपेक्षा जव्यक्त संक्षक़ व्रह्म करो ये सवं 
( सम्पूणं प्रपच्च ) का मूल कारण क्यो न मान लिया जाय १ 
इतश्च विवादाध्यासिता मेदा; अब्यक्तकारणवन्तः--“समन्वयान्‌ ¦ 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुः). 
(११५) समन्दयाच्चेति मन्विता हि वबुद्धयादयोऽध्यवलछायादिदटश्ःः न 
ववतुथंम्‌ ( ४ ) । यन्ते । यालिच यद्रुपसमञगतानि, तानि सःग्प्रन्राचः- 
व्यक्तकारणानिः यथा अद्धेमपिष्डम्मद्गरनाः - 
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सुङ्कखादयो शरद्धेमपिण्डाग्यक्तकारणका दति-कारणमस्त्यव्यत्तं मेदाना- 
सिति सिद्धम्‌ ॥ १५॥ 


समा०-^तश्च विवादाध्यासिता इति ।» आगे कदे जानेवाले (समन्वयात्‌ देतु से मी 

म्दादि विकारो ( मेद ) का कारण, अभ्यक्त सिद्ध होता है यर्थाव 

( ११५ >) अव्यक्त की खख, दुःख, मोदात्मक सामान्य, अव्यक्तवस्तुप्रकृत्तिक ई । अनुमान- 

क्िद्धि मे (समन्वयाचः प्रयोग वता रहे है विवादाध्यासित्ताः ( पिवादविषयाः ), मेदाः 

चतुर्थ हेतु है । (४) (मददादिविकाराः),-यह पक्ष है । अग्यक्तकारणवन्तः ( माविरमावा- 
ख्यतादात्म्यसूवयेन स्वकारणान्यक्तवन्तः )- यद साध्य है । 


समन्वयात्‌ ( सुखाघात्मकसामान्यानिवितत्वात्‌ ),--यह हेतु है ¦ (समन्वयात्‌ दतु का उप- 
पादन करते हे -- “भिन्नानामिति ।” अध्यवसाय, अभिमान, संकरपादिविशेष धर्मो से युक्त दने 
के कारण परस्पर पथ्‌ पृथक्‌ बुद्धि, अहंकारः मनःप्रथृत्तियों मे उखादिसाधारणधमेवत्ता होने से 
जो समानरूपता ( एकरूपता )--उसे “समन्वयः क्ते है । उनक्तार्थगर्मितदेतु की पक्षपम॑ता का 
उपपादन करते है--“छख, दुःख, मोदादिसराधारणधरमो से अवच्छिन्न ( युक्त) दोकर ही 
बुद्धि -आदि पदार्थं अध्यवसाय, ममिमानादि भसाधारणधम॑वाङे प्रतीत होते टे । सामान्य. 
धर्मस युक्त इए विना, विशेषधर्मं से विशिष्ट नदीदहो पाते! अतः समन्वयात्‌ ( घखाचा- 
त्मकस्तामान्यान्वितत्वात्‌ ) हेषु, महत्तत्व ८ बुद्धि ) आदि फे पक्ष मेँ ठीक उपपन्न होता दै। 
सामान्यन्याक्चि वताते है--“यानि चेत्ति ।» ववद्‌ येन॒ अन्वितं तत॒ तदुपादानकम्‌-~ 
इस प्रकार सामान्यव्याप्ति ही वन पाती है। यानि ( जो षटादिपदाथै ) यद्भुपस्षमनुगतानि ( जिस 
स्पक्ञवाली रक्तिका के सामान्यरूप से युक्त है ) तानि ८ वे घटादि पदार्थं ) तत्स्वमावाऽन्यक्तकारण- 
कानि ( उस स्पदचादिसवमाव की खन्तिका का जो सामान्यरूपं अन्यत्त है तव्‌ उपादनक भमथात्‌ 
सन्यक्तकारणक दोतते है । भ्यस्छखाचन्वितं तत्छखायन्वितवस्तूपादानकम्‌ः-- यह विशेष व्यप्षि 
है । धटदि दृष्टान्त मे विदेषन्य्चिका संमवन होने से, सामान्य व्याप्तिको ही वताया गया 
है । इसी भभिप्राय से उदादरण दे रहे है-- यथा भदहेमेतति।" जेते युङ्कदादि, जिस पीतवणे तथा 
गरुत्वाभ्रयभूतद्धवणंपिण्ड से संबंधित हैँ उन सुकुटादिर्को का कारण पीतवणं तथा शुरुत्वाश्रय, सवणे 
पिण्ड अव्यक्तष्ठी है, शस प्रकार समन्वय दिखाया गया है। जतः प्रदर्दित व्यापि के अतुरोषसे 
महदादिभेदों ( कार्यौ ) का कारण अव्यक्त ही सिद्ध दोता है । खखाधात्मक अव्यक्त दी 
कारण है- यक अनुमानप्रमाणसे सिद्ध दोता है। रेस स॒खाचात्मक, युणत्रययुक्त प्रधान दी 
है; बह्म नदी, क्योकि वद नि्युण होने से उस्म च्ियुणत्व नदीं है । भतः अव्यक्त 
कारणकः कदने से व्रह्म रूप अर्थान्तर की प्रतीति नदीं होती । ङु लोग ठेसा कहते है--यण- 
गुणी का अभेद दने से खख, दुःख, मोहात्मक सत्त्वादि युरणो को द्रव्यः कदा गवा है, उनका मह- 
त्त्वादि पक्ष मे समभ्वय होने से- यव येन द्रन्यसामान्येन अनुगतं तत्‌ तदव्यक्तरूपद्रन्यसामान्ो- 
पादानकम्‌- यह्‌ व्यापि सम्षनी चादिये। 

कुछ सन्य विद्वान्‌ कदते है--शये भावाः यदनेकडृत्तिभिः प्रतयेकमन्वीयन्ते ते तत्मकृतिकाः 
यथा गृदन्विताः श्रावादयः । तथा च- सुखदुःख मोः कायांणा प्रकृतयः, तेषु प्रत्येकमन्वित्ततवे 
सत्ति अनेकदृत्तित्वात्‌ , खदादिवव्‌ः । 

वस्तुतः सांख्यसिदधान्त मेँ जो कायं याविभूत नदीं हए, वे प्रतिं से ममित दोन के 
कारण उनके समस्त धर्म प्रकृति मे सृक्ष्मरूप से रदते है । मतः व्यभिचार न होनें ध्री वाचस्पति 
मिश्र प्रतिपादित खामान्य न्या्चि दी उचित समक्षनी चादिये । 


कारिका १६] सन्यक्तप्रवत्तिप्रकारनिरूपणम्‌ १५९ 


अव्यत साधयित्वा अस्य प्रचत्तिप्रकारमादट-““प्रवतते जिशुणतः? इति । 
प्रतिसर्गावस्यायां सस्वं रजस्तमश्च सररपरिणामानि 

(११६) प्रकृते ल्िगुणतः भवन्ति । परिणामस्वाचा दि गुणा नापरिणम्य क्षण. 
त्तः प्रमा , १ )। मप्यचतिष्ठन्ते तस्मात्‌ सखच्यं खचचरूपतया, रजो 


रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रतिसमीवस्थायामपि 

प्रवर्तते । तदिदसुक्तम्‌ “जिगुणतः"° दति ॥ 
'्यच् प्रवृत्तिशीठं तदेव कारणं मवति, यचचन तथा तत्‌ कारणमपि न मवति, यथा पुरषः 
जो प्रवृत्तिमत्‌ ता रवी कारण कदुछाता ६, जो प्रवृत्तिमदनर्् 
८ ११६ ) प्रङृति कौ होता उते कारण मी नद्यो क्या जाता, अते पुरुप । शस नियम कै 
प्रवृत्ति में त्रियुणार्मकसख अनुस्तार प्रधान मेँ कारणता कौ उपपत्ति के स्यि उसमे प्रकृत्तिमत्व 
प्रथम हेतुदे।! (4) मानना क्षेमा । तव उस्तको अ्रदृत्ति किस तर दोती ११ भर्थाद् 
उसकी ८ प्रधान की ) प्रवृत्ति स्थितिसंसकार' सेषटोती रै या गति- 
संस्कारः से? 
स्थितिसंस्कार से प्रधान की प्रृत्ति होतो ६-- यदह नदो कदु सकते, क्योकि उसकी स्थिति 
सदैव रहने से उससे विकार (कार्य) पेदाद्ी नरददय सकेगा, तव श्रधानः का प्रधानत्व दी 
उपपन्न नदी टो पायया, उ क्योकि "प्रधानः की व्युत्पत्ति स प्रकार ईै--श्रीयते = जन्यते चिकार- 
जातमनेनः हति । एवं च समस्त विकारो का जनक होने से जो प्रधानता ममूरुकारणः को प्राप्त 

इई रै, वह अव नदीं हो सकेगी । 

सतः धगत्तिसंक्कारः के कारण प्रधान कौ प्रबृत्तिका स्वीकार क्रतो वहमी संमव न्दी, 
बर्योकि श्त पक्ष मर वह ( प्रधान ) सदैव ( नित्य ष्टी ) कार्यजनन ( जन ) मेही लगा रदेगा, 
कमी कायं कौ सम्िद्टी नही द्येगी, तव विकारो (कर्यो) मै नित्यता प्राप्त दोनेसे दोनों 
( प्रधान ओर विकार ) परस्पर मेद दी क्या रदेमा ? शस बाक्षंका के समाधानाथ--क्षदाचित्‌ 
प्रथानस्थित्या प्रवृत्त दोता है ओर कदाचित्‌ वद गत्या प्रषृत्त द्योता है" अर्थात्‌ स्थित्तिसंस्कार से ष्टो 


१. अन्योन्यम्‌ यसंमिल्तिनां युणाचां यः कायेजननाननुयुणः साम्यपरिणामपरम्परवादयै 
परिणामः प्त स्थितिसंस्कारः ! प्रल्यकारौना कायारम्भरदिता युणानां साम्यावस्था या सा स्थित्तिः । 
प्रधानं स्थित्यवस्थाश्चालि चेत्‌ कदापि तत उस्प्तिनं स्यात्‌ । प्रधानं स्थित्या वतमानं चेन्मन्येत 
तरिं कायस्य न करणात्‌ अप्रधाने स्यात्‌, यत्र सूक्ष्मरूपेण स्थितं सत पुनरत्पचयते तस्यैव प्रधानत्वात्‌ । 

( सारवोधिनी ) 

२. विलक्षणत्तत्तत्कारयजननोन्मुखः यो गुणानां वेषम्यपरिणतिपरम्परावाद्यै परिणामः स ॒गत्ति- 
संस्कारः । सष्टिकालीना या युणानां कायारमरूपावस्था सा गत्तिः । प्रधानं यत्यवस्थाश्चाछि चेव 
तदा सवदैव उत्पत्या कदापि प्रल्यो न स्याद । प्रधानं मत्या वर्तमानमह्धीक्रियते चेत्‌ तदा विका- 
रस्य निन्यतवात्‌ अप्रधानं स्याच्‌ , पदा्थैलयाधार स्येव प्रधानसब्दवाच्यत्वाव । ८ सारवोधिनी › 

२. सवं विकारजनकत्वरूपं यन्मूलकारणस्य प्रधानत्वं तन्न संभवेत्‌ । ( सारबोभिनी ) 

४० “सान्यवेषम्यास्यां कायदयम्‌? ( सा० सृ० ६।४२ ) स्सगंप्रल्यरूपं यत्कार्यद्यं तद्गुणानां 
साम्यरपम्यभ्यां मवति, साम्यावस्थात्तः प्रख्यः, वेपम्यास्थातश्च सगं इति सूत्राथैः 1 पंचशिखाचार्यं 
नेमी इसी प्रकार कहा है--“उमयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधाननव्यवदारं लभतते नान्यथा” इत्ति । 


९५२ सां ख्यतच्चकौयुदी [ कारिका १६ 


धान की प्रषृत्ति होती दै, गतिक्षस्कार से नदी अथवा गतिसंस्कार से हौ उसकी प्रवृत्ति होती दै, 
स्थिततिक्षस्कार से नदी-प्नदो पर्षोमे सेफिसी एक पक्षवा निर्षारण सम्मावित्तन ह्यनेक 
कारण कारिकाकार प्रपान की प्रवृत्ति मेँ भनेकान्तिकताको ही पताते है! उनम पदिक रसिथित्या 
प्रवतत" पक्षे को लेकर कौुद्रीकार लिखते है- अव्यक्तं साधयित्वाऽस्य प्रदृत्निपरकारमाहः श्ति। 
"सस्य? = प्रधान कौ; प्रषीयत्ते-निधीयत्त = ल्ीयत्ते-पिकारजात्तमस्मिन्‌ इत्ति प्रधानम्‌" - इस 
व्युत्पत्ति के मतुरोध ते प्रव्तिप्रकारमादः अर्थात्‌ स्थित्यात्मक प्रवृत्ति फा प्रकार वता रहै है- 
“प्रवत्त॑ते च्रियुणतः+ इत्ति । प्रधान कौ दिविध प्रवृत्ति दोती ६ै-प्रल्यकालिक ओर स्र्गकालिकि। 
उन्म - सख, रजस्‌ › तमत गुणो की अन्योन्य गुण-प्रथानभाव के विना ही केवल स्वप (साम्य) से 
अवस्थानरूप प्षदृशषपरिणामपरम्परावाद्िनी प्रवृत्ति तो प्रल्यकालिक है, भौर सत्व, रजम्‌ › तमत्‌ 
रार्णो की परस्पर गुणप्रधान माव के कारण (अगांगिभाव सं) स्ान्यावस्थान ते च्युतिरूप 
विप्द्टश्परिणामपरम्परावाहिनी प्रवृत्ति, सग॑कालिक होती दै । यव प्रल्यकालिक प्रथम प्रवृत्तिको 
वताने के लिये श्रियुणतः' की व्याख्या करते है--श्रतितस्रगाँवस्थायामिति ।' प्रलयकाल मँ सत्वादि 
गुर्णो का सदृषटेपरिणाम होता है। सर्गारभ की तर उन युरणो का विलक्षण तत्तन्मददहंकार रूप 
से विसषद्ृशपरिणाम नदी इञा करता--श्सी आश्चय को स्पष्ट करते हे ‹ सत्त्वं सत्त्वरूपतयेति ।' 
सत्वगुण, रजोगुण, ओर तमोगुण, इन तीर्नो का सदृशपरिणाम ( न न्यून मौर न अधिक) 
होताहै। 
शंका-प्रल्यकाकर मेँ गुणो की अवस्था यदि सम रहती है तो उनका सद्ररपरिणाम वताना 
निष्फल है । 
खमा ०--^परिणामस्वभावा' इति । यह्‌ निशित समञ्धिये कि परिणत ( परिणाम को प्रप्त) 
होते र्नातो गुणाँका स्वमावरै, पकक्षणमीवे परिणत हु विना नहीं रह पत्ति! इस 
स्वामाविक परिणामरीलता को फर की अपेक्षा नदीं रइती ! सस्वमाव कमी फलपेक्षी नदीं हुमा 
करता यदह नियम है ! अथवा प्रल्यकौी मयादा का रक्षण दही एर यदि मान चलियाजायतो 
कोई हानि नदी है। एवं च परिणामस्वभाव होने से सत्व स्वरूप से ( तिरोभूत लाघव ओर 
भका रूपसे), रजस्‌ रनोरूप से ( तिरोभूत चच्चलता मौर उपषटम्भकतारूप से ) तमस्‌- 
तमोरूप से ( तिरोभूत गुरुत्व ओर आवरणात्मकत्वरूप से ) प्रतिसरगावस्था मेँ भी ( प्रलयावस्था मे 
मी ) मदन्त ( परिणत ) होता रहता है । 
भचुच्यन्तरमाह -“सस्ुदयाच्च › इति । समेत्य उदयः (समुदयः सम. 
वायः। सदुदख्छ गुणानां न शुणप्रधानभावचमन्त- 
( ११७ ) प्ृतेस्भ्‌- रेण खम्भवति, न च खुणप्रधानभावो वैषम्वं विना, न- 
दयात्‌ अिर्दितीया च वैषस्यसुपमर्योपमदैकूभावारमे। इति महदादिभावेन 
(२) प्रचत्तिरद्धिंतीया । 





उभयथा स्थित्या गत्या च-- स्थिति ओर गति दोनो से प्रधान कौ प्रवृत्ति हृ करती हे, तमी 
उत्ते प्रधानः शब्द से कहा जाता है। यदि उपर्युक्त दो परक्षोमेसे किसी एक पक्षका स्वीकार 
किया जाय तो उत्त परम अन्यक्त प्रकृति को श्रधानः छन्दसे नदी कह सकेगे। अतः दिविध 
व्युत्पत्ति के अनुसार उमयविध प्रदृत्ति स्वीकार कौ जाती है । एक व्युत्पत्ति तो इस प्रकार है- प्रधी- 
यते-जन्यते-विकारजातमनेन इति 1 गौर दूरी रस प्रकार है-प्रभीयते टीयततेविकारजातिं यरिमन्‌ 
इति । न्रियुणतः” से स्थित्यात्मक प्रदृत्ति भौर समुदयाचः से गत्यात्मक प्रवृत्ति बताई गद १। 


कारिका १६ ] यन्यक्तप्रवत्तिपकारनिरूपणम्‌ १५३ 


भवं गत्यात्मकत प्रवृत्ति फो कतात्त द--पषृत्यन्तरमाद--स्गुदयाए््चेतीति । स्तमुदव' चन्द 
द्धी व्याख्या करते ६ै--श्समेत्य उदय पति ।' पररपर भिद्कर 


८ १९७) प्रक्ति फी आयिर्माव। समुदय का पर्याय १ 'खमवाय अर्यात्‌ परस्पर सम्मि- 

्हृत्तिमे कारण श्लञ्चुः श्ण । उत्त समवाय कं सयारिको का मभिमत्त सवेपविशेप सम- 

दय भीटहे।!(२) वाय नदौ समञ्चना । सम्बन्पिशेप समवाय को सास्यिने स्वीकार 
नही फिया है" । 


सर्णो का सदय उनके युणरथानमाव ऊ भिना दोना सेमव नहो, स्तल्यि कट रद £-- 
स्तसुदयश्च युणानाभिति } परस्पर भिरुड ओर समान वरू वा चगो का समुदय रुण प्रधानम्‌ 
८ उपार्योपकारकमाव ) के विना नष्टौ हो सकता, एवं युण-मभानमवि मो वैषम्य ( न्यूनाधिक्य ) 
्े बिना मौर वैषम्य उपमर्य-उपमर्दकभाव ( अभिमाव्य भौर अभिमाव्क) के विना नर्द 
सकता, इसरिये अनागतावस्य मोगापवर्गवदाद प्रथम क्षोस, पश्चात्‌ को यण सभिमाक्क दता 
हैतोदो युण भभिमाव्य दोतते &, उत्ते साम्यावस्यान्युतिरूप वैपम्य होता है, पश्चाच्‌ वे गुण 
सापस मे शुण-प्रथानमाव से मिलकर मददादवि सूप से परिणत रोते दै-यद दृसतरौ गतिरूप 
प्रवृत्ति है* । 


स्यादेवत्‌--कथसेकरूपाणां शणानामनेकरूपा प्रह्रत्तिरित्यत्त आद-- 

“परिणामतः सछिलचत्‌ इति । यथा हि वारिदवि- 

(११८) भक्तेः अत्तिः मुक्तमुदकमेकस्खमपि तत्तद्‌ मूविकारनासाय नारिके- 

परिणामतो नाना प्रकारा । छताटताद्धीविल्वचिर्सवस्वतिन्दुकामटखकपाचौनासल- 

ककपिस्थफलरसतया परिणस्न्मधुरास्छलवणतिक्त- 

कषायक्षटुतया विकसर्प्यते, पवरेकेकशुणसयुद्धवाव्‌ प्रधानशुणानान्नित्य- 

ऽप्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ प्रवतंयन्ति । तदिदसुक्तम्‌--“प्रतिभ्रतियुणा- 
्रयविशेषात्‌?? । पकैकशुणाश्चचेण यो चिशेषस्तस्मादित्यथंः ५ १६॥ 


दांका--युण-प्रधानमाव को प्राप्त दयोनेवाठे यु्णा की ^सत्वप्रधानमेक सूयं रजःप्रधानं चापर 
तमःप्रधानं चेतरत्र~-दस रीति से अनेकरूपता दने पर मी, 

(११८) परिणाम को प्राक्च “र्जस्तमउपसमेैन सत्वं, सत्वतमउपस्तजैनं रजः, सत्वरजउप- 
होने से प्रदति की प्रवृत्ति सर्जनं तमः--श्स प्रकारण रूप के यणां कौ अनेक स्पर्मे 
अनेक प्रकार से ष्टोती है! प्रवृत्ति प्रैते दो सकती है ?--“कथमेकरूपागामिति ।" दो दो सुण 
उपसजन (गौण ) हो जानेस एक एक रुण क्रा स्वरूप प्रवा 

रदेणा अथीत सव प्रधान, रजःप्रथानं तमन्रधानं रूपएकणक रुणो सेमी पक पक कौ 


१. “न समवायोऽस्ति प्रमाणामावत--( सां” सू० ५।९९ ) 


२, अद्ृष्टवज्ञाव ( सज्यसानप्राणिकमंव्चाव ) पूर्वं य॒णेषु क्षोभो जायतते, “युणक्षोमे जायमाने 
महान्‌ मरदुगभूव द” इत्युक्तेः । ततश्च कश्चिद्‌ ग॒ण उद्भूतः सन्‌ अभिमावको भवति, कश्चिच्च 
अनुदभूतः सन्‌ अभिमन्यो भवतति, ततश्च साम्यादस्थानात्‌ प्रच्युत्तिरूपं वेषम्यपुपजायत्ते, तत्तश्च 
परस्परं युणप्रधानमावेन सिक्त्वा मदहदादिरूपेण परिणामो मवत्ति, श्व्येवं विधा या प्रबृन्तिःसा 
द्वितीया श्त्ति । -सारवोधिनी । 


१५४ सांख्यतच्छकौमुदी [ कारिका १६ 


सनेक सूपं मे-ब्रह्मादिरूपा  उत्तमसात्तिकी, पिव्राधासिमिका मध्यमसाच्िकी, नक्षनायसिका 
अधमसात्तिकी प्रवृत्तिः । गन्धवात्परिका उत्तमराजसी, क्षतनियात्मिकां मध्यमरानसी, नटाचातिमिका 
अधमराजस्ती । राक्षसार्मिका उत्तमततामसीः शस्त्यायासिमिका मध्यमतामप्ती, कीरसर्पाचात्मिका भषम- 
तामसी ~ प्रवृत्ति भैसे दोती ११ 
समा०-~- विर्भिन्न आत्मामं के विभित्त पुरुषार्थात्मक निमित्तमेद पते प्रवृत्ति वे मेद शेता ६- 
हमे दृष्टान्त के दारा वताते हे--“परिणामतः सङिल्वत्‌ शत्ति । भ्वधाद्यीति।' प्रेयसे गिरेः 
वाला जल मधुर रससे युक्त रहने पर भी तत्तत्‌ पृथ्वीविकार (पार्थिव परिणाम) स्वरूप 
नारिकेर, तार, तालौ, विल्व, चिरविस्व, तिन्दुक, आमलक, प्राचीनामलक) कपित्थादि फलो के 
रसो मे परिणत हो जाने से तत्तत्‌ = फलो के रसास्वाद" जैसे स्वाद का दो जाता है, "विकल्पते" = 
विविधाकारेण परिणमते । वैते दौ--एक एक गुण की प्रधानता ( समुद्धव = क्षोभरूप परिणाम 
विष ) होने से कमी प्रधान सत्व, तो कभी प्रधान रज, कमी प्रधानतमं शस प्रकार भस्य 
बरार प्रधान भावको प्राप्ठ हए प्रत्येक प्रधान युर्णो का यश्य प्राप्त करनेसे अप्रधान हए गुण 
अपना प्रयोजन सम्पादन करने के ल्यि प्रधानमाव प्राप्तकर भिन्नभिन्न कार्यौ को करतेहं 
अर्थात्‌ भित्न-भिन्न परिणामों के प्रति प्रथृत्त होते है । श्सी भभिप्राय को बतनि के च्वि कहते रै- 
(तदिदसुक्तमिति  '्रतिप्रतियणाध्रयविशेषादिति ।--प्रति-प्रतिः इस वीप्सा का अथं वताते 
है-पकरुणाश्रयेणेतति ।' पदिले तत्तदूयुणों की प्रधानता की दृष्टि से तीन रूप वताये यै, उस्तके 
पश्चात्‌ पुनः एक एक के अनेके रूप- तमो से विधिष्ट रज अप्रधान होने से सत्व कौ 
प्रधानता, रजोच्यसे भिधितततम के अप्रधान हौ जानेसे सत्व की प्रधानता इत्यादि -- 
हो जाते दै । श्स प्रकार एक प्क युण के आश्रय से (एकषएक गुण कौ प्रधानतासे) 
जो अनेकषता ८ विश्चेष वैलक्षण्य = अनेक रूपता ) हो जाती है उक्त कारण अयात्‌ अनेक 
रूप से परिणाम होने के कारण अनेक रूपों से प्रवृत्ति दोना संभव है। तात्प यह दै-- 
एक एक युर्णो के क्षोभ सूप परिणाम विद्येष से एक युण की प्रधानता तो दूसरे युण कौ अप्रषानत्ा 
इस प्रकार प्रधान (अंगी ) अंगभाव से ण्क दूपतरे के सायक होकर विरूपप्रिणाम दोता ै। 
अन्यथा स्षरूपपरिणाम दोताहै। एवंच अन्य युर्णो के सहकार-अप्तहकार के दारा दिविध 
प्रवृत्ति उपपन्न हो सकती है ।' १६ ॥ 
ये त॒ तौष्टिका अग्यक्तं वाऽदङ्कारं वा महान्त वा 
(११९) पुषषास्तित्व- इन्द्रियाणि वा भूतानि वाऽऽत्मानमभिमन्यमानास्ता- 
साधनम्‌ । न्येवो पास्ते तान्‌ प्रत्याह- 
व 


१. स्थावराः करभिकीराश्च मत्स्याः सर्पाः सक्षच्छपाः। पञ्चवश्च शगास्यैव जघन्या तामस्ती 
गतिः ॥ मनु--१२-४२ से “ब्रह्मा विद्वसजो धर्मो महानन्यक्तमेव च । ऽत्तमां सात्िकीमर्ता 
गतिमाइुम॑नीषिणः ॥°> तकृ मनु ने तत्तद्युणप्रधान एक एक से अनेक रूप का परिणाम वाया है। 

२, “नारिकेलः = नारियल का मधुर रस्त, तारकः = वृक्षविदशेष-तृणराज का अम्लरस ( र 
ताली = जयैषधि-ख्जूरीका लवण रस (खारा), विल्व = विल्व बरक्ष के फल का तिक्त रस ( 

[~प ९. तेन 
चिर विल्व = करजञव्रक्ष-नक्तमाक का कषाय रस्त ( कसला ) तिन्दुक = स्परजंक-तेन्दु का कड रघ? 
ँ क कपित्थ = कैथ मा तिक्त 

आमलक = धातरीदुम-भोवके का कतेखारपस › प्राचीनामल्क का कडरस › %।५ 


र्त होता दै । 


कारिका १७ ] पुरुपसिद्धिनिरूपणम्‌ १५५ 


जित्तके सिये प्रपान ( प्रकृति ) की भवृति तारं गर १, जटवगाततिरिक्त उस पुरुप के 
साधनां सौर जउवभैषो द्य मासा मानने वार्छाके खण्टनापं 

( ११९) पुष के अस्तस्व (संवातपरार्थलात्‌, इस नार्यां को उपस्थित करते ६ै--५ये तु तीका 
का साधन प्ति 1" 'तौषटिक' उन करते है, ज मनव्यक्तादिको को यात्मा पमक्च 
कर उक्षे लीनष्ो जाना अन्तिम फठ ( प्रयोजन ) समस्ते ई 

ओर अपने को कतदत्य मानते है । क्योकि ्रकत्यादिर्फो मँ ल्य एने मात्र से दय छतक्त्यत्तारूप 
तृि को स्तष्टिः कषते रै । भौर दुष्ट्टिव प्रयोजनं येषं ते तौष्टिकाः, '्वुष्टि~शब्द से 
्रयोजनन्‌ ( पा० सू० ५।१।१०९ ) सूत्र से ठ्‌ प्रत्यय करने प्र (तौरिकः शब्द 
निष्त्न होता ई ! भ्वा्ा चिषयोपरमाद्‌ पद्व पयासवीं कारिका मे वताद्‌ जाने 
वारी जो पांच दाह्य तुटियां है, उनते युक्त योगिर्यो को तौष्टिक कहा जाता £ 1 भरद्‌ प्रकृति, 
महत्‌ , अहंकार, तन्मात्रा, भूत, शन्द्रियादिर्छोमे से भित्तीण्क को आत्मा समञ्चकर उप्तीकी 
उपासना करते रने से उसके संस्कार से संस्कृत चिद्ठ वाठ ओ योगौी--श्चरीरपात के अनन्तर 
उर्दू अव्यक्त ( प्रकृति ) आदिक मे लीन हो जाति है, जिनको रक्ष्यकर पराणो मे कहा गया दै- 


“दश मन्वन्तराणीद तिषएन्तीन्द्ियचिन्तकाः) 
मो्तिकास्तु श्तं पणे सषटलं त्वाभिमानिकाः ॥ 
दौद्धा दश्चसद्राणि तिष्टन्ति विगतञ्चराः 1 
नि्णे पुरुपं माप्य कालपंस्या न विधते 11 ( चायु पु ) 


--उन योगिर्यो को तोकः कते दै । इसी आश्य से तौष्टिको के भेदो को “अव्यक्तं वा मदा- 
न्तमू०" कै दारा कौमुदीकार वत्ता रदैहै। उन सभौ तो्टिकों के प्रति कह रदे है--"सधात- 
परा्थस्वात्‌०ः 


संघातपराथत्वात्‌ तरिगुणादिषिपयेयादधिष्टानात्‌ 
रूमोऽस्ति मोक्तभावात्केवस्या्थं प्रवृत्ते ॥ १७ ॥ 


अम्ब ०-~- पुरषः मरिति--संघातपराथललात्‌ , वियणादिविपयेयात्‌ , अधिष्ठानाद्‌ , मोक्तू- 
मावात्‌ ऽ कैवस्यार्थ परदृसेश्च ॥ शति । 


मावाधः--प्रम्यन्त पच देतुर्भो का प्पुरुपोऽस्ति' के साथ अन्वय टै) पंचदेतुजके द्वारा 
परहत्यादिजडवगे से भिन्न पुरुषः सिद्ध होता है । पिला हेतु है - म्संातपरा्थैत्वादः--संघाताश्च 
ते परार्थारचेति संघातपरार्थाः । संघानाः यद्‌ हेतुयभ॑वि्ेपण है ! ध्यतः सवात्ताः अतः प्राथ : 
तत्वात्‌ ।° जवि जन्यक्तादि संघात (ससुदाय) रूप दरोने से परोपकारक है तथ तेदुपकरायं कोई दूसरा 
अवदय होना दौ ब्रादिये, इसलिये संघातरूप पदाथ से भिन्न जो दृक्तरा है वय भ्यास्माः ३। 
(संधातानाम्‌?? = मिर्जुरुकर कायं करने वाले जडवगौ का, पराथैतवात्‌ < दुसरे के चि रोने से 
अथात्‌ जडवं से भिन्न किसी दूसरे के मोगापव्गरूप फर ये व्यि दोने ते, पुरुष का भस्तित्व 
सिद्ध होता है ¦ दूसरा हेतु वतात्ते है--श्विगुणादिविपयंयाद = धिुणदेः विपयेयः अमावः-- यतर 
सः त्रिदुणादिविपय॑यः, तस्मात्‌, संघात्तात्मके जड पदार्थौ मे ही तिगुणत्ता रदती रहै, अन्यत नदीं ¦ 
वंच-जिस मेँ चिरुणत्वादिधमो का असाव रहता दै, वदी जडवये ते भिन्न प्पुरुष” ( आत्मा ) 
क्षिड दोत्त दै । तीसरा हेतु वताते है--अधिष्ठानादः = धियुणत्व से युक्त संघातात्मक जव्यक्तादि- 
जडवगे का अधिष्ठाता दोने से भरात्‌ खखदुःखमोदातमकजडवम जिसके द्वारा मधिष्टीयमान है, 


१५६ सांख्यतच्वकौभुदी [ कारिद्धा १७ 


षह पुरुप ( मात्मा ) ६। चतुर्थे वताते है--"मोक्त-भावावः--मोक्ठृमाव यर्थाद भोक्तृ 
( साक्षित्व ) ने से--( घस्ल-दुःख भिसके मोग्य दोतते है) पुरुष (मन्म) का अस्तित्व सिद्ध 
होता हे । पांचवां दतु वताते ईै--करेवस्यार्थं प्रदत्ते = जित्तकी सुक्तिके व्यि धिरः गौर शाल 
की प्रवृत्ति दोती हे उसे पुरुप का गस्तित्व सिद्ध ता ३ । 


“सं घातपसथेत्दात्‌'' इति । पुखपो ऽधित, अव्यक्तादेऽधेतिरिक्तः । कुतः ? 


“संघातपरथेत्वात्‌* । अभ्यक्तसदद्दद्काराद्यः 
( १२० ) संघातानां परयाथाः, संघातस्वात्‌, शयनाक्लनास्यङ्गादिवत्‌, 
पराशरत्वादिति प्रथम- सुलदुःखमोहात्मकतया ऽग्यक्ताद्यः सर्वे 
साधनम्‌ ( १) संघाताः । 


““संघातपराथैत्वादिति ; मष्ट" शत्याकारक प्रत्यय के विषयस्प म पुरुष का अस्तित्व सिद्ध 
होने प्रर भी व्यक्तादि जड वर्गसे मी वह ( पुरुष ) भत्तिरिक्त 
€ १२० ) संघात की परा- है- यह अव सिद्ध कर रदैदै, श्सी अभिप्राय से कौयुदीकार 
थेताष्ोनेसे(१)) कद रहे ईै--पुरुपोऽस्ति, अन्यक्तदेन्यंतिरिक्त इति ।› जडव् से 
भिन्न अत्मा है । कुतः क्योंकि स्ंघातपरा्थत्वावः इति । 
भ्संहन्यन्ते-मिश्रीमवन्ति-अनेके खखदुःखमोहादयो यत्र भसौ संघातः” अर्थात्‌ प्रधानादि ज्डवगं 
उसके "पराथेत्वात्ः -पराथं होने से अथात्‌ परः = असंधातरूप कोई पदार्थं ( आत्मा ), उप्तका 
जो अथं = प्रयोजन ( मोग ) उसके लिये । अनुमान इस प्रकार होगा - अन्वक्तेततिं । जन्यक्त- 
महदहंकारादयः, परार्थाः-अव्यक्तायत्तिरिक्तचेतनार्थाः, संधातत्वात्‌ , रसायनाऽऽसनाऽभ्य्गादि- 
चत्‌" ° इति । जेते रयन, आसन, तूलिका, उपधान जादि उपकरण प्राथ ( पुरुषार्थ ) होते है । 
वैसे दी अन्यक्तादि पदाथ मी पुरुषां शेते है, अतः तदतिरिक्त पुरुष सिद्ध दो जाता है । (संवा- 
त्त्वावः हेतु सें पक्षधमंला वताते के ल्यि अव्यक्तादि पदार्थो के संवातत्व का उपपादन करते है-- 
(युखदुःखेति 1 खखदुःखमोदात्मक होने से भव्यक्तादि पदार्थो को संषातः चन्द से कदा जाता है। 
शव दृष्टान्त के वलपर अर्थान्तर की सारंका कर रहे है- 


स्यादेतत्‌-शयनासनाद्यः संघाताः संहतशरीयथा दष्टाः, न त्वात्मानम- 
व्यक्ताचतिरिक्तं भ्रति परार्थः । तस्मात्‌ संघ्रातान्तरः 
( १२१ ) संघातानां समेव परं गमयेयुः, न त्वसंहवाल्मानस्र्‌ इत्यत आट -- 


संघातान्तरार्थत्वेऽनव- “जिशुणादिदिपयेयात्‌? इति । अममिप्रायः-- 
स्था त्रियुणादिविपर्य- खंघातान्तरार्थत्वे दि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि 
यश्च । संघातान्तसार्थन भवितग्यम्‌ ; पवं तेन तेनेत्यनवस्था 


स्यात्‌ । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ताः 

कव्पनागौरवप्रसङ्ात्‌ ! न च श्रमाणवलिन कस्पनागौरवभपि स्प्यः इति 
4 (५ ५ सेधे 

युक्तम्‌, संहतस्वस्य पाराथ्य॑मातेणान्वयात्‌ । दष्टन्तदटसवेधमाचरोषेन 











१. शयनासनादीनां नानावयवधरितच्वेन संहतच्ं प्रसिद्धमेव । सन्यक्तादीनां तु सत्वरजस्त- 
मोधरितत्वात्तच्वमिति सारवोधिनीकाराः । 


कारिका १७] पुरुपसिद्धिनिरूपणम्‌ १५७ 


त्वज॒मानमिच्छतः सखवचमानोच्छेदपसङ द्युपपादितं न्यायवात्िकतास्पये- 
सकायामस्माभिः । तस्साद्नवस्णाभियाऽस्यासंवातत्वमिच्छताऽचिगरुण- 
त्वं विवेक्कित्वमविपयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वमप्रसचधर्मिस्वश्चास्युपेयम्‌ । 
बिगुणत्वादयो हि धर्मः संहतत्वेन व्याक्ताः । तत्संहतत्यमस्मिन्‌ परे 
व्यावर्त तरेगुण्यादि व्यावतेयति, ब्राह्मणत्वमिव भ्यावतंमालं कटर्वादिः 
कम्‌ । तस्मादाच्र्येण भ््चिशुणादिविपयेयात््‌ः इति वदताऽसंहतः पयो 
विवक्षितः, स चत्येति सिद्धम्‌ ॥ 


क्ष का--(दयनासनादिवद" श्स एृष्टन्त के वरु परतो अन्य स्यत्तका हयी भनुमानदहौ 
सवेगा, शसंहत ( संघात रदित ) पुरुष का नर - (दायनास्तनादयः 
( १२१ ) एक संघात को सत्ति। शयन, भासन भादि जो संवत दता ह, वे शरीरादि सवातरूप 
दूसरे संघात ॐ स्यि प्दार्थोके उपवोगकेल्यिषद्ी दे रेता सनुमव दता है। न्यक्त 
मानने पर अनदस्था अन्वक्तादिर्को से भिन्न भात्माके इदरदेश्च से उनका ( सघातोंका) 
सौर त्रिगुणादि विप- होना कर भौ दिखाई नक्ष देता । अथात वे संघात्त, दूसरे सधात 
यय होगा। को टौ सूचित उरते दै, संघातरदित्त आत्मा को सूचित नी 
करते) 


समा० कारिका मेँ “श्रियुणादिविपय॑याद" कहा गया हे । हसते यहु अनुमान कर सकते 
है--“जात्मा -यसंहतः, भच्रियुणादिमच्वात्‌ › यन्न असंहतम्‌ , तन्न अचिदुणादिमत्‌ , यथा महदादि. 
कम्‌'--इसी को स्पष्ट कर रहे दै--'भयममिप्राय इति । एक सधात दूसरे संघात के छ्यि यदि 
दोगा तो दूत्तरा तीसरे केल्यि भौर तीसरा चौथेके व्यि वं चौथा पांचवे के लियि कहना 
दौगा--रस प्रकार अप्रामाणिक कल्पना की कमी समाप्ति ही नहं होगी बर्थात्‌ अनवस्था 
टोष शेगा | 


शंका-- अनवस्था दोष से वचने का यदि कोड जन्य उपायनदोतो बीजाह्करकी तरह वद 
अनवस्था मौ दोषावह नदीं मानी जाती । 


समा०--“न चेत्तिं ।' “संधातत्वात्‌” य देतु तो केव पाराथ्यै को सिद्धक्षर क्षीण दये जात्ता 
है, अतः संघातान्तर के साधन मँ उसका विशेष व्यापार नदी होता । इसल्यि संहत प्राथकी 
सिद्धिरूप व्यवस्था का संमत होने से अनवस्था की कत्पना करना उचित नही है । अनवस्था के 
अनोचित्य मेँ कारण वताते दै-- करपनेत्ति । पाराथ्यं के साधन करने की पक्षया संहतपाराथ्वं 
के साधनम गोव है। 


हंका--प्रामाणिक करपनागोरव मी दोषावह नहीं दोता-- "न वेत्ति) एक संघात दूसरे 
संघातकेच्यिदोनेपे एक दूसरे से व्याघ्र ( संबद्ध ) है, भतः संहतपाराथ्यं की करपना प्रामा- 
णिक है । । 

समा०--'सदतव्वस्येति । “यद्‌ यत्‌ संदते, तव्‌ तत्‌ परार्थम्‌ › यथा शयनास्नादि”--यह्‌ 
न्या्चि है । अथात्‌ सहततत्व, परोपकारत्व से व्याप्य दै, संदतपरोपकारत्व से व्याप्य नदीं 
सन्वथा (तरवः विक्ञेषण न्यथं होगा । एं च दृष्टान्त मँ दता्थ॑तवः प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) रने पर 
मी दाशन्त ( लक्ष्य ) म "अर्छदताथैत्वः सिदध दोता है, स्सल्यि को दानि नदी है । अर्थाद्‌ पुरषः 
म संहतत्व का अमाव दोने से, संदताथत कौ सिद्धि दोना संभव नदी । + 


१५८ सांस्यतच्वकोमुदी { कारिका १७ 


शका--एक संपात दूसरे संघात के छ्य &--यह न मानकर व केवल पराथं (दूसरे फे स्यि) 
है अर्थात्‌ पराथैत्वमात्र को साध्य मान छिव जाय तो दृष्टन्त मे दृष्ट संघातान्तरार्थत्वरूप धर्मक 
लामन रोने से ष्टान्त मेँ साध्यवैकल्य के कारण पूर्वोक्त अनुमान ही न होगा, क्योकि मापने 
तो इष्टान्त मँ दृष्ट समस्त धर्मौ के अनुरोध से ही भनुमान करना स्वीकार किया है । 
समा०~-टर्ान्तद्र्टेति 1 द्टान्त मेँ दृष्ट समस्त ध्म पक्ष मे संभव नदीं दोते, अन्यथा "र्वतो 
वदहिमान्‌ धूमव्च्वात्‌ , म्ानसवत्‌ः-- यशां धूम के दवारा वहि का साधन करते समय दृष्टान्त मे दृष्ट 
महानसत्वादि धम कीमी पव॑त पर मनुमित्ति करनी पेगी, तवतो अनुमानकादी उच्छेद 
होगा । हस्तकियि "परार्थः चश्चरादयः, संघातत्वाव शयनासनादिवत्‌--यदह मने ८ वाचस्पति 
मिश्रने) अपनी न्यायवातिकत्ता्पयरीकाः मे ( चतुथांध्याय के प्रथम आहिक के शकक 
सूत्र पर माप्यवातिक की तात्पयं टीका मेँ ) बताया है । 
उप्यक्त शंका-समाधानोंँ का सरक सभिप्राय यह दै- 
कपना गौरव दोष के प्रामाणिक रहने पर उसे भी स्वीकार करलेने की जो बात 
कटी गई थी, वह टीक नदीं है क्योकि स्संघातत्वः ध्म का अन्वय केवल पाराय 
से द्यी दै) पाराथ्यः का अथं है दूसरे के ज्यि होना । परार्थस्य मावः 
पारार्थ्यम्‌ । शायनादि संघात दूसरे के श्यि दोतते है-यदजो दन्त दिया था, उसका 
तात्पर्य कैव कतना ही था कि स्संघात्त प्राथ होता दैः । अतः शयनादि सातः 
श्वरीरादि संघात के चयि होते है--एतावता समस्त संघात दूसरे संपात के च्वि ददै 
यह नदीं कह सक्ते । वर्योकि दृष्टान्त मँ दिखाई पड़ने वाके सम्पूण धर्मौ के सनुरेध 
स्ते ष्टौ अनुमान करने कौ श्च्छा रहने पर॒ समस्त नुमार्नो के ही उच्छेद होने का 
प्रसंग प्राप्त होगा । जेते - यदि को अनुमान करे--शह्‌ पवत वहिमान्‌ 8, वरयो वह भरूमान्‌ 
है, जो जो धूमवान्‌ होता है, वदं विभान्‌ होता है, जैसे रसोरं धर” “वतो वहिमान्‌ भूमन 
त्वाव यथा महानसः” इति- तो शस अनुमान मेँ दृषटान्तरूप नो मशनस्त उसकी लवाई, चौडाई 
तथा जग्निका परिमाण, ओर अग्नि का पाकादि प्रयोजन आदि समस्त भे, दाष्टनत पव॑त प्र 
भीष्टोने का जाग्रह किया जाय तो अनुमान को प्रदृ्ति दी रुक जायगी । इ्ङिये अनवस्था के 
मय से संघात कषा माश्रय भसंघात है-एेपस्ता प्तमञ्लने वारे शाख को उसका ( असंघत का) 
‹अचनिगुणस्व, “भविवेश्जित्वः, 'अविषयत्व” 'असतामान्यत्व') ध्चेतनत्व", भौर “अप्रस्वधर्मित्वः, मी स्वी 
कार करना दोगा, क्योकि च्रिुणत्वादि धम, संघात्तत से त्वाप्त है, अ्थांव जां जहां वरि णत्वादिः 
धर्मं रहते दै वदां संघात रहता दै --इसप्रकार दोनों का सादचयं है। ञेते-महदादिरको मे इस कारण 
“पर तत्व से संघातत्व की निषृत्तिके साथ दी वियुणत्वादिकं की मी व्वावृत्ति होती दै। जेते-किसी 
पुरुष से बराहमणत्व कौ निदृत्ति के साथ दी काठकत्व आदि कौ मी निदृत्ति हो जाती दै। अभिप्राय यहं 
हे--किसी के ब्राह्मणत्व की शंका दोने पर उप्तके कठ, कौथुमादि श्ाखा तथा गोत्र, भवर का मी 
विचार करने लगते दै, क्योकि शाखा, गोत्र, प्रवर आदि ब्राह्मणत्व के साय सादन्यं रखनेवाले 
धर्म है । किन्तु किंत कारणवज् यह चात हो जाय फि वह व्राह्मण नदी वच्कि युद्दे, वस्त इतना 
ञान दति ही उसके साखा, गोत्र भादि धर्मौ कौ, ब्राह्मणत्व को निवृत्ति के साथ दी भपने भाप 
निवृत्ति दो जातीः उसौ तरह यहां मी समद्यना चाहिये । अथाव संघात का रः अन्य भश्रव १ 
नदी श्तना छात दते दी उसके व्रेयण्वादि न्व्‌ धर्मौ की मी निषत्त हो जाती ६, इसी प्रयोनना् 
धन्नियुणादिविपर्थयाच्‌ कटने वाठे सांस्वाचार्यं ओो "परः ८ आत्मा ) भसंदतः' से असंय।तरूप दी 
विवक्षित 2 । मौर वदी "पर' शब्द याह्य मात्मा दै, यह सिद्ध इमा । अवुमान श्स प्रकार दगा 
“परः जसंहतः, अतरिगुणत्वाचः इति । 
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तश्च परः पुखपोऽस्ति-“अषिष्ठानात्‌”) त्रिखुणात्मकानामधिषटीयमान- 
त्वात्‌ । य्त्छुखटुःखमोदात्मकं तत्सव परेणाधिष्ठी- 
(१२२) क्िशणात्मका यमन चम्‌ , यथा र्थादियन्तादिभिः। खुलदटुःख- 
लामधिष्ठीयमानत्वादिति मोहात्मकं चेदं बुद्धयादि, तस्मरादेतदपि परेणायिष्टा- 
हिताय साधनम्‌ (२) । तथ्यम्‌ । स च परस्त्रेगुण्यादन्य आत्मेति ॥ 
अव 'अधिष्ठानातः शस द्वितीय दतु को उपस्थित कर रटे है--“श्तर्वेत्ति 1 (तश्च अर्थाव्‌ 
'अधपिष्ठानातः देतु से मी प्रः पुरुषोऽस्ति" यष्ट प्रतिश्षाकी जा 
( १२२) व्रिगुणास्मरको कए सकती हे । देठ का अथे वतति ई--श्रियुणात्मकानामिति । च॒ख- 
द्वितीय हेतु अधिष्ठीय- दुःखः मोदात्मक महदादि किसी के दारा अधिष्ठीयमान ( प्रेरित )- 
मानस्व है (२)। होने से अधिष्ठाता पुरुष ( आत्मा ) सिदध होता है। अनुमान 
शस तरद टोगा-'मददादिक, केनचित्‌ चेतनेन प्रेण अधिष्ठीय- 
मानं, खखायात्मकत्वाव 1 यहां '्याक्िः वताते ईै-- यद्यदिति, जो जो बुद्धि आदि ( संपूरणं 
तत्समुदाय ) सखखायात्मक ( खख दुःखमोरूप ) दै वद्‌ सव (जडः है प्सकिए वे, किसी (पर? 
( चेतन ) से अधिष्ठीयमान (-प्रेयैमाण ) प्रवतित किये जते देखे गये दहै । भर्थात्‌ उन जड 
पदार्थौ कामी दूसरा कोई अधिष्ठाता भवदर्य दोना चाद्ये, ओर वह दृ्तरा (पर) त्रैयुण्या- 
दिको स्ेभिन्न आसा दोहै इसतीको पुष्ट करने के ल्यि प्रसिद्ध शान्त वता रहे र्यथा 
रथादीति 1 जेसे-रथादि मोदात्मक जडपदाथं, स्तारथी मादि से अधिष्ठिव रहते वैते दी 
उदधि आदि समस्त तच्व-समुदाय सुख, दुःख, मोहात्मक रै, इसल्यि उनका भी को 
अन्य चेतन णधिष्ठाता होना चाद्ये, इसख्यि वद सन्य (पर), तरैगुण्यादिर्णो से भिन्न रेता 
सात्मा दी है। 
निर्युंग जात्म मे अथिष्ठावरत्व॒त्तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ ( सां० सू० अ० १।९६ ) 
सूत्र से वताया गया है । जेतै-गयस्कान्तमणि लोदे को प्रवर्तित करता है, वैसे दी बुद्धित्व को 
आत्मा अपने स्ान्निष्यमात्र से प्रवर्तित करता है * । 
इतश्चास्ति पुरषो -“भोकवृमावात्‌? । भोक्तृभावेन भोग्ये सखुखडुभ्े 
उपलक्षयति । भोग्ये हि सुखदुभ्खे अनुङ्कुटप्रतिद्ल- 
(१२२) मोक्ठभावा- वेद्नीये अत्यात्ममञभूयेते । तेनानयोरचक्र ठनीयेन 
दिति वृततीयम्‌ (२) प्रतिक्रुछनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ | न 
चाचक्ूलनीयाः परतिद्कखनीया वा वुद्धयाद्यः, तेषां 
खखदधःखादयातमकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधान्‌ । तस्मात्‌ योऽखखा- 


१. निरिच्छे संस्थिते रसने यथा लोहः प्रवर्तते । सत्तामात्रेण देवेन तथैवायं जगञ्जनिः ॥ 

अत मात्मनि कठेत्वमकैतव्च सस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्तांसौ कर्तां सन्निधिमात्रतः ॥ 

अचल्तोऽपि नृपत्तिवद्वा सत्तामात्रेण प्रयोजकत्वमिति द्रष्टन्यम्‌ ! ( सार वो० ) 

पचम सूत्र कै भात्मवाद मेँ श्री मद्पादङ्गमारिर कदत है-- 

“न च सवत्र तुल्यत्वं स्यात्मयोजककर्मणाम्‌ । चकूनेन ह्यसि योद्धा प्रयु क्ते छेदनं प्रति ॥ 

सेनापतिस्तु वाचेव धृत्यानां विनियोजकः । राजा सन्निधिमात्रेण विनियुक्ते कदाचन ॥ 

तस्मादचरुतोऽपि स्याच्चर्ने कवैताऽऽत्मनः ॥” इति । वार्षगण्याचार्यं ने मी षष्टितन् नँ 
<पुरुषाधिष्ठिनं प्रधानं प्रवतः कदा ३ \ 
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यामा सो्डुकरूटनीयः प्रतिद्भटरनीयो वा, ख चाऽप्स्मेति ॥ 
तीसरा हत॒ उपस्थित करते हे-“दतदचेति । (मोक्तभावात्‌? दतु सै मौ "असंहतः परः पुरपः 
अस्तिः अर्थात्‌ भीक्वृत्व ( मोक्तृमाव ) धर्मसे मीञल्माकरौ 
( १२३ ) मोक्ट्‌मातात्‌ सिद्धिद्योतीहै। व्योमि मोक्तृत्व धम॑ते ( मोक्वृमावसे) मोष 
यष तृतीय हतु दहै (३)। उख, दुःखादिका शन दता रै। श्ट मे भनुङ्रलमू-्त्याकारक 
श्रान का जो च्पिय, उत्ते ुखः कदते दै, गौर श्दं मे प्रतिकरलम्‌- 
श्त्याकारक शान का जो विषय) उत दुःखः कदते है । उन दोनों ( खख, दुख ) का प्रत्येक याला 
को अनुभव करना होता &। अर्थात्ये दोनो प्रध्येक आत्माके अनुमवके विषय होतेहं। 
अन॒मव का विषय होना दी 'मोग्यः वनना है। भतः उन दोनो ( सख-दः्खो ) को क्रमश्च: सपने 
अनुद्घर ओर प्रतिकूल कर पाने योग्य कोड दूसरा ८ अन्य ) होना चाये, क्योकि जिते अनुकर 
या प्रतिकरर करना होता है वह, अनुकूल या प्रतिकूर करने वले से भिन्न रहता है-यह प्रिद 
ही है। अतः अनुमान शस प्रकार दोगा-'सुखाधात्मकं वुद्धयादिकं; स्वात्तिरिक्तेन केनचित्‌ यत्रा 
अनुमवनीयम्‌ , मोग्यत्वात्‌ , ओदनादिवदठ । इति । 
डाका०--वुद्धि अदि त्वाँ कोटी छख, दुभ्खादि का मोक्ता मान च्य जाव। एक 
अतिरिक्त पुरुषतत्व को भोक्ता के रूप मँ मानने की क्या आवदयकता ? 
समा०--न चानुक्रूलनीया इतति ।› बुद्धि आदि तच्छ, खख, दुःखादिसरूप दयी है, अतः वै त्वयं 
जपने हयी भनुद्रुनीय शौर प्रतिक्रुलनीय नही वन सकते । तर्यो स्वयं ही स्वयं का विषय 
वनना, अनुभव के विरू है । णक वस्तु कमं र कतां नदीं वन सकती, क्योकि कमक 
विरोध होगा । अनुकूलनीय का अर्थं है खुखी दोना भौर प्रतिक्रलनीय का र्थं है दुःली दोना । 
अतः बुदधयादि स्वयं जव खख दुःखरूप है तो उनसे छखी या दुःखी होने वाला उनसे भिन्न को 
अन्य ही होगा स्वयं मेँ स्वयं का व्यापार नीं होता । खड्ग की धारा भपने को ही नदी काटती 
अथवा मर्नि जपते को ही नदीं जलाती । अततः स्वयं स्वयं का मोग्य न वन सकने से बुद्धि आदि 
तक्वो को मोक्ता नदीं कदा जा सकता, इसच्यि उनसे भिन्न ह को$ मोक्ता मानना होगा, वदी-- 
'आत्माः है ! 
अन्ये स्वाहुः-मोभ्या दश्या बुद्धचाद्यः । न च दरश 
( १२४ ) भोक्तृभावा- रमन्तरेण दश्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्र 
दित्य्य दरषटुभावादि- दश्यछुद्धयाचतिरिक्तः, स साऽऽत्मेति। मोक्ठभामा- 
व्यर्थोऽपि सम्भवति । वात्‌ द्रष्ट्मावात्‌, डदयत्वेन दरष्टुरखमानादित्यथः । 
दश्यत्यं च बुद्ध्यादीनां डखायात्मकदया पृथिव्यादि" 


वदयुमितम्र्‌ ॥ 

“सन्नो द्ययम्पुरुषः' शति से आत्मा का भक्ंगतत्व प्रतीत होता है, ओर जो असंग हता है 
वह कमी मी भोक्ता नद्यं हो सकता, शसयिये उप्यक्त ग्याख्यन 
उचित न्ह, अतः कुछ लोग प्रकारान्तरं से व्याख्यान करते 
है-- अन्ये तिवित्ति । बुद्धि आदि पदाथ सोग्य (मोग के विपय ) 
अर्थाद्‌ इर्य ( च्लान के विषय) है । चिन्तुद्व्टा के विना उनको 
दुदवता--उपपन्न नदी हो पाती । इसच्यि धुदयादि दव्य पदाय 
से भिन्न ( श्तिरिक्त) को$ द्र्टा है भौर वदी भात्मा दै। दुमान स्स प्रकार दोमा- 


( १२४ >) मोक्वृभावात्‌ 
का अर्थं दधु भावाव्‌ भी 
संभव दहो खकतादे। 
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बुद्धयादयः द्रषटपूर्वकाः दुद्यत्वाव घटादिवत्‌ + त्था च--यो द्रष्टा स आत्मा । भमोक्त्मावात्‌ः का 
अर्थं ट ष्ट्य" से द्रण का अनुमान धोने के कारण) बुदधयादि पदाथी का टरयल् अतुमान 
से सिद सयेता ६--प्बुद्धवादयो दृश्याः, उखदुःखाघात्मकत्वात्‌ एयिव्यादि वत्‌" एति । इस्त द्वितीय 
व्दाख्या सै मी जक्षग आत्माकतौ दर्सनकर्नृना वास्तपिकसूपय से संमवनष्टी९। शससियि दुष्प 
उपाधि के कारण दी उसका द्ध्व कना दोगा। तवतो भोपापिकद्रषटत्व की तरद उसका 
मोक्तुस्व मी संमव टो सकता ई, अतः प्रथम व्याख्या मौ अनुचित नदं ए । 


इतथ्चास्ति पुखप इत्याह -“कंवस्याथ प्रवृत्तेः? दति । दास्ाणां महण. 

णाः च दिव्यलोचनानास्‌ । सेवस्यमात्यन्तिकदुःखच्य- 

(१२५) शाराणां प्रैव प्रश्षमलश्चणं न बुद्धशद्दीनां सम्भवति । तेहि दुस्ला- 

ल्या परयृनरिति चतु दासकः कथं हि स्वभावाद्धियोजयितुं शकयन्ने | 

साधनम्‌-{४) ¦ तदतिरिक्तस्य त्ववदार्मनस्ततो वियोगः शक््यस- 

म्पादः, तस्मात्‌ कचस्या्थं भरदृत्तेरसागमानां मदहाधियां 
उासितिबुद्ध्यादिध्यतिरिक्त भत्पेति सिद्धम्‌ ॥ १९७ ॥' 


चतुर्थं हेतु को उपस्थित कर रदे है-- "इतश्चेति 1 'कौबल्यार्थ प्रवृत्तेश्च हेतु के दारा बुद्धयादिर्को 
से भतिरिक्त पुरुष सषिद्ध होता ६1 "कंवस्थार्थं प्रवृत्तेश्च" दतु का 

( १२५ ) कैवर्य के च्यि उपपादत करते रै -श्वाख्ागामित्ति 
शाखो की प्रब्ति होने शंका प्रवृत्तिः का अर्थं है प्रयत्नः, वह अचेतन दार्खो 
से(४)। मे सभव नदद हो सकता, ईइसव्यि दैवस्यवुद्धि का उत्पादक शने 
से प्प्डृत्ति' पद का अर्थं `प्रवतेकव' करना चाहिये 1 यतः सुख्यार्थं 
के अनुरोध से अन्य सम्बन्धी को मी कते ह “महर्षीणां चेत्ति + साधारण लेग, नेर से स्वस 
तिदित वद्यवस्तुको ही देखने म समथ दयो पाते है, इसचियि वे लोकिकलोचन कहलाते है, किन्तु 
महषिगण यपने सयम के प्रभाव पसे व्यवदित तथा सूक्ष्म पदाथेकोमी देखने मे समर्थं र्ते, 
इसथ्यि वे दिव्यलोचन ` कक्छत्ते है) शाखनोकी प्रेरणा मौर दिव्यदृष्टि महर्षयो की परदृत्ति 
कैवल्य के ल्यिही ( केवर्माव के चि, निरुपाधिक अवस्थाके चयि) होती £, यह सर्वविदि 
ष्टी है) त्रिविध दुःखो कौ आत्यन्तिकः निदत्त दौ (कैवल्यः है! इस प्रकार का कैवस्य बुधि 
आदिमे दोना समव नहीं । क्योकि वे ददि आदि तत्व दुःखात्मक है अर्थात्‌ दुःख ही उनका 
स्वरूप या स्वमाव है \ अत्तः उनका जो स्वमाव हं उपे नट कैसे किया जा सकता है १ मोपाधिके 








९. महाकवि मवभूति ने ऋषिर के प्तम्बन्य में कहा है--“साक्षारछरनह्याणो महषयः तेषां 
ऋरतमराणि भगवता पररोरजांसि प्रज्ञानानि न कचिद्‌, व्याहन्यन्त श्त्यनमिशद्कनीयानि 1» इत्ति । 
( ० ₹्‌{० चर ० ७ ) दार 3 


मगवान्‌ पत्रक ने जपने योगस मे-- “वहिरकल्पिता वृत्तिर्मदाविदेहा ततः प्रकाश्चाव- 
रणक्षयः”--( खो० पू० 3४३ ); “सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमघ्रस्य सवंमावाधिषठावृत्वं स्वक्ना- 
ठ्त्वं च--( यो° सू० २।४९ ), “्रशृत्यालोकन्यासात्‌ सृक्ष्मव्यवदितविक्ञानम्‌"-- { यो० 
सू° ३।२५ ), “ततः प्रातिमश्रावणवेद नाऽऽदेस्वादनात जायन्ते"-( यो सू० २।३६ ) । 
२. आत्यन्तिकत्रम्‌--स्वसमानाधिकरणदुःखश्रागमावाऽस मानकालीचत्वस्‌ । 
दिदुःखध्वं्ः तत्मासाधिकरणः यः दुःखरागसावः तदसमानमालीनदुः्खध्वंसः } 
९९ खां० कौ० 


स्वस्‌-- स्मद्‌. 
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धमं का वियोग उपाधि के तरियोग होने परद्दी समवर। अतः यंख~दुःखादि जिसका स्वमाव 
या स्वरूप नहीं र रेते आत्माफो दुम से भिसुक्त क्षिया जाना संम हो सकता है। एवच 
मद्पिर्थो कौ ्दृत्ति मौर शाखो फी प्रेरणा पैवल्य' के लि एोने ते बुद्धयादि सख, दुः, मोदत 
त्वो से भिन्न त्मा टै यहु सिद्ध फिया जा सवता ह ॥ १७ ॥ 


( १२९ ) पृरुषवहुत्व तदेवं पुरुपाहितत्वं धतिषाय, स किं सवशर 
साधनानि । ष्येकः किमनेक्रः प्रतिक्चे्रभित्ति संराये, तस्य प्रतिश्चेषः 
सतेक्तस्वप्रुपपादयदि - 


छट्ारहर्वी कारिका को उपस्थित कर रहे है--(तदेवमित्तिः इसप्रकार पुरूष का 'प्रक्त्यादि 

४ जडतर्स्वो से भत्तिरिक्त तेव के रूपमे भस्तित्व सिद्धकर अप्र यह 

( १२६ ) पुसष वह्टुस्वं विचार करना दै कि व नरायन, मण्डज, स्वेदन, उद्धिज्नास्य 

साधनां जनेड हेतु । चतुर्विध शरीरो मेदी या प्रत्येक शरसीरमे भित्तभित्रहै!? 

घर्थात्‌ समस्त शस्यो मे आत्मा एक--स्व सजातीयप्रततियोगिकभेद- 

शल्य-दै या भिन्न-भिन्ने शरीरो म वह मी भिन्न-मिन्न ( अनेक ) स्वप्रत्तियोगिन्रत्तित्व-स्वावुयो- 

गिवृत्तित्वोभयसंबन्येन मेदविश्िष्टाऽसाधारणपर्मवान्‌--दै १ अभिप्राय यद्‌ है- वेदान्ती कृते हँ 

करि “एक एव आत्मा आत्मा सर्वत्र एकं ही है । अपने मन्तव्य मे वे प्रमाण देते है--ननित्यः- 

सवंगततो छ्यातमा दूरस्थो दोषवज्ञितः । एकः स भियते शक्त्या मायया न स्वमावत्तः ॥*-वेदान्तिा 

के उत्त मत को दूषित रने के स्थि भूभिका वाध रहे है-- (तदेवमिति) उस आत्मा कौ 

सभी भिजम सरीरो मे भिन्नता ( सनेकता ) है जिसकी उपपत्ति ( अनुमानातमक युक्ति ) 
वत्ताते हे -- 


जननमरणकरणानां प्रविनियमादयुयएसङ्तेथ । 
@ = > न्रे भ 
पुुषयहुखं सिद्धं त्रगुण्यविपयंयाच्चेव ॥ १८ ॥ 
अन्व० -पुरुषवहुत्वं सिद्धम्‌ , जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमात्‌ , 'अथुगपलपङृत्तेश्ः 
्ैगुण्यविपययाच्चैव इति । 
आवार्थ०-- पुरुषवहूुत्वं- पुरूष ( आत्मा ) क प्रत्येक शरीर में भिन्नता. “सिद्धम्‌ 
सिद्ध होती है! उसकी उपपर्ति केच्यि हेतु दे रहे है--'जननसरणकरणानां प्रत्तिनियः 
साचः--रक का जन्म होता है तो दूसरे की त्यु दती है, श्स प्रकार--जन्म, मरणादि, श्रति- 
नियमातः-प्रस्येक शरीर के नियत रूप से व्यवस्थित दिखाई पड़ते है, अतशर्व चश्चुरादि 
इन्द्रियां (करण) जोर अन्तःकरण मी प्रत्येकं श्चरीर के भिन्न भिन्न नियमित रूप से व्यवस्थित दिखार 
देते हे, इससे ज्ञात दता है किं मात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न दे 





१, कैवरये च आस्यन्तिकदुःखध्वसः । 

२. स्वम्‌--आत्मा कषि्भेदन्नियतस्वसजातीयप्रतियोगिकमेद से ्ूस्य दे । 

३. स्वम्‌-- आत्मभेदः स्वप्रतियोगिवृत्तित्व-स्वायुयोगिवृ्तित्वो मयसं्वघावच्छिन्न-स्वविद्धिशत्म- 
व्ववत्वसवयेनास्मनि वर्तते, तत्र च स्वप्रतियोगिद्रीरावच्छेवुदिप्रतिविग्ितत्वसवंधेन यरीरमेदोऽपि 
वर्त॑ते, इति केत्रभेदभ्याप्यत्वं भात्मभेदे समसुपपन्नम्‌ । सत्र रकिमेकः-किमनेकः एति वाग्यधटवेनापि 
“अनेको न वे' त्येक ण्व संशयो वोध्यः । ( किरणावली ) 
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दूसरा हेव रै--'भदुगपस्दततेशच'-समौ प्राणी यपनौ-अपन क्रिया म पकत्ताथ प्भृतत 
द्योते नही दिखला् पठते । सवकी प्रद्तियां परयक्‌ पथक्‌ इभा करती ह, शसचियि मौ प्रत्येक शरीर 
म आत्मा भिन्न भिन्न श्वात होत्ता है । 
तीसरा षतु रै- धत्रेगुण्यविपयंयास्च-- सात्विक, राजप्त, तामसभेद सेमी पुरुषपका मेद 
सिज होता है अर्थाच कुठ छोग साछिक प्ताधुृत्ति के स्ल्नन होते दं छु रोग कषत्रिवादि राजस 
होते दै, कुछ रोग तथा सर्पादिजन्तु तामस होतेह, एवं च तीनो यु्णो की अस्तमानरूप से 
व्यवस्था होने ॐ कारण प्रत्येक शर मे अत्मा भिन्न ई, यद्‌ सिद दोता दै । 
जलतेत्यादिना । “दुखषवहुत्वं सिद्धम्‌” । कस्माच्‌ ? “जननमरणकरः- 
णानां प्रतिनियमात्‌ । निकायविरिाभिरपूीभिदं- 
( १२७ ) जन्ममरण- देन्द्रियसनोऽदङ्कारबुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्बन्धो 
परतिनियमादिति प्रव- जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणामित्वात्‌ । 
मम्‌ (१) ' तेषमेच च देहादीनापु पातानां परित्यागो सरणम्‌ , 
नत्वात्ननो विनाशः, तस्य दूटस्थनित्यत्वात्‌ । कर- 
णानि बुद्ध्यादीनि चयोदशा । देषां जन्ममरणकरणानां प्रतितियमो व्यवस्था । 
खा खल्वियं सर्वशरीरेष्वेकस्मिन्‌ पएुरपे नोपपद्यते । तदा खस्वेकस्सिन्‌ पुरुषे 
जायभातने सदै जायेरन्‌ , प्रियमाणे च च्रियेरन्‌ , अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं 
पव अन्वाद्यो, विचिन्ठे चैकस्मिन्‌ सवे पव विचिन्ताः स्युरित्वन्यवस्था 
स्यात्‌ , प्रतिक्षेनं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च '्पक्स्यादि पुखषस्य 
देदोपधनमेद्ल्यकस्था' इति युक्तम्‌, पाणिस्तनादचुपाधिभेदेनापि जन्ममर- 
णादिव्यवस्थाघ्रसज्गात्‌ । न हि पाणौ च्ुक्णे, जाते का स्तनादौ भदत्यवयये 
युवतिख्छेता जाता चा भवतीति ॥ 
“पुरुषबहुत्वं सिद्धस्‌” श्ति । पुर-शरीर-तस्मिन्‌ रेते दति- पुरुषः, अथवा पुरुपु-भूरिषु- 
उत्कषेसार्पु सत्वेषु सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोतीति वा 
({ १२७ ) जन्म जर दस्यु पुरुषः--आत्मा, तस्य बहुत्वम्‌ , शरीरं शरीरं प्रति भिन्नत्वम्‌ 
भ्रस्येक का नियत्तखूप सं सिद्धम्‌ अनुमितं मवति । ( किरणावली ) “आत्म को प्पुरुष 
्यवस्थित होने के कहने के अनेक कारण है--१-वह पुर(शरीर)- में शयन करता है, 
कारण (१) ` इस कारण उतत पुरुषः कदते है । २~युरु-अनेक उक्कर्षशाली प्राणियों 
मे स्थित द्येन से उसे '्पुरुषः कदा जाता है । इ-पुर-प्रचुर-फलो 
को वह प्राप्त करता है सख्यि उसे प्रुष कते हैः । शस प्रकार पुरूषः राब्द की व्युत्पत्ति की 
जाती है । यह्‌ आत्मा वेदान्तो के सिद्धान्तानुसार णक नदीं है, किन्तु अनेक है । 'कस्मात्‌ः-- 
किप देत से १ रेसा पचने पर कहा कि पुरुषो की अनेकता तीन कारर्णो से है, उनमें प्रथम हेतु 
वतात्ति है--“जननमरणकरणानाम्प्रतिनियमा तः इति 1 जन्म, मरण ओर इन्द्र्यो, ये प्रत्येक शरीर 
की नियत होने से वह ( पुरुष ) उनेक ६ ! जन्म! का जथ है--संात विशिष्ट ( समूह से युक ) 
घोर यपूव देह, श््द्रियो, मन, अहंकार, बुदि, तथा वेदना से पुरषः का सम्बन्ध दोना । 
क्योकि “पुरषः अप्रिणामी होने ते उप्तके परिणाम को (न्मः नदीं कहा जा सकता । 
स्वीकार ज्ियि हृद उक्तौ देदादिक्षो के त्यागको मरणः कदते हैः! क्योकि निर्विकार भौर 
नित्य नात्मा का विना होना मसंमव है । बुद्धि, अहंकार, मन, योघ्रादि पंच श्नेन्दियां भौर 
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वागादि पंच कमन्धियां-ये तेरह "करणः । इन जन्म, मरण, कर्णो का प्प्रतिनियम- 
“व्यवस्थाः समस्त दारी मेँ ५क मात्मा" मानने पर नष्ट द्यं सकेगा खदिवितिः। समस्त 
शरीरो मे एकं आत्मा मानने प्रर णएठका जन्महोने पर सवका जन्मद्योमायौरणककी गु 
दने पर सवकीमृ्युहो जायगी 1 उपती प्रकार एकक अन्ये होने पर प्तव भन्ये दहो नाये । कके 
विचित्त' ( चित्त की सुपुक्षि ) भराव मनोृत्ति शल्य दने पर समी विचित्त ८ मनोधृतति शून्य ) हो 
जायेंगे । को एक प्राणि सुपुशि मेँ मनोदृत्ति रदित दो जाता है भतः एक के निद्रित होने पर समी 
निद्रा के अधीन होगे । एकको वन्ध प्राप्त ने पर समीको वन्ध प्राप्त दोगा । पक को मोक्ष प्रा 
होने पर सभी को मोक्ष प्राप्त योगा । किन्तु पुर््पो की यनेकता स्वीकार करने परर सव अव्यवस्था 
टूर द्कर सन्यवस्था वन जाती हं -- श्रतित्तेन्नस्विति । सव की यात्मा भिन्नभित्र दने तेकरिसी 
एक के जन्मः मृत्यु, यन्धे, ओौर विचित्त दने प्रर समी को पैसा होने का प्रसग नदीं प्राप्त होणा। 
अतः वेदान्तियों का "एकास्मवाद्‌' उचित नदीं है । 

वेदान्ती--"नचेत्तिः । द्वैतवेदान्तौ कहते है- समी शरीरो मँ एक आत्मा के स्वीकार करने 
पर मौ देहोपधानकेयेदसे ८ देदरूप उपाधि के मेद से-उपधानम्‌-उपाधिः ) जन्म, मरणादिं 
की व्यवस्था हो जायगी, भर्थात अंधत्वादि, इन्धिर्यो के धम॑हे तथा जन्म, मरणादि देहके धमं 
भौर प्रत्येक व्यक्ति की दे, शन्दियादि भिन्न-भिन्न होने से पुरुषके एक रहने प्रमी उपाधि 
के कारण जन्म, मरण मादि की व्यवस्था वन सकती है, अतः हमारा दुकाव्सवाद्‌ उचित ई, 
अनुचित नहीं । 

सांख्यवादी--वेदान्तियो के "एकारमवाद्‌" को यदि स्वीकार किया जाय नो हाथ, पैर, स्तन 
आदि उपाधि से मी जन्म-मरणादि की व्यवस्था हो सकेगी, किन्तु किसी युवती खी का हाथ दरपन 
पर वह भरत हृदे मथवा स्तनादि अवयर्वो के प्रा दने प्रर उसका जन्म हमा यहं नीं समक्ष 
जाताः क्योकि लोकविरुद्ध बात्तो को स्वीकार नदीं किया जाता । अत्तः जन्म, मरणादि करी व्यवस्था 
लगने के छ्यि प्रस्येक छरीर मै भास्मा भिन्न है--यदधे स्वीकार करना चाहिये । तात्य यद 
है-- आत्मा उपाधिभेद से भिन्न नदीं, वर्कि भात्मभेद ते द्यी वह भिन्न ( अनेक ) है। 

इतश्च प्रतिष्छे्ं पुरुषभेद्‌ इत्याह -“अथयुगपल्यदनसेश्चः? इदि ¦ भरबुत्तिः 
भरयल्नलक्षणा यचप्यन्तःकरणवतिनौ, तथाऽपि पुरुषे 
( १२८ ) पुर्षाणाम उपचर्यते! तथा च तश्मिन्नेकच शरीरे प्रयतमाने, 
युगपस्पवृत्तरिति दविती- स एव सर्व॑दारीरेष्वेक इति ख्वं्र भ्रयतेत, ततश्च 
यम्‌ (२)। सर्वौण्येव शारीराणि युगपष्वाव्येत्‌ । नानत्वेत॒ 
नायं दोष इति ॥ 
पुरुष कौ अनेकता सिद्ध कन्ने मे दूसरा हेतु दे रहे है- इतश्च भ्रतिकतेन्नमिति)' 
“इतश्च = 'अयुयपत परदत्तेः-इस दितीय देठ से सी प्रत्येक शरीर 

(१२८ ) अदुगपव ्रघ्ु्ति मेँ सिन्न-भिन्न आत्मा का होनास्सिद्धहे। एक दही समय मे समत 


होने षे खरी पुरुष शरीरादि की प्रइृत्तिन होने से आत्मा प्रतिशरीर मे भिन्न है। 
(आस्मा)की श््रदृत्तिः का अर्थं है प्रयत्न । यथपि वह भन्तःकरणका धम 
अनेकता (२) तथापि पुरुष मे उसका उपचार ^ करते है । अभिप्राय यद दकि 


म्टाणाप्रताप सिंह दहै शस वाक्य मे राणाप्रताप मं सिद धव्दक्ा 


१. प्रडृन्तिः प्रयत्नरक्षणा-- श्च्छाजन्ययुणास्मिका, ययपि अन्तःकरणं बुद्धिः तदर्तिनी वास्त 
विकी, तथापि पुरुषे उपचर्क॑ते उपचारेण पुरुपीयतया व्यवद्ियते 1 अतद्त्यपि नेमित्तिकस्तद्‌- 
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ते मोण ्रयोग--किया नाता, तरसे दो पुरुप की प्रहत्ति-- यद शच्दप्रसोभ मी गौण ₹। 
कयोनि मिहत सेते रागाप्रताप का धर्मं नदी दहो सकता वैते दी श्रदृत्तिः भी शुरपः मं नद 
रए सक्ती । एदं च निस्त पर प्रयत्नका सारोपक्ियाला र्दा ट वद्‌ पुरुप ८ भात्मा ) किती 
एक श्रीर्‌ मे प्रयत्न करने ल्ग जाय तो समस्त शरीरो वटीण्क टोते से उस्तकी प्रवृत्ति 
सर्वत्र होते ल्गेगौ । तथ वष्ट सव शरीर कोण्क ह समय मे चने रगेगा--यदह समाप्ति 
एकात्मपक्च मे प्रा सेतो है । किन्तु 'नानात्मः पक्ष मे यह्‌ आपत्ति न्दी है! अतः शस ऊहापोद 
से मात्मा का प्रतेक शरोर म भिन्नभित्र देना दी सिद्ध दोता ६1 अनुमान ---श्रत्येकं 
शरीराणि, विभित्नपुरुपाधिषटेयानि, अयुगपस्परवृत्तिमत्वात्‌ । 


दत पुखपयेद्‌ इत्याह-शरेशुण्यविपरययाच्देव" इति । पवक्ासे भिन्न. 
कसः "सिद्धम्‌" इत्यस्यानन्तरं द्रछव्यः सिद्धमेव नाखि 
£ 
( १९९) तरेण्यविपर्य- द्धम्‌ । चयो शुणाखैशुण्यस्‌ › तस्य दिपययो ऽन्यथा- 
यादिति वृ्तीयम्‌ ( ३ ) ' स्वम्‌. । केचिर्लल्ु सच्वनिच्रायाः सच्ववहुकाः, यथो- 
ध 

ध्वखोतसः केचिद्रजोवहुखाः, यथा भयुष्वाः केकि- 

तमेोवहुल्ाः, यथा तिर्यम्योनयः । सोऽयमीखशखैरण्यदपययोऽन्यथामा- 

चस्तेषु सच्वनिकायेष्च न भवेत्‌ यदेकः पुरषः स्यात्‌ › पुरुषभदे त्वयमदोष 
इति ॥ ६८ ॥ 


रैशुण्यविपर्ययादः हेतु से मी प्रततिदारीर मे पुरुषभेद सिदध होता दे ! “ तरैयुण्यविपययाद्वैव -- 
यहां के "व, का अन्वय कारिका में स्थित सिद्धम्‌, के साय होमा, 


( १२९) तीन तव “सिद्धमेवः पडा जायगा, अर्थाव पुरुप कौ अनेकता तो अव सिद्ध 
गुणो के अन्यथामाव हो दी चुकी, उसके सम्बन्ध मे कोई संदेद अव अवददष नदी दै । मथवा 
से भी पुरुष की उप्त देतु्ओ से श्ुरुष का वहुसव' दी सिदध होता है, (अल्मेक्यः 
अनेकतादिद्ध नदी ) यहां पर तीन गुर्णोको ही '्वरैुण्यः कहा गया है । श्रयोयुणा 
होती है (३) एव-न गुण्यम्‌ , उनका विपर्यय स्थात्‌ अन्यथासाव र्योकि विपर्यय, 


अभावरूप होने से उसके दारा पुरुष का मेद साधना असंभव 
होगा इसख्यि “विपयंयः का अर्थं यदं 'अन्यथायाव' किया गया हे । सन्यथाभाव ( अन्यथात्व ) 
का जरं हे तैचित्रयः वैलक्षण्य । उसी वैचित्र्य को स्पष्ट कर रहे है--कुर सत्वनिकाय"--सात्तिक 
देद-दोते दै अथाव उनमें सत्तवयुण अधिक दोता है, जेते-ऊषध्वैरेतस्‌ ( जितेन्द्रिय ) देवादि, कुछ 
राजस दति है अथात्‌ उनमें ,रजोगुण जधिक होता है, ञेते--मनुष्य, कुछ तामस दोतते रै अर्थात्‌ 
उनम तमोगुण मधिकं होता है, जैसे--पश्चु, पक्षी आदि तिर्यक्‌ प्राणि । यदि पुरुष साचिकादि -- 
शरी एकद्ये दोतात्तो इस प्रकार चिणो का अन्यथामाव न हमा होता, किन्तु उनका 
अन्यथामाव दौता अनुभव मेँ आता है यत्तः "मात्मा ( पुरुष ) एक हे यदन कह कर व्ह 
प्रतिदरोर म भिन्न-सिन्न ( ज्चेक ) है--यदही कहना उचित है \ १८ ५ 
व्यवद्ार उपचारः ¦ बुद्धया सह्‌ यः स्वस्वामिमावसंवन्थः स॒ एव निभित्तोऽतर प्रवृत्तौ एरपीयत्व- 
व्यवहारे इति भावः । ( किरणावली ) 


१. सच्वनिकायाः-- सत्तं प्राणः तस्य निक्नायाः आश्रयाः प्राणिन इत्ति यावत्‌ \ ( इषमा ) 


१६६ सांख्यतच्चकोौसुदी [ कारिका १९ 


( १२० ) पररषधर्माः ) वं पुरुपवहुत्वं प्रसाध्य चिवेकक्षानोपयोगितया तस्य 
घमीनाट-- 


षस रीतिसे प्रत्येक शरीर मे अनुमान प्रमाणसे पुरपमेद को सिद्धकर अव विवेकश्चान 
( पुरुषः, प्रकृत्यादिभिन्नः' इत्याकारकं अनुभित्यात्मक मेदप्रकारकफ- 
( १२० ) पुरुपषे धमं घ्रान ) के उपयोग मेँ आनेवले उसके (पुरुप के ) साक्षिलादि 
धमौ को वता रहै द 
तस्माच बिप्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
भ्र [॥] 
केवद्यस्माध्यस्थ्यं द्रएत्वसकर्तमावश ॥ १९॥ 
अन्वय-- तस्मात्‌ विपर्यासाद्‌ च अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं, कैवल्य, माध्यस्थ्यं, द्रधतवं सिद्धम्‌ , 
अकदठमावेः च सिद्धः ॥ 
भावाथः--^तस्मात्‌+--शत्रिय॒णमविवेकिविषयः' शस ग्यारहवीं कारिका मेँ वताये गये धमो 
से, "विपर्यांसाव्‌ः-- विपरीत अत्निुणत्व, ~ विवेकित्व, अविषयत्व, असाारणत्व, चेतनत्व, 
अप्रसवधर्मित्व आदि धर्मी के कारण, (भस्य पुरुषस्य इस पुरुष ८ मात्मा ) का ( ध्वेतनत्' 
धमं के कारण ) 'साक्षित्वम्‌ः--साक्षित्व सिद्ध होता है । ( "भत्रियुणत्व, धम से ) '्कैवल्यम्‌ः- 
आव्यन्तिकदुःखशर्यत्व ओर “माध्यस्थ्यम्‌” --उपकार-गपकार-राक्तिरदहितत्व सिद्ध होता ३। 
( अविषयत्वः धमं से ) "द््टस्वम्‌"-- स्वपरकृतिश्चीलन्ञाठृत्व, ( प्रकृति सुज्ञ से संसार करवाती है, 
मे संसारी ( संसार कतां) नदींरहुःमे तो कमलके पत्रकी तर निरत ह--श्स प्रकारकौ 
बुद्धि रखना । ) ओर ( विवेक्षित्व, तथा अप्रसवधमितव से ) “अकर्ठभावः*--मकतत्व सिड होता 
है । तात्पर्य यद्‌ है-- पूर्वोक्त चरिगुणत्वादि धर्मो से रदित होने के कारण इस मात्मा मेँ साक्ित्व, 
मैवल्य, माध्स्थ्य, दरष्टुत्, ओर जडैत्व सिद्ध दहोत्ता है । 


“तस्मा” इति । श्व" राब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन संह ध्ौन्तराणि 
खशुषचिनोति । शविपकीसद्स्मात्‌ः इत्युक्ते चेगुण्य- 

( १३१ ) तश्नात्पदस्य चिपर्ययादित्यनन्तसेक्तं सम्बध्येत; अतस्तन्निरासाय 
"तस्मात्‌" इ्युक्तम्‌ । अनन्तरोक्तं हि सन्निधानादि- 
दमो विषयो, बिपररूष्टं च तद्‌ः, इति विधृ नियण- 


मविचेक्छीत्यादि सम्बध्यते ॥ 

'तस्माच्चेतीतति' 1" मूर कारिका के भवः का सन्वय "विपर्यासाद्‌" के साथ करना चाहिये-- 
(तस्मात्‌ विपर्यासतात्‌ चः इत्ति । (्तस्माद्विपयांसाचः का अर्थ हमा 
बरैयण्यविपर्ययात््‌-त्रैयण्य के वेपरौत्य से । कारिका-- तस्मात च~ 
म जो भ्व है, वह ससुच्यार्थक है, भतः जन्ममरणकरणानाम्‌-- श्त 
अटारह्षीं कारिका से प्रतिपादित जो पुरुप का वहुत्व या सनेकत्व 
धमं ह उसके साथ उसके ८ पुरुष के ) अन्य धर्मो--'विवेकित्व, अविषयत्व;ः यक्ताधारणत्व, 
चेतनत्व, अप्रसवधमित्व- का मी समुचय ८ संग्रह ) करता दै । मूक के (तस्माच्च पदे पृथ 
कारिकोक्त वैय॒ण्यविपयंयाच्चैवः नदी समञ्लना चाहिये, वरिकि श्रियुणमविवेकि--? शस ग्यारद्वा 
कारिका मे वताये गये श्रिय॒णत्व, भौर “वः कार से मविवेकित्वादिधरमो को समङ्लना चादिये-- 


सम्पन्धप्रदर्शनम्‌ 


( १३१ ) 'तस्माचः पद्‌ 
का सम्बन्ध परदुर्चन। 
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इसीरिये (्मस्माच्च विपरयासात्‌) न कह कर “तस्माच्च विपयांसात्‌ः कदा गय। है। सी अभि 
प्राय को प्रदरित करने के स्थि 'विपयासादश्षसादिस्युक्ेः ऽति । प्रस्तुत कारिका मे (तस्मात्त के 
वजाय "अस्मात्‌ यदि कदा होता तो यग्यवदित पृव॑कारिका्मे कयित ध्ेगुण्यविपययात्‌? के 
साय घन्वय ( संवध ) दुआ होता, क््योफि (अस्मात्‌ पद समीपवर्ती पदाथ का दरक होतादै 
सौर "तस्मात्‌? पद दूरवतीं पदार्थं का दशक ोता है । णवं अभ्यवदितपूवे भठारदवी कारिका 
'्ेरण्यविपर्ययात्‌? के साथ संबन्ध न कर सके इसल्यि “मस्मात्‌ न कदु कर॒ (तस्माच कडा 
गया ३, जिससे ग्यारहवीं कारिका “त्रियुणमवि० मेँ उक्त त्रियुणत्वादि धर्मो का परामश्दो सके) 
अन्यथा “अत्रेयुण्य' देतु से "पुरुष म “केवस्यः भौर भाध्यस्थ्यः की ही सिद्धिदो पायेगी 
'साक्षित्व' ओर प्रषटत्वः की नदीं । 
शं का-^तस्मातः पद के कदने से अव्यवहित पूर्वं कारिका के प््रेयण्यविपय॑यावः के साय 
संवे क्यो नही किया जाता ? 
समा०-भ्नन्तरोक्तमित्ति । समीपवतीं वस्तु सन्निकृष्ट होने से श्वम्‌, ते निदिष्टकी 
जाती हे ‹ षदं शब्दजन्य उपस्थिति का विषय हौती है )। व्यवदित या परोक्ष विप्रकृष्ट वस्तु "तद्‌? 
शब्द से निर्दिष्टकी जाती दै ( तत्‌ शब्दजन्यडपस्थिति का विषय होती है), अतः ग्यार्वीं 
'्रिराणमविवेकि' कारिका मे उक्त 'व्रिगुणत्वादिः धम दूरस्थित ( विप्रकृष्ट ) होने पर भी प्विपयां 
सातः के साथ न्तद सर्वनाम के प्रमाव से अन्वित दो पति है। कौनसा सवनाम किस्तका परा- 
मर्क होता है, स सव॑ष मेँ एक भभियुक्तोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“इदमस्तु सन्निङ्ृष्ट, समीपतर वत्िन्येतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट ॑तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥? 


तस्मात्‌ त्रिशुणादेयो चिपर्यांसः ख पुरषस्याज्चिगु णत्वं, विवेक्तित्वमविषय 
त्वभखाधारणत्वं सेतनत्वमधसवधर्मित्वश्च । तत्र चेत- 
( १३० ) श्रत्रेयुण्यादेः नस्वेनाविषयत्वेन च॒ साक्सिस्वद्वण्त्वे दरिते \ चेतनो 
पुरुषस्य साक्षित्वम्‌ हि द्रएछा भवति, नाचेतनः; साक्षी च दर्दितविषये 
द्रष्टृत्वं च । भवति; यद्र प्रद्श्यते विषय! स साक्षी, यथाहि 
| टोकेऽर्थिषत्यर्थिनो विवादविषयं साक्षिणे दृश्यतः, 
एवं प्रकतिरपि स्वचरितं विषयं दुरूषाय द्‌शंयतीति पुरुषः सास्ती, न चाचे- 
तनो विषयो वा शाक्यो विषयं दरोयिुम्‌ › इति चैतन्यादविषयप्वाच्च भवति 
साक्षी । त एव द्रछटाऽपि भक्ति ॥ 
निष्कषे वताते दै-- (तस्माच्च त्रियुणत्वादेः" इति । (तस्माच पद से "त्रियुणत्वादिः का परामस् 
किया गया हे। भ््रियुणत्वादेःः यह पञ्चम्यन्न पद है, तथा य 
( १३२ > “अन्रेगुण्य' हेतु पंचमी, षष्ठी के अथं मेँ है, जिसे त्रिगुणत्व का विपर्यास (अभाव) 
घे पुरूष मे सारिष्व ओर अथात्‌ “अन्रिगुणसव' का राम दत्ता है) तथा च्चः कै अर्थ "सादि 
द्ष्टुष्व । शब्द से ज्ञातव्य अविवेकित्व का विपयांस विवेकित्व, विषयत्व का 
विपयांस अविषयत्व, सामान्य का विपर्यास असाधारणत्व, अचेतन 
का विपयाप्त चेतनत्व, प्रवधर्मित्व का विपर्यास अप्रसवधमित्व दोता है। उनमे किस धमं से 
किस धमे को सिद्धि होती है उसे वतात्ते है-'्तत्रे्तिः। पूर्वोक्त अच्रिगुणत्वादिधर्मी मे स्ते 
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श्चेतनत्व? धमं के दवारा द्ष्टृत्वः वताय दै, ओर “्रविषयत्वः धर्मं कै दारा उप्त (पुरुष) का 
साक्षित्व वताया ट्‌, स्सीको ठता रदे दै--प्चेतनोदाति।' जो चेतन दहो वही द्रा यर्थीद द्‌ 
शक्तिमान्‌ होतार, न फि अचेतन (जड )। भौर जिषे विपय दिखाया गया हे अर्थाद्‌ टर्म 
विषय पुरुष, वह्‌ साक्षी" कला है । सूध्कार मी सकरा समर्थन करते है "साक्षात मं 
साक्षित्वम्‌--( सां० सू० १।१६१ ) । अभिप्राय यद्‌ ह--ग्यारषवीं कारिका म कथित न्यक्तं भौर 

अन्यक्त ( प्रधान ) कै धमस विपरीत ध पुरुप कैति, अर्थाव्‌ अत्रियुणल्व, विवेकिल, 
अविषयत्व, अक्ताधारणत्व, चेतनत्व आर भप्रसवधरमित्वादि धर्म पुर्षे होत ईै। उनमेपे 
चेतनत्व भौर अमविपयत्व के कारण पुरुष? कै (साक्षित्व, भौर रषटुत्व' पमं स्पष्ट होते है, करवोि 
जो श्वेतन' रोता दै वी द्राः कदलाता है, (अचेतनः तो कमी द्रः द्यो दी नद्य कना । जि 
विषय दिखाया जाता है व्ही साक्षी कदलाता है। लोकव्यवहार ममी वादी भौर प्रतिवादी 
वाद का ( चिजिगीपु कथाका) विषय साक्षी को वठाते दैः ( दिखाते हैँ), उसी प्रकार वुद्धिूपसे 
परिणत हद कीं प्रकृति मी अप्ना विषय ( चरित्र ) पुरुष को ( सन्निहित पुरुषप्रतिविव कौ ) 
(भोगकेल्यि) दिखाती है ( भपरण करती ह )। श्स कारण वह्‌ ( पुरुष ) सक्षी कहा जत्ता है । 
किन्तु जो स्वमावसे ही "अचेतनः ओर “विपयः दो, उप्ते विषय दिखाना कभी समव ही नदीं 
ह्यो सकता; एसल्यि वह ॒भ्चैतन्य' हयी अविषय" होने के कारण प्साक्षीःःहो पराता भौर 
उसी कारण वह्‌ द्रष्टा मी दोतादहे। अनुमान षस प्रकार दहोगा--पुरुषः साक्षी, चेतनत्वात्‌ , 
पुरुषः द्रष्टा, अविषयत्वात्‌" इति । 


अङेशुण्याच्चास्य कैवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःलत्रया- 
(१३३ ) केवल्यम्‌। भावः कैवय्यम्‌ । तच्च तस्य स्वामाविकादेवा्ेशुण्यात्‌ 

सुखदुःखमोहरहितत्वात्सिद्धस्‌ ॥ 
पुरुष मे धरमान्तर के साधनाथै कते है 'अनरेगुण्याच्चेति ।› चियुणरदित होने से दी उप्ता 
८ पुरुष का ) 'केवस्यः भी सिद्ध होता है । अनुमान प्रयोग-- पुरषः 

( १३३ >) शिशुणशूल्य कौवल्ययोगी, अत्रिुणत्वात्‌? इति । 

नेसे ही उश्चका कैवल्य का स्वरूप कैसा है? रेसी जिज्ञासा होते पर दते 
छेवल्य भी सिद्ध हे 1 है 'माव्यम्तिको* दुःखत्रयाऽमावः कैवल्यम्‌  साध्यात्क्रादि 
नरिविध दुःखो का भत्यन्त अभाव होना ही फ्रेवल्व' है। -अथात 
साध्यात्मिक, माधिभोतिक, मधिद्रैविक तीनों प्रकार के दुःखो की आत्यन्तिक निड्त्ति दी 8 





१. “जायत्‌ स्वप्नः खषुप्तं च युणतो वद्धि्त्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साश्चित्वेन व्यवस्थितः ॥*--( साख्यप्रवचनमाष्य म. १, सू. १४८) 
२. आत्यन्तिकत्वं -स्वसमानाधिश्ररणदुःखप्रागभावाऽसमानकालीनत्वम्‌ , एतच्च, दुःखत्रयाः 
मावः दुःलत्रयत्तिरोमावास्मिका निडृत्तिः, इत्यस्य विङेषणम्‌ › प्रागभावः ~ अनाविर्भाव्‌, ध्नः - 
तिरोभावः । तथा च--^स्वसमानाभिकर णदुः्प्रायमावाऽतमानकारीन दुःखध्वंसः” कवल्यमिति 
ससुदितोऽथैः । स्व" पदेन मुक्तपुरुषीयदुखध्वंसो पादाने तदधिकरणडत्तिदुःखप्रारमावस्यैवाऽ्प्षिद्धया 
असंमवः स्याव , जतः स्वम्‌--अस्मदादिदुःखष्वं सः तत्समानाधिकरणो यः दुःखग्रागमावः तत्सरमान्‌- 
कालीनः यः यः ( सदाय ) "लध्ंसः तदन्यदुःवष्वसो मोक्षः धति! इःध्वंसमातरम्वसु्तित 
अत्मदादौीनामपि सुक्तत्वापक्तिःस्यात्‌ › अतः आत्यन्तिकत्व-कालीनान्ता्कं स्वपदाथविदोषणसमुक्तम्‌ १ 
सुक्त्वात्मकदुःखध्वंसस्य भन्यदीयदुःखप्रागभ(वस्षमानक्रा्टनत्वात््‌ व्यास्तादीनामयक्तत्वापत्तिवारः 


# 
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टै ! यह्‌ दैवस्य पुरुष के स्वामाविक अत्निगुण्सर के कारण अर्थात इष, दुःख, मोद स्प तीर्न युर्णो 
ते रदित ते के मारण उसमे केवल्य सड हौ २। 


अत पवाश्ेशण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । खुसखी हि खेन छष्यन्‌ दुभ्ली हि इः 

द्विषन्‌ सध्यल्थो न भवनि ! तद्धुभयरद्धिनस्तु मध्यस्थ 

( १३४ ) माप्यस्थ्यम्‌ , दव्युद््‌सीन इति चाख्य्यते। चिवेकिस्वाद्प्सवशध्मि- 
प्कर्तत्वं च । त्वाच्खाकतंति सिद्धम्‌ ,। १९ ॥। 


पुरुष मेँ स्वरूपतः सिद्ध ( स्वामाविक ) अतरैयण्य दोन ते दौ उसका धमान्तर माध्यस्थ्य 
( तारस्थ्य ) भी सिददहो जाता) त्योकि व्यत्रवेयुण्यं तत्न 
८ १३४) अत्रैशुण्य से ही माध्यस्थ्यम्‌" जेसे--खखी व्यक्ति छख से तृप्त होने प्र वद घख- 
उसका माध्यसथ्य लोर अण का पक्षपाती होताहै, भौर दुःखी दुःखसे देय करने पर 
सकर्त॑स्व खिद्धषह्ोतता है! दःखदूसीकरण का पक्षपाती होता है बौर अपनी तटस्थता 
( माध्यस्थ्यं ) को त्याग देता है) किन्तु यह्‌ पुरुष ( सारमा ) संख, 
दुःख से रदित होने के कारण मध्यस्थ" या उदासीन ८( उपेक्षक ) है, यह निश्चितरूपसे कदा जा 
सकता है । यह वात 'ृष्टामयेत्युपे० ( ६६ ) कारिका के द्वारा वता जायगी । 
शंका ~ विवाद करनेवल़ दोनो का जो पक्षपाती या दितेषी होता है उप्ते "मध्यस्थः कहते हें । 
र विवाद करनेवऱ दोनों कौ जो उपेक्षा करता है उते “उदासीनः कदते हैँ इस प्रकार मध्यस्थः 
सौर “उदासीन में मेद है, तव को पुरुषः मध्वस्थ या उदासीन वताकर "मध्यस्थ ओर “उदासीनः 
को एक दूसरे के पर्याय के रूप मे कैसे वताया गया ? 


समा०--केवल रागदेषराहित्य अंश मे साम्य देखकर भन्थकार ने दोर्नो का मभेद प्रदरित 
किया है । वह्‌ विवेकी ओर अग्रसवधमीं दने से उसक्षा अचकत्व मी सिद्ध दोता है । वर्योकि जो 
कता होता दै वद्‌ अपने इष्टलाम के खियि प्रयत्न करता रहता है ओर उसी कारण वद्‌ विवेकशल्य 
ओर विकारी दो जाता है, भिन्तु यह पुरुष ( आत्मा ) वेसा नदीं है, इससे सिद्ध है करि वह्‌ कर्ता 
मी नदीं है अर्थात्‌ संभूयकारित्व' शल्य ओर परिणाम चूल्य होने से मात्मा मे 'अकतृ्त्व 
( कारणत्व, ऊतिश्यत्व ` सिद्ध दोता हं । जां पर महदादि की तरह संभूयकारिता 
ओर परिणामशीलता रहती है, वहीं पर परिणामानुकूलक्रत्ति ओर स्वस्तमानाधिकर णरीला- 








णाय स्वक्षमानापिकरणेति प्रागमावविङेषणम्‌ , (दुःख"प्दानुपादाने सुक्तात्मघटसंयो ध्वंसस्यापि 
स्वस्तमानाधिकरणदुःखप्रागमावक्तमानकारीनाऽन्यध्वंसत्वान्मोक्स्वरूपत्वप्राप्त्या तादृदाध्वंसवतो घट- 
देरपि मोक्षापत्तिवारणाय दुखध्वसेव्युक्तम्‌ 1 

अनुगमस्तु-दुःखध्वंसविरिष्टान्यदुःखध्वंसो सक्तिः, वैरिष्ट्यं च--स्वतादात्म्य--स्वसमाना- 
धिकरणदुःखप्रागभावकालीनत्वोमयसंवंधेन, स्वम्‌-अस्मदादिदुःखध्वसः निरुक्तोभयसंवेधेन तद्धिदिष्टः 
सर एव, तदन्यः स।त्यन्तिकदुःखध्वंस्त इति ।--( किरणावली ) 

? {खुहन्मित्रा्दासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविचिष्यते ॥* ( गी° 
ॐ1९ ), वादिप्रनिवादिनोः समो मध्यस्थः, सवत्र उपेक्षावान्‌ उदासीनः--त्ति शकरा नन्दः । 

२. “श्वत्वा युद्धोयनं रामः इुरूणा सह पाण्डवैः 1 

ती्ांमिपेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो कि 11 ( मा० १०।७८।९७ ) 
यदो पर “उदासीनः मे भी (ध्चस्थः का प्रयोग किया गया है। 
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कारणता मी रष्ती 1 मत्मार्मे तो संभूयकारिता भौर परिणामश्चौलता गोन? नदीं है, शर्म 
उसमे कारणता दो ही नदीं सक्ती । ए, यौपाधिक "कतल तो कर्तेव मवल्युदासीनः--(२० वी) 
कारिकामे वतार्वेे। अतः अनुमान शत प्रकार दोगा--पपुरुपः कर्ता विवेकिता » भग्रप्तव- 
धर्मित्छाच्च एति ॥ १९ ॥ 


स्यादेतत्‌-प्रमणिन कक्तन्यमर्थैमवनम्य भ्चेतनोऽदं 
(१३५) चैतन्यकर्तृत्वयो- चिकीर्षन्‌ करोमिः इति छतिचेतन्ययोः सामानाधिक- 
वैयपिक्ररण्यापत्तिशङ्क।। रण्यमनुभवसिद्धम्‌ ; तदेतस्मिन्मते नावकरपते, चेतः 

नस्याककत्वात्‌ कतुंश्चाचेतन्यात्‌ , स्यत आद - 


"तस्मात्तत्संयोगात्‌०* इस वीर्यो कारिका के। उपरिथतत करने का कारण वता रहे द कौमुदी. 
कार-^स्यादेतवः पति । कोहं मी व्यक्ति अपने करने योग्य घट 
( १३५) चेतन्य जर पटादि वस्तुर्भो को प्रत्यक्षादि ( भनुमान, शब्द › प्रमार्णो ॐ दारा 
कतस के दैयधिकरण्या- सनच्छी प्रकार जानकर अर्थात "वटोमत्छृतिसाध्यः, इतत प्रकार 
पत्ति की दहंका। निदरचय कर “अहं चेतनः कर्तुमिच्छन्‌ ( चिकीपन्‌ ) सन्‌ 
करोमि-रेसा अनुमव उत्ते द्योता है, अथाव तिः करोमि से 
वोध्य व्यापारानुक्ररू प्रयत्न ) ओर "चैतन्यः का एकाधिकरणचरन्तित्व अनुमवसिड है ( अहं चेतनः 
चिकीपंन्‌ करोमि इत्याकारक अनुमवसे ही सिदध है) । “अवगस्यः से क्ञान, "चिकीर्षन्‌ ते 
कृत्तिसाध्यत्वप्रकारिका श्च्छा, करोसि, से व्यापारानुकरूल प्रयत्न ( कृति ), श्वेत नोऽहम्‌' से ज्ञानः 
आदि सवकी ण्काथिकरणता वतां गई है । एवं च-- चेतनत्व, श्वान, श्च्छा, कति कौ 
एकाधिकरणब्त्तित। होने पे मात्मा में ही ज्ञानादिक सिद्ध ्ोते.दै । किन्तु यदह कथन 
लाख्यमत मेँ उपपन्न नही शो सकता, क्योकि सांर्यमत मेँ तो शुद्धिः करतीं कानादि" 
मती, "पुरुषस्तु अकर्ता” माना गया है । अतः चैतन्य के साथ क्लानादिरकोका सामानाधिकरण्य 
कैत हो सकता है ? चैतन्य ( चेत्तनत्व ) का अधिकरण जो पुरुष है वह अक्षतां है जथांत्‌ ति का 
सधिकरण नही है । ओर क्न ( कृत्तिमतौ ) जो बुद्धि है उस्म चैतन्य नदीं रै अथात चेतनत का 
अभाव है । निष्कषं यह्‌ है- "अहं जानामि, अहमिदं करोमि - इस व्यवहार से द्रष्टूत्व ओर 
कत की एकाधिकर णत्वेन प्रतीत्ति होती है। दूसरी ओर श्धषटृत्वमकरवौभावश्वः कहा है अर्थात्‌ 
मात्मा को द्रष्टा बताया है किन्तु उसमे कतृप्त्व नदीं है, रेसा कहा गया है । इन परस्पर विरु 
वातो के समाधानार्थं अन बीसवीं कारिका को उपस्थित किया जा रहा है-- 


तस्मात्त्घंयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्धम्‌ । 
गुणकरैत्वेपि तथा कर्तैव मव्युदासीनः ॥ २० ॥ 


अन्वय--तरमात्‌ तत्सयोगात्‌ अचेतनं छिद्गं चेतनावदिक, तथा युणकत त्वेऽपि उदासीनः कर्तेव 
अवत्ति ॥ 
सावार्थ--ययपि चिश्ुणास्मक अओौर परिणामी होने से इद्धि का कवर^त्व (कृत्तिमत्व) सिद्ध ह बीर 
भनिशुणात्मक तथा जपरिणामी होने से आत्मा का मकतृष्त्न भौर द्र्ट्व युक्तरयो से सिद्ध = 
= = 
१. यदि संभूयकारित्वं पुरुषस्य नास्ति, तदा क्'त्वमपि नास्ति, एकस्मात्‌ पदार्थात्‌ कस्यापि 
कारयस्व मसंमवाद्‌ 1 परिणामं विना कार्योत्पत्तेः जक्षंमवाद नास्य कठत्वम्‌ ।-( सारवोधिनी ) 
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जेते उस मात्मा के संयोग ( सन्निधान ) से अचेतन (जड ) लि शरैर (तन्मात्राः 
इन्दिया, मन, अहंकार से युक्त बुद्धि ) भौ चेतनत्व धमे ते विचष्ट हमा सा ( वास्तव म नदी ) 
प्रतीत दोता है! उसी प्रकार आत्मा के संयोग से सत्व~रजस्‌-त्मो गुणो म ( बुदधयादिरूप से 
परिणत हर गुणो मे) कतुः त्वधर्म ( कृत्तिमस्वं ) स्वमाविद्ध है, तथापि बुद्धुपराग के 
कारण ( युद्धि मे चेतन कै प्रतिचिभ्वित होने से) उदासोन ( उपेक्षक ) कृतिरिति हीता हृभा मी 
आत्मा कर्ता = इततिमान्‌ सा प्रतीन दता रदता हे । 
“तस्मात्‌” इति । यतश्परैतन्यकलेत्वे भिच्नाधिक- 
(१६६ ) इ्पत्ति। रणे युक्तिवः सिद्धे, तस्मात्‌ श्रान्तिस्यिमित्यथः। 
सामानायिक्रण्यन्ञानं आान्तिवीजम्‌ तर्संयोगः तत्सन्निघानम्‌ । "लिङ्गम्‌? 
भ्रान्तिविसितम्‌ । महदादिखक्ष्मपयेन्तं वक्ष्यति । अतिरोहिताथे- 
मन्यत्‌ ॥ २० ॥ 


कारिका मे "तस्माद ककर तच्छब्द का टी उपादान किया है, यच्छब्द का नदी, 
किन्तु तच्छन्द को यच्छब्द की सदेव अपेक्षा रदत है, श्सल्ियि 
( १३६ >) दष्टापत्ति । कौसुदीकार कदते दै--श्यतः इत्ति । च्चेत्न्यः ( प्रकाशकत्व ) 
सामानाधिकरण्य च्छा आत्मधम है गौर कत्व ( कत्तिमतव ) वुद्धिषमं है भतः प्वैतन्यः 
प्वान, ्रमसेद्ो रहाट! अर "क्वैत्व' दोनो के आश्रय (अधिकरण ) भिन्नभिन्नहै यद्‌ 
चात पूर्वोक्तं युक्ति से (च्रिगणघ्वाच्‌ , परिणाभिसवाच्‌ बुद्धेः कतुत्वम्‌ 
निशैणत्वात्‌ अप्रिणाभित्वाद्‌ पुरस्य भकरठ्‌ त्वम्‌ द्रष्टुच्वादिकं च ) वताई जा सु है, शतल्यि 
यह्‌ चैतन्य गौर कव्व के सामानाधिकरण्य को प्रतौति च्रमपृणे है अर्थात्‌ अविवेकछत अस्मिता 
नाम की भ्रान्ति रै, यह्‌ भ्रान्ति क्यो होती है ए उत्तर देते है--“्रान्तिवीज तस्लंयोगः धति! 
“जसङ्गो ह्ययं पुरुषः"› शति से चेतन तो असग प्रतीत होता है, तवे उ्तका सयोग केसे १ उत्तर 
देने के र्थि कौसुदीकार श्वयोगः का मथ किखते है--““तस्सन्निधालम्‌' इत्ति ! सांफ्यसृत्रकार 
क8ते दै “उपरागास्ककठ्त्वं चिव्सक्निधानाद”--( सा. सू. १-१६४) बुद्धिम उपराग होने से 
अर्थात्‌ बुद्धि मे पुरूष का प्रतितिम्ब पड्ने से पुरुप मे कवत की प्रतीत्ति दोत्ती रै ओर बुद्धिर्मे 
चेतनत्व की प्रतीति पुरुष के सान्निध्यसे तीरे! अव कारिकामे अये हृएर्भर्ष्कः पद की 
व्याख्या करते दँ “सष्दादिसुष्मपर्न्तमिति ।” सदत्तत्व, महकार, मन, इन्द्रिय, ओर 
तन्मात्नास्मक भटा ( १८ ) तत््वसमूद्ात्मके लिङ्ग ओर सूक्ष्म पद से सूक्ष्मू त अर्थात्‌ तन्मात्रा 
सभद्चनी चादिये । 


„ य बात चालीसवीं कारिका के द्वारा अभे वताई जायगौ । अवद्िष्ट कारिकाके अंका 
छथ सररूहै॥ २०) 
“तत्स्योगात्‌" इत्युक्तम्‌ , न च भिन्नयोः संयो- 
(१३७) पृरुषश्रवानयोः गोऽपेश्षां विना, न चेयञ्पकार्योपकारकमाचं चिने- 
संयो शद्धा । व्यपेश्लादेतसुपकारमाद-- 
इस्की सवी ( पुरुषस्य दशेनाथम्‌० ) कारिका की वततरणिका देते है--“तव्छंयोगादिति, (* 














------~ 


श स्ंवोग का लक्षण योगसू्कार ने वताया है-“स्वस्वाभिशचकत्योः स्वरूपोपरव्थिः 
सयाः” (यो. सूः २।२द ) इद्यतोद्रटा के व्थिदोता दै! टृदयके दवारा किया जानि वाला 
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परस्परसिनन वुद्धि-पुरुषः का पयोग दोना ( सच्चिषान धर्यात्‌ वुद्धि 


१३७ 2 पुद्प जीर म पुरुप का प्रतिविम्ब पडना ) ण्क-दूतरे छी आरकाक्षाकेनिनाया 
भधान के संयोग दोन पररपर न्रे राग िना संमव नरी । अर यपेक्षा 'उपकार्योपकतारक 
न संदेह । मावः के विना समव नी) ससदलिये संयोग की प्रयोजिका पेक्षा 


| मे देतु मर्थात्‌ संयोग मे कारणीभूत धविदया के धवान्तर व्यापारर्प 
उपकार्‌ ( बुद्धि ओर पुरुष $ परस्पर उण्कायं-टपकारकमाव ) को कारिकाक्षार वता रद ईदै- 


¢ च 
एरूपस्य दरोनाथं केवस्याथं तशा प्रधानस्य । 
पट्ग्यन्धवदुभयोरपि संयोगस्तच्कृतः स्मः ॥ २१ ॥ 


अन्वय -पुरुपस्य ठरौनारथै, तथा प्रधानस्य कैवव्यार्थम्‌ , उमयोरपि संयोगः, पडङ्ग्न्धवत्‌ › 
तश्ृतश्च सगः । - 


मावा्थैः--पपुरुपस्वः भौर श्रधानस्य' दोर्नोमे कर्मणिषष्ठी ै। दोनों के किर कताभो 
का अध्याहार करना होगा । तव इस प्रकार कदना होगा- प्रधानेन पुरुषः ददानम्‌ 
अपेक्ष्यते, उसीतरद पुरुषेण प्रधान कैवल्यार्थम्‌ अपेध्यते । ष्ददयनार्थः का तात्पयं है 
अपने मेँ मोग्यत्व सिद्ध करने के ल्यि ओर पैवल्यार्थः का तात्प है सपनी मोक्षप्रापति 
के ल्थि परस्पर एक दूसरे को वे चाहते है ¦ श्सप्रकार परस्पर अक्षा होने $ 
कारण प्रषालः ओर प्पुरुषः दोनो का संयोग होता है। संयोग होने मेँ पयु भौर भन्ध 
का दृष्टान्त देते दै । जते चलने मेँ असमर्थं पयु अपने अभीष्टदेशा की प्राप्िके लवि चलने समथ 
सन्धे की अपेक्षा रखता है भौर देखने मै ससम अन्धा माग दिखानेवाकञे दर्शक पद्ध करौ अपेक्षा 
रखता 8, उक्तीप्रकार परस्पर अपेक्षा होने से उन दोनों का संयोग--अर्थात्‌ पद्ध, अन्धे के स्कन्ध 
पर आरोहण करता है ओर गन्धा उस पद को ठे चलता है--जिसते अमीष्ट देशान्तर की प्रा्नि 
रूप कायं सम्पन्न दो पाता ह, टीक उत्ती तरद प्रकृति-पुरुष का संयोगक्ृत यद सगं ( खष्टि, “२ वी 
कारिका केद्वारा वतां जाने वाली ) होता है! “उमयोरपि संयोगः यहाँ पर सी कमणि षष्ठ 
समञ्चनी चादिये, जिसे उमाभ्याम्‌ उमौ संयुज्येतेः यह वाक्याथ निष्पन्न हो सकेगा । 
1 


मोगापव्गरूपृ उपकारक को स्वीकार करने वाला पुरुषः स्वामी कदलाता ह गौर द्र्य उसका 
“स्वः कहराता है । 

उन दोनोंका ( मोगापव्गं करानेवाला ) संयोग अथात्‌ वुद्धि ( स्वः रशाक्ति ) सौर पुरुष 
( स्वाभिश्षक्ति ) दोनो का स्व-स्वाभिभावरूप, मोग्य-मोक्तमावरूप, द्रषट्श्यभावरूप से सम्वन्य 
होना । इन दोनो का मोगापवभं के उद्देश्य से जो संयोग वतताया गया है वह धट-पट के संयोग 
के तुल्य नदी समञ्चना चाये । इन ( जुदि-पुरुष ) का संयोग तो योग्यता? रूपै । इर्य म 
जडत्व, विषयत्व, मोग्यत्व की योग्यता है, वैते हय द्रष्टा मे चेतनत्व, मोक्टत्व कौ योग्यता रहती 
है। वह योग्यतारूप सयोग, अनादि जो विपर्ययक्ञानवास्तना उत्तते शेता हे । शस्य वद 
( संयोग ) भी अनादि हे भिन्त अनन्त नटी, वीच में निभित्त के न्ट दने पर उसका ( तयोग 
का) भीनाश्चदहो जाता है । निभित्तका नाञ्च ८ अपराय ) सम्यक्‌ दश्च॑न ( विवेकद्यान ) ठे दी 
होता है, श्सके अतिरिक्त जन्य किसी उपाय से नदी, क्योकि सम्यक्‌ दयेन ( विवेकश्ान ? दी 
विप्ययदर्यन ( अश्वान ) का विरोधी है। 
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श्च 
"पु खषस्यः" इति । प्रधानस्येति कमेण षष्ठी । भ्रघानस्य सयेकारणस्य 
यदर्शनं पुरूपेण तदर्थम्‌ । तदनेन सरोग्यता धानस्य 
( १२८ ) मानस्य परर दर्िदा । ततश्च भोग्यं प्रघालं भोक्तास्मन्तेसण न 
पपेक्षा-मोक्रवेक्षा। = सस्पवतीति युक्ताऽस्य सोच्चपेश्चा । 


“'पुरपस्येति 1” कोषुदीकार कारिका कौ व्याख्या करते द--“प्रघानस्येततिकमणि- 
पष्ठाति? । प्रधानस्य पुरुषस्य, दोर्नो जगह “उभयप्राप्तौ कमणि-- 
( १३८ ) प्रधान को भोत्ा सूत्रसे कर्मभि पष्ठी की गईं है । कमं कै द्रा अपेक्षित दर्घ॑नरप गोण 
पुरूष क्षी अपेषा । करिया वताने के छ्य कदते दै-- प्रधानस्य सवंकारणस्य यदू" 
दश्च॑नमिति ।' धुडयात्मककायंरूप मे परिणत रं शरक", ज सवे- 
कारण अर्थात्‌ समस्त रंसार का उपादान कारण है उसका जो ददन स्थात उसकी अपनी 
टरव्यता = मोग्यता ° । प्रकृति का दश्च॑न कि्तके दारा किया जातादै१ तो कते दै पुरषेण 
अर्थात्‌ पुन्ष कै द्वारा = पुरुषकतक वद दंन है 1 तात्पयं यह है कि प्रहि स्वयं मोग्य वनने के 
किये पुरुष को चाहती ३ । इसी को सष्ठ करते दै--' तदनेनेति » ्रङृति? पुरुपकटैकदरन का 
विषय वनती &-- यह कदे से श्रधानः ( प्रकृति ) की मोग्यता प्रदरित दतती है । यह भोग्यता 
तव्‌ तक नदीं वन सकती, जवतक मोग्यता का आश्रय वनने कौ स्च्छुक प्रकृति (प्रधान); 
मोवतृत्व के आश्रय वनने वाले मोक्ता पुरुप को न अपनाए । सलिये प्रधान को मोक्ता पुरुप को 
अपेक्षा होना उचित ही है 1 ब्र्तिविरोध होने से स्वयं मेही मोग्यत्व-मोक्ृत्व दोनो नदीं वन 
सकते मतः अपने से भिन्न मोक्ता की अपेक्षा रखना भावदयक ₹ै 
“पुदघस्यापिश्ं द्सौयति - ^ुखुषस्य दैवस्वाथंस्‌” इति । तथाहि मो- 
ग्येन प्रधानेन सम्भिन्न; पुरखषस्तदतं दुःखययं स्वात्म- 
( १३९ } कैवल्या स्यभिमन्यमानः केवस्यम््‌ प्राथेयते 1 तच्च शस्व 
रुषस्य प्रधानपेक्षा । = पुष्षास्यताख्यातिनिवन्धनम्‌ । न च सखत्वदुखुषान्य.- 
ताख्यात्तिः पधानमन्तरेणेति केवस्याथं दुरुषः प्रधान. 
मपेश्चते अनादित्वाच्च संयोभपरस्परावा भोगाय संयुक्तोऽपि केवव्यायः 
घुनः संयुज्यत इति युक्तस्‌ + 
उपर्युक्त कथन युक्तिसंगत रहने पर मौ पुरुष पित्तस्य श्रधान' को चादता है ? यह आक्षा 
वनी रहती दै, उसके समाधानाय मन्थकार कते है “पुरुष. ' 
८ १६९ ) कैवस्य के छियि स्याऽ्े्तामिति }" 
पुरूष को प्रधान ङी 'प्रषानेन सम्भिन्नः" स्थात्‌ प्रधान ( प्रकृति ) से अपने को 
अपेडा । , पृथक्‌ ( अख्ग ) समज्ञ न पनिवाछठा पुरुष प्रषानमत्त ( प्रति में 
स्थित › चिनिष दुर्खो को यपे ही समक्ता इया वह प्वैवस्युः 
( निविध दुःखो से छुटकारा पाने कौ ) की इच्छा करता है) किन्तु वह "केवस्यः, ्तख-पुरुपान्यता- 
ख्यात्तिनिवन्धन रहता है \ "दां खष्ड का अथं ह प्रपान ओर शुषः का यथै है चेतन! 


१. सुखदुःखानुमव को मोग जौर उनफे अनुभविता को मोक्ता कदते दै । सुखदुःख मे अनुभव- 
विषयत्ता द्येन से उखदु.ख को भोग्य समज्ञा जाता है । अतः छखदुःखमोहात्मकर प्रधान ( प्रकृति ) 
म भोग्यता सड दो जत्ती ह ! 


२७४ सांख्यतच्कौमुदी [ कारि २१ 


एवंच--प्रत्िक्षण परिणत्त षटोने वाखी परिणामिनी प्रकृति से ओ चेतन--अपरिणामी भित्र दर 
रस प्रक।र का प्रान ष्री केवस्य प्राप्ति का मुख्य कारण ै। इसप्रकार की सत्व-पुरपान्यतास्याति 
रूप विवेकपान अर्धात्‌ पकरतति योर्‌ पुरुपमे भेद का श्वान, प्रवानः के पिना नही सक्ता। 
क्योकि वुडि के स्पे परिणत्त हु प्रधान का परिणाम दरी "विवेकन्नानः 8, इसलिये प्रधान कै 
विना उसफा ( पिवेकशान का ) रोना समव नही । ताद्प्यं यद द - मरुष्य को अपनी असिक्पिन 
वस्तु ॐ पाने की इच्छा दती रे, अनन्तर उसकी प्राप्ति के प्ानकी योर्‌ उस्तफी प्रवृत्ति दोती 
। उसी प्रकार मनुष्य द्विनरात अनुभूयमान त्रिचिषदुन्खो कौ त्यागना चाहता दहै, उन दुरो 
परिहारा साधन की खोज करता दै । चरिविषदुर्खो का परिदार पङ्ति पुरुष के विवेकाधीनरः 
सतः प्रकृति के चिना पुरुप अपने मे उस्तके भेद को (मे प्रकृति से भिन्न हूं) कपे समञ्च सकेगा! 
एवंच पुरूष मो त्रित्रिध दुःखो के अभिघ्राता्थं ( परिदारा्थं ) अपेसित्त श्वान के साधनरूप रमे प्रकृति 
कौ जपेक्षा हुमा करत्ती दै) यदि पुरुष, मोगके ल्यि प्रक्रत्ति ते संयुक्त हर तो पनः व 
कैवस्य के लिये करयो उप्तते संयुक्त दोता है ? प्रतिक्षण परिणामद्लील माव प्रदार्थो के परिणामविरेष 
को हौ संयोग कहते है, अतः प्रकृतिपुरुष का संयोग मी प्रकृति का परिणाम ही है। यद संयोगः 
परम्परा अनादि है श्सल्यि सयोग को भी अनादि कदा जाता है । भपेक्षिक संयोग जते भित्र 
भिन्न होति रै, वेसे हयी "मोग के ल्थि ओर ्कौवस्य"के ल्यिभी संयोग भिन्न भिन्न होता है-वही 
बताने के श्यि कते है--“भनादिष्वाच्चेति ।* तात्पयं यद्‌ है फि मोगापेक्िकसंयोग की तरह 
-कैवल्यापेक्षिक संयोग भी पुरुष मे मनादिकाल से चला आरदा है । 
[ ४ 
नयु यदत्वनयोः संयोगो, महदादिखगस्तु इत 
( १४० ) मोगापवर्गाथ- इत्यत आद-““तत्छतः सर्गः" इति । संयोगो हि न 
मेव महढादिषर्मस्या- यहदादिखगेमन्तरेण भोगाय कैकस्याय च पर्या इति 
वश्यत्वम्‌ । स्द॑योग पव मोगापएवगौर्थं सर्गं करोत्तीत्यथेः !' २१ 
शंका--प्रक्ृति जौर पुरूष का मोगापेक्षिक तथा कैवल्यापेक्षिकं संयोग भके ही अनादिकाल से 
चला म रहा हो किन्तु मदत्तन्वादिलिन्गाख्य, षमधिमांदि मावस्व, 
१४० >) भोग ओर्‌ अप- मौर एृथिन्यादिमूताख्य सूप से विविध सगं ( सृष्टि ) कर्योकर होता 
वंके चि दही महदादि. है इस राका के समाधानार्थं कहते है--""तर्कृतः सगः" धति) 
सर्गी आवश्यकता । यह सगं द्रष्टदर्य संयोगछ्ृत है । य निश्चित समद्िये कि मरत 
स्वादिसर्गरूप साधन कै विना मोगक्ंपादनके छ्यि एवे केकय 
संपादन के र्थि पुरुष समथ नदो रो पाता, अतः उक्त संयोग, योगापवर्गं कौ निष्पत्ति के खि 
ही सष्टि को साधनरूप मे प्रकट करता है । सी वात को योगसूध्रकारने मी कहा है द्रु 
इश्ययोः संखोगोहेयहेतुः--( यो० सु० २।१७ ), अर्थात्‌ द्रशपुरुष गौर दद्यादधः दोनोँका 
संयोग, हेयद्ेतु" = संसार का कारण है ५ २१॥ 
॥ सगंक्रम-निरूपण 
सगक्ममष्- 
“्रञ्तेर्महदान्‌०' इस २२ वी कारिक्षा की घकव्तरणिका दे रहे है - 
'सर्गक्रदसाह इत्ति । तच्वीयश्च्गं का फस दिखति है- 


्र्तेयेहस्ततोऽहङ्ारस्तस्मादणश पोडश्चकतः । 
तस्मादपि पोडशषकात्पश्वभ्यः पश्च भूतानि ॥ २२॥ 


कारिका २२] सगंक्रमनिरूपणम्‌ १७५ 


ल्वय--परकतेः मदान्‌ , ततः अहंकारः, तस्माच पोडद्चकः गणश्च, तस्मादपि पोदशराकात्‌ 
पद्भ्यः पच्च ूतानि ( आविमवन्ति ) 1 


सावार्थः--'भ्रष्तेः, = प्रवान से, "महान्‌" = महत्त्व ( प्रकट दता है), "ततः = मदन्त 
से, "अहेकारः' = अहंकार ( प्रकट दोत्ता है ), (्तरमादः = महकार से, ्पोटश्चकः गणः) = 
मन, श्रोत्र, त्वक , चष्ठु, रसना, प्राण, वाक्‌ + पाणि, प्राद, पायु, उपस्थ, शाब्द, सपद, स्प, रसः 
गन्ध-रन सोलह तत्व का समुदाय ( प्रकट होता है ), (तस्मादपि पोडणकात्‌? = उन पोडश- 
पदाथ के भन्तर्ग॑त, "पञभ्यः' = पक्छतन्माघ्रार्मो ( शब्दस्पशेरपरसगंध ) से, "पश्व भूतानि, = 
गगन, पवन, जनल, सलि, अवनि ( आका, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ) प्रकट दोतते दै । 


यद्यपि महृत्तत्वादि की सृष्टि होने मे प्रकृति पुरुषसंयोग निमित्त है तथापि उपादानकार५, # 
विना कायं की उत्पत्ति दोचा असंभव है । प्पुरुषः को यदि उपादान कारण मान ल्यिजायता 
वह भसंगत होगा, क्योकि पुरुष, परिणामी है, अर तास्तिक संगरद्िति मी टै इसख्यि 
अव्यक्तः ( प्रकृति-प्रथान ) दी महत्तत्वादि कौ सृष्टि का उपादानकारण दहो सकता है--यष् 
मन मे सोचकर द्यो कारिकाकार ने “प्रकृतेर्महान्‌? कारिका को उपस्थित किया । "प्रहतः, = 
प्रधान से, "महान्‌" = मस्त ( बुद्धितस्व ) दता है । 


““परकतेः" इति । प्ररृतिरग्यक्तस्‌ । महद्दङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्चणौ । पका. 

दरोन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, तन्साच्ाणि च पञ्च, सखो 

( १४१ ) प्रकृतेर्मदानि- ऽय॑ प्रोडसंख्यापरिमितो गणः षोडः! तस्मा- 

स्यादिः स्ग॑क्मः । दपि षोडशकाद्षरृ्ेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्माद्तेभ्यः पञ्च॒ 
खूतान्याकारादीनि ॥ 


“भ्रति पद की व्याख्या करते हँ अव्यक्तमिति ।' सव का कारण प्रधानः है इसील्यि 
ऽसे "मूलप्रकृति" कदते द । (महत भोर “अर्कारः, ष्वचस्माण- 
(१७१) पत्ति से मदान्‌ रुदणो, अथात अध्यवसायो दद्धि इस २४ वी कारिका के द्वारा 
इस्यादि सगं क्रम वताये जने वाठ रक्षण से लक्षित-नैसे--'मध्यवसायात्मकं रक्षण - 
तर्लक्षितं महत्तत्वम्‌ › "अभिमानोऽदंकारः--्ख २४ वीं कारिका 
क दवारा कताय जनेवाके रक्षण से रक्षित-जेसे--“अमिमानात्मकं रक्षण-तव्लक्षितः अहंकारः- 
टेस्ता समना चादिये । यव ्वोडञ्कादठः पद की व्याख्या करने के ल्यि “कादशेन्दरियाणि 
चक्ष्यमाणानि"-अयीत्‌ ज्ञनेन्दियां ( इडीन्द्रिया ) = च्च, श्रोत्र, प्राण, रसना ओर त्वक तथा 
केन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌ › पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-श्न दस श्दि्ो को मागे द्‌ वीं कारिका के 
दारा वताया लायग। एवं 'उभयात्मकमत्रमनः? शस -७ वीं कारिकाके दारा मनस्तत्व, भोर दोष्द- 
स्पररूप रस्त गन्धारमक पञ्चतन्मावा्ों को न्तन्मात्राण्यविङेषः' - इस ३८ वी कारिका से वताया 
जायया । 'पोढश्ञ परिमाणम्‌ सस्वः-- अथं मेँ तदस्य परिमाणम्‌- ५-६-५७ पाणिनि सूत्र से नः 
प्रत्यय करने पर प्पोडश्ञकः" रूप वनत्ता है । इसी अभिप्राय से (सोऽयगभित्यादि अन्थ से च्टौसुद 
कार वताने दै -- अमी क्ताया हा पोडरासख्यापरिमित्तिससुदाय, "अहंकारः से आविभूत दता 
है । इन सोह में ते 'भपङृष्ट' अर्थात्‌ पथक्‌ भिये हए श॒ब्द-₹ 


पञ-रूप रस-गंधात्मक पंचतन्मावार्थो 
से माकाश, वायु, अग्नि, जर, पृथ्वी, इन पाँच भूतो का विमि होता है। 


१७६ सांख्यतच्वकौुदी [ कारिका ९९ 


तत्न राब्दतन्यावाद्लदयं शब्दग्रणम्‌ , रान्नृवन्माचसहितात्‌ स्पद्त- 

न्माचाद्यशुः च्वब्दरस्पद्रगुणः, शब्दरस्पर्नन्मारसदहि- 

( १५२ ) तन्मात्रेभ्यो ताद्भुपतन्मात्रात्तेज. शब्दस्पर्खर्पगुणध्‌ , शब्दम्पदौः 

गरणकरेमण भूतघ्तगः। रूपतन्याघ्रसदिताद्रसतन्माचादापः राब्दस्पद्ररुपरस- 

गुणाः. खन्दस्पश्चरूपरसतन्माचसदिताद्न्धतन्माबा- 
चछञ्दस्यद्तेरूपरसगन्धथुणा प्रथिवी, जायत इत्यथः |¦ २२ ॥ 


आविर्भाव का छम वताते ह--तत्रे'ति । "पश्नमूरतो" मे शब्दतन्मात्रा (सूक्ष्म याकाश । 
से स्थूल दोब्दयुणवाला स्थूलञकाश्च पूक्ष्मशव्दतन्मात्रस्हित 


( १४२ ) गुणक्रम के स्पशैतन्मात्रा ( सुकष्मवाघरु ) से स्थूर~बनव्द स्थूल स्प युर्णोवाल 
से भूस । यनल = तेज ) से स्थूल छब्द-त्पक्च-ङप युर्णोवाला स्थूल तेज, 


सक्ष्म-राब्द-स्पदो-रूप तन्मात्र सदित सूक्ष्म रसतन्मात्रा ( सुक्ष्म जल ) 
से स्थूर शब्दःस्पश् रूप-रस गुर्णोवाला स्थूल जल ओर सूक्ष्म शव्द-त्पशच-रूपरस तन्मात्रसदित 
सक्षम गन्यत्तम्मात्र ( सूक्ष्म पृथ्वी ) से स्थुल शब्दःस्परश-रूप-रस पर्णो वाली स्थूल प्री भाविभूतं 
होती 8 इसी आश्य को योगसूत्र के भाष्यकार ओर उनके व्याख्याकार विज्ञानम 
( योगवातिककार ) ने भी ग्यक्त किया रै-""्एुकद्ित्रिचतुप्पच्चरक्तषणाः शब्दादयः" 
( यो. २।१९ ) ॥ २२ ॥ 


महद्तत्वटष्णनिरूएण 


अब्यकदं सामान्यतो लक्षितम्‌ “तद्विपरीतमन्यक्तम्‌"? ( कारिक १०) 
इत्यद्ैन; विदेतश्छ “खत्वं लघु पकाराकम्‌" 

(१४३) बुद्धिलक्षणप्रम- ( क्षारिका १३ ) इत्यनेन । व्यक्तघपि सामान्यतो 
स्तावः ठक्चितम्‌ “हेतुमद््‌” ( कारिका १०) व 
सम्प्रति विवेकक्ञानोपयोगितया भ्यक्तविदेषं बुद्ध 


लश्चयति-- 
'अध्यवसायोबुद्धिःः इस र श्वी कारिका की उपस्थित्ति कराने के निमित्त अवतरणिका देते 
हए पूरवलक्षित पदाथा का स्मरण दिला रदे है-कौ्ुदीकार 
(१४३) बुद्धि (महत्त्व) “अभ्यक्त"सित्ति । "जव्यक्तः का अर्थं है प्रपान ( मूलप्रकृति ) । 
के छक्षण का प्रस्ताव । (तद्धिपरीतमभ्यकछम्‌'--इस श०्वीं कारिका से अहेत॒मत्व-नित्य 
त्वादि सामान्यलक्षर्णी के दारा (अच्यक्तः लो लक्षित क्रिया गया 
था जर्‌ श्ल्वं खु प्रकाद्यक्स्‌ इस श्वी कारिका से ल्धुत्वादि विशेष पर्मो के दवारा उत्त 
भत्येक गुण लक्षित करये गये पे । उसी प्रकार बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक के न्यक्त तत्वयुदायि 
को मी द्ेतमदनिव्यय०--दस श्वी कारिका से हैतुमत्वादि सामान्यलक्षणो के हारा लक्षित 
करा चुके है । भव विवेकश्ञान मँ उपयोग षोने के कारण अथात्‌ शुरुपः प्रकृत्यादि भित्तः' इत 
विवेकक्चान मे प्रयोजकं वनने वाके प्रत्तियोगिज्ञान मेँ विपयविषया उपञुक्त होने के कारण व्यक्त 
समूह मे ते प्रथमतः बुद्धि को लक्षित करते हे-- “अध्यवसायो बुद्धिः" इति । 


कारिका २३ ] महत्तखटक्षणनिरूपणम्‌ १७७ 


© = $ (~ ¢ 
अध्यवसायो बुद्धिधमो ज्ञानं विराग रेधयेमू । 
[ ¢ 
साचिकमेतद्रप तामस्मस्साद्विपयंस्तम्‌ ॥ २३॥ 


भन्वयः--सध्यवसायो बुद्धिः, पतद्रूपं धर्मो छानं विराग रेश्वयेम्‌ › साच्िकम्‌ । अस्माद्‌ 
विपये्तं तामक्तम्‌ ॥ 
मावा्थः-"जध्यवसायः' = निश्चय, निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति को शुद्धि" कहते है, 
+अध्यत्रसायस्वं बुद्धेर्तणस्‌ “एतदु पम्‌" = एतस्या. = शस बुद्धि के--धमे, शान, वैराग्य, 
रेधर्य--ये चार प्रकार के 'सारिविकम्‌' = सत्वांशप्रधान, “रूपम = रूप रै । अर्थात्‌ धम, ज्ञान, 
वैराग्य, रेशर्य-ये चारो शुद्धिः के सात्विक धमं है। 'अस्मात्तः = क्स सास्तिकरूप क 
'विपर्यस्तस्‌” = विरुद-अधर्म, अक्ञान, सवेराग्य, अरैश्वय-ये चार प्रकार के तामसम्‌, = 
तमःमषान धर्मं है 1 अर्थात्‌ भधर्भ, अन्नान, अवैराम्य, अनैदव्य-ये चारों बुद्धि के तामसं 
है । को्मी आदमी जव किसी काम मे प्रडृत्त होता दै तव अन्तःकरण मे तीन वृ्तियां-- 
क्रिवाए-हृा करती है । जैसे-सव से पिरे “आलोचन? ( वस्तु का क्चान ) पश्चात्‌ भे इसका 
अधिकारी हूः -श्स प्रकार का अभिमान, तदनन्तर भ्मेरा यद कतव्य हैर प्रकार से 
अध्यवसाय ( निश्चय कषान ) होता है इनमें तीरे ज्षानः का नाम बुद्धिर 
'"अध्यवसाय” इति । ‹ अध्यवसायो बुद्धिः क्रियाक्रियावतोरमेदविव- 
श्चया । सर्वो उ्यवहर्ताऽऽखोच्य मत्वाऽहमन्राधि- 
( १४४ ) बुदेक्षणम्‌ कृत. इत्यभिमत्य कतेग्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति, ततश्च 
श््ववसाय इति ॥ पवते इति लोकसिद्धम्‌. । तत्र योऽयं कतेव्यमिति 
विनिश्चयधितिसन्निधानादापन्नचेतन्याया बुद्धेः सो 
ऽध्यवसायः, वुद्धेरसलाधारणो भ्यापारः तदमेद्‌ बुद्धिः । ख च वुद्धेलश्षणम्‌ 
समानासमानजातीयन्यवच्छेदकत्वात्‌ ॥ 
"“जध्यवसायः> इति । कारिका की व्याख्या करने कै च्यि उसका प्रतीक दे 
रहे है--'अध्यवसायो उुद्धि'रिति। “अध्यवसानम्‌ अध्यवसायः 
( १४४ > खध्यदसायः अधात्‌ निश्चय । जैसे अयं वटः, भवं पटः = यह धट है, 
बुद्धि का रुषण है । यह पटहै, इस प्रकार--ध्यवस्यतिः = निश्चिनोति या सा 
बुद्धिः-जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हं । 
पाका--' अध्यवसायो उद्धिः" यद रक्षण टीक नदी है, क्योकि सध्यव्ताय तो 
क्रियारूप है, अतः बुद्धिके साथ सामानाथिकरण्य से उसका अभेदान्वय करना संभव नही । 
जसे “न्धः पृथिवी न कहकर "गन्धवती एृथिवीः द्य कहा जाता है वसे यां पर मी '^जध्य. 
चसायचती उद्धिः रेत्ता लक्षण करना उचित वा, क्योकि "अध्यवसाय! तो धर्मद यौर 
वुद्धि, षम! है, इसलिये धमं मोर धमीं का सामानाधिकरण्य र अभेदान्वय नहीं हो सकता । . 
समाधान “रिया क्रियावतोः रिति । व्यापार ओर व्यापारी अथवा ध्म गौरधर्मीकी 
अभेद विवक्षा से उपयुक्त ८ कारिकोक्त ) लक्षण समक्चना चाष्ठिये । अन्य इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न 
१. सध्यवस्ायः = विषयमधिज्त्य अवक्तायः = तिश्चयः। 
२. क्रिया = परिणामास्मिका । 
१२ सां० कौ० 





९७८ सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिक ११ 


व्यापार से ण्यक्‌ बुद्धि के व्यापार को वत्तनेके लियि ष्यापा् के क्रम को वाति है“. 
ऽयव््तति ।» ठेने-त्यागने का व्यवदार करनेवाला मनुग्यमाध्र सर्वप्रथम प्ादोदनः करता १ 
अर्थात्‌ अपने क्ानेन्दर्या के व्यापार ते वरुका प्रत्यक्ष करतार, नदनन्तर मनन" अर्थात्‌ यह 
वस्तु णे्ती र या नी सप्रकार मने उसके गुण-दोर्पो को विचार कर, प्रशा “हसक निष्पादन 
ममे समथ" - एसप्रकार अभिमान अर्थात्‌ उत्ते य्कारन्यापार का यिषय वनाकर्‌ ध्वृ 
करना दै"--रेसा निश्चय करता दै--्स रीति से आलोचन, मनन, अभिमान, मवधारम 
करने फे पश्चात वद उस कार्य को करता, यद्‌ लोकप्रसिद्ध र| यपर कौमुदीकार मे 
आरोच्य से शन्द्ियन्यापार, ममस्वाः से मनका व्यापार, "जदस्‌' से भ्हंकार का व्यापार, भौर 
अध्यचस्यतिः से बुद्धि का व्यापार वताया £ । भौर 'प्रवर्त॑ते" से लोकानुभव कौ सूचित किया र 
जते-कृत्ति के योग्य इ्टसाधन यागादि मेँ लोगो कौ प्रवृत्ति होती र । शान, इच्छा, कृति ये "भासा 
के धर्मं नदीं है, यद वताने कै ख्ये मनुमवारूढ करके वताया गया है करि अभ्यवस्ाय, बुद्धि" का 
धमै ध्वुद्धि" का व्वापार क्या? शस जिष्लासाके होने पर उसका ग्यापार वताते दै 
“तत्रेति ।* आलोचन, मनन, मभिमान, अवधारण भादि न्यापारसो मेँ से जो “कतत॑न्यम्‌ः' कतेनय 
कैरूपमे बुद्धि का निश्चय, उति अभ्यवसाय कते दै, वुद्धि का वष्ट अक्ताधारण' व्यापार है। 

शंका-- द्धिः तो अचेतन (जद) है, तव वह मनुष्यों कौ तर निश्चय कैसे कर 
सक्ती है ? 

समा०-चितिसन्निघानादिति । “चितेः स्िघ्ानाव्‌' अथात्‌ चैतन्यस्वरूप "पुरुष" फे 
संवंघ से ( अन्तःकरणरूपवुद्धि मे चिन्मात्रपुरुष के रहने से ) "आपन्नवेतन्याया' इति। 
"आपन्नं = प्रां श्वेतन्यं यया तस्याः, अथवा "आपन्नम्‌? = जरोपितं (वतन्यं" यस्यां तस्याः । 
भ्राप्त किया है “चैतन्य जिसने भथवा आरोपित है भ्चैतन्यः जिसपर उप्त बुद्धि का । जैते--श्फच' 
ओर “जपाकुघ्रमः पास पास रखने पर स्फटिक जपाकरुखम के छोटित्य को पा लेता है उसी तरह 
चित्सन्निधान से शुद्धि" भी भ्वंतन्यः को प्राप्त कर ठऊेती है--गपना व्यापार है अध्यवसायः 

शंका--अध्यवसाय यदि बुद्धि का जपना ( अक्षाधारण) व्यापार है, तो “अष्ववत्तायो 
बुद्धिः रेसा सामानाधिकरण्य से निदश्च अन्धकार ने कैसे क्रिया १ 

समा०--^तदभेदे'ति । तस्मात्‌ जमेदः यस्याः सा = तदभेदा । मध्यवसा्ररूप व्यापारे 
अभेद है जिसका ेसी बुद्धि । क्रिया ओर क्रियावान्‌ षी अभेद विवक्षा से तदभिन्नत्वेन विवक्षा की 
गई ह, क्योकि सांख्यसिद्धान्त मेँ धर्म ओौर धमी का तादात्म्य माना जाता है। यद निश्वय्प 
अध्यव्तायसंज्ञक व्यापार, स्वसमानजातीय मन आदि अन्य श्न्द्रर्यां से घौर भसमानजातीय 
पच्चतन्मात्रा जादि से ब्ुडिको अलग करता दै, इसचखियि भध्यवसाय षी बुद्धि का रक्षण हे । 


तदेवं बुद्धि टक्चयित्वा विवेकक्ानोपथोगिनस्तस्या घमानलाल्विकतामः 

सानाद- “धमो क्ञानं विराग ेभ्वयंम्‌ । सास्विकमेत- 

(१४५) बुद्धेः सावका. द्रं, तामसमस्माद्धिपयस्त म्‌? इति । धर्मो ऽभ्युदयः 

धर्माः वर्मज्ञानविरानैव- निःश्रेयसहेतुः, तत्र यागदानाधनुषछटानजनितो धर्मोऽ 

्याभिधानाः । तत्र धर्म- स्युदयहेतुः, अष्टाज्गयोगानुष्ठानजनितश्च निःश्रेयस 

ज्ञानवैरास्या्णां निर्प- देतु; । शुणपुरूषन्यताख्यातिज्ञोनम्‌ । विरागो च॑राग्य 
णम्‌ ) सगाभावः। 





१. स्वृत्नित्वे सति स्वेतरावृत्तित्वमसाधारणत्वम्‌ । 
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स प्रकार बुद्धि का निरूपण कर विवेकश्चान मँ उपयुक्त दोनेवारे बुटि के सात्तिकः तामक्त 
पमौ को (बुद्धि फे आधित रदने वले पदाथ को ) वताते ह-- 
(१४५) बुद्धि के साधविक न साच्चिकतामसानिति 1” धम, घान, विराय, यवय --ये बुधि के 
घमस, जवान, तेरास्थ, साच्तिक ध्म है मौर उनके विपरीत सथीत्‌ मधम, अश्वान, 
रश्व का रिरूपण । अनिराग, गनैखर्य-ये बुद्धि के तामस धमं ह । 
शंका--वुदधि के सादिक, तामस्तधर्मो कौ तरद राजप धर्मौ को 
मी कटना उचित था। 
ससा०--स्वतन्त्ररूप ते राजसधर्म कोश नदी दै । सत्व, घौर तमोगुण स्वयं क्रियाशील न होने 
से उनमें क्रिया उत्पन्न करने के छिये रजोगुण की आवश्यकता भनिवायं है, स्यि 'उमयविधा 
अपि धमां राजसाः कदा जा सकता दै । रसल्यि राजसधममौ का पृथक्‌ उर्लेख नदी किया गया । 
बुद्धि के चार साचिकधमौ मे ते प्रथमतः ध्वमः को वताते है -- “भम्बुदयेति 1” धमं उते 
कहते दै, जो भभ्युदय चौर निम्भेयस का देत हो । स्वाराज्य, साम्राज्यादि रेश्चयेविकेष को 
अभ्युदय कहते है ओर निश्चितं भवः ( कर्याणम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ मर्था कैवल्य । वेशेपिकाचायं 
छणमक्ष मी दते है--“यतोऽभ्बुदयनिःपरेयससिद्धिः स धर्मः? ( वै. सू. २।१।२) 1 किन्तु एक में 
दोनों की कारणता बन पाना संभव न्दी ध्सलिये उसकी व्यवस्था कर्ते है “तत्र यागदानाघनु ० 
इतति! आदि शब्द से वेद के कर्मकाण्ड माग में विदित समस्त कम॑ समक्षने चाद्टिये 1! उनमें देवता 
को उद्देदय कर द्रन्यत्यागात्मक्‌ न्यापारको याग कहते है । स्वस्वत्वनिदृ्निपूवंक परस्वत्वो- 
तपादन को दान कते है । एेसे यागदानादि के अनुष्ठान से उ्पन्न धमे, भ्युदय का हेतु ्ोता 
है। जोर अष्टाङ्गयोग ॐ अनुष्ठान से उत्पन्न धम, निःभेयस्त का देव॒ होता है 1 इष्ण, शुक्लङष्ण, 
ज्ुक्ल, अश्ुक्लङ्कष्ण के मेद से क्म के चार प्रकार है। उनमें हिसा, मिथ्यामाषण भादि क्ष्ण 
करम है । पापरूपकमांश्चय के कारण दुःखरूपफर का उत्पादक होने से उक्त कर्मं कृष्ण कहरता है । 
णते कृ्णकर्म, विचार्दीन दुष्ट रोगो के रहते है । बाह्य साधनो के दारा साध्व होने वाले यागादि, 
शुक्छ-ङृष्ण क्म कदे जाते है । द्समे क्द्रमाणियो का वध होने से मौर ब्राह्मणो को मोजन-दक्षिणा 
आदि केदेने से मिधित पुण्य-पापल्प कमाशय तैयार होता है, उसके द्वारा ये कम॑, भिभ्ित 
सुख -दुःखरूप फर के उत्पादक होते है, इसी कारण हन करमो मेँ शुक्छ-कृष्णता रती है । रेसे 
शुक्ल-ङ्ृष्णकर्मा को यागादिकर्मो मेँ भासक्त रटने वरे रोग किया करते है । फठेच्छु लोर्गो के 
दारा फल कौ श्छ ते किये जाने वाले तप, जप, ध्यान आदि श्युक्छकमं है । सत्यमापण, इन्दिय- 
निग्रदरूप तप भोर जप, ध्यान णादि कमौ में वाद्य साधर्नो कौ भयेक्षा नदीं होती इसल्यि हिसा 
कामी प्रसंग नदी आता, अतः उक्तविध क्म शुक्ल करै जाते है” । रेस कर्मं निर्दोष, विवेक- 
शीर रोर्गोके रहते है । यम-नियमादि छा भनुष्ठान, घष्युक्छाङ्ृष्ण कमं है । यद्‌ कम॑, योगियों 
का हुमा करता है 1 धर्ममेषसमाधिरूप योगानुष्ठान निष्काम शने से शुक्डकषमे रुप नदीं ओर 
केवचित्तसाध्य दोन से उसमे वा्यसताधरनो की णयेक्षा नदीं है इ्सल्यि वद क्ृष्णकरमरूप मी न्ह, 
अतः उक्त योगानुष्ठान अशुक्ल क्ृष्णकमे फदलाता है घोर उससे उत्पत्न षम मी सञ्चुक्लाङ्कष्ण 
होता दै) जव निभ्भेयसं के देतुभूत धर्म को वताते है--जष्टाञ्गयोगानुषठाने्ति 1 परतअछि ने 
योगके माठ अंग इतत प्रकार वत्वे है--भयमनियमासनप्राणायामप्रत्वादाटधारणाध्यानसमाभ- 
योऽष्टाव्गानि यम, नियम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पारणा, ध्यान, समाधि थे आठ 
अंग, योग के एते ई । ऽनर्मे यम, नियम, आप्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाच विरम साधन 
हे, भोर धारणा, ध्यान, समाधि ये अन्तरद्न सान है । प्रस्याहार का म॑ दन्दियनितेभ। 
सी एकर क्ष्व मे चित्त की निचयुक्ति को धारणा कते है । चित्तष्त्ति के सनातोय प्रवाह 
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ध्यान कदते दै । ध्यान जव परिपक् टो करध्येयके साकारर्मे परिणत होता तव चित्त 
वृत्ति वियमान रती हदं मी अगियमानस्ती लगती, धसी सवस्था फो समाधि कहर 
प्रारंभ में स्रीज समाधि दती, पशाच निर्वींज अवस्था प्रचि दने पर पुरुषी सफ 
स्वरूप मेँ स्थिति रहती £ । परमात्मा से भपने को दूर समने वाटा जीवात्मा जिन स्ाधर्नो $ 
दारा पुनः उप्तसे युक्त हआ मपने कौ समने लगता ‡ उन्दी साधन को वस्तुतः योग कदत द, 
वह्‌ योग चार प्रकार का दै--मन््रयोग, हठयोग, खययोग, राजयोग 1 
योग्ताधन फे छद्‌ उपाय दै--“उत्सादात्‌ सादनात्‌ र्याव तच्वप्नानाच्च निश्चयात्‌ । जनप 
परित्यागात्‌ पद्भिर्यागः ससिडधयत्ति ॥? मव छान को वतत है--्ुगेति ।' यदं यण का भै 
बुद्धित्व । जन्यता का अथं है तत्परतियोगिक भेद । पुरुष, वुद्धि से भिन्ने $--श्स प्रकार निश्वय 
षो जाना दी श्चानटै। वैराग्य को वनाति है--"विरागः इति। वैराग्यं--रागामावः, राग कात 
होना दी वैराग्य है। 'आसक्तिलक्षणोरागः, पुनः पुनर्विषयानुरथनेच्छा राग यादि रागकै 
लक्षण प्रररतपादमाण्यादि्मे वतयेदे। दसी के भूुरोध से प्रद्यस्तपादने वैराग्य क्रा लक्षण 
श्दोषदश॑नाद्‌ विषयत्यगेच्छा वैराग्यम्‌” क्रिया रै। न्यायवात्तिककार ने मी-“मोगानभिष्ग 
वैराग्यम्‌” वताया है। इसी को ध्यान मँ रखकर साम्प्रदायिन्न विद्वान्‌ रदा करते है-रेदिक, 
आमुष्मिक विषयों मे दोष्टृष्टि करने से निप्र व्यक्तिका जो विमद-ये विषयमेरे 
वशवततीं है, मे इनके वक नदीं हू -उे वैराग्य कहते हैँ । उप्त वैराग्य केचार भेद दहै, जो- 
प्राचीन सांख्याचार्यौ को सम्मत हैं । 
तस्य-यतमानसंक्षा, भ्यतिरेकसंज्ञा, रङेन्द्रियसंक्ञा, वशीकारसंज्ञा-इति 
तसखः संज्ञाः । रागादयः कषायाध्ित्तवर्तिनः, तैरि 
(१४६) विरागस्य यत-~ द्रियाणि यथास्वं विषयेशु प्रवस्यैन्ते । तन्माऽ्र 
मानन्यतिरेकैकेन्दियस्व पवतिषत विषयेष्चिद्द्रियाणीति तत्परिपाचनायास्म्मः 
वशीकाररूपाशचतखः संज्ञाः । यत्नो यतनानशजञा । परिपाचने चालुष्ठीयमाने 


केचित्कषा्याः पकाः, पक्ष्यन्ते ऊ केचित्‌ , ततैव 


न 
१. १ संन्नयोग :--यदह्‌ दृश्यमान संसार नामरूपात्मक है, इसमे सासक्त हु जीव, बद हौ 
जाता है 1 चित्त की वृत्तियां मी नाम, सूपरका ही अवलम्बन कर चित्त को चछर कर देती है। 


उन चिन्तवृत्तियोँ के निरोधार्थं मन््रजपात्मक क्रिया जो श्ाक्ञो मे वताईं गर्यीं है, उन जपात्मक 
क्रियाम को हयी मन्त्रयोगः कदा जाताहै)। 


२ हड्योग :--स्थुल हरीर का भ्रमाव सृक्ष्मस्चरीर पर समानरूप से पडता है, इसलिए यद 
स्थूल शारीर, सुक्ष्म शरीर का ह एक परिणाम है) स्थूल शरीर का सवलुंवन कर उप्ता सृक्षष 
शरीर पर प्रभाव डारूकर चित्त६त्ति की निरोधक समस्त क्रियाओं को दढ्यो ग” कहते दै । 

३ ठययोग :--यह्‌ पिण्ड, व्यष्टि्रीर रूप है, गौर ब्रह्माण्ड, समष्टि उष रूप है । ये दोना 
समष्टिव्यष्टि के सम्बन्ध से एक दी दै । दोनों को एक समञ्चकर उसमे व्यापक रूप से रने वारे 
प्रधानपुरुष ओर प्रकृततिराक्ति का अपने शरीरस्थित पुरुष मेँ लीन करनि की शैली को तथा उसके 
साधनों को (योश? कदते है । 

९ राजयोग :--मन करौ क्रियां मनुष्व को वाती दै भौर बुद्धि कौ क्रियाणं उत्को युक्त 
कराने म सद्ायक दती दै । “जीवः भक्ञानात्‌ वध्यते, विया ठ मुच्यते" यह्‌ च्याखक्िद्धान्त्‌ € 
बुद्धि की भिया के विचार द्वारा चित्तवृत्तिं के निरोध करने की पद्धति को “राजयोग 


कते हैः । 
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पू्ापसेभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्तानां व्यतिरेकेणावधारणं 
व्यतिरेकसंक्चा । इन्दरियप्रवर्वनाऽसमर्थतया पक्रानामोत्छुक्यमानरेण मन- 
खि व्यवस्थापनमेकेन्दियसंक्ञा । ओत्छुक्यमात्रस्यापि निचुत्तिरुपस्थिते- 
ष्वपि दष्टाचुश्रविकविषयेषु, या सखंक्षा्रयाच्‌ पराचीना सा चरीकार- 
संज्ञा । यामनभगवान्‌ पत्त्ललिर्वभेयाञ्चकार--“श्टचश्रविकविषयवि- 
तृष्णस्य वरीच्रारखंज्ञा वैराग्यम्‌” इति [ योगसत्र-१।१५ ] । सोऽयं 
वुद्धिधर्मो विराग इति " 
चार भेदौ के नान--यतमानसंश्षा, व्यत्तिरेकसंश्चा, एकेन्दियसंश्षा, वशीकारसंज्ञा । उन्म से 
प्रथम यतमानसंण को वताते है- “रागादयः कषाया इत्ति? । कषाय 
( १७६ ) वैराभ्य के यत. का चथ है-मल । मंजीठकी तरह रागादि मौ चित्त को रंग 
मान, व्यतिरेक, एदन्द्रिय, देते है श्सलियि रागादि, कषाय कद जति है । राग = विषयाभिलाषः 
चश्ीकार ये ष्वार नामं! चित्त म रने व रागादि मर इन्द्रि को अपने अपने विषयों 
न प्रेरित करते है । जिस विषय को अरहण करने की योग्यता जित 
इन्द्रियम दो उत्ते उसी विषय मे प्रदत्त कराया जाता) जैसे रूपद्रदणमे चश्चरिन्द्रिय को" 
दोष ष्टी प्रवर्तनाकारक ( प्रवततक ) होते हैँ । भक्षपाद कहते है--"प्रवतनारुक्षणा दोषाः” ( न्या. 
सू. ९१९१८ ) । राग, देष, इष्यां, परापकारविकीषां, ससूया, अमपं जादि राजस्त-तामस्तरूप छ्‌ 
धर्मं चित्त मे विक्षेप पैदकिर उसे कटुषित्त करते ३, श्सल्यि ये रागादि छद्‌ चिन्तमरु कटै जति 
है । इन छह दित्तमलों के कारण चित्त म छद प्रकार कौ कठुषता पैदा द्योत 8 । जते--राम- 
काटष्य, देषकाङ्ष्य, शष्याकालुष्य, परापकारचिकीषाकाडष्यः असूयाकाट्य, अमषेकाठ्ष्य । ये 
रागादिमल इन्द्रियों को विष्यो मे प्रषृत्त न कर प्के, इसल्यि उनके परिपाचनाथं (रागादिमर्ले 
के प्रक्षाक्नाथं ) मत्री, करुणा भादि की भावना का अनुष्ठान खूप जो यत्न है उसी को यतमानः 
संक वेराभ्य फते रै । खखोपसोग सम्पन्न व्यक्तियों म मेत्री मावना करने से फेवल रागमल 
की ही निवृत्ति नदीं होती वर्कि असूया-दैष्यां आदि मलो की मी निदृत्तिदो जाती हे। युणोंमें 
दोषो का आविष्करण करना हौ मसुया दै मौर दूसरो के यु को सहन न करना ही ष्या है। 
सत्तः भिता के कारण प्रसुख को जवे पना दी समह्लने रुग जाय तव परयुर्णो मे सपूयादि 
दोषो का वेदा होना कैमरे संमव होगा १ दूसरी संका को वतति दै--^परिपाचन इत्ति!” रागादि 
सल कै प्रक्षालन के चयि मत्री भादि की भावना करते समय चिकित्सक की तरह यह विवेचन 
करना कि इतने म शान्त ( निदत्त ) दए ओर इतने अभी छान्त दोने है । पश्चात्‌ अवचिष्ट दोषो के 
शान्त ( निदृत्त ) होने के स्थि जो प्रयत्न भिया जाता है उसे ्यतिरै संक दैराग्य कते है! 
अव तृतीय सक्ता कोयत्ाते है- “इन्द्रियेति > इ इता के कारण बाह्य रिषयो मेँ श्न्दियों की अरषत्तिके 
कराने मँ असमथं होकर रागादिमर्छाका केवर चित्ते की तृप्णारूप मेँ रहना द्ये एकेन्द्रिय दैराग्य 
कदा जाता हे । निड्न्त ९ मर, श्रयो को अपने भपने विष्यो म जव प्रदत्त नहीं करा पात्ति, तव 
वे केवर चित्त म भवस्थितत होकर विपर्यो कै प्रति कुछ ऊुछ उत्कण्ठित से होते रहते है, ऽसी अवस्था 
को पकेन्दरिय संक वेराग्य कते है ! चौथी संशा को बताते है--““ैत्छक्यमाचस्यापीति 1” खक , 
चन्दन, रुकना, अन्ते-पान आदि लौकिकं विषय गौर वेदवभिरस्व्गादिविषर्यो की उपस्थिति र्द्ते 
प्रर मी तदिषयक्र जो उपेक्षा उठे वीकारसक्चक वैराग्य कदते है । यह वशचीकारसंरेक वैराग्य, 
उपयुक्त तीन प्रकार द-यतमान, व्यतिरेक, एकेन्धियसंश्ड-तेराग्यो के पाद्‌ होने वादा है। 
अपने विवेकव से समस्त दिन्य-मदिव्य विष्यो के प्रत्ति उपेक्षा करने से उसके प्रति त्क 


श 
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( ठ्ष्णा) का माव मी चिवृ्तष्टो जता द षसी सवस्या को वश्ीकार वैराग्य कहते ई यह 
वैराग्य की चौधी अवस्था ३1 
योगदश्चेन मे यथपि वक्षीकारसंक ण्क ही वैराग्य वत्ताया गया ई, यतमानादि तीन 
वेरार्ग्यो को नदौ । तथापि पूर्वोक्त तीन यरार्मयो फ विना वद्ीकारपैराम्य का दोना समवद 
नी 1 तीन वैरार्ग्यो के पश्चात्‌ ही वद्लीकारपैराग्य क्ता उदय होता, सतः वशीकरण 
वैराग्य के कथन से ए पूरवमावी तीन वैराग्य सूचित कोत्र । श्री वाचस्पति मिश्र ने “पराचीना 
कट्कर यतमानादि तीन पैराग्योँ का वर्णेन पिया नाना उचित दी है, य मृचित सिया 8ै। 
दस चतुर्थं व्लीकार वैराग्य में प्रमाण वताते है--"्यामित्ति 1" जिस वरीकारसंशक वेरा 
कोसूत्रके रूपमेँ पूजनीय भगवान्‌ परतकिने वताया दै । पतन्त्यः अर्यः यत्रेति पृरतच्चयिः 
भात्‌ ेषावतार पतथलि नामक मृदपि । वष सूत्र इस प्रकार ₹ै--“््टानुःश्रविकविषयवि्ष्णत्य 
वंशीकारसंशा वैराग्यम्‌”? खी, चन्दन, खक्‌ , अन्नपानादि लौकिक विषय ओर स्वगांदि भलगि 
विषय स्थात्‌ दिव्य-दिव्य विष्यो करो उनकी परिणामविरसता के कारण दुः्खरूप समङ्क 
तत्तद्‌ विषयों के उपस्थित रने पर भौ उनके प्रति वृष्णारदित इष योगमागं के पथिक अधिकारी 
पुरुष की जो हैयोपादेयशुन्य चिन्तस्थिति अर्यात्‌ उपेक्षामाव, उसी का नाम वंश्चीकार संशना वैराग्य 
हे । वह चार प्रकार क। वैराग्य (विराग) बुद्धिका धमं है। 
एेश्व्यमपि बुद्धिधर्मो, यतोऽणिमादिप्रादुभौीवः। ( ९) तत्ाणिमाऽणु- 
भावो, यतः शिलकामपि परविशति । (२) ठथिमा 
(१४७) पेश्वययिरूपणे लष्ुभावः, यतः सूयंमरीचीनालम्च्य स्दुयलोकं याति। 
अ्टसिदिनिष्पणम्‌ । (३) गरिमा गुरुभावः, यतो शुरुभंकति । (४) 
महिमा महतो भावः, यतो मदान्‌ भवति ¦ (५) 
भाश्चिः, यतोऽङ्कध्यत्रेण स्पृति चन्द्रमसम्‌ । (६ ) भाकाम्यमिच्छनमि. 
घातो यतो, भूमाठुन्मज्जति निमज्ञति च यथोदके । (७ ) वशित्वम्‌ , यतो 
भूतभौतिकं वरीमत्थवश्यम्‌ । ( ८ ) दैरित्वस्ध यतो भूतभोतिक्ानां भमव 
स्थिति यानामीष्टे ! यच्च कामावश्चाधथित्वं सा सत्यस्लङ्कट्पता, येन यथाऽस्य 
स्रपो भवति सूतेषु तथेव मृतानि भवन्ति, अन्येषां -मदधभ्याणां नश्चेतः 
व्यमयुविधीयन्ते, योगिनस्तं निश्चेतव्यः पदाथः निच्धयस्‌ । इति चत्वारः 
साच्विका बुद्धिघमौः \ 
सव देश्ववं की व्वाख्या करते है--“रेर्मपीति ।” जिस रेश्र्यसंचक उद्धि-धमं से अणिमादि 
सिद्धरयो का प्रादु्माव द्योता है। अणिमादि-पदार्थी को वताते ह~ 
( १४७ ) रेव निरूपण 'तत्राणिमेति । आदि शब्द से अन्य रेधयं मौ य्य है । उनम 
2 प्रसंग से अष्ट सिद्धिर्यो से-१ मणिमारूप रेश्वयं की व्याख्या करते दै-मणोमावः 
का निरूपण । अणिमा, यणु शव्द से श्मनिच्‌ मत्यय क्रिया दै । इसी अभिप्राय सै 
कोसुदीकार कदते है-- अणुमावः, स्थूरकाय पुरुष भी प्रमाण कौ 
तरह अणुहो जाता दहै! जिस अणुमाव से भर्थात्‌ अणिमसिद्धि की प्रातिसे छिद्ररदित परापाण 
मे सी वद भवेय पाठ्ता है । २-ल्धिमा पदार्थं को वताते है--ल्यिमा का मर्थं है लधुमाव। 
कधोर्मावः क्थिमा, च्छु शव्द ॒से शमनिच्‌ प्रत्यय किया हे । शस ठ्धिमाके प्रमावप्े सूयकिरणां 
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को हाथो से पकडकर्‌ स्वर तक पुव पाता दै । अथात्‌ रू की तरह दल्का शरीर दो जत्ता 
है मोर ञ्चवेसेऊंवाखडने का सामथ्यं प्राच होता दहै) २--गरिमा की व्याख्या करते है-यरो 
मावः गरिमा, गरु शब्द छे इमनिच्‌ प्रत्यय कियाद) गरिभाकाञथैहे युरुभाव ) गरिमाके 
प्रभाव ते योगी का वजन अत्यन्त गुरू मौ हो सकता है) ४--मदिमापदाथं को वतात्ते द 
महतो मावः महिमा । मदत्‌ शब्द से ्मनिच्‌ प्रत्यय \ जिस महिमा के प्रभावसे रधु (तड) 
परिमाणवाला मी पर्वतादि के समान शसीर्बाडा दो जाताहै। ५--प्राक्चि पदाथेको वतात्ते दं 
दूर्‌, द्रतर स्थित पदाथ को मी समीप रने की र्ति को प्राप्ति क्ते हैँ । थात्‌ समौ पदार्थाका 
सम्निध दहो जाना, इस प्राधिरूम रेच्य कौ मदिमासे भूमि पर स्थित दोत्ता इमा भीदो 
राख योजन ( चार कोस का एक योजन ) दूरौपर स्थित चन्द्रमा को अपनौ अंयुखि के भग्रभागसे 
स्पन्न कर लेता ३ ६--प्राकाम्यपदा्थ को बताते ह~ प्रकामस्य = यथेप्सित्तस्य मावः--प्राफाम्यम्‌ 1 
प्रकाम संष्दसे ष्यम्‌ प्रत्यय विया दहै) प्राकाम्य काजथरै इच्छाक्षा अभिवत्तनदो पानाः 
अथात्‌ इच्छा का सदा सर्वजन सफर होना । इस प्राकाम्य कै प्रमावसे योगी का स्वरूप, भूमिके 
काठिन्यादि धर्मौसे कमो अभिहत नदी होता । वह योगी जलकी तरह भूमि फोडक्रमी 
निकरुता है ओर जरम इूवनेके समान भूमिम प्रविष्टमीदहो जात्ता दै अर्थात्‌ जरे 
निमज्जन, उन्मज्जन की तरह वह्‌ भूमि मेँ भी निमज्जन, उन्मज्जन करलेता है । ७ - विव 
पदाथ को बताते दै-- “भूतेति ” विख के प्रमाव से भूत ( सूक्ष्म भर स्थूरू ) भोर भौतिक 
( स्थावर, जंगम देष ) इस्त योगी कौ इच्छा का अनुवर्तन करते हे । मवरयम्‌ अर्थात्‌ दूस के 
अधीन न रहनेवकेये भूतः, मोत्तिक, योगो के यौन रहते दै) <-रईैशितकी व्याख्या 
करते दँ--“यतो भूतमोत्तिकानाभित्ति 1” ईशिनः = प्रमोः मावः, ईशित्वम्‌ \ प्थिन्यादि भूत- 
पदार्थ, चौर गोधटादि भौतिकपदा्थो के प्रमव, व्यु, व्यय ( उत्पाद, यथावत्‌ अवस्थापन, नाच ) 
करने मेँ योगी समथं रहता है । इचित्व को दी प्रकारन्तर से कते है “यच्च कामावक्तायिख- 
भिश्तति । कामावसायिता को दी सत्यसंकरपत्ता कहते है । कामान्‌ अवसातुं शीर येषां तखम्‌- 
य व्युत्पत्ति है । अर्थात्‌ सुञ्चे यह करना रै अथवासुन्चे रेसा दोना दहै इत्यादि संक्ल्पोंको 
सत्य करने का दे स्वभाव जिनक्षा रेते योगी मँ कामावक्षायिता रहती है! इस सस्यसंकसपत्ता के 
प्रमाव से यद योगी तन्माता मे जेसी श्च्छाकरता है अर्थात्‌ विषमी अमृतका काम करे देसी 
ष्च्छा यदिकरतारहैतोवे तन्माव्र्ेवेसी दी षते जात्ती हैः अर्थात्‌ विषमी सृतो जाताहै। 
शंका--यद्वि योगी इतना स्वतंत्र सामथ्यं सम्पन्न है तो चन्द्र को सूय भौर अमावास्या को 
पूर्णिमा क्यो नदीं वनता १ समाधान-- रतनी स्वतन्त्र सामथ्यं रखता हुभा सी योगी परमेखवर की 
आक्षा का उस्लघन करना न्दी चाहता । शंका--यदि योगी परमेखर की आ्लाङा उक्लधन 
करना नष्ठीं चाहता तो उसर्मे सौर साधारण मवुष्य में मर्थाच्‌ योगी भौर भोगी मे क्या अन्तर है १ 
समाधान--जो योगी नदीं हैँ अथात्‌ साधारण रोगों के निश्चय ( शान ), निद्चेततव्य ( जेय ) 
पदाथ के अधीन होतिदै। किन्तु योगियो के निश्चय ( शान), हेय पदाथैके अधीन नकी हुमा 
करते, चर्कि वस्तुओं ( विषयो ) को योगी के क्वान के सनुरूप होना पडता है । शस गार्य को 
सहाकवि मवसूति ते पच के दारा प्रकट किया है-- 
रोशिकानां हि साधूनामर्थं वागलुवर्वते । 
ऋटपौणां पुनरायानां वाचम्थोऽनुधावत्ति 11 


साधारण लोगो के कषान) विषय के मधीन दोतते है किन्तु असाधारण योगिर्यो > 
के अधीन विषय दोतते 


1 उनको इच्छामात् से चिष, अचत होता है ओर भदत स्थ; 
जातारै) 
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(१४८) बुच्स्तामपा तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिघ्माः । अधर्माक्ञानवेरः 
घर्मः श्रधर्मादयः॥ ग्यानैश्व्याभिधानाश्चत्वार त्यर्थ; ॥ २३॥ 


पस प्रकार ये चार--धम) प्रान, पिराग, रे्व्य॑-््वां्मात्रनन्य है ये बुद्धि के गुण (धमं) 

दै । तामस्षपमो को वताते द-"तामस्तास्त्विति 1" त्मो्चमात्रजन् 

(१४८) धर्मादि, बुद्धि के ओर तद्विपरीत भर्थात्‌ धर्म, श्न भादि के विपरीत भध, 
तामसधम॑ै अश्वान, मविराग, अनैदवयं ई, ये बुद्धि के तामस धरम हैँ २१॥ 


अह द्धारस्य उछष्चषणमाद्‌- 
अहंकार का लक्षण कते है- 


अभिमानो दारः) तस्माद्‌ हि विधः प्रतते सैः । 
एकादशकथ गणस्तन्मात्रपश्चक्थैव ॥ २४॥ 


अन्व०--अभिमनः--अहष्रारः) तस्मात्‌ द्विविधः सर्गः प्रवते, एकादशकश्च गणः, तन्मात्र 
पञ्चकर्चैत्र । 

भावाथेः--अभिमानरूप धर्मं मोर भदंकारशूप धर्मी दोनों मेँ जमेद विवक्षा करके (अभिमानोऽ- 
द्धारः” कदागया है । वास्तविक भथं यह दै--मभिमानवानू--मदंकारः । अभिमानवल्वम्‌-- 
सहकारस्य लक्षणम्‌ । तस्माच्‌ = उस महंकाररूप उपादानकारण से । दिविधः=दो प्रकारका 
सगं = सृष्टितख । प्रवर्तते = प्रकट दोता है । वह सष्टितत्च इत प्रकार है--एकादज्ञको गणः = 
मन, ओत्र, तस्‌, च्च, रसना, ध्रा, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये ग्यारह श्या । 
ओर शब्द, स्पशच, रूप, रस, गन्ध, ये पांच सृक्ष्मतन्मात्राध । 


“अभिमानः? इति । "अभिमानो ऽइङ्कार. । यत्‌ खल्वाटोचितम्मतं 
च तत्न 'अहमयिङूतः", शाक्तः खल्वहमन्न, "मदथो 
(१४९) द्वारस्य एवामी विषयाः", मत्तो नान्योऽचारूधितः 
लक्षणम्‌ ॥ कञ्थिदस्ति', “अतोऽहमस्मिः शति योऽभिमानः 
सोऽसाधारणव्यापारत्वाददङ्कारः \ तमुपजीव्य हि 
५ ८ रि 4 * „__ न~ 

बुद्धिर्भ्यवस्यति-“क्त्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति ॥ 
अभिमानोऽद्ारः, "अहमस्मि? = मेँ ह-श्त्याकारक शान ( अभिमान ) को अहंकार कते है । 
जिस वस्तुया कार्यको बद्र से देखा पश्वात्त्‌ भमतंच= 
(१४९) अहंकार का छक्षण मन के द्वारा विदयेषरूप से सोचा, (तत्र = उस वस्तु वा कायंमेर्म 
अधिज्नत अथाव समथ हं यद वस्तु या यह काव मेरा उपकारक है, 
मेरे अत्तिरिक्त कोई अन्य सङा भधिक्ारी नदौ म्यी इसका मथिकारी दर श्स प्रकारका जो 
अभिमान ( ब्यानविश्चेष ) वह वद्धि का असाधारण व्यापार (वृत्ति) दने से अहंकार करा 
लक्षण है । हस्‌ मे इत्य।कारक श्वान जिसे द्योता दै उते अहकार कते है 1 न्चपजौन्यः = 
सभिमान वृत्ति वलि अहंकार का आश्रय कर बुद्धि अपना सध्यवसायल्प व्वपिर करती है । 
अध्यवस्ाथ का स्वरूप वताति ६-- कर्त॑न्वमितिः । "तत्कार्यं मया कत॑न्यम्‌", अथात्‌ मलकरति- 

विषयमेतत्‌ = यद्‌ कार्यं मुञ्चे करना है । 


कारिका २५] अदंकारकायनिरूपणम्‌ २८५ 


तस्य कार्यमेदमाद-- “तस्माद्‌ हिविधः प्रवर्तते खगः इति । प्रज्य- 
द्यमाह “पकादराकश्च गणः इस्द्रियाह्वयः, दन्त -=- 
( १५० ) श्रहङ्ारस्य पञ्चकश्चैव । द्विविध प्व सग.ऽहद्कायत्‌ , न न्न्य 
कार्यभेदाः । इति “एवः - कारेणावधास्यति ॥ २४ ॥ 
कौयुदीकार उस अहंकार के कार्यभेद = सगेभेद को वत्ताते है--(तस्मादिति' । उप्त चट 
दो प्रकार का एक शन्द्रियजातीय भोर दूसरा तन्मातन्न् = 


~ 
~ 
~ 
न 


< १५० ») अहंकार के ( सर्ग ) प्रादुभूत द्योता है) दिविध प्रकार वताते दै “त्य 
विभिन्च कायं गणः--एकादश्च परिमाणमस्य इति एकादश्चकः, गगः = न्य. 


अर्थात्‌ मन, भत्र, त्वक , च्च, रसना, व्राण-न्ड.>+ -~ 


~~~ 


पादः, पायु, उपस्थ मादि इन्द्रियां सौर "तन्मात्रप्चकरचेवः इत्ति! तन्माघ्राणां ~ च 


पांचसख्यावाला गण = सूक्ष्म शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धात्मक पांच तन्मात्रा = दूषन्ल्न्=ः 
कारिकामे भये ध्यवका अर्थं क्रते है-- द्विविध एवेति यहां टव्का च्य च्च्य 
न्यवच्छेद्‌ है । तात्पर्य यद है कि इन्द्रियजातीय भौर तन्मात्रजातीय के अतिन्ल्िर => 


वह भदहकारनिष्ठ~उपादानता-निरूपित साक्षादुपादेय न्दी है अर्थात्‌ उस यत्ति = 
उपादानकारण अहंकार नदीं है ॥ २४ ॥ + 


स्यादेतत्‌-अहङ्ारादेककूपात्कारणात्कथं जडगप्रकाशक्ौ गन च~ -- 
भदत रस्यत आदर 


१८६ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिका २५ 


निष्किय ोनेप्ते व इन्धिर्या के उत्पादन मँ तसन अषटकार की सद्ायतता चाइता ३। सप 
भकार तामस भकार मी रवयं निच्ियदहने तेव मी तन्मात्रार्थ कै उत्पादन मे क्रियाग्री् 
तेजस अहकार की सदायतता चातता हं । 


“सात्विकः” इति । प्रकाशचल्याघवाभयापेक्राददक इन्दियग्णः साचिको 
(१५१) एक स्पश्याप्य- वैतात्ला्विकाददद्भासचन्धवर्वते । भूतादेस्त्वह्ङ्कारः 
हद्ारस्य गुणमेदादिकार- तामसान्तन्मान्रो गणः धवर्तते । कम्मात्‌ ? यतः शत 
मेद्‌ा-ष्तवादिन्दियगणः, तामस्तः' ! पतद्ुक्तम्भवति श्य धप्येकरोऽदहङ्कारस्तथाऽपि 
तामसात्तन्मात्रगणः ॥ शुणभेदोद्धवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्य कसतीति ५ 


इस उक्ति के भनुसार श्न्दरियस्तयुदाय, प्रकाश्च गौर लघुत्व का आश्रय दोन से साच्िक कहा 
गया हे । हसौ भभिप्राय से कौसुदीकार कते है--^प्रकारालाषवा- 

( १५१ ) अहंकार का भ्यामिति "षस अन्थसे इन्द्रियो को सातििक्षता मे उपपत्ति 
रूप एक रहने पर मी वृत्तादी। अर्द्कारसरूप कारण री सास्िकता के निना इन्यत 


खस विसिन्नगुणके सुदायरूप कार्यकी सास्िविकता संमव नष्ट । अतः कार्यं की साचि 
कारण विभिन्न विकार कता से कारण की सात्तिकता स्पष्टदोरदीदहै। इसी समिपराय 
होते है-लषफार फे से कोय॒दीकार कते दै--“वैकृतादित्ति 1” जव अकार मरन 
स्वांश्च से इन्द्ियगण जर तम को अभिभूत कर सत्व का समुद्धव होता दै उस समय 
ओर तामसर्भक्षसे के अकार को प्राचीन विद्वानों ने "वैकृतः नामसे कहा ६। 
तन्मान्रगण होते है! इसल्यि "वक्ता दो व्याख्या "ताल्तिकाद करते है । भाद्‌ 


"रजस्तमोऽभिभवेन सर्वससुदरेकविि्टाव्‌ 1» रजोगुण, तमोगुण र 
दवाकर सत्वयुण की अधिकता से विशिष्ट हुए अदंकार से ग्यारह इन्द्रियां होती दै । ओर ूत्तग 
( सष्टि ) की परवावस्थावले अहंकार से अथात्‌ तामस अदेकार से तन्मात्रा होती है! भूतव 
के पूर्वं अहंकार मँ सत्त्व ओर रज को भभिभूत कर तम कौ अधिकता रत्ती ह, धस कार 
प्राचीन विद्वानों ने भूतसष्टि कौ पूर्वावस्था वाले अकार को भूतादि" नाम (संशा) दिया है। 
अथाव सांख्यदयाख में तामस अहंकार को “भूतादि” कहते हैँ । तन्मात्रो गणः = तन्मात्राणि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रो गणः । तन्मात्रा + अच्‌--“यं आदिभ्योऽच्‌ शति । 


सलंका--तन्मात्रगयण की सृष्टि के पूवं हकार कौ ताम्तता का अनुमान कते किया गया 
य॒द्‌ दाका "कस्माच से कौ गर 

समाधान--सः तामसः = वह भ्थात्‌ तन्मात्रगण तमोयणप्रचुर दता है वर्वाफि उरे 
गुरुत्व एवं अग्रकाञ्चकत् रदता दै । 

कौदीकार निष्कं वताते है--“तदुक्तं मवत्तिः शति । अहंकार चिशणात्मक दने पर मी 
उसमे जव तमो के अभिभूत होने से सत्यका उद्रेक रता दै तव उससे इ्द्ियगणं 
चेदा दोता 8, चौर तमोय॒ण से जव सचत तिरोदित ( भभिभूत ) दयता है, तव उसे ( महकार 
से ) तन्मात्रगण शत्ता है। शुणभेदोद्धवामिमवाभ्वास्‌--उद्भवः = गुणान्तराभिमवेन उद्धमः, 
अभिभवः = युणान्तरेण त्तिरोदिंतत्वम्‌ , ताभ्याम्‌ । जव भहंकार्‌ म सच्च मौर तम को मभिमूत 
कर्‌ रजोगुण की अधिकता रहती है तव उस अकार को “तेजस कहते ह । एवं च साख्यगाज 
म राजस अद्करार को “तैजस” कते दै । 
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नञ्च यदि सस्वतमोस्यामेव सर्वे कायं . जन्यते तदा रतमृकरश्चत्करेण 
रजक्तेत्यच आदहद--“तेजखादुभयस\” इति । तजसा 
( १५२ ) सक्त्वतससो- द्वाजसादुभयं गणद्धयं सति, यदपि रजस न काया- 
गवठंकतया रजसः सा- न्तरपस्ति तथाऽपि लत्वतस्रसी स्वयम्किये समर्थे 
कता ॥ अपि न स्वस्वकतायै दुःखः; रजस्तु खखतया ते यदा 
लयति तद्‌! स्वकायं छरुत इति । वदुमयस्मिक्पि 
कार्ये खस्वतयसयोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति स्जखः कारणत्वदिति न ग्यर्थं 
रज इति 1 २५॥ 
दंका-सास्विक तथा तामस अहंकारसे सष्टि के द्योते मे रजोयुण की गोणता ८ अप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थाव सत्व भौर तम दोनो से हयौ आदंकारिकं समस्त कायं ( इन्द्रिय ओर तन्मात्रादि ) 
यदि पैदा होततेै तो अर्विचित्रर रेते रजेयणसे क्या लाम १ निष्कं यदहहै भि सहकार मेँ 
राजस अद्य का स्वीकार करना व्यथं हे । 
सकि्धित्करेण = विक्िदपि न करोति शति अकिच्धित्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध सत्यर्थः । 
समाधान “तेजसादुमयमिति 1” तेजस = राजस अहंकार से उमय = गणद्य ( श्न्दि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कायं दता है । रजोयुण किसी राजस- 


( १५२ ) सस्व ओर स्वतंत्र कायं का जनक न रहने पर मी गद्य (दोगर्णो) के 
तम्‌ का प्रचतेक सजन में प्रयोजक होने से उसे जन्यथासिद्ध नदीं कहा जा सकेता । 
होने से रजोगुणकी इती अभिप्राय को “यथपि न्थ से व्यक्त करते है! रजोरुणका 
सार्थकता राजसत्वावच्छिनन, सात्तिक, तामप्तगण से भिन्न कोर काय॑ नदीं है, 


तथापि सत्वयुण ओर तमोगुण स्वयं अक्रिय = प्रबृत्तिश्षील न होने 
से स्वकायानुद्ुल शक्ति रहने प्र मौ रजोगुण की सदायता के विना अपने २ कायं को पैदा नदी 
कर सकते \ किन्तु रजोयुण चरस्वमाव वाला होने से वह जव सत्व--तम को प्रेरित करता दै 
तव वे अपना अपना कायं ( साचिक, तामत ) कर पाति हैँ हस प्रकार रजोगुण मे प्रवतत॑कत्व रहने 
से सात्विक भौर तामस दोर्नो प्रकार केकार्यो के करने मे सत्वगुण तथा तमोयुण की प्रवृत्ति 
कराकर रजोगुण दोनो करा प्रयोजक ( निमित्त) वनत्ता है जतः उसे व्यथं या अन्यथासिद्ध नदीं 
कट्‌ सक्ते) 


ङु विद्वान्‌ श्स प्रकार व्याख्या करते है- साततिक अहंकार से ग्यारदवां इन्द्रिय मन हमा, 
राजस बहेकार से दोनों कर्मेन्द्रिय ओर नेन्द्रिय । तामस अहंकार से तन्मात्रा होती हे। 
सम्पूणं प्रघट्क का माव यह्‌ है-- 

मकार मे सत्वः रज, तम तीन युण रते दै । उन्म जव सचवयुण के द्वारा रजस्तमो॒ण 
का भनिमवहो जाता दै तव उप्त अकार की धकृत संज्ञा दोती है, उस वैज दकार से 
( साच्तिक भकार से ) अयात्‌ भदंकार, प्राधान्येन स्वगुण की सहायता से एकादद्य इन्द्रियो को 
पैदा करता है 1 उक्कट सत््प्रथान वाले अहंकार से धमनः होता ह, मध्यमसच्वग्रधान वा 
अहंकार से निन्द्याः निङ्सत्वप्रथान वाटे अहंकार से करमन्डिया होती र । श्सी कारण 
इन्द्रियों को सास्िके कहा जात्ता है ! 

अव तमोयुण क दवारा खच, रजस्‌ षो सभिभूत (ततिरक्छन ) निया लाता है तव उत अटकार 
कगे भूतादि" संक्षा दोत्ती ह । तमोयुण को अधिकता से उस सदक्नार वो प्तामस्त' भी कषटते दै । 
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नञ्च यदि सस्वतमोभ्यासेव खये कायं जन्यते तदा रतमकिंन्चित्करेण 
रज्सेस्यत आह-“तेजसादुभयः९* इति । तैजसाः 
( १५२ ) स्वतमसोः- द्राजखादुभयं गणद्धथं सवत्ति, यचचपि रजसो न काय- 
पवतंकतया रसः सा- न्तरमस्ति तथाऽपि रखच्वतथस्ती स्वयमन्ये समर्थे 
थकता ॥ खयि न स्वस्वका्य छ्ख्वः; श्जस्तु चलतया ते यद्‌ 
लयति तद्‌! स्वकायं छरुत इति । तदमयस्सिकपि 
कायै सस्वतमसोः क्ियोर्पदनद्धारेण्परिति रजसः कारणत्वदिति न भ्यं 
रज इति ॥ २५॥ 
द्ंका--साच्तिक तथा तामस अकार से स्ट के दने मे रजोगुण की गौणता ( अप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थात सत्त भौर तम दोनों से ह सहंकारिक समस्त कायं ( इन्द्रिय ओर तन्मात्रादि ) 
यदि पैदा दयति है तो अकिंचित्कर रेते रजोगण से क्या लाम १ निष्कं यद्‌ दै कि महकार में 
राजस अं का स्वीकार करना न्यथं है । 
सकिद्चित्करेण = विच्िदपि न करोति त्ति अकिञ्चि्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध सत्यथ । 
समाघान--“तैजसादुमयमित्ति 1" तेजस = राजस अहंकार से उमय = गणद्य ( शन्दरि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कायं दता है । रजोगुण किसी रानस- 


( १५२ ) सरव ओर स्वतंत्र कायं काजनकन रहने पर भी गणदय (दोगर्णो) के 
सम का प्रवर्तक सजन मे प्रयोजक दोने से उसे अन्यथासिद्ध नदीं कहा जा सकता 
होने ते रजोगुण की इसी अभिप्राय को “यद्यपि अन्य से व्यक्त करते है! रजोगुण का 
सार्थकता राजसत्वावच्छिन्न, सात्तिक, तामसगण से भिन्ने कोई काय॑ नहीं है, 


तथापि सच्वयुण जौर तमोगुण स्वयं यक्रिय = प्रदृत्तिशीठ न दने 
से स्वका्यानुकरूक राक्ति रहने पर मौ रजोयुण की सदायत्ता के विना अपने २कायंको पैदा नीं 
कर सकते । किन्तु रजोगुण चरुस्वमाव वाला दोन से वह्‌ जव सत्व-तम कोम्ररितकरतादहै 
तवं वे अपना जपना काय ( साक्तिक, तामस ) कर पात्ते है 1 हस प्रकार रजोगुण मेँ परवत॑कत्व रहने 
से सात्विक ओर तामस दोनों प्रकार के कायो के करने मे सच्वयुण त्था तमोरुण की प्रवृत्ति 
केरकर रजोगुण दोना का प्रयोजक ( निभित्त ) वनत्ता है मतः उसे व्यथं या अन्यथासिद्ध नदी 
कद्‌ सक्ते) 


ङ विद्वान्‌ इस प्रकार व्याख्या करते दँ--साच्िक अहंकार से ग्यारहवां इन्द्रिय मन हुः 
राजस मकार से दोनो कर्मेन्द्रिय ओर श्षानेच्िय । ताम्त अहंकार से तन्माता होत्ती है । 
सम्पूणं प्रषट्क का माव यद है- 

अदटंकार मे सत्त्व, रज, तम तोन सुण रहते दै । उनमें जव सत्वगुण के द्वारा रजस्तमोयुण 
सा भभिभव हो जाता है तव उस अदंकार कौ धेङृत' संज्ञा दती दै, उस वैकृत अदंकार्‌ ते 
( साखिक अरदुकार से ) यथाव मदंकार, प्राधान्येन सक्त्रुण दो सहायता से एकाद इन्द्र्यो को 
पैदा करता है । उत्कट सच्प्रधान वाङ जकार से (मनः होता ३, मध्यमसत्वग्रषान वाले 
महकार ते श्ानेन्दियां निरृ्टस्वप्रधान वाठे अकार से कर्मन्ियां दोतीहै। शसो कारण 
इन्द्रियो को सासिक कहा जात्ता है 1 

लद तमोदुण कत दारा सतव, रजत को उभिभूत ( तिरस्छत ) निवा जाता दै तव उस अस्कार 
की "भूतादि, संञा होती है । तमोगुण की अधिकता से उस जकार को (्तामस्त भौ कते हैः । 
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निष्कि होने से वह्‌ इन्द्रिय के उत्पादन में तैस्तन यदंकरार कौ सदायता चाहता ३) स्र 
प्रकार तामस भकार मी स्वयं निष्क्रिय होने सेवष्ट मी तन्मा्ार्मो के उत्पादन में जिव 
तेजस ग्हंकार की स्द्‌ायता चाहता हं 1 


4 

९। 

~ ` 
(॥ 


“सास्विक इति । परकाराल्रघकाभ्ासेकाद्शक इन्द्रिययणः साचि 
(१५१ एक रूपस्याप्य- चडृतात्सास्िकादहङ्कारात्परवतंते । भूतादेस्त्वहञ्ञार 
हद्धारस्य गुणसेदादिनार- त्तायसाचन्माद्रो गणः प्रवर्तते] कस्माद्‌ ? वत. श्त 
भेद्‌ा-पक्छादिन्द्रियगणः, तानसः ! पतडक्तम्भवति "यचप्येकोऽहङ्क।रस्तथाऽपि 
तामसात्तन्पात्रगणः ॥ युणयेदो -वाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्य कसेतीति " 


इस उक्ति के अनुस्तार इन्द्ियससुदाय, प्रकाश्च ओर लघुत्र का माश्रय होने ते साचिक क्डा 
गया है । इसी अभिप्राय से कौसुदीकार कते दै--“्रकाद्चलषवा- 

(१५१ ) अहंकार का भ्यामिति ”--इस अन्ध से इन्द्र्यो न्नी सात्तिकता मे उपपि 
रूप एकु रहने पर भी वततादी 1 अष्क्ाररूप कारण दी सात्त्िकता के निना इन्धियप्त 


उस चिसिन्न गुण के सुदावरूप कार्वंकी साच्िकता संमव नदीं । अतः कार्यं की साच्तिः 
कारण विभिन्न विकार क्ता से कारण की सास्िकता स्यष्टदोरदीदहै। इसी समिप्रार 
होते हे-मर्हार के से कोयदीकार कते है--“वेक्ृतादिति 1” जव अहंकार मेर 
स्वांश से इन्द्रियगण ओर तम को अभिभूत कर सत्व का समुद्धव द्योता दै उप्त समब 
ओर ताम अश्से के जकार को प्राचीन विद्वानों ने "वैकृतः नामते कडा ६! 
तन्माच्रगण होते है । इक्तञ्यि "वैक्ृतावः की न्वाख्या ताक्तिकावः करते द। म्याद्‌ 


रजत्तमोऽभिभवेन सतमुद्रेकविचिष्टाच्‌ ° रजोयुण, तमो को 
दवाकर स्त्वरुण की अधिकता से विशिष्ट इए अहंकार ते ग्वारह श्न्दरियां होती हे । यर मूत्त 
( खष्टि ) कौ पूर्वावतस्थावाङे अहंकार से अयात्‌ तामस अदंकार सते तन्मत्राएं दती द। मूतघि 
के पूवं अहंकार म सत्त्व मौर रज को अभिभूत कर तम की यधिकता रहती है, श्त कार 
प्राचीन विदानो ने भूतचष्टि की पूर्वावस्था वाठ अरदकार को भूतादिः नाम ( सश्वा ) दिया ६। 
अर्थात्‌ स्ाख्यद्चाज्ञ में तामस्त अकार सो “भूतादि” कहते दँ । तन्मात्रो गणः= तन्मातरानि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इत्ति तन्मात्रो गणः 1 न्तन्मात्रा + अच्‌--“अद्ये भादिभ्य)ऽच्‌' इति । 


दोंका--तन्मात्नरगण द्धी खष्टिके पूवं अकार की तामत्तता का यलुमान कते किया गवा ॥ 
यद्‌ दका करमावः? से की गदं 1 ह 

समाघ्ान-सः तामसः = वह अर्थात तन्मात्रगण तमोदणप्रचुर दता है क्योकि उकम 
गुरत्व एवं अप्रकाद्यकत्व रता है । 

कौसदीकार निष्कं वताते दै--पतदुक्तं मवत्तिः ति! अदंक्रार चियुगात्मक दोन पर मी 
उस्ने जव तमोयुण >े अभिभूत दने से सच्वका ददरेक र्ता दं तव उक्तपत शन्छियगय 
वेदा द्योता €, सौर तमोदयुण से जव सत्र त्िरोदित ( जभिभूत ) दोत्ता ह, तव उनम ( अदुकार 
से ) तन्माद्रमण होता ह 1 युगभेदोद्धवाभिमवान्यान्‌ः --उदमवः = ०न्तरामिमवेन उटरमम 
अमिनः = नान्त त्िरदितत्वन्‌ , नान्याम्‌ । जव भटंकारमे सच मीर नम भो सर्मिमूत 
क्र रजोयुग गी जयिकठः रदी दै नव चक कर्टकार को "तजन कनद । ८५ मारया 


01 ० =, 
मे रानन्त जदुक्ार का ""तरस्तः खट्व) 
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न॒ यदि सच्वतमोभ्यामेव सवे कायं . जन्यते तदा खतमकिच्ित्करेण 
रञसेत्यत आह--“तेजसादुभय>\* इवि । ठेजसा- 
( १५२ ) सखछतमसोः- द्राजस्ादुभयं यणद्धयं सवतिः यद्वि रजसो न कायौ- 
गवतंकतया रजसः सा- न्तरमस्ति तथाऽपि सच्वतयस्ती स्वयसक्रिये समर्थं 
थकता ॥ पिन स्वस्वका्यं छुख्तः; रजस्तु चछतया ते यदा 
आल्यति तद्‌! स्वकां खत इति । तदुभयस्मिन्नपि 
कार्ये सस्वतमसोः क्रियोर्पादनह्यरेणाद्ति रजसः कारणत्वसित्ति न व्यर्थं 
रज इति ॥ २५॥ 
दंङा--साच्िक तथा तामस अहंकार से सष्टि के दोने मे रजोयण की गोणता ( सप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थाच सकल भौर तम दोनों से ही आहंकारिक समस्त कायै ( इन्द्रिय ओर तन्मात्रादि ) 
यदि पैदा होततिहै तो अर्विचित्कर रेते रजोयुणसे क्या काम १ निच्पै यहे कि सहकार मेँ 
राजस अंशा का स्वीकार करना व्यथं हे । 
अ्किद्धित्करेण = विञ्िदपि न करोत्ति इति जकिचित्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध सत्यथ । 
समाघान- “तै जसादुमयमिति 1” तेजस = राजस अकार से उभय्‌ = गणद्वय ( शन्दरि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कायं होता है । रजोगुण किसी राजस- 


( १५२ ) सच्च ओर स्वतंत्र कार्यं का जनकन रहने पर मी गणय (दोगर्णो) कै 
तम का प्रवर्तक सज॑न में प्रयोजक होने से उसे जन्यथासिद्ध नदीं कहा जा सकता 1 
होने से रजोगुण की श्सी अभिप्राय को “यचयपि> यन्य से व्यक्त करते हैः । रजोगुण का 
सार्थकता राजसत्वावच्छिन्न, सात्त्विक, तामसगण से भिन्न कोई कायै नदीं है, 


तथापि सत्वयुण ओर तमोगुण स्वयं अक्रिय = प्रचत्तिरील न होने 
से स्वकारयानुद्रल शक्ति रहने पर भी रजोगुण की सदायता के विना अपने २ कार्यको पैदा नष्टं 
कर सकते । रिन्तु रजोगुण चलस्वमाव वाल द्येन से वह जव सछ-तम को प्रेरित करता है 
तव वे अपना अपना कार्यं ( साच्तिक्, तामस ) कर पाते हैँ । हस प्रकार रजोगुण मेँ प्रवतंकत्व रहने 
से सात्त्विक ओर तामस दोनो प्रकार के कार्यो कै करने मँ स्च्वयुण तथा तमोयुण की प्रवर्ति 
कराकर रजोुण दोनो का प्रयोजक ( निमित्त) वनता हे भतः उसे व्यथं या जन्यथासिद्ध नहीं 
कद्‌ सक्ते। 


छ विद्वान्‌ श प्रकार भ्यास्या करते है-- सात्तिकं अर्हकार से ग्यारदवां इन्द्रिय मन हुमा, 
राजस भ्ुकार से दोनो कर्मन्द ओर छनेन्दरिव । तामस महकार से तन्माघ्रापं होती है । 
सम्पूणं प्रषट्क का भव यद है-- 

सटकार मे स्त्व, रज, तम तीन गुण रहते दै 1 उनमें जव सत्वगुण के दारा रजस्तमोयुण 
का भमिभवष्टो जाता दहै तव उस अहंकार द्धी वेछ्रतः संज्ञा दोती है, उस वैकृत बष्ंकार से 
( सास्तिक मदंकार से ) सयात्‌ अदंकार, प्राधान्येन सत्त्वगुण की सदायता से एकादश्च इन्द्रियों को 
पैदा करता दै) उत्कर सत्वप्रधान वाले अहंकार से "मनः दयता ३, मध्यमसच्वप्रघान वाके 
अहेकार से नेन्द्रियं, निङ्ष्टसच्वप्रधान वाले अहकरार से करमन्दियां होती है । इसी कारण 
इन्द्रियो मो साच्िक कहा जाता है । 

भव तमोयुण जे दारा सच्च, रजत को र्मिभूत ( ततिरक्छत } निया नाता ह तव उत अरकार 
को भूतादि" संशा देती है । तमोगुण क सधिकता से उस अकार को 'तामस्तः भी काषते दै । 
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उस भूतादि अथवा तामस अहंकार से तत्समानस्वमाववालो राब्दादिपन्चतन्मात्राए उतर 
होती है । 
उसी प्रकार जव रजोगुण से सच्च तथा तमस्‌ का अभिमवदहो जाताहै तव उस अकार कर 
“तेजसः संना होती दै । उस्र तेजस अहंकार से ण्कादश्च इन्दियां गौर पंचतन्माघ्रारे दोनों उलत् 
दोती है । व्योकि जव वेङृत गहंकार विकृत होकर ण्कादश्च श्नधिर्यो को उत्पन्न करना चाहता रै, 
उस समय वह निक्करिय शोने से अपना कार्यं करते मे समं नहीं रहता, इसलिये वह्‌ क्रिया. 
स्वमाववाले तैजस सरहंकार की सहायता यरहण करता है, उसी प्रकार तामस अहंकार मी निभिय 
होने पं तन्मात्र रूप कायं पैदा करते मेँ समर्थं नदी रहता शस्य वह सौ तैजस अकार की 
सदायता लेता है । शस प्रकार वैकृत, भूतादि दोनों मकारो के साथ उन दोनो के कर्यौमे 
सहायक बन जने से यह तेजस अहंकार सी हिविध कायं का कारण वन नाता है॥ २५॥ 
साच्विकसेकादश्माख्यावं बद्यन्द्रियद्शक्ं तावद्ाह- 
सात्तिक अहंकार का कायं एकाद श्च इन्द्रियां है-- यह्‌ वताने के च्य प्रथमतः ददा वायेन्धियां 
कोकारिकाके द्वारा वता रहे है- 
बुद्धीन्द्रियाणि चश्ुःभोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाकषाणिपादपायुपस्थानि कर्मन्दरियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः- चद्घुशरोत्रघाणर सनत्वगाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि आहुः; वाकू-पाणि-पाद-पायूपः 
स्थानि करमंन्द्रियाणि आहुः । 
भावाथे- च्च, श्रोत्र, घ्राण, रसना, सक्‌ --इन्दे शुदौन्रियाणिः ज्ञनिन्दिव, 'आहः-- कत 
है, ओर वाक्‌ › पाणि ( हाथ ), पाद-( पैर ), पु-( युदा ), उपस्थः इन्द कर्नदियाणि-कर्मेनधिव, 
आहुः-- कहते है । 
“बुद्धीन्द्रियाणि इति । साल्विकादङ्(सोपादानकत्वमिन्द्रियस्वम्‌ ! तश्च 
द्विविधम्‌ बुद्धीन्दरियं कर्मेन्द्रियं च । उभयमष्येतदि" 
( १५३ ) इन्दरियदशकम्‌ न्द्रस्यात्मनस्िहत्गदिन्द्रियञ्ुच्यते । तानि च स्वतः 
इन्धियलक्षणम्‌ पद- ज्ञाभिश्चक्चुरदिथिरुकानि । तत्र रूपय्रटणलिक चक्षु, 
व्युट्पत्तिश्च ॥ राम्द्रदणलिद्धं रोचम्‌ , गन्धग्रहणलिद्ग घ्राणम्‌, 
रसच्रदणलिद्गं सखनम्‌ , स्पशंग्रदणलिद्धं त्व्‌ , इति 
प्षनिन्द्ियाणां संज्ञा । एवं वागादीनां कायं वक्ष्यति ( कारिका २८ ) ॥ २६॥ 
स्प्ाख्या--बुदधीन्दरियाणीतति ।” सांस्यद्चाल के अनुसार इन्धिय का लक्षण वतिं £ 
“'साच्विकाददरुमरो पादनकत्वम्‌ । 
सक्छप्रधान अदंकार है उपादानकारण जिप्तका उति श्नद्िय कहते दै। उ ष्न्ट्रिय केदो 
मेद दै--ुदीन्दरिय = एनिन्द्िय जीर कर्मनद्िय = यादान प्रदानादिः 


(१५२ ) इन्दिय छक्ण, स्ियार्ओ को करने वादा । धदव की  न्ुत्पस्नि 1 ४ 
दस दन्कियां जौर “मवमप्येतदिति । प्ानेन्टिय वीर कर्मद्धिव दोनो री द्य 
पद्‌ उयुस्पत्ति ! प्सलियि कटाने ई किवे दद्र =स्वामौ-माल्नाःपुग्प वे निष्ठ 

| टिद्र = अनुमापक दै! तथादि--श्छरीरम्‌ अस्मवतः सक्रियेशटिय" 


कर श्र £, निनी चथ 
वत्ाव मथवा विद्ताव्‌ = मोगत्य सधनल्वात्‌? । वे श्न्टिया सन मिदट्कर दद ६१ [जिन च 
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आदि संक्षाएं है! उनमे शठ डइन्द्रिय का खक्ण--“र्पय्रदणलिन्गत्वम्‌ = रूपविषयकञ्ानजन- 
कत्वम्‌--रूयक्षान करानिवारे को चश्ठरिन्दिय कहते हे । श्रो्रेन्द्रिय का कष्षण-- श्षव्दयदण- 
रिद्धत्वम्‌' = शाब्दविषयकक्षानजनकत्वम्‌--शब्दज्ञान कराने वाले को परत्रेन्द्िय कहते हे । 
घ्राणेन्दरिय का रकण चन्धयदणलिङधत्वम्‌? = गन्धविषयकेज्ञानजनकत्वम्‌-गन्धन्ञान कराने 
वाले को ्राणिन्दियि कहते है । रखनेन्द्िय का रुच्तण--"रसग्रदणकिङ्घत्वम्‌ = रसविषयकज्ञानजन- 
कत्वम्‌-रसक्षान करानि वाके को रसनेन्द्िय कते हें । स्वगिन्द्रिय का करण--^स्पशंगरहण- 
लिद्घत्म्‌' = स्पदविषयकक्षानजनकत्वम्‌--स्पशज्ञान करने वारे को त्वगिन्दिय कते दै! शसौ 
आधार पर अनुमान प्रयोग भी कर ठेने चाये, जेते ~ श्रूपयहणे, करणजन्यं, नरियालात्‌ , छिदि. 
क्रियावतः इति । वागादि करमच्छरयो के कार्यो को “वचनादानविदरणोत्सगाऽऽनन्दाश्च पच्रानाम्‌-- 
का. २८ के ह्यारा जगि वता्ेगे । चक्रादि ानेन्दि्यो तथा कर्मेन्दिर्यो की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है--प्चष्टे मनेन" इति च्चः, श्रणोत्ति सनेन इति श्रोत्रग्र, “निघ्रत्ति अनेन शति घाणषर, "रसयति 
अनेनः इति रसनम्‌, स्ति अनेन इति स्पशः स्वक › “उच्यते अनेन इति वचनं वाक्‌ , चण्यतत 
अनेन इति पाणिः, "पयते अनेनः इति पादः, पिवन्ति जलादिकम्‌” अनेन योगिन ऽति पायुः 
उपतिष्ठते विषयार्थम्‌ इत्ति उपस्थम्‌ ॥ २६ ॥ 


एक(दराभिन्द्ियमाह- 


पद्श्नेन्दरिय जर पच्वकर्ृन्दर्यो के अतिरिक्त जो इन्द्रिय है उते "मनः कहते हे । इते एकादस्च 
( ्यारहवा ) "इन्द्रिय" बताया गया है । - 


उभयात्मकत्र मनः, सङ्कर्पकमिन्द्रियं च साधम्यौत्‌ । 
गुणपरिणासविरशेषान्चानास्वं वाद्यभेदाश्च ॥ २७ ॥ 


अन्वयः-- अत्र करकं मनः, उभयात्मकम्‌ इन्द्रियं च साधर्म्यात्‌, नानालं युणपरिणाम- 
विेषात, वाद्यमेदाश्च । 

मावाथंः--अन्र = इन एकादश इन्धरयो मे से, मनः = मनःसंशक, संकरपकम्‌ = श्दमेव, 
नेवम्‌-यह येसा है; रेस नदीं है--श्स प्रकार संकट्प विकट करता है शस्य मसंकर्पवत्? 
मनसो लक्षणम्‌ = संकल्प, करने वले को मन कहते है) वह (मनः उभयात्मक है अर्थात 
शानेन्दियो का प्रवतेक दोने से वद क्तनेन्द्रिय दै मौर कमेन्दियो का प्रवतंक दोने से कर्मेन्द्रिय 
मौह) 

प्रश्न-- "मनः का इन्द्रियत्व केसे सिदध है ? 


उत्तर--'साधम्यादिति ।' साच्िकाई्धारोपादनकत्वकूप धमं जैसे भन्य इन्द्र्यो मे है, वेते ही 
सचर्मेमी दहै मधात "मन ओर 'अन्यदन्दिर्योः से समान ( एकसा ) परमं ३, स्सस्यि मनः तें 
इन्द्रियत्व षिद्ध देता दै । 


भरन ष्क पात्तिक अकार से एक इन्दव पदान दोकर णकादश्च (ग्यारह ) इन्द्रिय 
क्यो होती १ 


उत्तर--गुणपरिणासविश्चेदात्‌ नानाव्वस््‌ः इत्ति) ्युणानां परिणामः विन्नोपः तस्मात्‌ 
नानात्वम्‌ = यणो के भद्ृष्टविज्ञेप से श्नदरियो की अनेकता सिद्ध होती है । अर्थात्‌ 'अट्ृ्टसदित- 
राब्दवलात्‌ अकारणः श्ोच्रं जनितम्‌ । 'द्ृटसदितस्वश्चवराद्‌ त्वक्‌ जनिता । भ्सी वात्तङ्धी 
ए क्रे के व्यि न्त देते है-ष्वाद्यमेदाश्च' जेते-्कदयी मिष्ट अटृष्टविदेप के सहारे 
घटपटादि भिन्न-भिन्न पदां पैदा होति है 1 
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“उभयात्मक्‌स्‌? इति । अच एकाद शस्विन्द्रियेषु मध्ये मन उभयात्तकम्‌, 
५१५४) मनसो बुद्धिक- बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च, चश्ुरादीनां बानादीनां च 
सो मयात्पङ्त्वस्ताधनम्‌ । मलो ऽधिष्ठितानामेच स्वस्वविषयेषु प्तः ¦ 


कारिका की व्याख्या करने के हेतु कौुदीकार कारिका का प्रतीक दे रहे ै--“उसया- 
स्मकमितीति । कारिका मे स्थित "धच्न' पद का अर्थं करते है- 
( १५४ ) सन छी ुद्धि- पएकादचयसु इन्द्रियेषु सध्ये इति । 'उमयात्मकम्‌? का षं 


कमो भयाद्मरुता का करते है--चुद्धीन्द्रियं कर्मन्दियं वेति ।› ममनः कौ उमयाल- 
साधन कतामें देव॒ दे रहे है-शचद्ुरादीनामिति । चक्षु, रसना; प्राण 


भोर भोर त्वक्‌ तथा वक्ष्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-इन पच 

शनेन्दर्यो एवं पंच कर्मेन्द्रियं की, मन से सम्द्ध होनेपर ही रूप, रस, गन्ध, राब्द, स्पशं तथा 
-वचन, आदान, विहरण, उत्सगं, भानन्दात्मक अपने अपने विष्यो मँ करमद्चः प्रवृत्ति हुमा 
करती है । भगवती श्युति मी इसका समर्थन करती है--“अन्यत्रमना अभूवं नाददंम्‌, 
अन्यत्रमना अमूलं नाश्रौषधरू" इत्ति । मनोन्यापार के विना श््दरियां भपने-अपने व्यापार 
करने मे- असमं रहती है, अतः "मनः उमयविष व्यापार वाला होने से उमयेन्दिवरूप र। 
(मनः की सहकारिता से ये उमय विध इन्द्रियां अपना-भपना कायं संपादन कर पाती टै, शसते 
भमन” की उभयारमकता सिद्ध होती है । 

शंका--शन्दरर्यो से उत्पन्न होनेवाले शान मे सहायक होनेमा्न से यदि “मनः को ईन्दरिय 
कदा जा सकता हतो (मालोकः ( प्रकार) कोमी सहायक होने के कारण इन्दिय कना 
चाददिये 1 आलोक ( प्रकाश्च) यदिनद्ोतो इन्द्रियां ( त्वक्‌ ओर चश्च ) अपने-भपने विषयका 
कषान नदीं कर पत्ती त्वक्‌ मोर चष, द्रव्य कीसी अआादक दतती दै ओर अन्य इन्दियां केवल 
गुण की याहक होती है । 

समा०--“साचिकाष्ार काये सति स्षानकर्मोसयकारणस्वेन मनस उभधेः 
न्द्ियस्वम्‌'?--सातविक अहंकार का कार्यं होते हए ज्ञान, कर्मोमय का कारण दमे ते मनकी 
उभयेन्द्रियता यदा विवक्षित है, अतः 'आखोकः को इन्द्रिय नहीं कहा जा सक्रेगा। 


तदसाधास्णेन रूपेण लक्षयति -^“सङ्कल्पकमच्र मनः” इति । सद्कुख्ेन 
(१५५) मनसो लक्ष- रूपेण मनो लक्ष्यते । “आलछोचितमिन्द्रियेण वरिः्वदम्‌, 
णम्‌-सद्धल्पकम्‌ , लक्ष- इति सम्धुग्धम्‌ शदमेवम्‌ , नेवम्‌? इति सम्यकसय- 
णसतमन्वयश्च । यति वि्ेषणविक्तेऽयभावेन विवेचयतीति यावत्‌ । 
-यदादुः-- 
सम्भुग्यं वस्तुमात्रं तु प्राग्गरह्नन्त्यविकट्पितम्‌ । । 
तत्‌ सामान्यविजलेपाम्यां कल्पयन्ति मनीषिणः" ॥ दति ॥ तथा, 
अस्ति दालोचनानं प्रथमननिर्विकरदपकरम्‌ । 
चाटपुकादिविमानखददं सुग्धवस्तुजमिति ॥ 
चलः परं पुनर्वस्तु ध्र॑र्जल्यादिभियेया । 
चुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मना ॥ 
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सोऽयं खङ्कटपडश्चणो व्यापासे मनखः समानालसानजातीयाम्यां 
ऽयवच्छिन्दन्‌ मने दश्छयति ॥ 


अव मन को उसके असाधारण धम के दारा क्ता रदे है--“तदसाघारणेनेति ।* 


अघाधारण इते कहते है जो तन्मात्रृत्ति हो अर्थाव्‌ 'रच्यसरान्रहत्तिसवे सति तदितर 
लृत्तिस्वं-तन्मात्रवृत्तित्वम्‌ । मन का सपना असा्वारण रूप 

{ १५५ >) भसन का कच्नण- ( धर्मं ) क्या है १ उत्तर रै--"लक्ष्यतावच्छेदक सनस्त्वस्तमनियत- 
'सङ्करपकम्‌?, ओर संकस्पात्मकत्व' । निष्कषं यद निकला कि “संकल्पकं मनः” 
रुण का समन्वय इति ¦ धसका सर्थं॑वताते है-- संक्दपेन रूपेण० त्यादि । 
अर्थात शदमेवम्‌" "नैवम्‌" इस प्रकार जो सम्यक्‌ कर्प्यतति = 

अच्छीतरह समक्षता है उते “मन” कहते हैः अतः "मनः का लक्षण हमा ^संकल्पवत्वस्‌। 
“छब्दयते = प्रती यतते ८ इतरभेदानुमित्तिविषयीक्रियत्ते) अनेनेति कष्णम्‌ ।! तथाहि -- मनः 
इतरभिन्नं संकल्पवत्वात्‌, इति । क्रमशः होनेवारे मानसिकन्यापारयो को वताते है - आरोचित. 
मिति । वाद्येन्दिय के द्वारा प्रत्यक्ष दोनेवाला पदाथ प्रथमतः ^९दं किञ्चित्‌ शत्याकारक सम्मुग्ध- 
रूप से ज्ञात दोत्ता है, अर्थत उसका अनुदृन्त-व्यादृत्त रूप ( सामान्यविशेष धम ) अविचिक्त 
( पृथक-प्थम्‌ नहीं ) रहता दै, उतरे पश्चात्‌ द्वितीय क्षण मेँ दम्‌ एवम्‌”-जेसे घटः = घटत्ववान्‌ › 
दद्‌ नैवम्‌-जैते-धटः-पटत्ववान्‌ नः, इस प्रकार से सम्यक्‌ करपना करता है (सम्यक? का मधं 
करते है-“विशशेषणविकेष्यमावेन अथात्‌ धमेध्मिभावेन = धमंधमिभाव की करपना करता है 
श्वल्पयततिः का सथं करते है--"विवेचयत्तिः = विशिष्ट इत्ति का ( सविकरपके क्ञान का विषय 
चनाता ह । तास्पयं यह दै कि पदां का प्रथम “निविकरपक' पश्चात्‌ 'सविकस्पकः 
भरतयक्ष होता दै) इत पर प्राचीन विहन की सम्मति वताते है--"यदाहुरिति।” 
(मानस्षिकव्यापारः होने स्ते पिले जथौत्‌ केवल मनःसंयुक्तचक्चःपात के पश्चात्‌ तत्का 
दौ अविकलिपित्त ८ सामान्य--विरेषरूप से अनाकल्ति) श्न होता है, उसी कारण 
वह छान, सम्मुग्ध अर्थात अविविक्त ( केवलवस्तुमा्र ) दम्‌ इत्याकारक पदायै 
मात्र ( वस्तुमान ) को स्वौकार करता हे। तात्पयं यह दै कि प्रथम दरौन मे खोर्गो को केवल 
वस्तु का छान ्टोता दे, पश्चात्‌ सानसिक व्यापार शुरू दोता हे । तव अनुदृत्त-व्यादृत्त ८ सामान्व- 
धिदेष ) धमं कै सदत विवेचन पृक उपस वस्तु ( पदां ) को समक्षते है । उस पदार्थं को अपनी 
मानसिक विशिष्ट-वृत्ति का विषय वनाति दै । भाव यह हे कि प्रथम क्षण मे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान दोता दै, तदनन्तर उसी वस्तु का सविकर्पक प्रत्यक्ष ज्ञान दोता है । दी अभिप्राय को 


सीसा सत्र ढे खाश्य प्र दात्तिक क्िखिने वाले कुमारि भद्टपाद्‌ ने अपने श्टोकवार्चिक 
मे विश्चद किया है--'अस्तीति 1" 


'अस्तिद्यालोचनन्चान प्रथमं सिर्विकरखपकम्‌ । 
वारमूकादि वि्ानसद्ले मुग्धवस्तुजम्‌ ॥» 


प्रथसं = चक्षुः संयोग होने के प्रथम क्षण मे, सुग्धवस्तुनम्‌ = अविविक्तवस्तुविपयक (जो ) 
आलोचनश्नानम्‌ = प्रत्यक्षकतान द्योता दै, ( वह ) निर्विकल्पकम्‌ = प्रकारता-विरशेष्यता-ससर्मता- 
-्यतमविपयत्ता निरूपकता से शल्य ( रदित ) दोत्ता है! इसतथ्यको हदर्यगम गराने के चयि 
खोक प्रसिद्ध पक पन्य निरविकस्पक छान का इन्त दे रहे है-“रार्मूका दि विज्ञानसष्टाम्‌ ` इतति ! 
प्क वपपतेमौ चोरे क्च्चेकोया नन्मे गधिर-मूक करो, या धोरमूखं को षर्म-पमि विवेक 
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उभयात्मकम्‌” इति । अच दकादरस्विन्दरियेषु मध्ये मन उभयात्मकम्‌, 
५१५४) मनसो बुद्धिक- बुद्धीन्द्रियं क्म॑न्द्ियं च, चश्चुरादीनां बायादीनां च 
मो मयात्मङ्त्वसाधनम्‌ । मनोऽधिष्ठितानावेव स्वस्वदिषयेषु भर्त्तः ¦ 


कारिका की व्याख्या क्रनेके हतु कोष्दीकार्‌ कारिका का प्रतीक दे रदे है--“उभयाः 
स्मङूमि्तीति । कारिका मे स्थित भधन्न' पद का अथं करते है- 
( १५४ ) मन की इुद्धि- एकादशसु इन्द्रियेष्ध सध्ये इति । "उमयात्मकम्‌? का भ॑ 


कर्मो भयास्मकता का करते है-“बुद्धीन्द्ियं कर्मन्दियं चेति । भमन' की उमयाल- 
खाघन कता मे हेतु दे रहे है-“चद्धुरादी नामिति ।' चक्षु, रसना प्राग 


भो मौर त्वक्‌ तथा वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उप्स्य-न पव 

शवानेन्दर्यो एवं पंच कर्मन्द्यो की, मन से सम्बद्ध ्ोनेपर ही रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं तथा 
वचन, भदान, विहरण, उत्गं, भानन्दात्मक अपने अपने विषर्यो मेँ क्रमश्चः प्रवृत्ति दुभा 
करती है! भगवती श्चुति मी शका समर्थन करती रै-“सन्यत्रमना अभूवं नाद्राम्‌, 
अन्यत्रमना अभूतं नाश्रौषश्रुः” इत्ति । मनोन्यापार के विना इन्द्रियां अपने-अपने व्यापार 
करने मँ- असमथ रहती है, अतः (मनः उमयविष व्यापार वाला ्टोने से उमयेन्धियरप १। 
धमनः की सदकारिता से ये उमय विध इन्द्रियां अपना-अजपना कार्य संपादन कर पाती दै, स्स 
पमन की उभयाव्मकता सिद्ध होती रै । 

हांका--र्न्दिर्यो से उत्पन्न होनेवारे छान मे सदायक दोनेमाव्र ते यदि प्मनःको नि 
कदा जा सकता हैतो "मालछोकः ( प्रकाश) कोमी सहायक होने के कारण इन्दिय कना 
चाहिये । आखेक ( प्रका ) यदिनद्ोतो श्न्द्ियां ( त्वक्‌ ओर चश्च ) भपने भपने विषय का 
पान नीं कर पाती । त्वक्‌ मौर च्व, द्रव्यकी नी आरादकटोती दै ओर भन्य दन्दियां कयत 
रुण की ग्राहुक दती हँ । 

समा०--प्ाचिकाह्टार कायते सति क्ानकर्मोमयकारणष्वेन मनक्त उमपः 
न्दियप्वम्‌'०-साच्तिक अहंकार का कार्यं हेते हए धान, कर्मोमयका कारण दने से मनकी 
उमयेन्द्ियना यदा विवक्षित 8, अतः (आलोकः को श्न्छिय नदीं कदा जा सक्रगा। 


; 


तदराधारणेन रूपेण लक्षयति -“सद्भस्पकमत्र मनः" एति । सद्रुल्पतन 
(१५५) मनसो लक्ष- रूपेण मनो द्श्यन । "आोचितमिन्द्ियेण वनि.वद्रम्‌, 
णम्‌-सटन्पकम्‌ , चकष इति सम्धुग्धम्‌ श्रद्रमेवम्‌ › नेवम्‌” इति सम्यरन्प- 
एममन्वयख । यति विद्येपणविदेध्यभायेन चिवचयनीनि याचन्‌ । 
यदादुः-- 
सम्नुग्धं चम्तुमाघं तु धाम्ण्रदन्त्यविकन्पितम्‌ । 
नन्‌ सामान्यवियोमम्यां कल्पयन्ति मनवः, (1 एति ॥ तश, 
सन्नि ल्यान्धचनत्तन शरथद्दिर्विदन्पल्म्‌ ! 
यान्दरमृव्यादिविमाननदण सृर्ययम्नु तमि ॥ 
ननः चरं पन्दय्नु धन्यल्यादुमिरया ) 


उपटश्ादयरमनायन्‌ मादप्पि प्रन्यद्वन्तरन मनम्प्रना । 


रिः ~ द क 


वीः + "क 
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सोऽयं सङ्टपठश्चणो स्यापासो अनसः समानाखमानजातीवास्यां 
ज्यवच्छिन्दन्‌ सन्ये छश््यति ॥ 


अव मन को उसके असाधारण धर्मं के दार। वता रहे है-“तदसाघारणेनेति 


अक्ताधारण उते कहते है जो तन्मानदृत्ति हो अर्थात रुच्यमान्रक्तिसवे सति तदितरा- 

वततिस्दं'-तन्मात्रदृत्तित्वम्‌ । मन का अपना असाकारण खूप 
< १५५) प्मनः का छचण- ( घम ) क्या दै १ उत्तर दै-"रक्ष्यतावच्छेदके मनरत्वसमनियत- 
"सङ्करपकम्‌,, ओर संकरपात्मक्त्व, । निप्कषं यह निकला कि “संकरपक सनः"? 
छम्तण का छमन्वय इत्ति ! सका अथं वताते है-- संक्टपेन सूपे ० त्यादि । 

अर्थात्‌ शह्दसैवम्‌ (नैवम्‌ इस प्रकार जो सम्यक्‌ करषयत्ति = 
अच्छीतरह समञ्चता ह उते “मन कते है अतः "मन" का लक्षण इभा 'संकरपवस्वस्‌ः 1 
“छन्दयते = प्रतीयसे ( दतरभेदानुमितिविषयीक्रियते ) अनेनेति लदणम्‌ !› तथाहि- मनः 
इतरभिन्नं संकट्पवात्‌ इति । क्रमश्चः होनेवाले मानसिकन्यापारो को वततातते है--*आरोचित- 
निति ।' वाद्येन्दिय के दवारा प्रत्यक्ष होनेव।ला पदाथं प्रथमतः ददं किचित्‌ इत्याकारकं सम्मुग्ध- 
रूप से शात दत्ता है, अर्थात्‌ उसका अनुवृ्त-व्यादृन्त रूप ( सामान्यविशेष धमै ) अविविक्त 
( पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ) रदता है, उसके प्रश्वात्‌ दितीय क्षण मे “हदम्‌ एवम्‌-जेसे षटः = घटत्ववान्‌ , 
इद्‌ नेवम्‌.जेपे-'घटः-परस्ववान्‌ नः, स प्रकार से सम्यक्‌ करपना करता है सम्यक? का अर्थ 
करते है--पविक्ेपणविरेष्यभावेन अर्थाच धर्मव्मिमावेन = धमेषमिमाच कौ करपना करता ₹ै। 
करपयति" का सथं करते है--"विवेचयत्तिः = विशिष्ट एत्ति का ( सविकस्पक कषान का विषय 
नात्ता ई) ताष्प्यं यह्‌ रै कि पदा्थं का प्रथम ननिर्विकस्पकः पश्चात्‌ (सविकल्पकः 
प्रत्यक्ष होता दै) इस पर प्राचीच चिह्ठानो की खम्मत्ति वताते हे--"यदाहरिति 
'मानसिकव्यापार' होने से पिके सर्थौत्‌ केवर मनःसंयुक्तचश्चुः्पात्त के पश्चात्‌ तत्का 
ही यविकिपित ( सामन्य-विरेषरूप से अनाकक्ति) क्न होता है, उसी कारण 
वष छान, सम्मुग्ध अर्थाच अचिविक्त ( केवलूवस्तुमात्र ) शडदम्‌ः इत्याकारक पदा्ै- 
मात्र ८ वस्तुमात्र ) को स्वीकार करता है। तात्पर्यं यह है कि प्रथम दर्घन मलोग को केवल 
वस्तु का शान होता ३, पश्चात्‌. मानसिक व्यापार शुरू दोता दे । तव अनुदृरत्त-व्यादृत्त ( सामान्य- 
विक्षेप ) धरम ऊँ सदत विवेचन पूर्वक उस वस्तु ( पदाथ ) को समश्चतते है । उस पदां को अपनी 
मानसिक विशिष्ट-वृत्ति क। विषय वनति दै । भाव यह हे कि प्रथम क्षण मे निर्विकटपकत प्रत्यक्ष 
शान दोता रै, तदनन्तर उसी चस्तु का सविकर्पक प्रत्यक्ष क्ञानदोतारै। शती अभिप्राय को 


मीमांसा सश्र फे साष्य पर वातिक लिखने वले ुमारिरु भट्रपाड्‌ ने अपने श्लोकवासिक 
में विशद किया ₹--"अस्तीति 1" 


'अस्तिष्यारोचनश्चानं प्रथमं निर्विकरपकम्‌ । 
वालमूकादिषिश्ानसदृशे सुग्धवस्तुजम्‌ ॥» 


प्रथस = चक्षुः संयोग होने के प्रथम क्षण मे, सुग्वस्तुनम्‌ = अविविक्तवस्तुविपयक (जो) 
मालेचनश्नम्‌ = प्रत्यषछ्ान दोता दै, ( वद ) निविकसपकम्‌ = प्रकार ता-विषेष्यता-रंसर्मताऽ- 
न्यतमविपयता निरूपकता से श्चल्य ( रदित ) एोत्ता है श्सततथ्यको हद्यगम कराने के चयि 
शोक प्रसि पठः घन्य निर्विकसपक शान न्न इषठान्त दे रदे है--ष्दारसूकादि विन्तानसदशसू' इति । 
क वपत्तेमीष्ोटे वच्चेकोया जन्मसे दौ गधिर-मूक को, या धोरमूखं को षम॑-पर्मि विवेक 
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रदित ज्ञान होता है, ठीके उसके तुल्य दी यह निर्विकल्पक ज्ञान है। ततः परं पुनः ( पुनसातः 
परम्‌ ) निधिकरपक्ञान दीने के वाद, यया बुद्धया = विचिष्टप्रत्यक्षात्मिका बुदिब्त्ति के दारा 
जात्यादिभिः = जातिविचिष्ट, युणविश्चि्ट, क्॑विशचिष्ट अर्थात्‌ विशेषण-निरेष्य-ससर्ग मप 
किसी एके से विरिष्ट हई वस्तु ( पदार्थं ) का ज्ञान होता है, साऽपि = भौर वह विरिष्ट दुदि. 
वृत्ति प्रत्यक्षत्वेन = विरिष्टपरत्यक्षात्मिका है, उपने दी विद्वानों ने सविकद्पक स्वीकार कियारै। 
इस प्रकार संकटप का निवंचन कर रक्षण समन्वय करते दै--“सोऽयसित्ति ।› यह जो मना 
संकट्परूप व्यापार है वह्‌ अतःूरण होने के नाते सजातीय बुद्धि आदि से भौर वा्वकरण हे 
के नाते विजातीय चक्षुरादि से पृथक्‌ करते हए (मनः का भज्युमान कराता है "मनः हतरभिहं 
संकट्पवच्वाव्‌ः इति । 
स्यादेतत्‌ --अस्लाधारणव्यापास्योगिनो यथा महददङ्कासै नेन्द्रियम्‌ , 
पचम्मनोऽप्यसाधारणन्खापास्योभि नेन्द्रिय भवितु 
( १५६ ) मनस इन्दिय- महेतीत्यत आहद--““इन्द्ियं च” इति । हतः ?- 
त्वसाधनम्‌--इन्धियैः “साध्या” । इन्द्रियान्तरेः साच्तिकादृ्ायेः 
सह साच्विकादङ्कारोपा- पादानत्वं च साघम्यंम्‌ नत्विन्द्रलिङ्धत्वम्‌ , महदह 
दानत्वरूप साधर्म्यात्‌ ॥ इारयोरप्यात्मलिक्गत्वेनेन्दियत्वप्रसन्ञात्‌ , तस्माद्ध. 
त्पत्तिमाजचमिन्द्र छिक्गत्वम्‌ न तु प्रघरत्तिनिमित्तम्‌ ॥ 


अव (मन के शन्द्िय न दने की शका करते ह--“स्यादेतव्‌ इत्ति । शंका--मन फो श्िय 

मानने मेँक्या प्रमाण है! शसके उत्तर में यदि यद्‌ क्ै--"गनः 

८ १५६ >) इन्द्रिया ॐ साथ इन्द्रियम्‌, भप्ताधारणन्यापारवच््ात्‌ चध्वव॑त्‌, तो ठीक न होगा, करयागि 

सारकं ज्टंकारो महत्ता यौर (अद्कारः मे शन््ियत्वरूप साध्य का भमव रने 

पाद्‌ नस्व' स्प समान पर मी स्वस्व यसताधारणन्यापारक्च्यः रूप दु के रय 

घर्म के कारण (मनः व्यभिचार ६ । मदत्तखछ भौर महकार अपना > असाधारण व्यापाए 

दी इन्दियता का साधन (क्रम से सध्यवक्ताय भौर अभिमान) करते टै, टेकिनि वे रश 

नदी कदलान । इसलिये 'अस्ताधारणन्यापारवत्वातः कतु व्यमिति 

ह, दम्‌ व्यभिचरित देतु मे शच्धियल न्पसाध्य की सिद्धिनदीकीजा सकनी । उत्तर 41८ 
"तुन्दि चे नि। क्वो १ "साधर्म्याग दिति। चध्रुका जो दृष्टस दिया £, तनिष्ठ ( नकुिषर 


असाधारणन्यापारवससरू्प धमको टतु बनाकर उमस मन काद्द्दियता न्धी सपि ग्घ 
तु वनाद मन ^ 


~= 


सस्र (नष 


प्स्व यदेवरमरापादनकन्यन्पमा जं ममान धम ४ञम 
ना क मिद्धकग रद, स्याति चद्धुराद्धि श्यो क साव मनकानो मारि कापा 


4 
॥॥ 


1 > ^ 
परादननन्यःन्प नावम्य॑ ~, उम निट प्रोता कि (मन दिय 


(त 
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चिद्ग होनेसे र्हकार ओर मदत्तत्व ( बुद्धि) को मी श्रिय मानना होगा । तथादि- दं 
श्चसीरम्‌ आत्मवत्‌ भ्ंकारवत्वात्‌ › बुद्धिमत्त्वाद्‌ वाः श्स रीति से अदंकार भौर बुद्धिभी 
आत्मा के अनुमापक चिह है तो वुद्धि ओर जदकार को भी इन्द्रिय कहना पड़गा । 


रांका-पदिङे वुद्धि आदि को आत्मा के चिह दोन के कारण इन्द्रिय कैसे कहा १ 

समा०--'इन्द्रलिङ्गत्व' व्यभिचारी होने से यह इन्द्रियत्व का साधक दतु नदीं हे सकता, 
वरिक वद तो व्युपत्तिमात्र दै सयात्‌ प्रकृति-प्ल्यय के अथं का अन्वाख्यानमावर है । उसे श्रिय 
राब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नदीं कहा जा सकता ! प्रदृत्तिनिमित्त का परिष्कार इस प्रकार है- 
“वाच्यत्वे प्ति वाच्यवृत्तित्वे स्ति वाच्योपस्थितिप्रकारत्वम्‌--प्रत्तिनिमित्ततवम्‌ । ैसे-- 
घटपद्‌ की प्रषृत्ति मेँ निमित्त टतः होता हे क्योकि उत्तमे धटपदवाच्यत्वः रहता है । 
अथात्‌ घटपदवाच्य जौ श्वा'त्मके कायं उप्तम समवायसम्बन्ध से ध्वटपदवाच्यत्वः ( षरत्व ) 
रदता है । भौर व्‌ धटपदजन्य धयोपरस्थिति मे प्रकार मी है । उसी प्रकार न्द्रियः पद का प्रवत्ति- 
निमित्त “इन्द्रियत्व होता है । उस इन्द्ियत्व का स्वरूप (सात्तिकादंकारोपादनकत्व' ह । इसचयि 
“इन्द्रलिद्धत्वः कभी भो शन्दियपद का प्रवृत्तिनिमित्त नदीं है। 


अथ कथं सात्तिकादङ्कायदेकस्मादेकादरोन्द्रियाणीत्यत आह-“गुण- 
(१५७) एकस्याहद्कारस्य परिणामविशेषात्‌ नानात्वं बाद्यभेदाश्च" इति । शब्द्ा- 
गणपरिणामविरेषा = युपभोगखम्भ्रवतंकादद्टसहकारिमेदात्कारयमेद्‌ः । अ- 
त्कार्यमेदाः 1 दृष्टमेदोऽपि गुणपरिणाम एच ॥ 


रंका--विलक्षणताशचल्व महकार से ये विलक्षण इन्द्ध कषे हरं १ अथाव एक प्रकार दष 
सात्तिक अहंकार सेये एकादश इन्द्रियां (पञ्च शानेन्दरियां, पच्च 
< ५५७ ) गुरो क परिणाम- करमन्द्रियां ओर मन ) कैते उत्यत्त हई ? क्योकि-कार्यमेद मे 
विशेष से एक अहकार े करारणमेद प्रयोजक इभा करता है । 
भी भनेक कायं । समा०--'गुणपरिणामविश्ेषा्‌ नानाच्वम्‌*इति । सत्वयुण, 
रजोयुण, तमोगुण का जो षमापिम॑रूप ज्ृष्ट परिणाम उसके विशेष 
( वेचिन्य ) से इन्द्रियरूप कायं मँ भनेकता होतो है! श्सी अभिप्राय को कोौमुदीकार कदते है 
शब्द.स्पशांदि का जो छखदुःखान्यतर साक्षात्काररूपर "उपमोग' उसका प्वतंक (संपादक) जो विभिन्न 
दृष्ट सहकारि कारणः, उसके भिन्न भिन्न दोने से इन्द्रियजातीय कायं मे विभिन्नता दोती है । तथाहि 
ा्दोपमोगसम्पादकाऽषटमयोज्ययुणविमदंवे चित्यनिरिष्टाऽदंकारस्य भोत्रजनकत्वम्‌ 1 ससपशोपमो- 
गस्सम्पादकाऽ्ष्टप्रयोञ्यगुणविमदं वे चिन्यविरिष्टाहंकारस्य त्वगज 


:जनकत्वम्‌ 1 उप्ती प्रकार विरिष्ट. 
कारणो कौ भनेकता से शन्द्रियो की जनेकता ( एकादश्या ) सिद्ध होती । 


शंका--युणपरिणाम का अर्थं होता है न्बूनाधिकता, उसकी भिन्नतासे काः 
यह न ककर अद्ृष्टात्मक सदकारिभेद से कायभेद शेत है" ेसा क्यो कहा 

समा०-'अदृष्टमेदोऽपि, यदा श्युणपरिणामः शब्द 
चाद्ये, वर्याकि वह मी युर्णो का परिणाम ई । 


यैभेद होता है, 
से अष्ट को दही सक्कारि समस्ना 
( १५८ ) बाद्यभेद्‌शेति 'वाद्यभेदाश्च' ति द्टन्ताथेम्‌- 


ट्टन्तार्थम्‌ । स्तथेतद पीत्यर्थः \ २७ ॥ 
१३ सां० कौ० 


यथा वाद्यमेदा- 
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दृष्टान्त देकर समज्चति दै--"वाद्यमेदाश्च, शति 1 वाद्यमेद जेते--पृथ्वीः एक रहते प्रर भौ 

निमित्त मेद के कारण उप्तपे पैदा होने बारे भोर समौ के अनुम 

(१५८ ) ववाह्यमेदाश्चः मेँ अने वाले बाष्य धट, पटादि भिन्न भिन्न पैदा होते है । भथवा 

यदह शृ्टान्त के स्थि जक एक रष्ने पर सी पृथ्वी विकाररूपी अने निभित्तो को पाकर 

वताया गया है । नारिकेर, ताल, नीम्बू आदि फलो में वह्‌ रसत वन्र्‌ मधुर, अम्ल 

आदि भिन्ने भिन्न रस्का वन जातारै, उपती तरह मृष्टाः 

सष्टकारी से विशिष्ट शव्द स्पश्चांदि विभिन्न विषयरूप कायंके वल प्रर अदकार के भित्तभित्र 

परिणाम होते है अतः उसते भिन्ञ-भित्न शन्दरियां मौर तन्मात्रं उत्पन्न होती है। सीर 

तदपि' इति यंथ से कौुदीषार ने बताया । अर्था वाह्यमेद की तरद्‌ इन्दियां मो भिन्नभित्र 
पदा हदं है ॥ २७॥ 


(१५९ ) दशेनियत्रः तदेवपरेकादरोगन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दरानामप्य- 


त्िक्रथनम्‌ । साधारणीषेत्ताराद-- 
(१५९ >) हशेन्दियो की शस प्रकार एकादश शम्द्रियो के स्वरूप को वत्ताकर अव कारिका 
च॒त्तिका कथन! कार दर्सो श्रयो के अक्ताधारण व्यापार को बताते है- 


सब्दादिषु पश्चानामालोचनमत्रमिभ्यते वर्तिः । 
वचनादानविहरणोत््गानन्दाश्व पश्चानप्‌ ॥ २८ ॥ 


सन्वयः--रूपादिषु ( यद्‌ ) मालो चनम्‌ात्र ( तत्‌ ) पत्रानां दत्तिः इष्यते, पत्निता वचनाः 
दानविद्रणो स्तगानन्दाः ८ वृत्तयः हृष्यन्ते ) ॥ 
मावायं :--र्प!दिषु = रप-रस-गन्ध-स्पर्न-छब्दादि चिप्यों को, भालोचनमत्रम्‌ = सामान्यस्‌ 
से जाननादी, पत्रानाम्‌ = चकुराद्रियघ्रशनिनर्वा का, पत्तिः = विशरेपन्यापार) इष्यत = सममा 
घाता र, पद्वानान्न = भौर वागादि पचकर्मेन्दियो का, वचनाटानविदरगोत्सर्यानन्याः = बीना, 
डना, चलना, मठत्याग तया उपमोग भपना-मपना विक्षेप व्यापार ६। 
रूपादि पिपयों के समोप रहने पर हूपादिमिपयाकार पतै प्रिणामस्प जो आलोचन षता ४, 
वदी पश्र्ानेन्धिर्यो का मप्ताधारण व्यापार (धर्मं ) £ । उक्त भालेचनरमे सामान्य पिदष पितन्‌ 
नी रद्ना । षस कानको कारिकाकार ने (मात्र दाष्द के द्वारा सूचित मियाद। 
चुदीश्धियाणां सम्मुग्धवसतुद्द्योनमादटोचननृक्तम्‌ । “व्नादानविदः 
र्णात्सरगानम्दाश्च पञ्चानाम्‌? कमन्द्रियाणाम्‌ । कःण्टनास्ादिम्थाननिनिदिय 
चाक , तस्या वृत्तिव्यापारतवचनम्‌ । वान्या वर्तयः स्वाः । = 
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चामिन्दिय है! यादि पद से कण्ठ-तां के अतिरिक्त भन्यस्थानों को भौ समञ् ठेना चाद्य 1 
व्याकरण सूत्रकार पाणिनिमहपिं ने रिक्षा मेँ वणेस्थान वतय दै-- 
"ष्टौ स्थानानि व्णानायुरः कण्ठः दिरस्तथा । 
जिहामुलच्च दन्ताश्च नाससिकोष्ठो च ता च ॥ इति । 
तस्याः = उत्त बागिन्द्िय ( वाणी ) का वृत्ति = व्यापार स्याह! व्यापार-वचन दै अर्थात्‌ 
आषण = राब्द से अथैका प्रतिपादत करना यही व्यापार है! उती प्रकार अन्य इन्द्रियां फे 
व्यापा नो मो समक्च केना चाहिये । तथाि--'जादानः = यहण, यह्‌ दस्त करा व्यापार दै, "विद्‌ 
रणः = गमन, (उत्तरदेशसंयोगजनकक्रिय) यहं पैरका ग्वापार है, “उत्सः = मरुत्याग, यह पाचु 
संक ध्न्दिय का व्यापार है 1 '्भानन्द” = रमण, यद व्यापार उपस्थसंशक इन्द्रिय क्रा है ॥ २८ ॥ 
अन्तःक्र्णजयस्य बुन्तिम(ह-- 
अव अवसरसगति से भाभ्यन्तर तीन कर्णो का ( अन्तःकरणत्रय = मुव्‌-महकार-मन ) 
व्यापार वताते हैँ । 


स्वालक्षण्यं दृत्तिक्वयसय सैषा भवत्यसामान्यः । 


सासान्यकरणधघ्रत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 
अन्दयः--त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः, सा एषा भस्तामान्या भवति, ( एषां ) सामान्यकरणदृत्तिः 
भाणादाः-पञ्च वायवः ( सवन्ति ) । 
मादार्थं :-- तयस्य = वुद्धि, अदकार, मन इन तीन करणो के, स्वारक्षण्यम्‌ = अपने-मपने 
( पू्वोच्छ ) रक्षण दय, ञेसे-- "महद ( महत्त्व = बुद्धि ) का निश्चय करना, "अहंकारः का-- 
अभिमान करना, ममनः का क्षंरहप करना, (त्तिः = व्यापार है, चद इत्ति ( व्यापार) 
'असामान्याः = विदेष, "सवतिः = है । अर्थात्‌ निश्वयादि व्यापार, इन तीन अन्तःकरणे कै मपने- 
अपने विशेष व्यापारैः! सन तीन भअन्तःकरर्णो का यद णक व्यापार हया, नो सपना-अपसा 
विशेष व्यापार कदा जाता है) ओर दूसरा व्यापार एषं = श्न तीनो का, सासान्वकरणदृन्तिः - 
साधारण देता है । नेसे~-प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान श्न पांच मीतसी वायुर्भो को 
ही भन्तःकरणन्रय का साधारण व्यापार कते हे । श्वोकि-जीवनादिके दवाराये पाच वायु, 
समस्त कर्णो के व्यापारे पौलहे। 


“स्वालक्षण्यम्‌" इति । स्वालक्षण्यं चृत्ति्खयस्य । स्वमसाधारणं ठक्चणं 
येषां तानि स्वछक्षणानि सहदहद्भयससनांसि, तेषां 
( १६० ) छन्तःकरणन्र- मावः स्वाठक्षण्यम्‌ , तच्च स्वालि स्वानि ठश्चणान्येव । 
यस्य स्वश्वलक्षणरूपमेवा- तद दा-महतोऽघ्यवसायो.ऽहङ्कारस्याभिमानः सङ्करपो 
साधारणं दृत्तित्रयम्‌। सनस दच्ठिन्यीपारः ॥ 
“स्वालक्षण्ये ¶ृत्तिद्धयस्यः इत्ति ¦ स्वम्‌ = सपना यसाधारण, लक्षणम्‌” = प्म । सैसे-- 
अध्यवसायादिरूपथमे । (्तचः--वह्‌ स्वार्षण्य क्या है १ सपने-मपते 
(१६० ) अन्तःकरय- रक्षणी टै ¦ अर्थाव्‌.जिस जिस भत्ताधारणपम॑से जो रक्षित्र दये 
त्रय कौ रवदल्तणरूप उसका रक्षण दी उत्क्ती षक्ति ( व्यापार ) ६। उते-- महतः = 
ही असाधारण तीन इदितत्त श्षो इत्ति लध्यवपाय ३, क्योकि "लध्ववसायो बुद्धिः 
दत्तियः) है । यद्‌ उदि करा रग फा है । अकारः क वृक्ति भमिमान है, 
वर्योन्नि "भनिमानोऽदृटयरः वह्‌ बहार का ष्क्षण बताया गया है, 
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दृष्टान्त देकर समक्चति ई--"वाद्यमेद्‌श्च' शति । बाद्यभेद जतै पृथ्वी, एकं रहने पर भी 

निमित्त मेद्‌ के कारण उतत पैदा ्टोने वाले भौर समी के यतुम 

( १५८ > "वाष्यमेदाश्चः मेँ सनि वारे बाष्य घट, पदादि भिन्न भिन्न पैदा होते है। अधवा 

य दान्त के कथि जरु एक रने पर मी पृथ्वी यिकाररूपौ मनेक निभित्तो को पाकर 

ताया गया दै । नारिके, ताल, नीम्बू मादि फलो मे वह्‌ रस वनकर मधुर, अम्ठ 

आदि भिन्न भिन्न रसका वन जाता, उक्ती तरह अदृष्टा 

सद्टकारो से विशिष्ट शब्द ॒स्पश्शादि विभिन्न विषयरूप कार्य के वल पर महकार के भित्र मित्र 

परिणाम द्यते हे अतः उसे मिन्न-भिन्न श्न्द्ियां योर तन्मात्राएं उत्पन्न ती है। श्सीको 

(तदपि श्ति भंथ से कौञुदीकार ने वत्ताया । यर्थाद्‌ वा्यभेद कौ तरह इन्दियां मौ भिन्त मित्र 
पदा हई हे ॥ २७॥ 


(१५९ ) दशेन्धियद्रः तदेवमेकादशेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दृद्यानामप्य. 
्तिकथनम्‌ । साघारणीचताराद-- 


(१५९ ) हश्ेन्व्ियो की शस प्रकार ए्कादश्च शृन्द्रर्यो के स्वरूप को वत्ताकर अव कारिका 
वत्ति का कथन । कार दसो श्न्दरि्यो के मसाधारण व्यापार को वताते है- 


शब्दादिषु पश्चानामारोचनमात्रमिष्यते वर्तिः । 
वचनादानविहरणोत्सगां नन्द्‌ पश्चानप्र्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--रूपादिषु ( यत्‌ ) आलो चनमात्र ( तत्‌ ) पञ्चानां वृत्तिः इष्यते, पञ्चानाद्र वचनाः 
दानविहरणोस्सगानन्दाः ( वृत्तयः इष्यन्ते ) ॥ 
भावार्थं :-रूपादिषु = रूप-रस-गन्ध-स्पश-शन्दादि विष्यो को, आलोचनमात्रम्‌ = सतामान्यसप 
से जाननी, पञ्चानाम्‌ = च्षुरादिषच्चश्चनेन्दरिया का, वृत्तिः = विशेषन्यापार, इष्यते = समक्षा 
लाता है, पत्वानान्च = मौर वागादि पचकर्मन्दिर्यो का, क्चनादानविहरणोत्सगांनन्दाः = बोलना, 
केना, चलना, मल्त्याग तथा उपमोग अपना-अपना विशेष व्यापार है । 
रूपादि विष्यो के समीप रहने पर रूपादिविषयाकार से प्रिणामरूप जो भालोचन दता £ 
वयो पच्चश्नेन्दरयो का अक्ताषारण व्यापार ( धमं ) है । उस मालोचन मेँ सामान्य विरेष विवेचन 
नदीं रदता । इसी वात को कारिकाकार ने (मात्र शब्द के द्वारा सूचित किया है । हि 
वुद्धीन्द्रियाणां सम्घ्रुग्धवस्तदशेनमाटोचन मुक्तम्‌ । “वचनाद्‌ानावद. 
रणोत्सगोनन्दाश्च पञ्चनाम्‌? कर्मेन्द्रियाणाम्‌ । कण्ठतास्वादिस्थानमिन्द्िय 
वाक्‌ , तस्या चृत्तिर््यापारेवचनम्‌ । छनेन्द्रियाणां चत्तयः स्पष्टाः ।¦ र< ^ 
कारिका के पूर्वां मे ये "प्चानाम्‌ः को ध्वारूया करते है-चुद्धीन्दियाणामिति 
शुदधीन्दरियाणाम्‌" का अर्थं है ज्ञनेन्दर्यो का । “जा्ोचनः शव् की व्याख्या जरते र-- 
"स्स्मुग्ेति “असिति ह्याखो चनं ज्ञानम्‌” द्तवार्तिक के दारा पूवं बताया जा चुका दं कि सामान्य 
ङ्प से वस्तु माज का क्ञान दोना दी (शारोचनः है । कारिका के उत्तराधं में माये ववन्वानान्‌, कौ 
व्याख्या है 'कर्मेन्दियाणामिति ।' करमन्धरयो के वचनादानादि सपने-मपने अप्ताधारण विषय ६ । 
जन्यान्य श्न्दरयां के मथिष्ठान तो स्पष्ट ही है, उन्हें वताने कौ भवद्यकता न समदकर्‌ वागिन्िव 
दरे अधिष्ठान को बताते है--“कण्ठतादवाद्यीति 1 कण्ठ-ताठु भादि स्यान टै निस श्न्द्ियके पता 
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वाभिन्दिय है। आदि पद से कण्ड-तालु के मतिरिक्त भन्यस्थानँ को मौ समञ्च ठेना चाटिये } 
व्याकरण सूत्रकार पाणिनिमहपि ने शिक्षा मे वणैस्वान वाये दै-- 
“अष्टौ स्थानानि वणानासुरः कण्ठः हिरस्तथा । 
जिहामूलश्च दन्ताश्च नाससिकोष्टो च ता च ॥” इतति । 
तस्याः = उस वागिन्दरिय ( वाणी ) का दृत्ति = व्यापार क्यार? व्यापार-क्चन है भीत्‌ 
आषण = शब्द से अथंका प्रतिपादन करना यही व्यापार है। उघती ्रक्रार अन्य इन्द्र्यो के 
व्यापारो को मी समश्च ञेना चाहिये ! तथादि--शयादानः = यहण, यद्‌ हस्त का व्यापार है, "विद. 
-रणः = गमन, (उत्तरदेशसंयोगजनकक्रिया) यह पै रका न्वापार है, “उत्सर्ग, = मकत्याग, यह पायु 
संश्चक इन्द्रिय का व्यापार ३ । 'मानन्दः = रमण, यद्‌ व्यापार उपस्थसंशक श्न्द्िय का है ॥ २८ ॥ 
अन्तःकरणचयस्य चुन्तिमाद- 
अव अवसरसगति से भ्यन्तर तीन करणां का ( अन्तःकरणत्रय = मषव्‌-अहकार"मन ) 
-व्यापार वताते है । , 


स्वालक्षण्यं दृत्तिक्षयस्य सैषा भवत्यस्षामान्या । 


सामान्यकरणनव्रत्तिः ब्राणाच्ा वायवं; पञ्च ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः, सा एषा असामान्या मवति, ( एषां ) सामान्यकरणषृत्तिः 
प्राणायाः- पच्च वायवः ( भवन्ति ) । 
भावार्थ :- चयस्य = बुद्धि, अदंकार, मन इन तीन करणो के, स्वालक्षण्यम्‌ = मपने-मपने 
( पूर्वो्छ ) लक्षण ही, जैते-- महत्‌" ( मदत्तत्व = बुद्धि ) का निश्चय करना, अहंकार" का-- 
अभिमान करना, मनः का संकर्ष करना, “त्तिः = व्यापार रै, वद्‌ वृत्ति (व्यापार) 
'अक्तामान्याः = विरोध, मवति" = है । अर्थात निश्वयादि व्यापार, इन तीन भन्तःकरणों के मपने- 
अपने विशेष व्यापारदं! ह्न तीन जन्तःकरणों का यह एक ब्यापार हुमा, जो सपना-मपना 
विरेष व्यापार कहा नाता है । गौर दूसरा व्यापार एषां = श्न तीनो का, सामान्यकरणङ्त्तिः- 
साधारण होता दै । जेसे--प्राण, सपान, व्यान, उदान ओर समान ईन पाच भीतरी बायुभो को 
ही मन्तःकषरणत्रय का साषारण व्यापार कहते है । व्योकि-जीवनादिके दाराये पच वाधु, 
-समस्त कर्णो के व्यापारो मे वीन है । 


“स्वालक्षण्यम्‌ इति । स्वाढक्षण्यं चत्तिखयस्य। स्वमसाधारणं टक्चणं 
येषां तानि स्वलक्षणानि मददहङ्खास्यनांि, तेषां 
(१९० ) शअ्न्तःकरणत्र- भावः स्वाट्चण्यम्‌ , तच्च स्वानि स्वानि कुश्चणान्येव । 
यस्य स्वह्वनक्षणरूपमेवा- तच था-सडतोऽध्यवसायो.ऽदङ्कारश्याभिमनः शङ्करपो 
साधारणं वृत्ति्रयम्‌। मनसो ्चचवि्व्यापारः ॥ 
“स्वालक्षण्यं इृ्तिख्वयस्यः? इति । स्वम्‌ = अपना यसाधारण, लक्षणम्‌" = धम । सैसे-- 
अष्यवसावादिरूपधम । (्तचः--वह्‌ स्वारक्षण्य क्या है १ अपनने-मपने 
९१६० ) जन्तम्करण- लक्षणो ह, अथात्‌ जिस जिस अक्ताधारणधमं से जो लक्षित दो 
प्रय क रवप्वल^णरूप उत्तका लक्षण दय उसकी धत्ति ( व्यापार ) £ । ञेषे-भदतः" 
ही चस्ाधारण तीन 
इत्तियौ है । 


स्= 


इचितत्त्व कौ दृत्ति अध्यवसाय रै, क्योकि “सध्ववसावो बुद्धिः" 
य्‌ उदि का ल््ठण फटा है! 'भषुकारः की इत्ति छभिमानदै 
कवाकरि “मभिमानोऽदद्धारः” यद्‌ जकार का शक्षण बताया यया ₹। 
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मनः की वृत्ति संफटप रै, क्योकि “मनः संकल्पकमिन्ियं च” इसते मन का रक्षण श्तक्रसक' 
होना वताया गया है। 


विश्यं (~ माः 
वृत्तिददेविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह-- “सैषा भवत्यसामान्या 
असाधारणी । सामन्यक्स्णचुत्तिः प्राणाद्या वायवः 
( १६१ ) पश्वायुल्पा पञ्च । सामान्या चासौ करणदृत्तिश्चेति । उयाणामपि 
साधारणौ प्ृ्तिः। करपानां पञ्च वायवो जीवनं चततिः, तद्भावे भावात्‌ 
तद्भावे चाभावात्‌ । तत्र पाणो नासाग्रहश्नासिपद्‌ 
ुषठवत्तिः, अपानः रकाटिकापृष्टपादपायूपस्थपाश्वदृत्तिः, समानो हन्राभिः 
सर्वसन्धिवृत्तिः, उदानो हकण्ठतालसूर्धेभ्रूनध्यचत्तिः, व्यानस्त्व्त्तिरिति 
पञ्च वायव्‌ । ६९ ॥ 
इन तीर्न करणो की इत्ति (व्यापार) दो प्रकार की है एक श्ाधारणः मोर दूसरी 
"असाधारणः । अन्तःकरण की वृत्ति होने के नति तो प्ाधारणः 
( १६१ > प॑चवायुखूपा है । मौर अध्यवस्ताय, सभिमान, संकरप आदि के रूप मँ भसा्ारण 
साधारणी छृत्ति। रै । सैषा = स्वालक्षण्यरूपा टत्ति, मसामान्या = असताधारणी जथ 
तत्तत्करर्णे से सम्बन्धित । सामान्याचासोकरणच्रत्तिः = सामान्यकरण 
बृ्तिः । तीनों अतःकररणो की प्राणादिरूपा साधारणी वृत्ति (व्यापार) होती है । वायवः = वायु के दख 
हन प्राणादिक्ो का संचार दने पे ये प्राणादि वायु की तरह मासतेहै। वायु कौ तरह मासित 
षने वारे ये प्राणादि पांच, इन शुद्धि, अहंकार जौर मनः ८ अन्तःकरणत्रय ) की सामान्य ( साधाः 
रण ) वृत्ति ( व्यापार ) है। यह्‌ साधारण व्यापार ( वृत्ति) दयी जीवन" शब्द से कदा जाता है। 
जेते पीजडे ( पंजर ) को दिला देने का काये ( व्यापार ) कदूतरों के समूह्‌ का साधारण न्याप 
है, उसी तरह श्सीर धारणरूप जो जीवनाख्य प्राणनादि व्यापार, वह मी सम्मिरिति अन्तःकरण 
का साधारण व्यापार है, 


यह जीवनदृत्ति “अन्तःकरण का धर्महै इस वात को अन्वयव्यतिरेक के दरा 
है--अन्तःकरण के सस्तित्व मेँ अर्थाव शरीर के जीवित रहने प्र प्राणनादि व्यापार का सद्धा 
( भस्तित्व ) दिखन्ःाई देता है । ओर अन्तःकरण के न रहने प्रर जेते पाषाण मेँ प्राणनादि न्प्र 
नदी दिखाई पडता । 

स्थानमेद से उन प्राणादिकों की जीवनशरृत्ति प्राच प्रकार कौ हे। प्राणना प्र 
मक्षणादि के दारा सरीर का धारण करने से वह श्राणः कदलाता है, व नासा के अग्रमागपर 
हृदय मे, नामि मे, दोनों पैरो मेँ गौर अगूढ मेँ रहता है । (मलमूत्रादेः अपनयनात्‌' अपान ` 
मलमूत्र का निभ्सारण करने से उसे अपान कहते है, योर वह ककाण्किा में अथात्‌ घा 
घण्टी मेँ ( यीवायासुत्तततभागः, यौवनो द्धेदसमये गले उपरभ्यमाना कृकाटिका (कक = कण्ठम्‌ 
अटति = व्याप्नोति इस अर्थं म कर्मण्यण्‌ सूत्र से ध्य्‌? प्रत्यय ‹ङ्ढा०' सूत्रसे ठीप्‌ 
स्वाथं मे (कः प्रत्यय, “केऽणः सूत्र से हस्व, (मनाधतः से राप्‌, कारिकाः दानद 
वनता है । ) पृष्ठ, दोनों पैर, पायु, उपत्थ दोनों पाश्वं मागमे रहना ह । तमन्‌ भवुरूप 


वताति 


णः) भतत 


नाडीषु रपस्तानां नयनाः समानः = नाद्यो मेँ रसो को समानरूप तते ठे जाता स्स 
उते समान कते है । गौर वद दय" मे, "नाभिः मे मौर समी (्सन्धर्योः मेँ रदता६। 
हुते ह+ 


"र खार््वनयनाव्‌' उदानः = रसादि्को को ऊपर प्ैवाता है श्सल्यि उते उदान क 
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चह हदय, कण्ठ, ता, मूष भोर भ्रूमध्य म रहता है 1 प्वल्वत्कमेदैतुत्वात्‌ सवाररलन्यापित्वचि 
व्यान? प्रवल कमं का कारण ओर संपूर्णं शरीरन्यापी होने से उसे व्यान कदते दं । वह्‌ त्वचा 
मै रहता है । शस प्रकार स्थानमेद भौर क्रियभिद से एक ही प्राण की पौव संज्ञां हो गई है। 
उसी प्रकार नाग, दूरम, ककल, देवदत्त, धनजय ये पांच वायु मी कीं कीं निर्दिष्ट किय 
जाति हे । ये श्राणादिः स्थूलवायु के अतिरिक्त कोद अन्य वायु नदीं है ॥ २९॥ 


चतुर्विवकरणस्यासाधारणीषु दृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकासयावाद्‌ -- 

पर्वोक्तं तेरह करणो के व्यापारो काक्रम है या अक्रम १ इस आश्ञंका के समाधाना 
कोुदीकार कहते है -"चतुर्विधकरणस्थेति दस बचन्दरियों के समू को एकं मानकर 
एक वाद्यकरगः भौर (तीन आभ्यन्तर करणः मर्था मन, बुद्धि, अहंकार भिलकर चतुविध करण 
कुहा गया है । इन चतुर्विध करणो के अस्राधारण संकर्ष, अभिमानः अध्यवस्तायादिषूप व्यापारो 
( वृत्तियो ) का क्रम तथा अक्रम अर्थात्‌ पौवापय ओर यौगप को उनके प्रकारो के साथ वता 
दै । ञते- दृष्टपदा्थं मे तेरह कर्णो की बृत्ति ध्युगपतः ओर “युगपत होती है, यद शुक 
प्रकार \ दसरा प्रकार--अदृष्ट पदार्थं मेँ मालोचनपूवेक सन्त.करणन्नय की ही इत्ति ( व्यापार ) 
युगपत्‌ ओर मयुगपत्‌ हु करतो है । प्रथमतः चक्रादि बाह्यशन्श्रयो से “इदं किच्िदर्ति” 
यह सामान्य सान दोत्ता ३ मौर "मनः से "अरयः वटः, “इद्‌ वस्नम्‌ यद्‌ विशेष स्लान दहोत्ता ई । 
पश्ात्‌ (अहंकारः से "अनेन वस्तुना संवंघं क्ट शक्नोमि", अर्थात्‌ "एतद्‌ वस्तु उत्थापयतु 
शक्नोमि, समष्टं भ्रमवामि, अहीतं चश्नोमि'= इस वस्तुको ये उठा सकता हू, द्र सकता ह, 
के सकता हूँ मादि सादि, इस रीत्ति पे अभिमान दोतादहै, जोर बुद्धिः के द्वारा “मया एतत्‌ 
कतंव्यम्‌' यह “अध्यवसाय ज्ञानः होता दै। इस प्रकार ज्ञान की चार मवस्थार्द्‌ होती है । 
किन्तु इन श्ानोँ?के कम या अक््मके चिषये कोर निर्णय अमी तक नदीं हा है, अतः 
उसके निर्णयार्थं यह तीस्वीं कारिका उपस्थित की जा रदी दहै। 


युगपचतुएयस्य तु वृतिः कमश तस्य निर्दि । 
दे तथाऽप्यच््े त्रयस्य तत्पूविका प्र्तिः॥ ३० ॥ 


अन्वयः--टृष्ट तु तस्य चतुष्टयस्य दृतिः युगपत्‌ निर्दिष्टा, क्रमश्चश्च निर्दिष्टा । तथा मदृ्टऽपि 
तत्पूर्विका चयस्य बृत्तिः युगपत्‌ क्रमशश्च निर्दिष्टा । 


भावाथः--ष्ृ्टेः = जहाँ किसी पदाथ का प्रत्यक्ष दोता है, वद्यो तस्य चतु्टयस्य' = 
वालेन्दरिय, मन, अहंकार तथा मदत्तत्व एन चारो का, '्तिः = व्यापार, शुपपत्‌" = अक्रम तथा 
(क्रमशश्च' = क्रमते मी, "निर्दिष्टाः = कदा गया है जेते-अन्पेरे मे विनली का प्रकार दोतेद्ी 
सिह को सामने देखकर एकदम सकटप, अभिमान तथा निश्चय क्षेत्ते है । जिसे देखने वाला 
ोपघ्र दर जाता हं 1 मन्द प्रकाशे पदिङे सामन्यरूप से यागे उपस्थित विपय को जानकर 
सावधान होता हुमा "वह्‌ इल च्वि हुए चोर आ रदा ह" रेसा मनं में समक्लकर यहसुञ्चेद्धी 
मारने जा रहा ह देत्ता सभिमान कर निश्चय करता हैकतिमैं वद्य से ट्ट जा, श्य रकार 
चाएरा (राप ) तथा तीन चीतरी रेते चारा करर्गोकाश्मसे मी व्यापार शेता दै। 

तथा" = उक्ता प्रज्नार, ट्ष्ेऽपिः = सप्रत्क्ष विष्यो मे मी बाहयन्दर्यो को छोडकर, 
वरयस्व = तीन द्र्य > दृचि. = व्यापार, ुनपत्त, = एकदम, "रम्य" = गौर्‌ क्रम स होते 


ए परन्तु शा दृः" = वह व्यापार, "वसूरवि्नाः = परतव्पूर्वक है, क्योकि "गनुभिपि, याम्दबोध 
त्तया सरणः अप्रष्वक्ष पदायी मे प्रत्क्षपूर्वक हौ हमा करते दै 


१९८ सांख्यतत्वकौसुदी [ कारिका ३० 


ताप्यं यदह हे क्षि प्रत्यक्षस्य मे चश्चरादि वदिरिग्धियो मे से विपी णक की सदायतापे 
अन्तःकरणत्रय का व्यापार भक्रम तथा कम से होता है- यह सांख्याद्दार्यो ने वताया है । प्रतक्ष 
स्थल मे ददिरिन्द्ियो मेँ से किसी अन्यतम की सहायता के विना केवल अन्तःकरणत्रय का व्यापार 
होना संभव दै । सख्यि ^्वतुष्टयस्य' कहा गवा है । ओर जवुमानादि प्रत्यक्ष स्थल पर 
केवल भन्तःकरणत्रय का युगपच्‌ भौर करम से व्यापार दोता है । किन्तु वह व्यापार प्रय 
होता रै । क्योकि जनुमानादि प्रतयक्षमूकक हमा करते है । यनुमित्ति मादि के विषयमे बहिः 
रिन्द्र्यो की सहायता जपेक्षित नदीं रहती । इ्सल्यि “त्रयस्य? कदा गया है । 


“युगपद्‌ इति, दष्टे यण्‌ यदा सन्तमसरान्धकारे विचयु्लम्पातमातराः 

व्वाघ्रमभिस्रुखमविखन्निहितं पदयति तदा लेल्वस्याः 

( १६२ ) चतुर्विधकररण- लोचनसङ्कटपाभिमानाध्यचखाया युगपदेव भाटुभं 

स्य भ्त्यकते युगपदूढत्तिः। बन्ति, यतस्तव उच्षटुत्य तस्स्थानादेकपदेऽप' 
सरति ॥ 


चक्चरादि बाघेन्धियो के गोचर दयोनेवाले पदार्थो फे भति पूर्वोक्त सभी कारणो कौ वृत्ति 
(व्यापार ) कमी क्रमसेतो कमी विनाक्रमकेमी इभा करती 


( १६२) प्रव्यद्ें ह। इस वात को साख्याचार्यकपिकर महासुनि ने ^कमरोऽ 
वतुर्विध करणो की नमशद्चेन्द्रियदृन्तिःः ८ सां. सू. २-३२ ) सूत्र के दारा व्ताया है। 
युगपत्‌ घत श्सी आशव को ध्यान मेँ रखकर कौसुदौीकार चोगपय करा 


उदाहरण दे रहे है--दृ्टे यथे ति। चासो गोर पैले हय 
घने अन्धकार मे जब विधुत्भकाश्च हमा तव क्या देखता है कि पने सामने अस्यन्त सत्निकट 
एक शिर खडा है! अथाव जव विदुतप्रकाश्च हा तव उस प्रकरा मेँ उसके मने धकः 
दिति = यह ङुछ है श्स प्रकार दशंनारमक आलोचन, संकदप, अभिमान), अध्यवसाय 
सोर भय ये सव निर्विकल्पक दृक्तियोः थुगपरत्‌ इई 1 द्वितीयच्चण मे वे सविकल्पक ह६। 
इन बृ्तियो के युगपत्‌ होने के पश्चत्‌ ठृतीयष्तण मद्री छलांग मारकर उस्र जगह ते सर्प 
तरक्षण दौ दूर कंदी माग जाता दै। यह समी को भनुमव है, इस अलुभव के वल पर श्युगपत 
विभिन्नक्चानानुर्पत्तिः इस न्यायसिदधान्त का खण्डन दो जाता दे । 


"क्रमदराश्च यदा अन्दालरोके पथमन्तावद्वस्तुमाचं सम्पुग्धमाटोचयति, 
अथ प्रणिहितमनाः; कर्णान्तारृष्टसशारदि दरेक्षितमण्डलीः 
इृतकोदण्डः भ्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयमिति निधिः 
नोति, अथ च माम्प्रव्येतीर्यभिमन्यते, अथाध्यवस्य" 
त्यपश्चरामीतः स्थानादिति ॥ 


ृष्टविषय' मँ युगपत दयोनेवाली इृत्तिरयो को वताकर उसी मँ (दृष्ट विषयमे) क्रमकः 
होनेवाखी छृत्तिर्यो को वताते दै--““यदा मन्दुाऽऽषटोके इति। 
त-मन्द प्रकाद्य रदने पर प्रथमद्तण मे यपनी बौ पै 
केवल वस्तुमाच्न अर्थात्‌ धर्म॑धर्मिमावानापन्न पाथं को ष्टी सम्य" 
र्धरूप से अर्थात्‌ अविविक्त रूप से देखता ६ । उस पशाद 
द्वितीयक्षण मेँ वदी सावधानी से मन लगाकर देखता ह ौर निश्यकर लता कि 1 


( १६३२ ) कमशश्च । 


( १६२ ) छसशः 
त्ति भीदहं 


कारिका ३० ] वृत्तीनां योगपद्यायोगपधनिरूपणम्‌ १९९ 


पार्चरः ( चौर ) यदह चोर है ( स्थाणु जादि अन्य पदार्थौ से यह भिन्न है इस प्रकार विवेचन 
कर लेता है) वह पारश्वर कैसा है ? यह प्रदन पैदा ने पर कते दै--“कर्णान्तेति ।* वाण 
चटाये हु धनुष की प्रतयश्चा को कान तक ताने से जिसमें ते गंज निकल री है गौर गोलाकार 
वन गये धनुष को कल्या इञा दिखाई दिया। तव सर्थात्‌ सकल्पोत्तरक्तषण मे भां प्रत्ि 
आगच्छति" वह्‌ चोर मेरौ भोर आ रदा है रेता मनमे होने ल्गा ( यदी अभिमान र )। इसके 
उन्तरक्तण मेँ उसने निश्चय किया कि इस जगह से भ्य वही चला जाऊं ( यदी जभ्यवसाय 
है ) यह एक प्रकार है) 
, ९ ५ ६६ त्‌ 
परोक्षे त्वन्दःकस्णज्खस्य बाद्येन्द्रियवजं चृत्तिरित्याह- “अदृष्टे चयस्य 
(१६४) शन्त क्रणत्रयस्य तत्पूर्विका दत्तिः इति । अन्तःकरणच्रयस्य युग- 
परोक्ते दत्तिदययम्‌ दष्ट- पर्करमेण च छृत्तिर्टपुविकेति। अञुमानागमस्सतयो 
पूर्वक्मेव ॥ हि परोक्षेऽ्थे दरंनपू्बीः प्रवतन्ते नान्यथा । यथा दृष्टे 
तथाऽदष्ेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ 
भव दूसरे प्रकार से करम-जक्रस को वताति है--“परोक्ते' इति । अभ्रस्य विषय में थात्‌ 
पव॑त की गुहा के भीतर रहने वाले सिह के विषय मे ( सिह कै 
( १६४ › परोक्त मे अन्तः अप्रत्यक्ष रहने पर ) 1 बष्ेन्द्रियों कौ सहायता के विना मन्‌, 
करण त्रय की दो वृत्तियां "अहंकारः महत्त्व इन तीन अन्तःकरर्णो के व्यापारो को युगपत्‌. 
दृष्टपूर्वक ही दोती दहै! भोर क्रमश्चः वताते है-- सिह के प्रत्यक्ष न रहनेपर "मन, अहंकार, 
'मदन्तत्व" तीनो के आरोचनपृ्क व्यापार होते दै । इसी मूल 
की व्याख्या 'अन्तःकरणन्नयस्यः के दारा करते है--युगपत्‌ ( समानक्षणावच्छेदेन ) बौर 
क्रस से ( मन्यवदितोत्तरोत्तरक्षणावच्छेदेन ) आलोचन पृवैक जन्तःकरणन्नय का व्यापार होता है। 
'मनुमानागमस्यृतयः' = मनुमानम्‌ ८ अनुमित्तिवृत्तिः }, “भागमः ( चाब्दवोधवृत्तिः ), ^स्मृत्तिः 
८ स्मरणात्मकदृ्तिः )- ये सव इृत्तियां अगप्रत्यक्ष-पदाथं मेँ आलोचनपृवक ही हुमा करती हैः । 
आरोचन हण विना कमो नदीं दतीं । जेसे--अनुमितिक्त्ति का उदाहरण- गुहा मेँ रदने वाले 
सिद कौ गजना का आलोचन करते के पश्वात्‌ दी रोता के मन म (मयं देङः सिंहवान्‌ इस 
प्रकार से सकरपासिमान जभ्यदसायादि अनुमित्तिरूप वृत्तिया युगपत दोती हे । शाब्दबोध. 
दुत्तिका उदाहरण-दीवारः कमरा मादि का व्यवधान रहनेपर चिर विरहिणी खरी जव अपने 
पति का शब्द्--“महमागतोऽस्मिः = म अया हू खनती है, तव उसके मन मेँ तत्का दही 
संकरप, अभिमान, अध्यवसायरूप वाक्यवोधात्मक वृत्तियां युगपत पेदा होती है । स्मरणाप्मक- 
श्ुतति का उदाहरण--मयंकर युद करते हर योद्धा लोग अपने प्रतियोद्धा के शाख को जव देखते 
ह तव उसका प्रतीकार करने के व्यि तत्करा ही संकस्पाभिमानाष्यवसायात्िका प्रतिद्चख्रस्मरण- 
कृत्ति युगपत्‌ उनके मन मेँ जागरित होती रै । 
श्सो प्रकार अदृष्टपदाथं के विपय यें क्रमशः, ञेसे- मका को देखकर या धूम॒को देखकर 
प्वेतीय सष्ठ सन्नि के सवेष मे व्याप्त्यात्मक संकटप, परामर्घाप्मक अभिमान, अनुमि. 
ष्यात्मरु अध्यवसाय मञ्चः येते है 1 
श्र प्रकार दिये गये दोनो इष्टन्तो की योक्ना करते दै-भ्यथा ट्टे तथा जदृेऽपीति! 
जेते द पदाथं के सवेष में चदुर्तिथकररणो की प्ुगप जोर (मशः इृत्तिया दोती दै वैसे ही जडषट 
पदार्थं के विप म वा्करणड्हिपूवेक धन्तःकरणत्रय की दी ध्युगपतः मोर (क्मदयः, दृत्तं 
हमा करती है ।॥ २० ॥ 


२०० सांख्यतच्वकौमुदी [ इरिका २१ 


स्यादेतत्‌-चतुर्णा याणां चा चृत्तयो न तावत्तन्मा्राधीनाः तेषां सदा. 
( १६५ ) करणानां स्र- तनत्वेन वृत्तीनां सदोर्पद्धसङ्कात्‌ , आकरिमिकत्व 
तन्त्रत्वे दोषाः ॥ त बुत्तिसङ्कसप्रसक्गो नियमदेतोरभावादित्यत भद- 


अग्रिम कारिका को उपस्थित करनि के दतु द्काके रूपमे भूमिका दे रहे दै-“स्या 
देतदिति 1” बाद्येच्ियां, मन, मदंकार, मदत्तत्वादिः चारो का 
(१६५) करणो की स्वतंत्रता गौर भन, अहंकार, महत्तवादिः तीनों का सपना अपना 
म॑ दोष। असाधारण व्यापार तथा साधारण व्यापार किसी अन्य निमित्त 
की अपेक्षा विना किये वेव बुद्ध्यादि करण के ही अधीन नदीं 
होता, वक्ति उसमे अन्य देतु मी होता है । केवल वुदधयादिकों को दी वृ्तिका दतु माने तरो चर्ये 
या तीनों करण सर्वकार स्थायी होने से उनके कार्यात्मकचन्तिरूप धर्मा की सदैव उपर्न्धि होने 
र्गेगी । जिसते 'सवेदृत्निक्यात्मक सुपुप्ति की उपपत्ति न दो सकेगी । ¶्यापारः वृत्ति ) को 
यदि निहँतुक करै अर्थात्‌ करणो से उत्पन्न दोने वके व्यापार को यदि अनैमित्तिक माने तो 
वरत्तिर्यो (व्यापारो) का संकर होने लगेगा, एक इन्द्रिय के व्यापारक्नाक मेँ अन्व इन्द्रिय का 
व्यापार भी होने लगेगा । ताप्प्यं यह टहै--कदाचित्‌ ्वक्चरिन्ियः द्यी शब्दयहण के लिये 
व्यापार करने लगेगा, कमी भोत्रेन्धियः हयी रूप यहणाथं व्यापार करने लगेगा, कदाचित्‌ भन 
ही बुद्धि के व्यापार (निश्चय) को करने लगेगा । तो कदाचित्‌ वुद्धि, ष्टौ मन के व्यापार (संकरप) 
को करने रुगेगी । इस रीत्ति से वृ्तिर्यो का परस्पर व्यतिक्रम होने ठ्गेमा । क्योकि शयं त्वदीया 
कृत्तिः एतद्गोचरा = यह तेरी इत्ति एतद्विषयिणी है- इस प्रकार के नियम का परदैक फो 
देव॒ तो है न्दी । 


इन्द्र्यो की प्रवृत्तिक्रमसे तो कमी अक्रमसे इभा करती है- यह वता चुके, परन्ठु घ्न 
इन्द्र्यो का प्रेरक कौन दहै? शस जिक्नासा के समाधानां यह इकत्तीसवीं कारिका उपस्थित शे 
रदी है- 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराद्‌ तदेतुकां बत्तिम्‌ । 
चे ¢ (~ £ 
पुरुषाश्च एव हेतुनं केनचित्कायेते करणम्‌ ॥ २३१ ॥ 


अन्वयः -परस्पराक्रुतदेतुकां स्वां स्वां वृत्ति प्रतिपयन्ते पुरुषाथं एव हतुः, केनचित्‌ करण 
न कायते । 

आवार्थः--( चारो करण ) (परस्पराकूतदठुकाम्‌' = परस्परं यत्‌ आकरं तदेव देवः यस्याः 
ताम्‌ । खष्टि के समय आपस मे किया हुभा संकेत ( "अध्यवसायः को "महत्त," अभिमानः 
को 'सद्क्ार,' संकल्प को मन, भौर शव्द का अर्णः श्रोतः करेगा--प्स प्रकार का आप्तौ 
संकेत ) ही जिस दृन्ति का नियामक है, टेसी अपनी अपनी असाधारण त्ति (व्यापार) को 
स्थूल रूप पे प्राच करते है, श्स प्रकार पूर्वं संकेत के कारण इ्तिसांकयं नदीं दो प्रत्ता । कर्णो 
के व्यापारोतपत्ति का मुख्य प्रयोजक कौन है १ उत्तर देते दै--शुरपाथं एव हेतः, = पुरुपस्य 
अर्थः = प्रयोजनं ८ मोय मौर अपवर्गं ) मोगापवर्गात्मक्‌ पुरुषार्थ दी उत्त व्यापारोतपत्ति का निमित्त 
है, तदत्तिरिनः कोई न्दी । उच्धिर्यो कौ अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करानि वाखा कोद चेतन 
नदीं है, वस्कि भमोणापवर्मात्मक पुरुषार्थः दी एकमात्र उनका गरेर ह। श्सी सभिप्राय कोशन 
केनचि कार्यते करणम्‌" के दवारा तातते । शुरुपाथः के भततिरिक्त अन्व किती चेतन भादि 
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करणानां परपररयत्वाभावनिरूपणम्‌ २०१ 


के दवारा दोनो ही प्रकार के करण { वाह्य मौर आभ्यन्तर ) प्रेरित नटीं किये जति अर्थात्‌ स्थूल- 


-वृत्तिवाले नरी किये जाति । 
“स्वाम्‌” इति । 


( १६६ ) तन्तिराकर- 
णम्‌-परस्परसपिक्षा- 
ण्येव करणानि स्वस्वा- 
बृत्तिषु ॥ 


करणानीति चछेषः। यथा हि चदवः पुख्षाः शाक्ती- 
कयाष्टीकधाचष्ककापौणिक्राः कृतसङ्केताः परावस्क- 
न्दनाय प्रवुत्ताः तत्रान्यतमस्याक्रतमवगम्यान्यतमः 
प्रवर्दते, प्रवतंमानस्तु शाक्तीकः शाक्तिमेवादत्ते नतु 
य््यादिकम्‌ , एवं याष्कोऽपि यष्िमेव, न राक्त्या- 
दिकम्‌ ; तथाऽन्यतमस्य करणस्याद्भूतात्‌ स्वकाय- 
करणाभिमुख्यादन्यवमं करणं प्रतते । तस्पवृत्तेशच 


देतुत्वान्न घृत्तिसङ्रप्रसङ्ध इत्थुक्तम्‌- “स्वां स्वां प्रतिपचन्तेः' इति ॥ 
"स्वामिति" । “करणानीति रषः ।› वाह्य करणः योर (अन्तः-करणः दोनो करण चान्द से 


-{ ५६६ ) उसका निरा- 
करण परस्पर सापेक्त 
होकर ही कारण अपना 
अपना व्यापार करते है । 


गहण कयि जाते है । कौञुदीकार ने (करणानीत्तिः के साथ 
शेषः जोड़कर यह सूचित किया है कि कारिकामे स्थित (करणः 
पद कर्ता का निर्वाहकं नहदीदहै। श्सीको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट 
करते है--प्यथाहीति?। एक प्च के दही बहृत्तसते योद्धालोग 
जो शक्ति, यष्टि, धनुष, पाण हाथमे च्यि हुए ( शक्तिः प्रहरणः 
मायुधं यस्यासौ शाक्तीकः, यष्टिः प्रहरभमस्यासी याष्टीकः, धनुः 


भ्रदरणमस्यासौ धातुष्कः, कृपाणः प्रहरणमस्यासौ कार्पणिकः ) जर पहिले दी से आपसे 
संकेत भिये हुए योद्धा लोग ( जेते--आक्रमण के समय तुम॒श्चक्ति संक आयुध को लेना, मोर 
-व् यष्टि मौर वद धनुष्‌ , ओर वह्‌ कृपाण आदि कोष्टाथ्े ले स प्रकार जिन्दनि पदिटेदी 
से निश्चय कर ख्या रै) युदधके मारम्म मे शवुर्ओ के दमनाथं प्रवृत्त दोते है, उप्त समय योद्धारभों 
के दारा पसम किये गये संकेत्त के अनुसार अपने अपने निधारित शरो को लेकर व्यक्ति 


प्रवृत्त होता है! उनमें शक्तिसंश्चक आयुध का स्वामी शक्तिको ही अह्ण करता है, यष्टिको नदीं। 
यष्टिकास्वामी ष्यशिःकोदहीकेतादै, शच्िको नदी 


अव दृष्टान्त को दा्टान्त मेँ घराते है--““तथेत्ति” । उती तरद “भत्येक करणः सपने अपने 
नि्ारित कयि गये व्यापार को कनेके ल्यि प्रदत्त दोत्तीरै। अपने अपने व्यापार मे जो 
परवृत्ति हुईं रै वह्‌ सदेतुक दोन से मर्थात्‌ प्रवृत्त दोनेसे पषिलेदीं तुन्द यह काम करनाहै 
श्त प्रकार निश्चय किया होने से वृत्ति= व्यापार मे कारणानियम्योत्पत्ति रूप संच्छर का प्रसन्न 
{ अनियमित्तता का प्रसंग या माकत्मिकता का प्रसंग ) अव नदीं हो पायगा । 


स्यादेतत्‌ - या्ैकाद्यष्चेतनत्वात्‌ परस्पयाक्रुतमदयम्य प्रवर्तन्त इति 


८ १६७ ) छखरणानाम- 
चेतनन्वेऽपि पृरुषारथ- 
स्येव प्रवर्तकत्वम्‌ । 


युक्तम्‌ › करणानि त्वचेततनानि, तस्मान्नैवं प्रवरतितु- 
सुत्सहन्ते । तेरैपामधिष्ठा्ा करणानां स्वरूपसा- 
मथ्योपयोगाभिन्तेन सवितभ्यमित्यत आह --"पु खषा 
पटच हेतुः, च दोनहित्कायेते खरणम्‌? इति । भोगा- 
पवमंल्णः पुरुपा एवानायतावस्थः प्रवर्तयति 


ऊर्णानि, छृतमच तत्स्वरूपामिक्ञेन कर्जा । एतच्च “वत्सविदद्धिनिनित्तम्‌? 
€ कारिका ५७ ) श्त्यभ्रोपपादयिष्यते ॥ ३९ ॥ 
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उत्तरां को उपस्थित कराने के देत शंका करते द ^स्यादेतदितिः। यष्टि भादि भदुषं ङ 

के ल्यि योद्धा लोग तौ चेतन रने से दूसरे के अभिप्राय कौनात 

( १६७ ) करणो के घचे- सकते ई, अतः उनका प्रवृत्त दोना तो उचित है क्योकि चेतन 
तन होने पर भी पुरुपा्थं मनुष्व तो दूसरे के अभिप्राय को जानने, समन्नने, स्मरण कर 


ही उनका प्रवर्तक म समर्थये सकता ६। किन्तु वाद्य तथा आभ्यन्तर करण 
होता हे । तो अचेतन होने से शाक्तीक आदि योद्धार्भो के समान स्ववंप्रवत 


नदीं हयो सकते, अतः उनकी ( करर्णो की ) प्रवृत्ति का प्रयोनं 
अर्थात्‌ तत्तद्‌ व्यापार मँ त्त्‌ का साम्यं पद्िचानकर उनको उनके व्यापार मं रित के 
वारा कोई चेतन हौ होना चाहिये । अर्थात्‌ बाद्य तथा आभ्यन्तर कर्णो कै स्वरूप को, ज - य 
युद्धि भ्यक्ति है, यदह अहंकार व्यक्ति है, शस प्रकार स्वरूप से करणो को पिचानने वाला उषी 
प्रकार अध्यवसाय ग्यापार द्वारा भोग देने मे बुद्धि का साम्यं है, "सहकारः! का जभिमान 
सँ सामर्थ्यं है, इस प्रकार सामथ्यं का उपयोग समञ्चन वाला कों चेतन दी दो सकता दै, जद 
नहीं । अतः करणो का अधिष्ठाता कोई चेतन ही होना चाहिये । 


उत्तर देते है-पुरुषार्थं एव०” इति । कर्णो के स्वरूपम तथा सामथ्यं को पदिचानने 
वाला एकमात्र भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ हय है । ( पुरुषस्य अथः प्रयोजनम्‌ = पुरुषार्थः ) । पुरुषां 
ते मतिरिक्त कोई चेतन आदि, करणो की प्रदृत्ति कराने वाला नदीं है । अरात्‌ कर्णो" का प्क 
को चेतन पदाय॑ नहीं । यद्यपि करणं को व्यक्तिगतरूप से परि चानने बाला पुरुषः अधिष्ठा 
वन सकता ३, तथापि व्‌ धुरुष" असंग ओर निविकार होने से उनका अधिष्ठाता नदी वन 
सकता । अर्थात्‌ ष्वरर्णोः का प्रेरक नदी कदा जा सक्ता । इसञ्यि प्रकृति में स्थित धमोगापवग) 
आवी रहने परमौ वेष कर्णो के प्रवर्तक इभा करते है क्योकि गुणा कौ परवृत्ति तभी तक 
होती रहती है जव तक वे भोग भौर जपवगंको पैदा नही कर पति। भोगः ओर भवं 
को पैदा करने के पश्चात्‌ उनका ( गुर्णो का) अधिकार समाप्तदहोने से वे ( गुण ) निक्त ५ 
जति है । भ्मोगः का अथ॑ है-सुखनदुःखान्यतरसक्षात्कार । न्अपवर्गः का सथं द 
अप्रज्यते अनेन = केवली भवति अनेन इति--अपवंः ) विवेकञ्चान? अथवा भात्यन्तिक 
दुःखनि्न्ति रूप पुरुषार्थ (पुरुष का प्रयोजन ) दी स्थूलावस्था मे सनिसे पूवे कारणम ( प्रकृति 
मे) सुक्ष्मरूप से स्थित रहता इसा सुखायनुकरलबृत्तिवाले ऊर्णां को प्रवृत्त करता है जीर 
उन्द स्थुलशृत्ति का वनता है । कर्णो को प्रित करने केलि ुरुषारथः के जत्तिरिक्त किसी “चेतन 
कर्तां को मानने की आवदयकता नदी है। क्योकि अपरिणामी द्येन से चेतन को कों का 
कर्तव्य नदीं है, अतः व्यापार में प्रृत्त कराने के ल्यि उप्तकौ कल्पना करन व्यथं है । एतच 
अर्थाच "करणं न केनचित्‌ चेतनेन प्रवत्य॑तेः इस अभिप्राय को कारिका ५७ “वत्सविदृदधिनिमि् 
क्षीरस्य यथा प्रहत्तिरश्स्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रदृत्तिः प्रधानस्य? के दवारा स्पष्ट 
किया जायगा ५ ३१ ॥ 


( १६८ ) करण “न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌” इत्युक्तम्‌ । तत्र 
विभागः । करणं विभजते-- 

ूर्ंकारिका म “न केनचित्‌ कायते करणम्‌” ९1 गवाय, 
(५६८ ) कर्णा का अतः जिक्वामा दोनी टै फि (करणः कितने प्रकारके ८ उप्त 


[+ र] 8.-~ 
विमाय । निशासा के समाधानार्थं वत्तीसवीं कारिका उपस्थित धोरा 


कारिका ३२] करणानां बिभागनिरूपणम्‌ २०४ 


करणं त्रयोदन्ञविधं, तदाहरणधारणग्रकाश्चकरम्‌ । 
कायं च तस्य दशचधाऽऽहायं धायं प्रक्रयं च ॥ ३२॥ 


जअन्वयः--करणं त्रयोदशविधं, तत्‌ आहरण-धारण-प्रकाराकषर, तस्य च कायम्‌ मदाय. 
धायं, प्रकाश्यं च दरोधा मवति । 
आवार्थ-- "करणः = बुद्धि, अहंकार तया ग्यारह शन्ियां । श्रयोदक्णदिधे" = तेरह प्रकार 
की है । "ततः = पाच बुद्धीन्दियां ( क्ञाचेन्द्िया ), पाच कर्मन्द्रियां मौर मन, जहुकार, बुद्धि। 
‹आहरण-धारण प्रकाशचकरम्‌” = ( उने ) श्वानेन्द्र्यो का सपने अपने विषय को प्रकाित करना 
व्यापार है, छर्मन्द्ियो का अपने अपने विषय को रहण करना व्यापार है ओर मन, अहंकारः 
बुद्धि इन तीनों का प्राणादि वाध के दारा शरीर को धारण करना व्यापार है। यव व्यापार 
(क्रिया) के सकर्मके होने से वे कम॑ ( कायं) कौन से ओर कितने है १8 प्रन का उत्तर 
उत्तरां से देते है-- "तस्य = तेरह प्रकार केकरणो के, कार्य=काम ( विषय) दसे प्रकार 
केदोत्ते है, जो आहायं, षाय, प्रकाश्य के जाति है । अथात्‌ कर्मन्दर्यो के य्रहण योग्य 
वचन, आदान इत्यादि विषय रोकिक तथा अलौकिक मेद से दो प्रकारकेदोने से दस प्रकारके 
दो जाते है । बुद्धि, अहंकार, मन तीनो के धारण योग्य ( धायं) शरीरादि काय, ष्थ्वी भादि 
पांच महाभूत से उत्पन्न हए दै, जो ोकिक तथा अलौकिक मेदसे दो प्रकारके होते है, अतः 
धायं विषय मी दस प्रकार का है। उप्त प्रकार क्ञानेन्द्रर्यो से प्रकाश करने योग्य ( प्रकार्य ) 
साब्द, स्पशे, रूप, रस्त, गन्ध ये पांच विषय मी दिन्य तथा अदिन्यकेभेदसेदोप्रकारके दैः) 
अतः वे दक्ष प्रकारकेदे॥ 


“करणं जयोद्‌शविधम्‌?' इति । इन्द्रियाण्येकादरा बुद्धिर्दङ्ारष्ेति 
च्रयोदंशप्रकारं करणम्‌ । कारकविरेषः करणम्‌ ।. 
(१६९ ) घ्रयोदश- नच उ्यापासवेसं विना कारकत्वमिति व्यापासवेशा- 
विधक्ररणपरिगणनम्‌ । मांह -“'तदाहरणघार णग्रकाकाकरम्‌? इति यथायथम्‌ । 
तच क्न्दरियाणि वागादीन्यादरन्ति, यथाम्बज्ुपाद्‌- 
दृते, स्वन्यापारेण व्याप्ठुवन्तीति यावत्‌ । बुद्धयडङ्कारमनांख्ि तु स्वघ्रुस्ा 
प्राणादिखक्षणया घारयन्ति । इुद्धीन्द्रियाणि, च परकारायसन्ति 1 
करणां की त्रयोदश्च संख्या को वताति है--“कादश इन्द्रियाः सौर बुद्धि तथा अहंकार, 
ये दो मिलाकर तेरह संख्या होती है । “तदादरणः शस कारिकां 
( १६९ ) तेर प्रर के को उपस्थित कराने के देतु कदते है-“कारकविरोप शतिः । अर्थात 
कर्णो का परिगणन कतां आदि छः कारर्को मे से यह “करणः साधकतमरूप 
ससम प्रमाण महषि पानि का सूत्र ह (शताषकत्रमं दरद 
व्यापारवद के बिना अर्यात्‌ त्रिया केत्ताथ सवेष प्राप्त विये गिना कारक नर्द ग्न च्य 
क्योकि “न्वापाराथयस्यैव कारक्त्वाठ, देत्ता नियम ६ । 
दाक्ा--प्वा प्रत्यन्त क्रग तीनों कियाणे =व्वापा्य ( गग- ~~ 
प्रता? 


4 


सम्न०-"यथादय मित्ति। व्वया्वन्त यथायथन्‌ः आन श ~; ८ , य 
करण साष्रपादि तीनो त्रिचार्यो को नही ग्रता, लिन ल ~ सन्यस 
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योग्यता रपी दै, वह करण उ क्रिया को करता) जेते--कर्मेन्धियां याष्रण करती है। 
मन आदि धारण करते है । चष्षुरादि प्रकाशित करते है । उन कर्णो मेँ से वागादि वरमन्धियां= 
करियते पिः ति कमांणि, कमांणि च तानि इन्द्रियाणि त्ति कर्मन््रिवाणि । ष्याहरन्ति' पद 
भथ को वतत है--यथास्वुपाददते' । स्वम्‌ अनतिक्रम्य वतते इति यथास्वम्‌ गर्भात्‌ यपर 
दृत्ति ( व्यापार , का उद्धधन विना किये जो रहता दै, तात्पय॑ यद्‌ हभ कि अपनी क्रिया अथवा 
अपने न्यापार्‌ से, उपाददते = वचनादि विप्यो को ग्ण करते है । व्यथास्वसुपाददते 
श्सी का मावाथं वताते है--पसवन्यापारेण व्याप्नुवन्ति । व्यापार का भं ह ्रिया। 
अरनी करिया सेभ्याप्त करते दै, ञते-श्वाक्‌' अपनी उच्चारण क्रिया सेशब्द ( कचन) वो 
च करती दै । (दस्त अपनी जश्छि प्रसारण क्रिया कै द्वारा दान को व्याप्त करता ६। 
चरण" अपनी गमनक्रिया ते विहरण को व्याप्त करता है। “पायु, अपनी विकास क्रिया पे 
उत्सग को व्याप्त करती है । “उपस्थ' अपनी जाग्रत्‌ क्रिया से जानन्द को व्या करता है! 
अथवा मवने “असाधारण व्यापार से व्याप्त करते है, जेते- वाक्‌! अपते वचन ( शब्द) 
व्यापार से ( शब्द द्वारा ) वाच्यार्थ को भ्वाप् ( विषय ) करती है । “पाणिः अपने आदान 
( ग्रहण धारण ) व्यापार से धायं पदार्थको व्याप्त ( विषय) करता है । प्पाद" अपने विहरण 
अ्यापार से भूतलादिको व्याप्त करता है। प्पायु" जपने उस्वर्जन व्यापार से मर को व्याप्त 
( विषय ) वनाता है। “उपस्थः अपने आनन्द व्यापार ते काम ( सुरत) को व्याच करता दै) 
शुद्ध य्कारमनांसि 1 शुद्धि, अहंकार भौर मन ये तीनों अपने साधारण प्राणापानसमान- 
भ्यानोदानास्मक जीवनन्यापार (इत्ति) केद्वारा शरीरको धारण करते है, अर्थात्‌ श्लुः 
पयन्त वह्‌ निरुपद्रव रह सके इस प्रकार उसकी रक्षा करते है । श्रोत्र, त्वक्‌ , चश्च, रसना, 
भ्राण-ये शवानेन्दरिया ( बुद्धीन्द्रिया ) प्रकाश (ज्ञान) करती ह । जैसे--श्रो्ः राब्दक्चान 
करता है, (त्वक्‌, स्पशज्ञान करता है, ध्वक्चुः रूपक्ञान करता है, रसना" रसक्ञान करती दैः 
श्राणः गन्धज्ञान करता है। 
आहरणधारणादिक्रियाणां सक्ंकतया कि कमं कतिविधं चेत्यत आद- 
“कायं च तस्य इति । कार्थं तस्य चयोदशविधस्य 
( १७० ) करणन्या- करणस्य दशधा. आहायं धायं भकाश्यं च । आदाय 
पारपरिगणनस्‌ ॥ व्याप्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविहरणोत्समौ- 
नन्दाः यथायथं उ्याप्याः; ते च यथायथं दिव्यादिव्यः 
तथा दरा-इत्याहा्यं दराघा । एवं घार्य॑मप्यन्तःकरणचयस्य पाणादिठक्षणया 
चस्या रारीरम्‌ , तच्च पार्थिवादिपाश्चमोतिकम्‌ । शब्दादीनां पञ्चानां सपः 
पृथिवी, ते च पञ्च दिन्यादिन्यतया दशेति घायेमपि द्रघा । प्वं बुद्धीन्द्रि 
याणां शब्दस्पर्सरूपरसगन्धा यथायथं उ्याप्या तै च यथायथं दिन्यादि 
व्यतया दृ्ेति धकाश्यमपि देशघेति ॥ २२ » 
“अाहुरण> = व्यापन, श्वारणः = रक्षण, "आदि" शब्द से प्रकाश्य । रक्त क्रियाभों के सक्कं 
होने से आकांक्षा होती है कि इस क्रियार्मो का कर्म क्यार मीर वट 


{ १७० >) कारण म्यापार्यो कितने प्रकार काहे ?उस आकांक्षा के निवृत्ति के लियि कदने र~ 
का परिगणन ष्कार्य चतस्य दद्धधा। उत्त वयोदश्विध करर्णो्मे से ५. का 
कायं ( कर्म ) मादाय, धार्य, प्रकादय' दसत प्रकार काष्ोता६। 


न च 
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आहार्यम्‌ = आर्तं व्ाप्तुं योग्यं = व्याप्त करने योग्य वचनादि या वस्तु । धायम्‌ प्=धर्ठु रक्षितं 
योग्य शरीरम्‌ ¦ प्रकारयम्‌ = प्रकाशित ज्ञातु समालोचितुं योग्याः राब्दादषः | 'जाहायैः का 
अं करते है-प्याप्यमिण्ति । उसी को वताते है-“कर्मन्द्रियाणामिति ॥ वाक्‌, पाणि, 
पाद, पाथ, ओर उपस्थ इन कर्मन्दरियौ के करमशः वचन, मादान, विहरण, उत्से, मानन्द ये 
पोच व्याप्य (विषय) है। गौरवे पां्चो वचनादि देवादिकों के दिष्य दहै उनमें दिव्यता 
यदी है कि हमलोर्गो के वचनादि की अपेक्षा सच्च को प्रथानता विशेष रदती है ओर वे पिदोष 
सुखकर होततिै। तथावेदही पांच हमलोगों के अदिव्य = न्यून सत््वांशप्रधान ओर न्यूनघुख- 
कर षोते है! इस प्रकार दिन्य-मदिन्य भेद से आरः के दस्त प्रकार वताये गये है) उसी 
प्रकार "मनोऽहेकारबुद्धिः इस अन्तःकरणत्रेय का प्राणापाससमानन्यानोदानात्मक साधारण न्यापार 
के द्वारा धार्य=धारण कर्मरूप शरीर विषय दहै। वह एकं रहने पर भी उसके दस प्रकार 
प्रदक्षित करने ॐ लिये कहते है- “तच्च पार्थिवादिपाच्चभोत्िकमिति ।” पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाङ्न इन पञ्चमूतों का विकारात्मक वद शरीर है) उन्म शव्द, स्पर्ै, रूप, रस, गन्ध इन 
पञ्चतन्मात्र का समुदाय ही पृथ्वी है। उनमे भी सूक्ष्म शब्दादि पांच दिभ्य है अर्थात्‌ पाच 
सक््मतन्मा्रा दिव्य होती दै, गौर स्थूरशब्दादि पांच अदिभ्य होते दै, दोर्नो को मिलाकर 
दश्च दोतते है । उनपते युक्त प्रथ्वी भौ दस प्रकारं कीहृई। ओर उसी का परिणाम दोनेसे 
शरीर मी दस प्रकारका! उसी प्रकार भोर, स्वक्‌ , चकु, रसना, घ्राण इन पञ्च ज्ञानेन्धिर्यो 
के यथाक्रम स्थर शब्द, स्पे, प, रस, गन्ध व्याप्य = प्रकार्य अर्थात्‌ आलोचन विषय होते 
हैः । वे शब्द, स्प्च, रूप, रस, गन्ध देवत्ताभो के दिव्य होते हँ ओर हम लोगो के अदिव्य होते 
हे। उसी प्रकार प्रकादयाकमै मी दस प्रकार काहोताहै। निप्कषं यहद कि पांच प्रकार क्रा, 
आद्य, पाच प्रकार का धायं मौर पांच प्रकार का प्रकाश्य होता ३॥ २२॥ 


( १७१ ) श्रयोदश- 

विधक्रणेऽबान्तर- जयोद्शविधकरणेऽवान्तरविभागं करोति- 
विभागः-वाह्यान्त- 

रभेदात्‌ । 


अव तेंतीसवी कारिका को उपस्थित्त करते है “त्रयोदुशविधकरणे” इत्ति । श्रोत्र, त्वम्‌ , चक्च,. 
१ चक्षुः 


रसना, प्राण, वाक्‌ › पाणि, पाद्‌, प्रादु, उपस्थ, मन, अद्र, बुद्धि 
(१७१) वाद्य ओर अवा. इन तेरह कर्णो मे पुनः मवान्तर विमाग अर्थात्‌ वाह्य तथा 
न्तर भेदसेतेरष्टकर्णो आन्तर भेद से विभाग करते है। (अवान्तरविभागं करोतिः 
ॐ अवान्तर विभाग। को शासनीय मापा यदि कहना वार्ह तो इसप्रकार दरगे 
"करणत्वन्याप्यधममान्तरपत्तिपादनं करोति ।› 


अन्तःकरणं त्रिविधं दश्चधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साभ्प्रतकालं वाद्यं त्रिकारमास्यन्तरं करणम्‌ ॥ २३३ ॥ 


अन्व०--तिविधन्‌ सन्तःकरण, दशधा वाह्य, प्रयस्य विषयाख्यन्‌, बां साम्प्रतवालन्‌ } 
आनयन्तरे करप, त्रिका मवति ॥ 


भावाध-( नन-बुदि-अदद्ार के भेद से ) श्रिविधम्‌' = तीन प्रकार का, '्न्तःकरणं'= 


सन्यन्तर करण टै स्मैर प॑वश्वानेन्द्िय पठं पश्चकर्मेन््र्योके भेदत दस्त प्रकार का, "वाद्या 


-२०द्‌ खांख्यतच्कोमुदी [ कारिका ३ 


वाय करण हे । उनमें भौ श्वादः = वा्यकरण, श्यस्य! = भम्तकरणत्रय का, (विपयाखयम्‌'= 
व्यापार जनक है। एक दूसरी विरेषता यष्ट भी है पफिवाद्यकरण वर्तमान मात्र को पिषः 
करता है ओर मनोऽार वुद्धिसंशक माभ्यन्तरकरण अतीत, भनागत भौर वतमान कौ विष 
करता दै । तास्पयं यह रै-वा्यकरण वाद्य विपर्या श्चा लेकर उर्दे मनोबुद्धि भदद्कारत्मक भन्तः 
करणत्रय के भीन कर देता है! अआख्यातीत्ति बाख्यं, विषयाणामाख्यम्‌ = भिषयास्यम्‌ । वाह 
करणम्‌ भन्तःकरणत्रयाय विषयं ददातीति यावत्‌ 1 यीर वाष्यकरणं साम्प्रतकार मवति, सात 
कारो विषयः यस्य तत्‌ = सम्प्रतकालम्‌ , अर्थात्‌ वत॑मानक्ालीनसि्ट विषय क्रा ग्ाहकरं 
क्योकि अतीत ओर मविष्यत्कारीन यसन्निकृषट ( दूर स्थित ) विषय के यण करने मेँ बह्म 
का सामथ्ये नटीं होता । ठेकरिन आरेयन्तर करण तो द्रिका = रयः काला: = विषयाः यस्य तत 
अर्थात्‌ त्रैकालिक विषयों के यरहण करने मे समथ है, यदी विङेष है । 


“अन्तःकरणम्‌? इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌- 
८१७२ } अन्तःकर- वुद्धिरदद्धासे मनः इति; शयराभ्यन्तस्वर्तित्वा 
-णस्य त्रेविष्यम्‌ । दन्तःकरणम्‌ ॥ 


५भन्तःकरणं त्रिविधमिति ।” मन्तःकरण के नाम वताकर्‌ उस्तकी त्रिविधता को स्पष्ट करते 
है-थुद्धिरषटद्कारो मनः इति । उसे अन्तःकरण क्यो कहते दै ! 

'( १७२ ) अतःकरण की इसके उत्तर मे कहा फि (शरीराऽभ्यन्तरवर्विस्वात्‌ + स्थूर शरीर 
-श्रिषिधता ॥ के अन्दर रहने वाले हृदयपद्य मेँ वे ( मन) बुद्धि अहङ्कार ) रक्ते 
है, इसलिये उन्ह 'भन्तःकरण' कहते है-- “अन्तः वतमानं करणम्‌ । 


अन्तःकरणम्‌, । 
'"दुद्चाधा” बाह्यं करणम्‌ “चयस्य? अन्तःकरणश्य “विषयाष्यम्‌"' । 
( १७३ ) याष्यकर- विषयमाढ्याति --विषयसङ्कद्फाभिमानाध्यवसयषु 
"णानां दश्तघात्वम्‌ । कत॑व्येषु द्र(रीभवति । वच बुद्धीन्द्ियाण्याछोचनेनः 
कमन्द्ियाणि तु यथास्वं व्यापारेण ॥ 


'इराधा वाद्य, यदांपर रेष पूरतिं के ल्यि करणम? कदा गया दहै । बाह्यकरण-प्रोत्र, छम्‌ › 

चक्ष, रसना, घ्राण, वाक्‌ + पाणि, पाद, पायु) उपस्थ भेद से -दप्त 

.( १७३ > वाह्यक्रर्णो की प्रकार के है । बाह्य भौर आभ्वन्तरः करण का श्ारद्वारिभावः 

दशविधता ४ वताते है--"श्रयस्य" के शेष पूरणाय 'अन्तःकरणत्वः कहा यया 

है । “विषयाखय म्‌” इत्ति । आख्याति = कथयति अथात्‌ ददाति 

इति आख्यम्‌ , विषयाणाम्‌ आख्यम्‌ = विषयाख्यम्‌ । बद्यफरण ही विषयदान के दारा मनः प्रति 

अन्तःकरणो को व्यापारयुक्त बना देते हैः। श्सी अ्थंको श्िषवेति!के दारा कतारदैर्द- 

ये दस वाष्यकरण ही तीनों आभ्यन्तरकरणां ( मन-वुद्धि-मद्भार ) के संकदपः, भमिमान तथा 

अध्यवसायरूप व्यापार करने मेँ द्वार होते दै, अर्थाच विषयसमप॑क हतत दै । विन्ध्या क 

अधीन र्टकर अन्तःकरण वाद्य विवय मँ प्रवत्त ह्येता है, तातययै यद है करि अन्तःकरण की ब 
पदा्थविषयक्नष्त्ति पैदा करने म वायेन्द्रिय सायक रता दहै । समर्पकत्वः फो स्पष्ट करते 

"प्तत्रेति" । दस्त बाह्यकर्णो मे से बुद्धीन्दियां' ( शछनेन्िया) आलोचन करती हृदं (विषय का 

^ सम्युग्ध भाव से ग्रहण करती इई ) ालोचन न्वापार कै द्रा सदावक ती दै । भौर कर्मना 
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यथास्वं = अपने अपने व्यापार के द्वारा) जेषे-"वाक्‌ वचन व्यापार के दारा, ष्टृश््त' मादान 
व्यापार के दारा, "पाद्‌" विरदणन्यापार के द्वारा "पायु, उस्सजन व्यापार के द्वारा, “उपस्थः 
आनन्द व्यापार कै दारा सदायक दता दै। निष्कषं यह्‌ है--वागिन्द्िय प्रथमतः पदो को 
उपस्थित करता है, उसके पश्चात्‌ इस पद का यहा प्रयोग करना उचित दहै" इस प्रकार "मनः 
सखंकूरप करता £ । पश्चात “न पदों कोम बोर सकता हू हस प्रकार "महद्र अभिमान 
करता है । उसके पश्चात्‌ “हन श्रव्यो से मे दृसरो को समल्ञाता ह इस प्रकार बुद्धि के द्वारा 
अध्यवसाय ( निश्चय) करता हा वचन बोलता है। सर्ात्र्‌ करमन्दियो के व्यापार से पदाय॑ 
विषय ) उपस्थित किये जाने पर बुद्धीन्दियों ( ज्ञनेन्दरयो ) की प्रवृत्ति होती दै, पश्चाव्‌ अन्तः- 
ऊरण की प्रबृत्ति होती है 1 
वाद्यान्तरयोः करणयोविलेषान्तरमाह -“साम्प्रतकाठम्‌? इति । वते- 
मानकाटं बह्यमिन्द्रियम्‌। वतेमानसमीपमनागतभ- 
८१७४) दाह्यान्तरकरण- तीतसपि बतंमानम्‌ ; अतो वागपि वतंमानकाल- 
येभैदः-वाद्यसारणानां- विषया भवति । “चिकाखमास्यन्तरं करणम्‌” इति । 
-वतेमानकालीनखं  श्रन्तः तद्यथा-नदीपूरभेदादभुद्‌ इष्टिः; अस्ति धूमादम्नि- 
करणानां त्रिकालीनत्वम्‌॥ रिह नगनिषक्षुञ्जे, भसत्युपघाततके पिपीलिकाण्डसश्च- 
रणाद्धविष्यति चृष्ठिरिति, तदृनुरुपाश्च सङ्ल्पाभिमा- 
नाध्यवसाया भवन्ति ॥ 
वाह्य-माभ्यन्तर करणो का भेद द्वार-दारिमाव' के द्वारा वताकर दूसरे प्र्नार सेमी एक 
ओर भेद उनका वताते है “द्वास्प्रतःकारं वाह्यं त्रिकाटमाम्प. 
-( १७४ ) चाद्य जौर जाभ्य- न्तरं करणमिति ।” श्साम्प्रतः कारो विषयो यस्य तव्‌" इस 
न्तर कर्णो स मेद्‌-वाह्य- ब्युत्पत्ति के वरु पर समम्प्रतकार' पद की व्याख्या करते है-- 
फरण.वतंसानकाीन श्वत्तंसान ऊारुमिति । बाह्यः पद क्रा अथं करते है-- 
होते द ओर आभ्यन्तर (इन्दियमि'ति। अर्थात लोकिकं दस इन्द्रियां वतमानकाल 
करण त्रेकाचिक दोते। मे समीपस्थित विषर्यो को यण करपाती रै । ञेते- प्रथम 
क्षण मे शशब्दोतपत्तिः भौर दवितीय क्षण मेँ उसकी ^स्थित्तिः, उसी 
समय के शब्द का श्रोत्र से ग्रहण शिया जाता है। उत्पत्तिक्षण मँ शब्द का ग्रहण नदी हो 
पाता । उत प्रकार वचन ( शब्द ) को छोडकर अन्व व्यापार मौर विषय, जिनकी समानकाठ 
म॑ स्थिति रहती ६ उन्दी का पादयन्दियों पे यहण होता है, लेकिन योगि्यो की योक शाक्ति- 
शाली श्न्द्ियो फे कयि यह नियम नीं द। 
शंका--शम्दोचारण ते वागिन्दिय का विषय दे, इसल्यि वह वागिन्द्िव से हो पेदा दोगा, 
पूव से ही वर सिदधतो रै नदीं! एवं च ष्वागिन्धिय' अनागत ( भविष्य ) विषयक होने से व 
वतमान क्षार के विपय का प्राक केसे दोगा १ 
समा०--“वतेमानेति” वतेमानकान के त्तमीप रटने वाले सनागत (भविष्य) फो मौ 
पतमान के पमे स्वीकार क्रिया जाता है । घतः श्वन्दोच्चारण को विषय करने वाठे वागिन्द्ियः 


म मौ पततमानाछ चिपयता वन ल्त्तोहै। उती प्रतार वतमान के समीप रदने गडा 


“नतीन्यारः नौ दतनान सावो क्पमे महया जाना है! मदि प्राणिनि ने कडा ई 
ष्‌ देवः १) गं 4. 
५वतमगनस्गमोप्येवनमः रदा"? तीर्नो र्गो भ दतंभानत। का व्यवहार दोना ह 1 अतः वतमान 


1 नागत = दते ४ ऊन) का व्यवद्ार न (ण 
ॐ प्रमीप स्ीतत-अनागतमं मी वतमानक्ताल का व्यवहार दो घे विपय ऊ पूवं रद्ने 


[र ~ १. 


२०८ खांख्यतत्वकौमुदी [ कार्ष २३ 


वारी वाक! मौ वततेमानविषया कही जाती हे । श्रिकारमिति? । ध्रयः कालाः यस्य तत्‌> 
विकालम्‌” करण संप्रयोगदद्ा मँ वतमान, तथा उसके पूर्वं एवं उसके उत्तर भर्थात्‌ तीनकाे र 
रहने वाला है विषयसत्ताकार जिसका पेता खाम्यन्तर करण दहदोता है। अर्थात्‌ भन्तःकरण 
काजो विषय हो, उस्तकाजो काल, वह तत्करणसंप्रयोग दद्या मेया तो वतमान के सूपर्मे 
होगा या गतीत कारके रूपमेंश्ेगाया मविष्यकालके रूपमे ष्ोगा। 

अन्तःकरण करा व्यापार तीनो कालों को विषय करतादहै उसे स्पष्ट करने के लिये प्रथमतः 
भीत विषयक जनुमान करते दै--"नदीपूरेदात्‌, शतति। नदी के पूरविक्ेष से भलुमान 
होता दै कि दृष्टि हृदं थी जसे “मूतकाटीना उपरिदेशसम्बन्धिनी नदी, षृष्टिमती, पूरविरेषात्‌ ॥* 
नदी के पूरको आंखो से देखने पर (मनः संकल्प करता दै--धघ्र पूरपिशेषः तत्र वृष्टिः 
तदनन्तर भूतकारीन नदी यर वृष्टि का "अहंकारः के द्वारा “अभिसानचृत्तिः रूप "रामर 
किया जाता है वृष्टिग्याप्यपुरविशेषवतौी श्यमेव नदी । तदनन्तर भूतकालीन नदी वृष्टि 
की (भध्यवसाया्मिका अनुमिति होती है- "नदी वृशटिमिती। भव वतमान कालीन 
अनुमानदृत्तिकं दृष्टान्त को कते है--'भस्तीति' । पवेत के वृक्षलताच्छादित प्रदेश मे 
अग्नि है। जनुमान का प्रयोग शस प्रकार दोगा-- परवतो वह्िमान्‌ धूमात्‌? प्रथम णमे भाष 
से धूम देखा गया, द्वितीय चण मेँ मन ने संकर्प किया-ष्यत्र धूमस्तत्र वहिः तृतीय 
णमे भकार ने वहिव्याप्यधूमवानययेव पवतः ध्स प्रकार प्रामश्चौत्मक अभिमान किया। 
तव चतुथं क्षण मे बुद्धि "पवतो वहिमान्‌? इत्याकारकं अध्यवसाय कर पाती दै। प्रतिक्षण 
परिणाम को प्राप्ठ द्येन वाले विके परिणाम विषमे सी परिणामी वहि तो एकी माना 
जाता है इस्ल्ि संकल्प, अभिमान, अध्यवसायो की सपने अपने क्षणमें वहि के साथ समान 
कालता वन जाती है। 

अव भविष्यत कालीन अनुमानवृत्तिक च्टान्त दे रहे दै-- (भसस्युपघाततकेः इति । शलाका 
आदि केद्वारा उपद्रव करने पर यदि पिपीलिकार्ट् अपने अण्डो के साथ विरू से बाहर निकल्ती 
है तो वह वृष्टि को सूचक नदीं होती, शसीलिये कदा “असस्युपघातके” एवं च वां के मूल 
कारणभूत महाभूनसंक्षोम के दोने पर पृथ्वी की ऊष्मासे बिल्विलाडं हृदं पिपीलिका पृथ्वी के. 
विरल मरते हुए अरण्ठो को ऊपर लेकर जव संचार करने लगती हैः तव वर्षां के सूचक उस पिपीटि 
काण्डसंचरण से मविण्यद्‌ वृष्टि का अनुमान दोता है-- भविष्यत्कालः वृष्टिमान्‌ असस्युषधातके 
पिपीशिकाण्डसंचरणाव्‌ । तव किसी प्रकार के उपद्रवन रने पर भी पिपीलिकाण्डसंचार्‌ हुमा 
करता है, तव तदुत्तरकाल में इटि दनी चाये -इस प्रकार से संकटप करता है । तदनन्तर 
शृष्टिनियतोपघातजस्यपिपीलिकाण्डसंचरणस्मुषलक्षणीयव््टिमद्मविष्यकाल दी ह-ेसा 
अभिमान करता है। तदनन्तर भविष्यत्कालो वृष्टिमान्‌ इस प्रकार अध्यवसाय करतार] 
मविष्यत्ताङ भौर बृष्टि का संकस्प, अभिमान भौर अध्यव्ताय के साय समानकालन रहने प्रमी 


पराद्य -यादकमावः वन जाता ३। 
कालश्च वैरोषिकाभिमत पको न अनागतादिः 


( १७५ ) सांख्यमते अयवहास्मेदं पवर्तंयितुम्दंति । तस्मादयं यैरुपाचिमेः 
देरनागतादिमेदं प्रतिपयते । सन्तु त दवोपाधयः, ये 
ऽनागतादिव्यवहारदेतवः, कृतमत्ान्तगंडुना काटेनः 
ति सांख्याचार्याः. तस्मान्न काटरूपनच्वान्तराभ्यु- 


काल्य न त्वान्त 
रत्वम्‌ । 


पगम इति ॥ ३२ ॥ 


कारिका ३३ ] बाद्यान्तः करणयोवधम्यनिरूपणम्‌ २०२ 


नन्निकालमास्यन्तरं करणम्‌" कह कर '्सांख्याचार्य' ने व्वेशेषिर्को* की तरद "कार" को 
तत्त्वान्तर के रूप में स्वीकार नष्ींकिारै। क्यौफि सांख्याचार्यो 
< १७५ ) खाद्य के ते "छाल) को उपाधि के अन्तर्गत माना है- इसी वात फो कालश्चेति 
अनुखार "कारु नामका यन्थ से कहते षैः । वेशेषिक दशंनकार कणाद्छकिने "कालः को 
कोई प्रथक्‌ तस्व नहीं है । द्र्य के रूप म एक अरग तत्त्व माना है जपरसिमिन्नपरं युधपचिरं 
हिभ्रमिति काललिङ्गानि °? (भ. २, ज. २ सू. ६) वह्‌ कालः एक 
है अर्थात्‌ ससजातीयशलज्यक्तिमे् से श्युन्य है अतः “न अनागतादिन्यवहारभेदं प्रवतयितम- 
हति 1 जो स्वरूपतः ही एक भर नित्य वस्तु है उस्तके अपने मे ही दो, तीन आदि स्वगतभेदं कैसे 
हो सकते है १ एवं च "का" अपने मेँ ही अतीत, वतमान, अनागत इन स्यगतमेदो को सिद्ध “नष 
कर सकता । क्योकि 'स्वस्य स्वमेदजनकत्वाभावात्‌, यहं नियम दहै इसच्यि कालं 
के दिनः माप्त, संवत्सर, युग, अतीत, वतमान, अनागत आदि भेद, उपाधि के कारण 
शेते हे । अथात्‌ मतीत सुरक्रियासंबन्धहप उपायि से उस भतीतत्व है, वतंमानसूयंक्रिया- 
सवष से उकम वतंमानत्व हे ओौर भनागत सुयेक्रिय्वेय से उत्रम भविष्यच्च है । वास्तव में 
काल तो नित्य, मखण्डदण्डायमान एक ही है ) ये उपाधिथां चार प्रकार की होती है--ञेते- 
सवजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्न कर्म॑, पूर्ंंयोगावच्छित्त विमाग, पूर्व॑संयोगनाश्ावच्छिन्नोत्तरसं- 
योगप्रागमावे, उत्तरसंयोगावच्छिननकर्म । प्रत्येक “उपाधिः तत्तदिशिष्टकालरूप क्षण कहराती है ओर 
क्षणस्रस॒दाय दिनः कदलाता है- यह वैरोपिको का मत है। उन्दोनिप्रश्स्तपादभाष्य में बताया 
दे-“रकत्वेऽपि सर्वकार्याणामारम्मक्रियाभिनिश्त्तिस्थितिनिसोधोपाधिमेदाम्मणिवत्‌ प्राचकादिवदरा- 
नानात्वोपचारः--भारम्म का भं है उपक्रम, क्रियाया अभिनिचत्ति = परिसमापति, स्थिति 
स्वरूपावस्थान, निरोध = नाञ्च श्न उपाधियों के भेद से नानात्व का व्यवहार होता है! जेसे- 
स्फटिक एक ही है किर भी तत्तन्नीलादिरूप उपाधिर्यो के मेद से जनेकरूप का होता ६। जसे 
"पुरुषः एक ही है केकिन तत्तस्या भेद से पाचक, पाठक आदि कदलाता है । उसी तरु काल 
भीप्कदी है किन्तु उपाभिभेद से उसके भिन्न भिन्न रूप शो जाते है3 । 
भव कालतच् को वैशेषिको ने जो पदार्थान्तर केरूपमें स्वीक्नार किया है, उ्तके खण्डना 
काम॒दीकार क्ते है-- “सन्तु त एव ०१ ९ति । जो करम, वि माग, प्रागभाव, कम ये चार उपाधियां 
हे मथवा कार्यारस्भ, कायंह्थिति, कार्यनिरोधरूप उपाधियां है, उन्दे हयौ मविष्यत्काल, 
वतेमानकाल, अतीतकाल भादि श्ब्दभ्रयोगातमक व्यवहार का कारण मान क्या जाय । अर्थाव्‌ 





१. श्िकालमास्यन्तरं करणम्‌” खनकर किती को यद भम नदीं करना चाहिये कि पंचर्विदाति 
तरत्वो के मतिरिक्त 'कालतत्व को भौ सांख्यवा्यौ ने माना दै 

२. वै० सू मे स्थित शति' शब्द "रस्य ( शरान ) प्रकार प्रक है, उप्ता प्रयेक के साथ 
सवेष ता ६ । तथा च--अपरमिति प्रत्ययः, युगपदिति प्रत्ययः, चिरमिति प्रत्ययः, क्षिप्रमित्ति 
प्रत्ययः शति काललिक्नानि 1 “मपरस्मिन्नपरम्‌'” से “परस्मिन्‌ परम्‌” मी समञ्नना चादिये- 
एेस। उपस्छारकार पने है 1 

३. ““यय[ एकरिमन्‌ पुरुपे अनेकं संवंधमेदनुविषायिनि अभिन्ने “पिता पुधोभ्राता इति 
प्रत्यया भवन्ति, तद्रदेकः त्कः कायंक्ारग विशेषापेक्षः परापरादिम्रत्वयदेतुः" शति न्यायवार्विष- 
कारः । अस्यायमयेः--क्षायंस्व = परापरः प्रत्ययस्य, यः कारणविशेषः = वतरा त्तरातीत- 
तपन परिस्पन्दावच्छित कालपिण्टसंयोग › तदपेक्तः--क्षाक ण्कोऽपि परापरादि प्रस्ययहतुः। पत्ति 
सारशेभिनी । 


१४ सां० को० 


२१० सांख्यतस्वकोश्चुदी [ कारि २४ 


उन उ्पाधि्योसे दही छनागतादिव्यवहार रूप श्त को स्वीकार करना चाषिये । तात्प 
यह है--“पाधियाँ दी क्षण, दिन मासादि कराल की बोधक है, रसके अतिरिक्त एक कालतत 
मानने कौ भावद्यकता नदी पेता कपिखाद् साख्याचायं का कना है। अतः मतीतादि- 
व्यवहारात्मक शब्द का निवांह उपाभिसमे हीजवदहौ जाता है तव प॑चर्विदतित्लो के भत्तिरिक्त 
पक ओौर लत्व को स्वीकार करना उचित नदी है ॥ ३३1 


(१७६) बाह्येन्दियनिषय- खास्परतकालानं याद्येन्द्रियाणां विषयं विवे 
विकेचनम्‌ ! खयति ~ 


श ^ 


चातीक्वीं कारिका को उपस्थित भरने केदेतु कोयुदीकार 
( १७६) बाच्येन्दिर्यो ॐ कते दै--“साग्प्रतक्तालानानि"ति । ससमानकालीनवस्तुयदण- 
विषय का विवेचन । समथ = अपने काल मेँ स्थित्त वस्तु के यहण करने में समथ ( कत 
मानकालीनवस्तु को विषय करने वाले ) श्रो्राटि दप्त वाद्यन्दियौ क 

विष्यो को पृथक्‌ २ वताते हैँ । 


दुद्रीन्द्रियाणि तेषं पश्च दिङेदाचिक्ेददिषयाणि | 
वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पश्विषयाणि + ३४ ॥ 


अन्वयः-तेणां पच्च बुद्धीन्दियाणि विदेषाऽविश्चेषविषयाणि वाक्‌ शव्दतिषया सवतत, रेषाणि 
तु प्चविपयाणि ( सवन्ति ) ॥ 

आना-- तेप = दसवादयन्दरयो मे ते, "पच्च बुद्धीन्द्रिसाणि' = शरोत्रादि पांच क्तनेन्धिया, 
विदहोषाऽषिशेददिषयाणिः = विद्ेप भौर अविशेष को भपना विषय वनाती है ) अर्थात्‌ हमारी 
पाच श्नेन्द्रियों ॐ विरेष ( स्थूरु ) पृथवी, जल आदि प्च प्रत्यक्ष के विषय है । ओर योिर्यो 
के अविशेष ( अतीन्द्रिय ) पञ्च तन्मात्रा प्रत्यक्ष की विषय दहै) उसी प्रकार पांच कर्मन्धरयोमें 
से ष्वाक्‌ = वानिन्दिय्‌, शञ्विषया वतिः = शव्द का जनक होने ते स्थूल शब्द कोद 
विषय करता है, ओर सुक्ष्म शव्द, वागिन्दरिय का विष्य नदीं होता, क्योकि वागिन्द्िय तथा सूम 
शब्द दोनों "एक दी सल्कार केः काये है। लोषानि तुः=्वाकी के दाथ, पैर, दाः उपस्य 
न चार कर्मेन्द्रिय के प॑चविप्ाणि भवन्तिः = पांच पांच विषय होते है ॥ 


"वुद्धीन्द्रियाणिः इति । “बुद्धीन्द्रियाणि, तेषं ददानासिन्दरियाणाम्मध्ये 
“प्छ, “विक्येराविकेविषयाणि'' विरोषाः रधरूलाः 


(१७० ) बुद्धोनि- खब्दाद्यः शान्वधोरमूढरूफाः पृथिष्यादिरूपाः, थवि- 
याणां दिषयाः स्थूक- रोपार्तन्ात्राणि दृक्चयाः रान्द्रादयः, माचग्रहणेन 
सूर्म्या. । स्थुकभूनसपाकूसेति । वित्ेपाश्च अविदोपाश्च विदनेषा- 


विरोषाः, त एव दिपया येपां बुद्धीन््रियाणां तानि 
तथोक्तानि । वच्ोध्व्लातसां योगिनश्च श्रो दाच्दतन्मायविपयं स्थल 
चव्दविपयं च, अः मदादीनःं ठु स्थूटशब्दचिपयतेत ! पचन्तेषां त्वच स्वृ 
सक्षमस्पर्लविपया अस्मदादीनां तु स्थृखस्पर्मविपयेव । पवशचश्चुरादयाऽपि 
तेषामस्मदादीनां च रूपादि खक्ष्मस्थ॒देषु द्ण्न्याः ॥ 


कारिका ३४] बुद्धीन्द्रियाणां चिरोषाविदोषलिषयकःत्वनिरूपण्म्‌ २१६ 


ध्लुद्धीन्द्रियाणि तेषां० की व्याख्या करते है-दच्चानासिःति । श्रोत्र, लक्‌ › चश्च, रसना, 
घ्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन दस इन्द्िया मे से भरोत; 
( १७७ > बुधीन्दिर्यो ऊक चक्‌ › चश्च, रसना जोर घ्राण ये पाच क्षनिन्दियां विशेष-मविश्ेष 
श्थुश-सुचम विषय । विषयक होती रहै । “विशेषाऽचिदोष दिषथाणिः की व्याख्या 
करते है" विश्षेषा०' एति विशेषः पद का अथं है कार्य 
जेसे-“ स्थूलः ग्दाद्‌ यः इत्ति । स्थूल राव्दादिकों को विशेषः कर्यो का जाता दै १ उत्तर देते 
है-“^दन्वघोरमूढरूपा” इति । 'असिभ्यक्तः रान्तः, घोरः, मूढः परिणामो येषां ते ताद्रशाः ।› 
एवं च विश्चेष का स्वरूप यदह इभा--"अभिन्यक्त शन्त घोर मूदाऽन्यतमवनवं विशेषत्वम्‌” । अभि- 
व्यक्त हर्भो को स्थुरु कहते है, अतः अभिव्यक्त होने वले एथिव्यादिपञ्भूत स्थूल है, धमं योर 
धमीं के उभेदाभिप्राय को ““पृथिष्यादिरूपाः ककर व्यक्त किया दे । शछब्दादितन्मात्राओंः के 
परिणाम से स्थूक शब्दादि पैदा होते है, ओर वेदी शात धोर, मूढ हने से ( सान्त-विपञ्ची 
आदि का ध्वनि, घोर-मेषादि का ध्वनि, मूढ-व्याघ्रादि का ध्वनि ) पृथिन्यादि भूतरूप हं । 
-अविद्ेपः पद का र्थं वताते है--'तन्मात्राणिः इति । (तन्भाच्र' शब्द की व्याख्या है- 
'सुच्माः शब्दादयः, इति । प्तन्मात्रागो" को “अविषः क्यो कहते दँ १ उत्तर है--उनका जभि- 
व्यक्त शान्त, घोर, मूढ रूप से परिणाम नदीं होता, श्सल्यि उन्हे भदिगोष कते है, यदी उनकी 
अविरोपता है  (तन्सान्नाणिः मे "मात्र पद देने की आवद्यक्त्ता क्यो इदे १ उन्तर देते है- 
“मात्रग्रहणेन? इति । मात्र पद देने से (स्थूल भूत अथाद स्थूलभाव को प्रप्त हुए श्ब्दायास्मक 
¶थिव्यादिपन्रभूतप्तसुदायः कौ व्याति हो जाती हे 1 अथात्‌ मदामूतों के सूप मेँ होने वाले 
परिणाम कौ व्याचृत्ति करते के ल्यि भ्मात्रः पद दिया गया दै । स््थूक मूर्तो को तन्मान्र शाब्द 
से नदी कहा जाता । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अकाञ्ञ-ये सूत दिशेष श्थुरु दै) शनम से 
धृष्वीः का गुण गन्धः हे। जकः का गुण रसः है । तेजः का गुण रूपः है । षवायुःकायुण 
शस्पर' द । (अकाराः का गुण शब्द्‌” है गन्धादि गुण वलि श्थ्वी यादि पंच भूर्तो को षाध 
अपने सादानन्यापार के द्वारा आहा ( ग्राह्य) वना ठेते है । "परः अपने गमन व्यापार के 
दारा उन्हं भाथे ( म्य ) वना स्ते है । ष्पाचु ष्न्द्ियःके दारा वे उत्सृष्ट होत्ते है! 'लिन्नः 
से अपने अन्नन्द व्यापार के द्वारा वे वौर्यादि आहायं ( स्खलित ) विये जाते है । इस रीन्िसे 
पाणि; पाद, पादु, उपस्थ ये चार कमेन्द्रियां स्थर पृथ्वौ, जलादि की मादक होने से उनमें 
( पृथ्वीजलादिकों मे ) तादाल्यरूप से स्थित स्थूर शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ङी भी मादक 
होती दै । "विशेपाऽविशेपदिपयाणिः मे दन्दः समास दै-विेषाश्च विरोषाश्च विद्ेषाऽ. 
विकेषाः 1 शके वाद धहु्रीदि समासः है--ते ( विरेषाऽविङेषा ) एव विपयाः ( इत्ति ग्राह्याः ) 
येषा = बुदीन्द्रियाणा तान्नि 1 उनका समन्वय दिखाते ६ै--" तत्रेति 1” “त्रेः का मर्थं है- वि 
पाध्विरोपविपयक न्दो म । 'उष्व॑सोतसाम्‌* = ऊष्व॑मेव रेतभछोतो येषां ते तेपान्‌- जिनका 
9 
१. (उर्टस्रोतस्‌' वे कटकाते है, जिनका रेतःसोत सदेव रध्य दी वदता है कमी भी नोचे 
षो ॐर्‌ नष्ट वहता। जैसे जनन, सनक्त, सनन्दनादि तथा भीष्मादि नैष्ठिक बद्मचारो एवं 
वौतराय परसरं सन्न्यासी । तवाच--उ्टविधमेशुने चार दितत्वम्‌"-- ऊरध्व॑रेतस्त्वन्‌ । 
=-षटतिधररुनानि--^स्मर० दीनं दकि. प्रेक्षणं 


रुखमाषणम्‌ । संकरगोऽष्यव्सावश्च क्रिया. 
१५, अ => = ती 
निष्तरेद च ' प्लन्सुनमघ्पप्तं प्रब्दन्ति सनीषिणः॥ 


नेणिक बद्रच्ारी ञ्से क्ते है, जो जजी- 
त. = = + ~ सु र = निद द्रत वि >~ = द्द ० ~ गृ त्थ कः 

वन ब्रध्न र रस्कर्‌ युरुदुट न निमात्त करता ६ सोर बरह्मच स्तमाघ्कर गृहत्थास्ममें नो प्रवेद 
द्रत! ६. उ उपरुदण कद्ते रे! 


२१२ सांख्यततस्वकोौमुदी [ कारि ३४ 


उष्वैरेतःखोत है । जेते- मीम प्रति नैष्ठिक बह्मचारियो का भौर योगाभ्याससंपादित दिव्यसाम- 
ध्यंसम्पन्षयोगिर्यो ° क्रा श्रत्रन्दिय, शसृक्षतन्मात्रात्मक रब्द को भौर 'स्थुलशब्द' को सौ विषय 
करतादहै ओर हम जेते पाथिवप्रधान शरीरधारो मलुर््यो का श्रोत्रेन्द्रिय केवल स्थूल शब्दः 
को दही विषय करता हे । उसी प्रकार उन योगिर्यो भौर देवतार्भो का त्वगिन्द्रियं स्थूलः सूषक्ष 
दोनों प्रकार के स्पश्चैः को विषय करता है, किन्तु स्थूूपाथिव शरीरधारी इमलो्यो का त्वगिन्दि 
स्थलस्पशः का ही महक दोत्ता है । उसी प्रकार उन रर्ध्व॑खोतार्ो ओर योगियोँं की चघ्चुरादि 
इन्द्रियां मी अर्थात्‌ चश्च, रसना, घ्राण, स्थूल, सूक्ष्म उमयविध रूप, रस, गन्ध विषयक! होती 
दै, परन्तु हम लोगो फे चष, रसना भोर घ्राण केवल स्थुल रूप, रस, गन्धविंषयकः दयते है । 


पवं कर्मन्द्रियेषु मध्ये “वग्वति शम्दृव्िषया” स्थुलरान्दविषय तद्ध 
तुस्वात्‌ । न तु चब्दतन्माच्स्थ हेतुस्तस्यादङ्कारिकः 
(१७८ } क्मेनियाणं त्वेन वाभिन्द्रियेण सटेककारणकत्वात्‌ । “दोषाणि 
विषयाः । तु चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि “पञ्चविष- 
याणि पाण्यायाहार्यांणां घटादीनां पञ्चराष्दाच- 

स्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥ 


अव "कर्नयोः को "विशेषता" वताते है --“शुवमिव्यादि” । वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु गौर 

उपस्थ संक्ञक कर्मेन्धर्यो मसे जो वागिन्द्रियः है, वह केव स्थूल 

(१७८ ) कर्मेन्दर्यो ॐ शब्द" को विषय करता ३ । क्यो !--रेसा प्रश्न करने पर उत्तर 

विषय । देते है--" तद्धेतुप्वादिति !” शवागिन्दरियः अपने उच्चारणात्मक्र 

व्यापार केद्वारा स्थूल श्चन्दः का जनक (हेतु) है। धयुमानः 

भ्रयोग--“वागिन्द्रियं स्थूलश्चब्दविषयं, स्थूलश्ब्दमात्रहेदुत्वाव 1” ववागिन्दिय, सूर्म रब्दर्का 

उच्चारण करने मेँ असमथ होने से वह सूृकष्मश्ब्द' का देतु नदीं है, यद ५न शग्दतम्मात्रस्य देतु" 
केदारा बतारहेहै। 


भसुमानेप्रयोग रस प्रकार रै-ध्वागिन्धियं, न शब्दतन्माप्रयिषयकं, शब्दतन्मात्रेतुता- 
-माववत्वात्‌ ।' श्ब्दतन्मात्रा के प्रति वागिन्दिय हेतु क्यों नदीं है ? उत्तर देते है- “तस्येति ।" 
'वागिन्दरियः का उपादानकारण 'छासविक अहंकारः 8 घौर ररूकष्म शब्दः का भी उपादानकारण 
सास्विक अहंकार” है, भतः वागिन्द्रियं भोर शब्दततन्मात्रा ( सूक्ष्म शब्द ) दोना का कारण 
समान ( णक ) है! अतः वे दोनो समानकालोष्पत्तिवारे दै । समानकालोतपत्तिक दो वस्ठगो 
मे पोप (क्रम) न होने से काय-कारणभाव नदीं रहता । 
2 
१. स्वर्गे छोष्टे मृदेऽरण्ये सरिनग्ये चन्दने तथा । समतामावना यस्य स योगी परिकौः 
सितः 11» ्रह्मवैवन्तं । 
'आात्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ प्यति योऽन । घखं वा यदि वा दुध्छंस योगौ परमो सतः ॥* 
--भगवद गीता। 
“सर्वकर्माणि सन्न्यस्य समाधिमचटं धितः! य भास्ते निश्वले योगी स सन्न्यप्ती न पद्मः) 


योगी च चिविषो चेयो मौतिकः सांख्य एव च। तृत्रीयोऽव्यागमी प्रोक्तो योगयुत्तममान्थितः ॥ 
नू्मूधुर । 


कारिका ३५ ] करणानां पधानयुणभावनिरूपणम्‌ २१३ 


अथया--अस्तमानकालीन उत्पत्ति मानें तो 'तन्तुकारणकसतंयोगः जोर "पर, में ` कार्य-कारण- 
माव दिखलाई पडता है, श्सकल्यि प्समानकारणकद्रन्ययोनं कायकारणभावः, प्के कारणवाले 
दो दर्यो मे कार्य-कारणमाव नदी दोता--इस अर्थं मे तात्पर्यं समञ्नना चाय । वाकी बचे 
हय पायु, उपस्थ, पाणि भौर पाद न चारा ॐ शब्दादि पांच स्थूल मिष्य होते है । क्योकि पाणि 
से आदाय घटादि सथू शाव्ठ, स्पशं, रूपरस' गन्धात्मक प्रतीत होत है । पेरों से आदाय ( विदरण 
विषय ) भूतादि स्थूल शाब्दादिपद्वात्मक प्रतीत होते है । पायु से उत्छष्टव्य मलादि स्थूर- 
्चब्दादि पंचात्मक प्रतीत होते हैँ । उपस्थ से भानन्द के योग्य वीर्यादि स्थूल शब्दादि पंचात्मक 


प्रतीत दोतति है ॥ ३४ # 

साम्प्रतं योदश करणेषु केषाञ्चिदगुणभावं केषाश्ित्प्रधानभावं 
सहेतुमाद-- 

अव पैतीस्वी कारिका को उपस्थित करने के हेतु “साम्प्रतमिति ।” तेरह करर्णोमे से ङुछ 
द्रो ( दश्च वाघेन्दियो ) के शुणमाव = उपकारमाव अर्थात्‌ द्वारत्व ओर क्छ करणो ( मनः 


अहंकार, बुद्धि हन आभ्यन्तर करणो ) के प्रधानमाव = उपकायंभाव अर्थात्‌ दारित्व को देतु (युक्ति). 
सित वताते है- 


सान्तःकरणा बुद्धिः स्वं मिपयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं हारि, दाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 


अन्व०--य्मात्‌ सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम्‌ अवगाहते, तस्मात्‌ न्निविधं करणं दारि, 
शेषाणि दवाराणि ॥ 


॥ भावा्थः-- "यस्मा, = जिस कारण, शसान्तःकरणाबुद्धिः" = मन सौर अदंकारसदित वुद्धि, 
सव.विषयस्‌” = वेन्यो के दारा पित्त समस्त विषय ( पदाथ ) का, 'लध्यवस्य ति! = निश्चय 
करती है । (तस्मात्‌, = सख्यि, शश्रिविधं करणः = मनोऽहंकार वुद्धयात्मक तीर्नो प्रकार कै करण 
श्भारि! = प्रधान है । "शेषाणि, = सवशिष्ट वाद्य दराविध करण, श्ारागिः = अप्रभान है ॥ 


“सान्तःकरणा” ईति । द्वारि” प्रधानम्‌। शश्ञेषाणिः कस्णानि 

वाद्येन्द्रियाणि द्धराणि। तेखुपनीतं स्वं विषयं 

( १७९ ) सवंविधक- खमनोऽदहद्कार बुद्धिः यस्मादवगाहतेऽध्यवस्यति, 

रणेषु प्रन्तःकरणानां तस्माद्वाद्येन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्तः 
भ्राघान्यम्‌ 1 करणा बुद्धिरिति 1 ३५1 


द्वारीति' । धारम्‌ = उपकारकन्‌ भस्यास्तीण्ति दारि अर्थात्‌ प्रधान ! ्वाद्यकरण? विषय के 
आकारका प्रदान कर बुद्धि परे उपकार करते । घौर बुद्धि, उन 
( १७९ ) समसत कर्णो विपर्यो का साक्षाच्‌ मोग करने के च्वि जाग्मा को उनका समर्पण 
म लन्तःकरर्णोदी कर्ती दै । ््तटिये राजाके प्रधान ॐ ल्व प्रधान करण बुद्धि 
ग्रघानता। द । ष्वचिष्ट दद्य दाघेन्धिव करण) द्भारः (उपकारक, चा सप्रधान) 
२ ह । स्मन “उपएपादन' करते ४ “मेरिति।” उन ददाम. 
ष्न्िया ङे दारा उपनान । वृत्तिम पारे जार स॑ श्दस्थापित ) समस्त वथानम प्राप्त 
परादि विष्यो मनय 


मन जर खट्दार के सदतं अर्था मनं < ४ 
न अ सस्र के दित अर्थाद्‌ मनके दारा एंकदिपितत गौर्‌ स्फार ने 


- २१९ सांख्यतच्वकोशयुदी [ कारि 


दारा अभिमत घटादि पदार्था को बुद्धि निशित करती दै (अन्तिम व्यापार करती है), इहि 
व्य ष्दस् श्द्रियाँ द्वार ( अप्रधान ) कदरती है । ओर सान्तःकरणा ( मनोऽदृकार सदि 
बुद्धिः हारदती ( प्रधान ) कदलाती है । निष्कं यद रै-वाद्य शन्दि्याः द्वारहैः भोर फ 
हारि है, ओौर जव (मन द्वार्‌ हो तव महकार" ह्री है, गौर जव "भकार" द्वार दो तव शु 
द्वारिणी दे- यह करम है । भर्थात्‌ वाद्यडन्दियां । ञेवल द्वार है, भौर मन तथा अहंकार 
ओर द्वारी दोनों है । किन्तु वुद्धि" तो केवल द्वारिणी है ॥ ३५॥ 
न केव.“ बाह्यानीन्दियण्यवेक््य परधानं बुद्धिः, अपि तु येऽप्य्कार 
नसी इस्णिीते अष्यदेक्ष्य बुद्धिः पधानमित्याह- 
जव छत्तीसवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कौ्ुदी कार कहते है -५न केवलमिति 
केवल दस बाद्यश्न्दर्यो" की अपेक्षासते ही शुद्धिः की प्रधानता नदी है अपितु अकार, मनः: 
दस वाधचेन्धिर्यो की भगेक्षा से प्रक्षा है, उनकी अपेक्षा मे मी बुद्धिः प्रधान दैः-- 
एते ्रदीपकस्फाः प्रस्परविरक्षणा गुणरिच्ेपः । 
छृतं पुरपस्या्थं प्रकार्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--एते प्रस्परविलक्षणा ( अपि ) गुणविदोषाः प्रदौपकद्पाः पुरुषस्य केत्स्नम्‌ लप 
प्रकारय बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ 
मावार्थः--“दते = शरोत्रादि दशेन््िव, मन, र्कार "प्रस्परविरु्षणाः = सवस्य ह 
परस्पर विरुद्ध विष्यो के आक भर्थात्‌-जेते आंस देवमूति का दक्षन करती है भौर म 
परकाभिनी विषयक संकल्प करता रहता है, श्स प्रकार असम्बद्धं विष्यो के याहक--रते ६ 
मी श्ुणदिशेषाः' = दार विरेष, चिय॒णविकारात्मक दवादश करण विशेष श्रदीपकयाः= 
परस्पर विरुद्ध रहते हुए भी वत्ती, ते, अग्नि सव मिलकर जेते प्रदीप के रूपमे भकार करते 
ठीक उसी तरह ते" = परस्पर विरुद्ध स्वतन्त्र कायं करनेवारे उप्त दादश करण "प 
पर्य = पुरुप को (हसनम्‌ घर्थ॑ मकतारव' = समस्त विषय ( पदार्थं )प्रदश्चित कने क ध 
(उन सव पदाथौ करो ) द्धौ? = इद्धि को श्रयच्छुन्ति = अर्ण कर देते दै ॥ 
“पतेः इति । यथा हि ्रामाध्यक्षः कौ टुभ्विकेभ्यः व्धरसादाय विपा 
श्य्चाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्चच्च सवाध्यकनय्‌ 


( १८० ) अन्तः- सख च अष्रतये; तथा वाद्यन्द्रियाण्याठोच्य मनसे 
करणेष्वपि वुद्धेः भाधा- सखयप॑यन्ति सन्य सङ्कस्प्यादङ्ाराय, अटद्कास्धा भिः 

मे श्‌ ४ „¢ (] 
न्यम्‌ । मत्य बुद्धौ सर्वाध्यश्भरुतायां,- तदिद मुक्तम्‌ ~" पुखय 


~~ 


स्यां प्रकाश्य बुद्धौ भ्रयच्छन्तिः' इति ॥ 








१. ये भवि, ते भपिः--दोनों जगद “दददे सूच से प्रग्र संरा धोने से सथि नर्ण & | 
२, यो चिपयः वाद्येषु मासते, स एव विषयः अन्तरिन्धिये मनसि विप रूथ पा 
पुनः स, एव विषयः अंकारं गच्छनि यस्य, तस्व त्रसिमानो मवति, ततः स ण्व विषयः वव्र 
बुद्धी मासते, अतः ण्यु सज प्रधाना इद्धिरेव सस्ति । द 
सादवमते-श्न्द्ियादि सथत्तस्य अध्यक्च इद्धिनच्वमत्र अस्ति, नेयायि्मनवत = ( 
अध्यक्षो नास्नि। सयायिकाना मने दि सर्वेषा, पदार्थानां छाम सा्वात्सदयेन आत्मन्येव उ 


कारिका ३६ ] बुद्धे प्राधान्ये ठेत॒निरपणम्‌ २१५ 


कारिका को स्पष्ट करने के कल्थि कोयुदोकार लौकिक दटान्त दे रहे दै--“्यथाहीति \" 
सेते- संरक्षक राजकीय कर्म॑चासी ग्रामीण किसार्नो से, नागरिक से 
( १८० ) अन्तःकरण म कर (येकं ) वसू कर अपने ऊपर के अधिकारौ जिलाध्यक्ष को 
सी बुद्धि की प्रधानता) अपैण करतादै, ओर जिलाध्यक्ष सवे ऊपर रहने वाके अधिकारी 
प्रधानमत्री को अर्पण करता है, भौर वह प्रधानमंत्री राजा को अपे 
करता रै, ठीक उक्ती तरह दस्त बाद्येन्दरियां अपने-अपने निधारित विषर्यो को वृत्तिस्थ बनाकर 
सपने अध्यक्ष (मनः को जपित करती है भौर "मनः ट्रदम्‌ एवं, नवश" - यह रेसा है, पेसा 
नदय है--इस प्रकार सोच समश्चकर विषयाध्यक्षस्थानापन्न "महकार" को अपित करता है यर 
'अहक।र' उस विषय को यह मेरे दयी. च्यि है ेसा असिसानकर ( समञ्चकर ) सवाध्यक्षस्थाना- 
पन्न ध्ुद्धि के अप॑ण कर देता ईै- हसी अभिप्राय का अनुसन्धान कर कहा गया है कि “'पुर्‌- 
पस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति" पपुरुषस्यः यहा षष्ठी विभक्ति संवन्ध अथैमेहै। पुरुषका 
अं ( पदार्थं) के साथ मोग { भोगाख्य ) सम्बन्ध है! निष्छषं यह है--पुरुष के मोग्य समग्र 
पदार्थौ का आक्लोचन, संकरप, यभिमान कर उरन्दैँ बुद्धि के हवे कर दिया जात्ता है । 


वाछन्द्रियसनो.ऽहंकाराश्च “युणविशेबाः- 

(१७१) परस्परविरोध- श्ुणानाँ खच्वरजस्तमसा विकासः, ते तु परस्परिसे 

शीलानामपि युणानां धरीखा अपि हुहबार्थेन सोगापवगेरूपेणेकवाक्यता- 

पुरषा्थरूपएककाये श्र. शीताः, यथा वतितेखवह्वयः खन्तसस्सापनयेल रूप- 

ततिः प्रदौपवद । प्रकांराय सिद्िताः प्रदीपः, रवपेते गुणविशेषाः; इति 
योजना ।। ३६ ॥ 


प्युभविशर्षोग को व्रतति है-"“वष्येन्द्रिय इति 1" दश वाद्यन्धिय, मन सीर अदंकार। 
श्गुण दिश्ेष' पद का यथं करते दै- गुणानामित्ति !" सत्व 
(१८१ >) शुर्णो के परस्पर रज, तम इन तीन युर्णो के विकार ( कायं). अर्थात्‌ वुद्धि के 
विरोधी रहने पर भी अत्तिरिक्त अहंकार, मन, योत्रादि इन्द्रियां प्ते तुः = अहंकार, 
प्रदीप की तरह पुरुएा्थः मन) श्रो्रादि सूरण परस्पर विरुद विष्यो के यादक दोनेसे 
सम्पादनकार्य सवका प्रायः विरोधशौर ह, ञेते- नेत्र पुण्यप्रद देवदश्चन करते र्गतां 
एकदहीट । है तो उसी समय मन पापप्रद परखी यादि के वारे मे संकस्प 
( सोचने ) करने कगत्ता रै, तथापि चख दुः्खान्य्तर साक्षात्कार 
रूप भोग भौर यात्यन्तिक दुःखनिदृत्तिरूप यअपवगात्मक पुरुषार्थं ८ यदी प्रयोजक) के साय 
५८२ वाक्यता = एक कारकारिता को प्राप कराये गये-( सकार, मन, भोत्रादि वा्येन्ियातमक 
रण विक्षेप ) दीपक के तुर्य यर्थात्‌ वस्ती, तेर, अग्नि परत्पर विरुड स्वभाव केरदते दुर मी अन्ध. 
कारक्ता अप्तारण करते दए घटादि पदार्थो के स्वस्पको प्रकादित करने दतु सव भिल्कर 
एक दीप्रक दन जति अर प्रमाय करने ह+ उसो प्रकार-ये गु विदेप सहकारादिः 
स्मररोर स्पप्ते पुरपकेमोगके दिये विपर्यो ( पदाथ) को पुरुप वे अर्पित करते । ३६ ॥ 





4 


उति शन्ियाभि च नस्यैव साधनानि सन्तिः वनः स एव उ्ष्यष्टो ( प्रधानः) ऽस्नि। 
सरस्यमनेतु मः इने दुडादेउ तिष्ठति, च'त्मनि (पुरुषे) तस्य ८ उदितस्य ) छाया- 
म1४ पदति सक्षत्तंवेपस्य नं च न्नानिविल्यर्वःन्ति, अतः बुद्धिरेव प्रपानाऽ्स्ति।- सान बो०। 





२१६ सांख्यतचवकौमुदी [ कारिका ३७ 


कस्मात्पुनः दधौ भयच्छन्ति, न तु वुद्धिरहङ्काराय द्वारिणे मनसे चेत्यत 
आद- 


सेतीसवीं कारिका के अवतारणाथं कोञुदीकार कते दै--“कस्मादिति?। इद्धि मो द 
प्रपानता क्यो दी गईं 8 ? अहंकार, मन को क्यो नदी १ कर्यो कति शुद्धिः जैसे भन्तःकरण है रते ह 
मन अष्टकार भी। जव कि तीनों मे अन्तःकरणता समान है, तव वुद्धि" कोद प्रधान 
कहना, भोर जन्य दोनो को नदीं श्सकाक्या कारणहैए? इस आर्धकाके समाधानारथंयह 
कारिका है:- 


सवं प्रत्युपभोगं यस्मापुरुषस्य साधयति बुद्धः । 
र, [क (@ | 
संव च धिरिनषटि पुनः प्रधानपुहषान्तः सहम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्व ०-- यस्मात्‌ बुद्धिः पुरुषस्य सवं प्रति उपभोगं साधयत्ति, सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधानः 
पुरुषान्तरं विश्चिनष्टि ॥ 


भावाथः-"यस्मा§ = जिस कारण, ( बुद्धि ) "पुरुषस्य = पुरुष ॐ ल्ियि "सरद प्रतिः" = 
समस्त शब्दादिकों के “उपभोगं! = उपभोग को ^साधयत्तिः = साधत है, श्सैव चः = भौर व्ही 
पुनः = फिर से “सूचमर्‌ः = दुर्ककष्य, 'भानपुरुषान्तरं = प्रभान भौर पुरुष के भेदक, 
¶विक्षिनष्टिः = करती है, इसल्यि वही ( बुद्धि ) प्रधान है ॥ 

प्रश्न यह थाक तीन सन्तः (भीतरी) कर्णम से शुद्धिः कोष्ठी कर्यो विषय दिये 
जाति हैः १ बुद्धिः अदंकार या मनः को विषय समर्पण क्यों नदीं करती, अर्थात्‌ बुदधिदी 
प्रधान क्यो १ 

समाधान यह है कि-मोगः ( पुरुषां) के प्रयोजक दोने से उसक्रा नो प्रत्यक्ष 
( साक्षाच ) साधन है वषट प्रधान ष्टो सक्ता है, बुद्धि दही आत्माके साक्षाच मोमो का साधन 
है, क्योकि उसी के निश्चय के मनुसार आत्मा को मोग मिलता है, इसच्यि वदी (बुद्धि) प्रधान दै । 
जेसे- सर्वाध्यक्ष प्रषान मन्त्री ही राजा के समस्त राजकार्यौ का साधक होने से प्रधान कदरर्ता 
है मोर वाकी के यामाध्यक्ष मादि उसके अंग रहते है, वैसे इद्धि ही मात्मा के समस्त भोगों को 
सिद्ध कर देती है यर विवेक क्ञान के समय वी प्रकृति आदि जड़ तथा चेतन की विलक्ष 
णता को ( जिसे जानना बहुत कठिन है ) वत्ता देती है, इसच्यि तीनो जन्तःकर्णो मे चदि" दी 
प्रधान है। 


“सवम्‌?” इति । पुरुषार्थस्य भ्रयोजकरवात्‌ तस्य॒ यश्साक्तात्साधन तत्‌ 
प्रधानम्‌ । बुद्धिश्चास्य साक्षार्साधनम्‌ , तस्मास्स्व 

८ १८२ ) बुद्धेः प्राधान्य- भधानम्‌ । यथा सर्वाध्यक्षः सश्ाद्राजायसधनतया 
साधनम्‌-साक््युरषार्थ- प्रधानमितरे तु ग्रामाध्यक्नाद्यस्तम्प्रति गुणभूताः। 
साधनत्वात्‌ 1 बुद्धिं पुरपसन्चिधानात्‌ तच्छायापच्या तदुपेव 
खर्वविपथोपभोगं पुर्पस्य साघयति । इखदु खा 

लभवो दि भोगः, स च बुद्धौ, उद्धिश्य पुरुपस्पेवेति, स्वा च पुरुपयुपमा 
जयतति । यथाऽर्थालोचनसद्धर्पाभिमानाश्च तत्तद्रुपपरिणामेन बुद्धापस्सक्राः 
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न्ताः तथेन्द्रियव्यापास अपि बुद्धेरेव स्वभ्यापारेणाध्यवसायेन सदेकन्याः 

स $ ट प 
पासेभवन्ति, यथा स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्लादिसेन्यं सवोध्यक्षस्य भवति । 
"स्त राष्दादिकं “अरति य “उपभोगः” “पुखषस्यः' तं साधयति ॥ 


पुरुष ( चेतन ) का (्मोगापवगौत्मक प्रयोजनः हौ प्रकृति की संसार -प्रदत्ति का प्रयोजक 
हे अर्थात्‌ संसार की रचना में प्रकृति का प्रवत॑क है । भोगापवगा- 
(१८२ ) पुूषाथं प्राति स्मक पुरुषां के संपन्न दोने पर प्रकृति निषत्त हो जातती है । प्रकरूति 
की खाच्चात्‌ साधनष्टोते तमी तक चेष्ठा करतो रदती है, जव तक पुरुष को भोग तथा 
से बुद्धि का प्राघास्य अपवृ का संपादन नदी करा देती, मोगापवगे का निष्पादन 
सिद्ध दै । करा देने पर॒ वह अपने करो कतछ्ृत्य समक्षती इरे उप्तसे निवृत्त 
हो नाती है- यद सांख्य कासिद्धान्तहै) सप्तारकी रचना में 
प्रकृति कौ प्रदृष्ति दोने प्र उसके प्रयोजके स्वरूप मोगाऽपवर्गात्मक पुरुषां का जो साक्षात्‌ साधन 
(करण) है, वह प्रधान (युख्ययाद्वारि) है। इस पुरुषां की साक्षात साधन तो बुद्धि दहै, 
सख्यि ( साक्षात्‌ साधन होने से) बुद्धि दी प्रधान ( मुख्य सर्थात्‌ द्वारि) करणदहै। इसी 
का उपपादन दृष्टान्त देकर करते है- “यथेति । जेते समस्त राज्यमण्डल का अधिकारी 
प्रधानमन्त्री राना दै समस्त कार्या का साक्षात्‌ साधक दोने से प्रधानमंत्री कदा जता है, सौर 
प्रभानम्त्री के भत्तिरिक्त भामाध्यक्ष, विषयाध्यक्षादि उस प्रधानर्मी की अपेक्षया गौण स्था 
उसके सद्ायक होतते दै । इस दृष्टान्त का दार्टन्त मेँ मतिदेर करते है --“बुद्धिर्दीति 1 बुद्धि, 
पुष के सन्निधान से ( समीप रहने से ) "तच्छायापत््याः "तस्यः = पुरुषस्य छायाः = प्रतिविम्बः, 
(तस्य जपत्तिः। = पत्तन, तयाः अर्थाच उस्र बुद्धिम पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ने से स्तद्रूपेव 
तस्य = पुरुषस्य रूपं स्वरूपं चैतन्यं तदारिमकेव सती अर्थात्‌ पुरुष क्षा जो अपना साकार (स्वरूप) 
ध्चेतन्यः है, तद्रुप सी वह वुद्धि ्ो जातौ है ओर पुरुष फ लिये सव प्रकार के विषयों के उपमोग 
का सपादन करती दै। कौमुदीकार ने ““तद्ुपेद' = पुरुषस्वषूपा श्व यदा “दव शव्द जोड़ 
कर अवास्तविकता को सूचित किया है । "वुद्धि वस्तुतः आत्मा से अभिन्न नक्ष है, फिर मी रोगों 
फो अभिन्न सखी रक्षित होती है। जपाङुध्रम के सन्निधान से स्फटिकमणि जपाङ्छम कासादहो 
जता क्योकि जषाङ्घुमुम का उस स्फटिक मणि म प्रत्तिविम्ब पड़ रद! रै. वैसे दी शुद्धिः 
मी चिच्छायापत्ति मे ( पुरुष का प्रतिविम्व गिरने ते) पुरुष के स्वरूप {चेतन ) कीसी प्रतीत 
होती है । पुरुप" चिद्ुप है । चिदेव चेततन्यम्‌? । 

होका--शब्दादि विपर्यो का मोग किस्त प्रकार दहोतादै १ ओौर निष्क्रिय चिन्मात्र पुरुष के 

किय वह मोग कैसे समव ह १ प्वं युद्धि, उप्त मोग को कैसे सपादन करती ६१ 
ससा०--"मोय पदाथः को वताते है-- सुखेति" । खखदुःखान्यतर साक्षात्कारो मोगः सुख 
यादुः्ख दोनो से किसी ष्क का साक्षात्कार ( मनुमव) ्ोनाद्यी प्मोगः ₹ै। वह मोग, 
इद्धि का धमं रै, अतः ष्ठि" को अपना आश्रय वनाङ्गर उस्त पर्‌ आश्रित रहता ६ \ भौर वुद्धि, 
एप ॐ प्रतिदिन्बमे युक्त ्टोनेके कारण चेनन सी ( स्वयलजड द्ोत्तौहुरं सी पुरूपाकार की 
तरश) पनीतद्ोनीरै। ण्वंच दद्धि ओौरपुर्पण्दोनो मैँमेदकाद्रहु( श्वान) नद्यो मदने 
से व्रि पुरुष के दारा उउभोग करवातो रै अर्थाद्‌ पुरुप ॐ स्यि उपमोग देती) दिके 
व्यापार > सा षएानिनिदर्वा > व्यापाद्य पक्ताको दृषटननरे दारा दनाने ६--' यथेनि। 
प ठे प्रति "लाटोचनान्नस चश्व्यारार, सनगस्यास्मक मनोव्यापार „ “अभिमानात्मकं 
ष्ष्रन्दापारः ये इव सत्तदू्रार्मक्‌ स्वरूप के धार्याद्रार परिणामके दारादद्धि सन्नन्त 
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होकर आत्मा फो मोगदान करने के किय, उन सव का व्यापार एक दहो जाता है। इसीका 
करमनिियो के व्यापारो की बुद्धिव्यापार के साथ पकता को दृ्टान्त के द्वारा वतते ई-"तथेनि 
हि ।» कर्मचिर्यो ॐ आदानादि व्यापार मी संकसप सौर अभिमान के सहित या भद 
होकर बुद्धि कै ध्यवसायात्मकन्यापार के साथ णक न्यापार्‌ वले दो जति हैँ र्यात्‌ सौगत 
एक काय करने बले दोतते है । छीक्छिक द््टान्त देते है - “यथा श्तेम्येनेति ।“ नेते प्रा 
ध्यक्ष ओर पिष्याध्यक्ष की अपनी-मपनी सेना सरवाध्यक्ष की सेना के साथ मिलकर विनद 
्यांलक ण्कही व्यापारको करती हदं सर्वाध्यक्ष का काये करनेवाली कतौ हे, वीपा 
इन्द्रियो के जपने.मधने व्यापार, वुद्धि के व्यापार पे साथ एक व्यापारवलि होकर इदि केत 
करनेवाले कहलाते है । शुद्धि, के कतव्य को वताते है -“टर्वयिति ।» समस्त शब्द, स 
विषयो के प्र्तिजो प्पुरुषः का उपमोग इ उति इद्धि संपादन करती है। शुदधिःकाि 
संयोग रहने से पुरुषः के मोक्षाऽभाव की शोका करते है-- 
नु पुरषश्य सरवेदिषयोपोगसम्पादिका यदि वुद्धि. तह्यनि्ोक्च इव 
सआह-- “सेव चेति ¦ पुनःपश्चात्‌ “श्रघान पु 
( ५८३ ) पुसषार्थस्याप- योरू्तरं विशेषं “'दिहिनष्िः' कुरोति-यथौदनपा 
वर्मस्य छतकत्वादपि पचतीति, -करणं च भरतिपाद्लम्‌ । तदु भ्रधानपु? 
नानित्यलमू-करणस्या- योरम्तरस्य छदकस्वाद्नित्यत्दम्‌ वस्छतस्व मेष्य 
त्र वावनार्थत्वाव्‌ । नित्यत्वं स्थादित्थत आह -“विलिनि”-श्रधानं स। 
काटमन्यदद्टमन्यः इति विद्मानमेवान्तरमविवेके 
विमानमिव घुद्धिर्गोघयति, न ठु कसोत्ति, वेनानित्यत्वेमित्यर्थः । अनेनापव' 
पुरुषार्था द्रितः, “खक्ष्मम!' दुलेश्चयस्‌ तदन्तरमिव्यथेः ॥ < ॥ 


नन्विति ।› यद्वि शुद्धिः, धुहष दै छ्यि समस्त विष्यो के उपभोग का संपादन कती 


तो (द्धिः मा नित्य संयोग रहने से ( नित्यसात्निध्य रहर 
( १८३ >) अपव्ंरूप उपमोम कौ प्रसक्ति भी नित्य रहेगी, तव तो पुरुप का कमी भी 
पुरूपार्थं छतक होने पर॒ नदी ( अनिमोक्ष) दोगा ^ अनिरमो्धः' = ननिपटेेण १ 
स्री अनिस्य नदीं दे । निर्मोक्षः = अपवर्गः, न निर्मोक्षः इति भनिर्मोधः ।' सक्त ५८ 


कानिराप्त करने के लिये कदते दै--““ेव चेति "" वही द 
जो मोगदात्री हे वही पश्चात्‌ भर्थाद्‌ मोगाधिकार के समाप्त दोन पर मोक्षदात्री दो जती ६। ॥ 
नो लोौभरदीक्तार ने “प्रधान? पुरषयोरन्तरं विधिनि" से वताया दै अन्तर श्व्द्‌ का अर्थ ६: 
वियोगेन दिष्यते इति विज्ञेषः = वियोगेन स्थितिः = मोश्षः। मिधिनषटि का मर्थ कसेतिनगसण । 
क्योकि विद्ोषप का पुनः विजेथ करना संभव न्दी, दसकिये विधिनि का अर्थं करोतिः या | 
हे । करोत्ति मे रजः धातु ला अथं है करणन्‌? मौर करण भा अर्थ श्रतिपादनः अर्थि 44 
तान्पयं वदद किप्मोक्नतो पदिकलेने रौ सिटढरहै, तथापि द्मे वह. शान <, 3 स्णरात्‌ 
क्रा पापन करती वुद्धि) इमीकोा दृष्टान्ते द्वारा समञ्चानि ह--ध्यथौदनेति 1" म्‌ 
"ओदनपाकं पचतः इस प्रयोग मे पाककर्म॑फ पाक (पाकका पुन. 4 ) तो स्षमव नदीन 
ध्पचत्तिः जा अथु "करोति" फिया जाता । उषती तरद प्रत मम॑ धविचिनषिः ना तय ४ 
किया यया &। प्रकनि ौर पुरषका न्तर" अर्थाव्‌ भेद अर्‌ न्मोक्ष दोना निलय 
न््रगः द्धा अथ॑ वदां 'स्पादनः नरी ह यितु करणः का अर्थ न्रतिपादनः द्या गया 
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छारिक्षाकारने "करोतिः शब्द का प्रयोग न कर "विशिनष्टि" शव्द का प्रयोग क्यों फिया १ उत्तर 
यह्‌ दिया कि "वरोत्िः शब्द कां प्रयोग करने से भक्षः मे छतकस्व का भ्रम होगा चर्‌ उत 
( मोक्ष को ) अनित्य मानने का प्रसंग आवेगा । इस्त विपत्ति के निरसनाधं "करोतिः शब्द का 
प्रयोग नकर "विदिनष्िरव्य का प्रयोग किया गया है। इसी आशय को श्रधान-पुरूषः 
योरन्तरध्य? से वताया है । प्रधानः गोर पुरषः का जो अन्तर ( मेद ) है, वह्‌ छृतक ( क्रिय 
माण) होने ते कार्ष ह! उस्र श्रङृति-युरुष, के भेदज्ञान से क्तः अथात्‌ जन्य ( उत्पन्न ) होने 
से) (मोक्षः को अनिस्य कना पड़ेमा । इपसक्यि "विशिनष्टि कहा गया हे । 'विशिनष्टिः 
शब्द के प्रयोगसे यह वतायादै कि बुद्धिसे वोध्यजो अपवर्गं (मोक्ष) है वह पुरकाथं= 
पुरुष का प्रयोजन रै ! सुच! का अथं किया है दुरक्ष्यम्‌ अर्थात्‌ जव तकृ भन्ञान दै तव तक 
जानना संभव नहीं है । वह्‌ दुरुक्ष्य कौन है १ उत्तर है- (तदनन्तरम्‌, अर्थात (तयोः = प्रधान 
पुरुष का 'अस्तरं' = येद दुरुकष्य हे ॥ 

यदा कारिका के पूर्दाद्धं से बुद्धि के द्वारा संपादित विषयोपमोगाख्य पुरुषां को दिखाया 
है भौर उसराद्धं से अपवर्गाख्य पुरुषार्थं को आचार्यं ने वताया है! सरोदाधिर्यो ( अपवरगा्थिर्यो ) 
को (व्रघान-पुदष के सेद्‌ कान्तानदहीः प्राप्त करना चादिये ॥ ३७ ॥ 

दस प्रकार कर्णो" के विमागका प्रत्तिपादेन कर अवर पूर्वोक्त प्यिङ्ेष-अविरेर्षो" के विभाग 
-वताते है :-- 

तदेवं करणानि विभज्य विन्नेषाविकषेषान्‌ विभजते- 

तन्माव्ाण्यविश्ेषास्ते्यः भूतानि पञ्च्‌ पञ्चभ्यः | 
एते स्म्रता विचेषाः) जन्ता घोराश्च भृटा ॥ ३८॥ 

अन्वयः --तन्मात्राणि अविशेषाः तेम्यः पंचस्यः पंच भूतानि । एते चिेषाः स्मृताः च गान्ताः 
घोराः चे मूढाः सन्ति ॥ 

स्ावाथः--"तन्सान्रानिः = सुक्ष्मशब्दादिपद्रतन्मात्रामों को 'अविजञेषः कते है । स्तेभ्यः 
पञ्धभ्यः' = शब्दादि पत्र तन्मात्रा स, पञभूत्ानि' = जकाज्ञादि पच महाभूत (होते है) 
“एतेः = एन आकाशादि मदाभूतो की संक्षा ( नाम ) "क्लिप रखा गवाह) क्योकि इनमेसे 
ङछ “कान्तः है, कुछ शोर ह, ङु मूढ ठ । जोर सूक्ष्म चन्दादि तन्मात्रा उपमोग के योग्य 
नदी होती षे, एसी कारण उनके श्चान्नत्वादि षम हमारे अनुभव मे नष्टं अनि पति) र्सौल्विये 
अविदो" शव्द से कहे नाने है । आकाशादि पचमहाभूतों कै चान्तत्वादि धमं अपनी स्थूलता के 
न्ारण हमारे सनुमवमँं माति ६! इसलियि ये स्थूलभूत "चिशेप' च्रव्द { पद) सेक जाते षहैः। 


“'तन्यच्राणि" दति । श्ाव्दादितन्माञ्ाणि 
[क ५ र ॥ क्य ५ न 
(१८८ ) श्रविकशेष- स्दृ््यणि 1 न सेपां दान्तत्यादिरस्ति उपमोाययोग्यो 
४ 
(सद्धम) उथनम्‌ । विरेप इति साररव्दाथेः ५ 


“छाव्डादाति ।* 'तन्मात्रायि" दा व्यि शस प्रकार सरना चादिञे--म्तान्येव तन्मात्रायिः 
मचूरव्येसलाद्वितवाकनित्यक्तमाक्तः। क्ट लेग प्सा भौ विरह करते 

( ५८४ >) चतिनेपए- ह्ला श्च नलाः यस्तिन्‌ तव्‌ः-तन्माठ्म्‌--्लय्दादिक षी 
{स्टरष्म) स्मा फथन्‌। तन्नतराप्है, वे वोनिर्योके राष्री माद्यक्षे पाती है । ननन्माघ्र 


ध 
ने निन्य नमा करने न्मवल्ये ^" ब्द दिया गवार, वहु 


च>) 1.4 = ग्र > =-= ,र ॐ = 

प्म परचय नरान वर्प व्रजवद है। चये ध्याने रखग्ट्‌ तन्पात्रनिण छे 
(वक | ~ = # 

म्ः4 दण्ट र =+ ररते ह~ 
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“न प्वेषामिति ।" इन तन्मात्राभों म उपभोग योग्य शान्तत्वादि" विेष नष्ी प 
“मात्रः शब्द का अथं ( प्रयोजन ) है । द्सल्यि ध्नका व्यवहार “अविरेषः नाम से किया जत्र 
हे । अथात्‌ शब्दादि तन्मात्ताभों के मान्न पद से पर्मान्तररादित्य कौ प्रतीति शती है, निके 
सान्तत्वादि धर्मो की उपरूव्ि नही होती । तव “श्दम्‌ अस्माद्‌ भिन्नम्‌ ; श्दम्‌ यस्माद्‌ मित्रम्‌" 
मादि प्रत्यय ( ज्ञान ) होना भसंमव दै--वस्त यदी उन शव्दतन्मात्रादि की अविरेषताः है । वद 
वत विष्णुपुराण में कदी है- 

` ^तरसिमिस्तरिमस्त॒ तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्पृता । 
न दान्ता नापि धोरास्तेन मृदढाश्चाविश्ेषिणः ॥" 

तत्तद्भूतों मे (तन्मात्रा रहती है अतः धर्म-धर्मीः का सभेद मानकर द्रव्यो का भौ तन्मतरा 
शन्द से व्यवदार किया गया है । पचतन्मात्ा रूप वे पदाथ, स्थूलः मेँ रदइनेवले शान्त, धोए, 
मूढ संक शन्दादि विशेषो" से रदित शेते है । तथा च~ श्वान्तादिविरेष्लयशचब्दादिमच्तेष 
भूताना सब्दादितन्मात्रत्वम्‌ । 

अविदोषालुक्त्वा विशेषान्‌ वकतसुत्पत्तिमेषामाद- ` 

(१८५) विशेष(स्थूल) तेभ्यो भूतानि? इति । तेभ्यस्तन्म्रेभ्यो यथाः 

कथनम्‌-तदुतपत्तिप्रद- संख्यमेकद्विचिचतुःपश्चमभ्यो भूतान्याकादानिल नल 

शंनपूैकम्‌ । लिलावनिरूपाणि “पञ्चः “पञ्चभ्यः तन्मा 
अभ्यः । 

'अविशञोर्षो? को वताकरर "विकर्षो" को वताने के ल्यि उनको (विशेषं की) उत्पत्ति (आवि) 

वताते है । “विशेषान्‌ वक्तुम्‌” मेँ ^तुशुन्‌ण्बुलो क्रियाया क्रिया 


( १८५ ) विशेष- याम्‌? इस सूत्र से शुस॒ुन्‌? प्रत्यय करिया गया है। तथा च~र 
(स्थूल ) का कथन षोक्तिफलिका मक्कवंका व्त॑मानक्रालिकी एषाम्‌ उतपचचुक्ति" ति 
तथा उसकी इष्पत्ति। शाब्दवोषः । कारिकागत नतेभ्यः का च्थं है तनमाभे्यः 


तन्मात्रा से यथाक्रम “कदिधिचतुःपञ्चम्यःः एफ दो तीन चाए 
पाच ते-^मूतानि", भाकाङ, वायु, मग्नि, जल, एृथ्वी-ये पांच भूत । पंचभ्यः पाच 
तन्मात्रा्थो से श्न मूर्तो की उत्पत्ति होती है । तात्य यद दै--किवल आकाश्च तन्मात्रा 
आकाच्च उत्पन्न होता है, व्वायुतन्मात्रा के सित आका तन्मात्राः से वायु उत्पन्न होता 
नतेजस्तन्मात्रा के सहित माकारा-वायुतन्मात्रार्भो से वद्धि उन्न होता द, भपृतन्मात्रा के स्ति 
आकाश्च-वायु-तेजस्तन्माध्रा्ोँ से जक उत्पन्न होता दै, णृथ्वी तन्मात्रा के सहित भकाकश-वायु तेन. 
ऽपतन्मात्रार्भो" से पृथ्वी उत्पन्न होती दै। स्सीको दूसरे शब्दां मे शस प्रकार भी कई 
सक्ते दै-- 
"एक)-दाव्दतन्माघरा-से श्ञब्द्गुणक जका, ष्दोः-रव्दतन्मात्र स्दित सपद्तन्मात्रा ए 
शव्द-स्पक्षं गुण वाला वायु, 'तीन"-द्व्दतन्मात्र-स्पद्येतन्माव्रसदित रूपतन्मात्रा से ~ शष्ठ 
१. प्पंचीक्ृतेभ्वो भूतेभ्यः स्थून्भूतान्युत्पयन्तेः शति त॒ शत्र वेदान्त सिद्धान्तः । पन्चीकरय 
रीतिश्च पंचदव्यां विधारण्यस्वामिभिरक्ता-- 
द्विषा विषाय चैकैक चतुधा भ्रथमं पुनः। 
स्वसेतरद्धितीयनिर्योजनातर पच्च प्रते 1) 
प्रवमम्‌ अपन्ोङतन्िव भूतन्यात्तच्‌ नत दव्वरच्छयास्थयृख्दषिदरारा जीवानां मोग 
मेटनरूपं पद्वीकरण वभूव । -सा० वो० 1 


(४ परः 
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स्परश-ख्प गुणवालछा वद्धि, ध्वारः रब्दतन्मात्र-स्पश्नेतन्माघ-रूपतन्मात्र सित रसः 
तन्माघ्रा-ते शब्द्-स्पर्चं-रूप-रस गुणवाला जर, "पांच शव्दतन्मात्र-स्परोतन्मात्र-रूपतन्मत्- 
रसतन्माज सित गन्ध-तन्मावा-से श्ब्द्-स्पश्चं रूप.रस गन्ध गुण वाङी प्रथ्वी पैदा होती है 1 
यहां प्र पश्चीकृत भूतो" से स्थूरुभूत उत्पन्न होते दै--स्स वेदान्तसिद्धान्त को अपनाया 
गया है । "पञ्चभ्यः? का जथ है (्तन्मात्रेभ्यः । 
खसत्वेतेषामुत्पत्तिः, विशेषत्वे किमायातसित्यत आह -- “एते स्ता 
विश्लेषः इति । छुतः-- “शान्ता घोरश्च मूढश्च” । 
( १८६ } भूतानां स्थू- चकार एको हेतौ, द्वितीयः खघुच्ये । यस्मादाकासा- 
रत्वे हेतुकवनम्‌ । दि स्थलेषु सच्वपधानतया केकिच्छान्ताः, सुखाः, 
प्रकाशां कधवः, केचि द्रजःप्रधानतया घोराः, डःखाः 
अनवस्थिता, केचिन्तमःप्रधाचतया सुढा. विषण्णा, गुखः । तेऽसी परस्पर. 
व्यावृच्याऽदभूयमनह शविद्येषाःः इति च स्थूला. इति चोच्यन्ते । 
तन्मात्राणि त्वस्मद्‌ादिभि. परस्परव्याचत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविदेषाः दक्ष्मा 
इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥ 


पंचस्थूर भूतां की उत्पत्ति को स्वीकार करता इभा उनकी ( पंचस्थू भूतो क ) विशेषता 
किक्त प्रकार से है १--अस्ष्वेतेषामिति ।' स्थूल भूतो" की 
(१८६ ) भुतो की उत्पत्ति ( आविभाव ) भले ष्टी रदे, किन्तु उससे उनमें “विशेषत्वः 
स्थुरुतासे देतु । (जो आपको मभिप्रेत है ) कैसे सिद्ध दोगा १ उत्तर देते है- 
श्एते समता विशेषा" श्नि । सांश्याचार्यौ ने स्थूल पृथ्वी 
आदिक को "विशेष" शब्द से कदा रै । क्योकि शान्ता घोराश्च मूढाश्च श्वकारः एको हेतौ 
हति । शवोराश्च" यदं खा चकार हेतु बोधक है । यस्मात्‌ कारणात्‌ = जिस कारण ये शान्त, भोर 
घोर मृढ' है--^तस्माद्‌ कारणात = ्सल्यि ये "विरोष शब्द से वाच्य हु! तथाच 
'ृथिव्यादिस्थूलभूतानि, विश्षेषाः, श्ान्तधोरमूढवत्वाच ! एवं च--्ान्तत्वधोरस्वमूढत्व विश- 
पत्वम्‌”--यह प्विक्षेपः का लक्षण हुभा । 'मनुमवयोग्यैः खुखदुःखमोदर्े्मे विशेप्यन्ते इति 
विशेषाः ।° “द्वितीयः समुच्चये” इति । ममूढारचः यहां का श्चकार” शान्तत्व, षोरत्व, मूढत्व 
तीनो का (समुच्चायक है । फलितां यह सम्पन्न हुभा --^मकाश्चादि पच स्थूल- 
भूतो मेँ कतिपय च्चन्द्र आदि देवता" स्व प्रधानता के कारण श्चान्तस्वमाववारे मौर शीतर है । 
'जवट्वगम मी श्यान्ताव धर्मं दिखाते है- सुखा" इति । जैते--दुग्धादि पदां उखकर है । 
उसी ॐ उपरक्षित धर्मौ को कते दै --“प्रकाश्चाः श्त । जेमे--द्यपप्रमा मादि ! 'छषवः' = 
घुत्वधमवाले ति्यग्मनवान्‌ पवनादि । (कुछ क्षत्रियादिः रजप्रपान होने से षोर होने है! 
उपकङ्घितायं को वताते है--्ुःाः इति । प्पत्नी आदि" दुःखद रै, 
वातत, पित्त, दलेष्मा कण्टक सादि पाथिवादि पदार्थं दुःखद शोत हैँ । (अनवस्थितः) = स्त्वन्त 
समीषट प्रदायं मी शौघद्री परिणाम बील कखे जने ङ पतिर्य परशु वादः तम.प्रथान 
होने से मूढ प्येते उती का ठउपलक्षिन अथं वताते ई--विषण्या इति। ्परखी मादि 
५ एतौ है ह = सरस्वपमेवाले व भादि प्दायं दते! श्स प्रकार पांच 
तिक समो परां गौग-प्रदान सूप ते छान-योर-गृढ शेते षै स 
सहि पद्ारःो एक्‌ दमरे ते पथः ध त = च ध = दः चला 
= पृदि्येषए त स 2 । प्व म जनि वाले ( इद पदाय श्रान्त, 
दुएष्ठोर, ठ मृढ ) प्विधयेषः शस सशसे भौर "स्य शब्दे क्रे गाते! 
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किन्तु पुम शव्द सपश्चादि पंचतन्मात्रा्ओं का परस्पर व्यावृत्त रूथ में ( ङु तन्मात्र 
शान्त, कुछ घोर ओर कुछ मूढ द्स प्रकार भिन्न स्प मे) अनुभव नहीं ह्येता इसलिये उन 
तन्मात्रार्ओं को अदिशो" शब्द्‌ ते कदा नाता दै । भौर उन्दी को शसुचम' मौ कहते है ॥ ३८॥ 


तिरोषाणासवह्तरदिद्धेषरद-- 


उन्तालिक्तवीं कारिका का उपस्थित कराने क हेतु कडते है -"विद्येपाणायिति 1" भविरेषागं~ 
स्थूरु पचमहाभूतो के भमवान्तर धविशेपस््" = मेद ( त्रिविधतता ) को कहते है- 
[क नः ~ 
सक्षमा पालापिद्रनाः सहप्रथूदश्िधा विशेषाः स्युः । 
सहषास्तैवा नियता, सातापितरजा निवतैन्ते + ३९ ॥ 
अन्व०--सृक्ष्माः म।तापिवृजाः प्रभूतैः सह तरिधा विरोषाः स्युः, तेषां सु्ष्माः नियत्ताः, माता 
पिदरजाः निवतेन्ते ॥ 

स्वाथ --पहर विशेष :-्ुचमाः = सूक्ष्मशरीर ( मदच्तर से-ठेकर सूकष्मगन्यतक 
अशदरातत्त्वात्मक सूक्ष्मशरीर, उसमे शान्त घोर मूढधम॑क दसशन्द्िाँ “दिशेषः है, जतः इन्दियपटित 
होने से अष्टादश्चतच्वससुदायात्मकसुक्ष्मदे्' मी श्रिलेषः शव्द से कहा जाता है । 

दुलतरा वि्ेष :-- माता पिव्-शरीरजन्यः=माता पित्ता के रीर से उत्पन्न दोने वाले पुत्रादि 
स्थूलशरीरनिष्ठ षटुकरोष (माता ते सोम, लोहित, मांस यौर पित्ता से स्नायु, भस्थि, मज्जा) होते हे । 

तीखसा विशेषः--'वाह्चानि सर्वाणि प्रभूतानि? = पचस्थूलभूत । मूलकारिका प्तहः का 
सथं साहित्य है, उसका प्रयोग त्रिस्वसंख्यापूरकतया क्रिया गया है । ये तीन प्रकार ऊ रिलेउ हं । 
उन तीन प्रकार के विदेषों मे "सूचंमाः=सृक्ष्मश्चरीरात्मकविेष, “नियता=आादिप्तगं से लेकर 
महाप्रखयत्तक ( प्रत्येक सूक्ष्म-शरीर ) प्रत्येक चेतन के साय रहता है! भ्नातापितरजारतु' माता 
पिता से उत्पन्न हुए षटकोर तौ सत्यु होने पर निद्त दो जाने हैँ । एव बाद्यप॑चमदहाभूतः ( प्रभूत ) 
तो निवत॑नश्ीरदहे ष्टी ॥ ३९॥' 

“खक्षमा'? इति । “चधा विशेणाः स्युः इति । ताद्‌ विदयोपधरकाः 
नाह-““डष्ष्माः सखृष्मदेखाः परिकल्पिताः, “माता 
(१८७ , श्यदान्तरविशै- पितृजाः"? षाट्कौरिका । तड मातृतो छोमलोहितः 
पकथनम्‌-सृद्दममाद़विनृ मांसानि, पिदतम्तु च्ाय्वस्थिमज्ञान इति षट्‌ कोलाः। 
जमेदेन । धद्चष्टानि महान्ति भुतानि “श्रभूतानि"-- तैस्सह । 
स्मे शरीर्मेवमो विदोषः, मातापि द्वितीयः, महा 

भूतानि तृतीयः, सहाश्रूतवगें च घरादीनां निवेश इति ' 

“त्रिधा विशेषाः स्युः" इति ! 'विद्धोपः तीन ही प्रकारकेदे, तीनसेन न्यून ट न भधिफ 
दै । उन ध्विनः के प्रकार (भेदो) को कदते ई--सृत्माःःका 
सर्थं है मूक्ष्ेदाः। ये ष्दस्त इन्द्रियां! दान्त, घोर्‌, मूढ मारि 
धर्मं वाली द्येन से व्विद्ेपः कदलाती दै । ओर चूधम दतर" ,. 
द्येन्दिय घटित दोतता ६ 1 इन्द्रियो > सवप ते पूकन गरर, 
मी सुख दुः्ख्दायक टोत्ता ४, यतः प्पृध्म ददः कौ मी धविदेषः 
कने ह । दमी अभिप्राय से उन्द परिकरिपिनाः = जनुमानगम्याः कदा गवा द । यद्‌ चूटमदद! 
एकत प्रकार का विक्षेप हआ । द्वितीय विद्रोप वत्ताने ह--"“मानापिवृजाः इति । "माता 


( ५८७ ) सूचम-मात्‌ 
पितृ रद्‌ र अवान्तर- 
विशेष का दथन। 


| 
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` पिचृज्ञाः? का अर्थ करते है-- 'षाद्कोषिकाः अर्थात स्थूल दारीर । षट्‌ कोषो को वताति है-- 
\ ५सादृचः? शति । "रोम ङोहित मालाः = सेम, रुधिर, मांस- धे तीन माता के शरीरके 


"(मीः 


1 


संर है ओर "नार्व स्थिमजालः' = स्नायु, हडी, मजा-ये तीन पिताके चरीर के अरा है- 
ये षट्‌ कोष हे । अव (प्रमूतैः सद” की व्याख्या ^ प्रङृष्टानीत्ति 1 प्रहृष्टानि भूतानि" प्रभूदाचि 
तेः सह्‌ । मह।भूतात्मक जो विद्लेष उस्षके सादचय्से टौ विचर्षो कौ त्रित्व सख्या पृण होती है । 
रथात्‌ एक विशेष सूक्ष्म शरीर, जो कि चालसवीं कारिका के द्वारा वताया जायगा । दूसरा 
विरेष-'मात्तापितृज'- षटकोशात्मकस्थूलशरीर । तीरा दिेष-"एंषव सहाभूततः । महाभूत 
पद ते घटादि समस्त पच्चमहाभूतविकार मी याह्य है । "सहाशूतदर्ये चेति ।'° पंचमहाभूतों का 
जो वग = प्तमुदाय, उसमे घटादि पदार्थौ का-- यां "जदि पद से हिम, करकादि, सुवण हीरकादि, 
प्राणसमौरणादि, षराकाशचादि का-निवेश्च { संग्रह ) समज्ना चादिये । 


खृद्समावारिठ्जयोदेदयोर्विेषसाद--“सूशष्ा 
( १८८ ) सृद्धममाता- स्तेषास्‌? इति । विदोकाणां सध्ये ये ते “नियताः? 
पितृजयोर्भेद्‌ नित्यन्वानि- नित्याः । मातावितृजा निवत्ते" एति, रसन्ता चा 
त्यत्वनिदन्धनः । भस्मान्ता द्वा चिडन्ता सेति । २९ ;' 


उक्त तौन विशेषौ मे से पक्ष्म शरीर ओर मातापिदृजस्थूलश्षरीर' दोनो कौ शरीरस्वेन समा- 
नता रटने पर भी उनकी द्विश्ेपता ( वैलक्षण्य ) को वताते है-- 

(१८८) निध्यसव.लनिस्यस्व “सूचमास्तेषामिति 1» उन तीन प्रकार फ चिप मेनेनो 
फ कारण सूपम जोर सातृ- सूक्ष्म शरीरात्मक बिशेष है--वे नित्य हे, "नियतः का अर्थ 
पित्तल सें सिता । भ्नित्य हे 1 आदि सग ते लेकर महाप्रलय तकर ये सुक्ष्म शरीर मात्मा 
के साथ रते ह स्णंस्यमत्त मे चेतन ( पुरष) की जव तन्न 

सक्ति नहीं होती तव तक एक एक के साथ एक एक सृक्ष्मद्रीर का सन्ध नियत ४ । नियत रदनः 
( नश्धित्त रहना ) ही उसकी नित्वता है । माता पिवृज स्थूलदरेद, मृत्यु होने पर नष्ट दा जा 
खन सरीर को तीन प्रकार से व्यवस्था होनी है-ररस्रान्ताः एति । .रया-ताः' = “~ 
परथवी रसेव "भन्तः = तिरोभावात्मकः परिणामः येषान्ते अर्याव पृथ्वी माव ( गनिम = 


पराप्त एने बाले ( स्थूल श्चरीर ), या दाह करने पर (मस्म अन्तोयेषान'-- मन्मन. ~ = 
(रख) ही है परिणाम जिनका अथात्‌ मस्म यत्र को प्राप्ने बाच ८ == =-= = 
विट्‌› = विष्ठा अन्तः = परिणामो येषा ने-दिढन्ताः गध्रादि मास्म च्धघ्ः = ट चये 


न 


जने प्र विष्टारेस्यरमे परिणाम को प्राप्त टोनि वाटे ये स्थन दुनार ‰ = ~ ---- 
भा प्रलय काल मे अपने नपने अत्यक्तं कारणम विनद्य जाः: 3: 


स्ृक्ष्परारीर विभजते- 


"दृहमद्यरौर भियजते'' यहा 'मिचितानामवयवप्रदद न (--; = = श्टय्रका 
~~ ् दग्र धु 
प्रदद्सत करस विनाल पदा ह , स्यति मृध्म शन य सदः = =-= व 
५ न्‌ 
प] दान्दयोध प्राट माणम शस्त प्रन्मर्‌ छाना": ------ 
~ द्विप [न ^ “= = 4 निर्पित- 
ष्एाप्यतादन्मदुवस्यादपमभ्रयण्रन्दुचान ~ ~ ~ == = ----- 


॥1 


॥ 


पूवान्पन्मसक्त नित ददयन्न्म्‌ | 
न ५ ~ रध 


संसरति निर्पनान रन्त चन तिद्ध दग्र | २1 
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अन्व०---ूरवोतपन्नम्‌ असक्तम्‌ नियतम्‌ महदादिपुक्ष्मपयन्तम्‌ मावेरथिवासितं निरुपभो 
खङ्गं संसरति । 

सावायंः--ूवो्पन्नस'-- पूर्वम्‌ उतपननम्‌ = पूरवोत्न््‌--आादिसमै ( सृष्टि ) मे प्रभान प 
उत्पन्न, "असक्तम्‌, = अव्याहत अथात्‌ परमाणु जादि मेँ चिला भादि मी प्रवेश्च करे प 
समथ, "नियतम्‌? = आदि सगं से महाप्रलय तक भौर सुक्ति तक प्रत्येक आत्मा के साथ निशितः 
रूप से रहनेवाला, "महदादिसूषचम पयंन्तसम्‌" = महत्तत्व से लेकर सृक्ष्मतन्मात्रा तक अर्थात्‌ महव, 
अदंकार, मन, भच, त्वक्‌ › चष, रसना, घ्राण; वाक्‌ , पराणि, पाद, पायु, उपस्थ भौर शण्द 
स्प, रूप, रस, गन्धात्मक तन्मानरा--इन सवका समुदायरूप । (भावैः, = पम्‌, मपरमा, 
अश्वान, वैराग्य, अवेराग्य, देश्वय, अनेश्वयात्मक आठ धर्मो से, युक्त जो वुद्धि, उसे, भन्वित होते 
के कारण सवैः अधिवासितं" = भन्वित अर्थात्‌ युक्त । “निरूपभोगम्‌” = स्थूर इारीर के धिना 
उपमोग प्रदान करने मे असमर्थ, इसच्यि "छिद म्‌' = सूक्ष्मदारीर, “संसरतिः = संसरण का षं 
है स्थूल शरीर के साथ संवन्ध करता है । 


“पूर्बौत्पचचम्‌ः इति । “^पूर्वोत्पन्न्‌' भधानैनादिस्े प्रतिपुर्षमेकेः 
कसुत्पादितम्‌ । “असक्तम्‌? अव्याहतम्‌ , शिम 
-( १८९ ) सुच्म- प्यनुविश्षति । “नियतम्‌? भमा चादिसगद्‌ा 
शरीरोपपादनम्‌-तस्य च महाप्रङयादवतिष्ठते,-“महद्‌ादिसखुक्ष्मपयंन्तम्‌" 
लक्षणानि-(१) च्रसक्त- मदददङ्करेकादशेन्द्रियपञ्चतन्मा्रपथंन्तम्‌ । एषां 
त्वम्‌-(२) नित्यत्वम्‌ । खुदाय खक्ष्मं शरीरम्‌ , शान्तधोरमूढेरिन्द्ियैरः 
न्वितत्वाद्धिशेषः । । 
“पूर्वोरपन्नमिति ॥' पर्वो्पन्न-पद कौ व्याख्या करते है-श्रषानेनेति ।' श्रपीयते प्रलयः 
काले कार्यजातमत्रेति प्रधानम्‌"-प्रल्य के समय समस्तकाय जां 
-( १८९ ) सूचमश्ञरीर अपित हो जाते है ( विलीन दो नात है ) उपे शधानः ( प्रकृति। 
का ठपपाद्न कदते है । उक्त प्रकृति के दारा आदि सग ( सवं प्राथमिक सषि 
ओर उसका रूद्चण । समय ) मेँ असक्त ८ सङ्गरदित ) क्योकि न्य वस्तु के संपकंतै 
गत्ति मेँ रुकावट पैदा होती है। एवं च गतिविघातन दोतते 
- सर्वत्र प्रवेश्च पासकने वाला, यहां तक कि भशिलामपि भनुप्रविश्चतिः= पाषाणे भी इतत जता 
है । "नियतन = नित्य भर्थात्‌ आदि सगं से आरभ कर प्रल्यपर्यन्त स्थायी रष्टनेषारा) “महद 
दिसुचमपयंन्तस्‌” = यदां “सुदमः पद "पच्चतन्मा्रः परक हैँ । महत्‌, महकार, एकादरेन्धिय पशः 
तन्मात्रपयेन्त ! इन अष्टादश (अठारह ) अवयवो का सुदाय दी (सूचमदारीरः ह। भतक्ष्मशरीर' 
म कर, चरणादि अवयव नहं होते । (एषां सञचुदायः' के दारा यह वताया है पि पूमशरीर' गो 
सथुषटश्चसेर दी तरह (अवयवी नर्हा सम्षना चाहिये । अष्टादशा भतयवात्मक ठी प्ृ्म" 
करीरः ( लिद्ध शरीर ) दै, तथा च कपिर सत्रम्‌-“सप्तददीकं िक्नम्‌” सप्तदश च ९, च~ 
सक्तददीकम्‌" = अष्टादश, तैः "लिङ्गम्‌, = वुकष्मशरीरम्‌ रत्पथने त्यर्थः । अर्थात्‌ वुद्धि, भ्ट्कार, 
मन, "पञ्चसुक्ष्मभूतः, "दस श्नद्िया--ये अटारक जवयव दै, नका समुदाय दु “सुमरा? 
है । ( कुठ छोग इसके भत्तिरिक्त 'मनादिवासनारूप कारण शरीरः को मी स्वीकार करत द) 
सके पूवं कौ कारिका ( तन्मात्राण्यविदेषाः--दस्त ३८ वींकारिकार्मे) श्छनेस्यूता विद्ेषाः 
ककर महाभूतो को "विद्ेष' छब्द से परिमापित किया ६ । णवं उत्तपते भगली कारिकाः वू 
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मातापितृजा' मँ “त्रिधा विषाः स्युः” ककर 'सुचमहारीर' को भी एक प्रकार का विशेष 
नताया है अतः "सुचमश्चरीर' को भी प््थूल महाभूत से घटित ही सम्षना चादिये । अब यदि 
'सृक्ष्म शरीर” को महदादि पद्रतन्मात्रपर्यन्त ससुदायात्मक कदते है, तो मदामूर्तो केच्श सेभी 
रदित उस “सृक््मशसीरः को “क प्रकार का विशेषः क्यों वताया गया १ ऽसकरी विशेषताः को 
सिद्ध करने के लियि कते है-“शान्तघोरमूडे” रित्ति। शान्त, धोर, मूढ अवस्थावले इन्द्रियो 
से सम्बद्ध होने के कारण उसे 'विरोषः कहा जाता है । अथात्‌ “एते स्म्रता विशेषाः” के दारा 
(महाभूत ही “विद्लेष' पद्‌ के वाच्य है-ेसा निर्णय नहीं रिया गया दै, किन्तु शान्तघोर- 
मूढत्वात्‌”--देतु से पर्व॑तो वहिमान्‌ धूमात्‌ कौ तरद जदां-जरहां शान्त-घोर.मूढ सवस्था पाईं 
जाय वै समी विशेषः पद के वाच्य है मर्थात्‌ वे सव विशेषः है यह वताया गया है । एवं च- 
इन्द्र्यो की सान्त, धोर, मूढ वस्था हम रोगो के अनुभव मेँ जती रै इसण्यि वे ( इन्द्रियां ) 
ध्विश्ेष' पद से वाच्य है। भौर उन इन्द्र्यो से षटित होने केकारण पूक्ष्मद्चरौरः कोमी 
(विषः शव्द से कष्टा गया रै । यदं “इन्द्रियः पद भी करणमात्र का उपलक्षण है। क्योकि बुद्धि 
ओर अष्टकार कौ भी शान्त-धोर-मूढ मवस्था का अनुमव होता दै । “तन्मान्नाण्यविशेषाः. के 
दवारा यद बताया है कि ^तन्मात्रामा" की दही शान्त, घोर, मूढ अवस्थार्थो का अनुभव नर्दीहो 
पाता, इसलियि उन्दी को “अविशेष कहा जाता है “अन्य विकार्यो को नर्द । मात्रः पद से उन्हीं 
मे ५शान्तत्वादि धर्मराित्यः की प्रतीति होती है। यथपि प्विशोषः पदाथ घटित दोन से पसूषष्म 
शरीरः का "विशेष फे अन्तर्भूत होना संभव दै, वैसे ह्य पन्चतन्मात्रः धरित होने से उखका 
'अधिञेषः होना भी संमव है, तथापि 'जधिङेन व्यपदेश्चा भवन्ति? हस न्याय से 'विरेष- 
संश्क जवयर्वो" के अधिक रहने के कारण उसे "विशेषः के जन्तगैत टी कदना उचित है । ताप्पयं 
यह हे--सृक्षखरीरः अपनी सूचमता के कारण (तन्मात्रार्णोः की तरद अविजेष' कयो नदीं 


कषा जाता १ इस प्रश्न का समाधान यहीहै मि धोरत्वादिविक्षेषयुक्त श्न्दरियास्मक' होने 
के कारण उसे ¶विश्षेष' का गया है । 


नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरूषस्य, छतं 
( १९० ) { 3 ) संखर- श्यमानेन षाट्कौशिकेन श्रीरेणेत्यत आद--सं- 
णम्‌ निष्पभोगत्वं च॒ सरति” इति 1! उपात्तसुपात्तं पारकोरिकं शरीर 
ततश्च षाट्‌ौशिकश- जाति, दायं दायं चोपादत्ते-कस्मात्‌ ? “निरुप. 
रीरस्यावश्यकत्वम्‌ । भोगम्‌? यतः, षाट्कौशिकं शरीरं भोगायतनं विना 


। सुक्ष्म शरीरं निरुपभोगं यस्मात्तस्मात्सुकष्मं शारीरं 
संसरति ॥ 


कारिका के उत्तरा को उपस्थित करने के र्य शंका करते द--“नन्विति 1 "यद्‌ चृष्म- 


शरोर दीः पुरुप का मोगःवतन १ ल्थांव रेदि आसुध्मिक इख- 
(१९० > संसरण जौर दुःखादि मोग का यधिकरण ( आथव, स्थान ) द । रखी स्थिति मे 
निहपमोरताक्े कारण प्रषान्‌ कै परिणामविनेषः ते जीव के इय्यमान पाटदौपिक सृष्ट 
पाटोत्तिकू दारीरकी शारीर कौ कल्पना करना व्यभ ६ । "टघ्मश्चरार के उतसादन, से भोग 
आापस्यक्ता। कानिर्गट्द्येष्ी जायगा दसी जनिपरादसे कषत ६ - “संस्र 

ततिः । ^तेप्रततिः व्व क्न है ^मददादियृ्मप्ननम्‌" । न्तर 
षि" ढा नर ध नरम कोवि । संसरण पदां यह है--त्वाऽशोपनिददशसरपरिगरद्ः 

१५ सां० क० 
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सधात धवं पूवं स्थूलशरीर का परित्याय कर अदृष्ट कै भनुसार नपरापरस्यल्धीर 
विक्ञेषः का धारण करना, हसी वात फो क्ते है "उपात्तमुपात्तमिति । “पाक्त 
उपात्तम्‌, का मथ है-गृहीतं गृहीतम्‌ =वार वार धारण कयि इए ध्वारु्ैरिष 
( पूर्वोक्त षटकोर्शो के सखुदायरूपर › स्थूल शरीरः को त्यागतता है भौर दायं हयम्‌ 
यह पद “णमुल्‌, प्रत्ययान्त है क्त्वा के मथ मँ “जाभोक्षण्ये णमुल्‌ च” सूत्र ते “घ्‌ प्रलय 
क्रिया है । श्वाय दायम्‌ का भं हुमा हित्वा हित्वा = त्याग त्याग (छोड़ छोड़ ) कर नयेनये 
( भन्यान्य ) स्थू दारीर का उपादान ( परिग्रह, स्वीकार ) करता है । 


उव पसृक््म शरीर! के द्वारा स्स्थूल शरीरः के यण करने मे हेतुगम विकेषणो को क्र 
उपस्थित कराते है - “कस्मादिति” । भिस कारण स्थूक श्षरीर का हण करता है गौर 
उसका त्याग करता है ! उन्तर--देतु भर्थात्‌ उसका प्रयोजन वताते है--“निरूपभो गमिति।। 
श्निरुपमोगम्‌ = धर्माधमं के मोग करने मँ लसम्थ। न भुज्यते उपमोगः' = उुखदुःखसाक्षाकाः 
रादिः येन सूष््मशचरीरेण तत्‌ “निरुपमोगम्‌ । तात्पर्यं यक है- कि स्थूल शरीर के परिम 
किये विना उस्म ध्माधमे के मोग करने का सामथ्यंन होने से यद ( सूक्ष्म शरीर ) सं 
करता है = तत्तद्धमाधर्मनिवन्धन स्थुरु शरोर को स्वीकार करता है । 


नतु ध्मीधमनिनित्तः संखा, न च सुक्ष्म्यसीरस्यास्ति तद्योगः, तत्कथं 
संसरतीत्यत आद -“भावैरधिवाखितम्‌” इति। 
(१९१ › पर्माधर्मादि- ध्माधमन्ञानान्नानवैराग्यावेराग्येश्वर्यानैश्वर्याणि भावा 
भावैरयिवाधितत्वमूल्कं तद्न्विता बुद्धिः, तदन्विवश्च खम शरीरमिति तदपि 
तत्संघरणम्‌ । मावैरधिवासितम्‌ , यथा सुरभिचभ्पककुसखुमसग्पः 
कौद्खं तदामोद्वासितम्मवति । तस्माद्धावैरेषाधिः 
बलस्ितत्वालं सरति ॥ 

सृक्षम शरीर मे विशेषण भमवैराधिवाधितम्‌" क्वो र्गाया गवाह? श्सी को शका 
धान के दारा बता रहे है--““नजु” श्ति। यद संसार धमाधर्निमि 
( १९१ >) धर्माऽधर्मादि ६, उस पर्माधमं का संबन्ध पूष्ष्म शरोर सेतो है नही, तष 
मार्वो क संस्कार से उसका ( सूक्ष्म श्चरीर ) कयो संस्तरण करता है १ तापय य है-योमिः 
संक्षरण । मन्ये प्रप्न्ते श्वरीरत्वाय देशिनः। स्थाणुमन्येऽुसंयनति वथ 
क्म यथाधुतम्‌ ॥ मानसं मनसैवायमुपयरक्ते ्माश्चमम्‌ । वच! 
वाचाञ्ृतं कम करायेनैव तु कायिकम्‌ । शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः । वावि पर 
गतां मानसैरन्त्यनातिताम्‌ ॥› श्त्यादि वचनो से स्पष्टे फ श्रीरभारण धरमाधमनिमितक ४ 
वे परमाथमं जिकर सगे उसीको शोर से सम्बन्धित करेगे । पक के पराध से दृ्रे को शरीर 
प्राप्त हो जाय यद कमो संभव नदं । वे षर्माभमे तो चात्मा से सम्बन्धित रदते ६-- ईस बत ध 

समी मौमां प्तक, वै्ेषिक, तारिक मादि दार्शनिको ने स्वीकार किया दै । भृष्ष्म शरीर! का धर्मम 
से संबन्ध रदना किसी ने मी स्वीकार नदी किया है) तव सोचिये कि सत्मनिष्ठ पमं सू 
श्सीर से स्थूल शीर का संवन्ध कैते उत्पन्न कर सकते हैँ १ मतः पूक््म शरोर सत्तरण कता ८ 

अर्या शरीरान्तर को स्वाकार करता ह यद कैपे कदा गया ? क्योकि परमाधमेलप छरीर ‡ ध 

करने मे कोरदेव नधंर। संसार कौ परिमापा गदाघर ने प्रामाण्यवाद में शस प्रकार की र 
शमिथ्याधीप्रमवा वासनाः भौर कातन्त्र परिदिष्ट व्याख्या मेँ मोपीनायने वदरो पित्र्यं 


पमाः 
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परियदः श्ति। “भावेरधिवासितम्‌? मै मावपदाथं कौ व्याख्या करते है--"धरमाषरमेति ।” 
व्यम,» मध, च्नान, अश्नान, वैराग्य, अतरैराग्य, रेश्वय, अनैश्वये इन आटो को माव कदते दै । 
भवति ससारः एभ्यः दति मावाः = संसारप्रयोजक्ा धर्माः । अथवा भवन्तीत्ति भावाः धमाषमादयः 
परिणामाः । ्तदन्विता वुद्धि रिति । सांख्याचार्यौ ने वैशोषिर्फछो कौ तरह व्व्माधर्मः को पुरषः 
का ध्म नदीं माना, अपितु उसे धुद्धिका दी ध्म माना है। गौर तदन्वित्त = बुद्धि से 
घटित सूचम शरीर दै, श्पल्यि वद ध्वम शरीर" सौ धमाँषमादि आठ मावो ते 
सथिवासित है अर्थात्‌ सादित्यात्मक भत्यन्त-संवेष शोने से उदधि के समान पृक्ष्म शरीर 
भी आठ मावो का भधिकरण है) "अधिवासितः म "धिः उपसग भत्यन्त संबन्धार्थक 
ह। जितने भी श्राक्ृत पदार्थः है वे समी त्रिगुणात्मक क्षोने से पर्माधममांदि से सम्बद्‌ होति है, 
केवल एक पुरुषः दी रे्ा दै जो यणातीत शेन से वस्तुतः धर्माधर्मादि ते भर्बद्ध दै इसर्यि 
“लिङ्ग शरीर" के सूक्ष्म दने प्र मी धमाधमादि का संवन्ध उसके साथ रना जसंमव नदीं है । 
पमांध्मादिमाव तो सूक्ष्म शरीर के कदेश मेँ रहते है, उससे सम्पूणं सूक्ष्म शरीर मावाधिवासित 
कैसे कदा जाता 8१ शस प्रदन के समाधानां एक दृष्टान्त कै दारा उसका परम्परया सम्बन्ध 
दिखाते दै--““ यथि” जैते--वख के एक देश मेँ चम्पक पुष्प का सम्बन्ध रने प्र मौ सम्पूणं 
चस घुवासित रो जाता है वैसे टी एक्देशचषृत्ति धर्माधर्मादिमावों से संपूण सुक्ष्म शरीर भधिवासतित 
कषा जाता दै । मतः धमाधममांदि मावो के पुरुषवृत्ति ( निष्ठ) नदोमे पे बर्कि धर्माधर्मादि भाव 


परेपरया सुक्ष्म कशरीरनिष्ठ होते से अश्टनिवन्धन स्थूल शरीरः के साथ सम्बन्ध पतृक्ष्मशरीरः 
काष्ट उचित रै । 


कस्मात्‌ पूनः प्रधानमिव महाप्रकयेऽपि तच्छरीरनन तिष्ठतीत्यत आद-- 


(१९२ ) महाप्रलये तस्य “छिङ्कम्‌, इति । ठयं गच्छीति लिक्घम्‌-देतुमच्वेन 
ख्यं गामित्वाह्िक्तत्वम्‌॥ चास्य लिङ्घत्वमिति भावः ॥ ४० 11 


भादि सगं से केकर महाप्रलय तक सृक्म शरीर कौ स्थिरता के उपपादनार्थं श्ंफा करते 
है- "कस्मादिति !› जते शपरपानः (परहृति) मदाप्रल्य मे मी स्थिर 
(१९२ ) महाप्रख्यके रहता शै वैसे टी सृक्ष्म्सीर मशप्रख्य मे क्षयो नीं स्थिर 
समय सुषम शरीर फा रहता ? उत्तर द--“लिन्नन्‌। रयं गच्छतीति लिद्रम्‌--भपने 
अपने फारणरसे ख्यहोने षारणमें तिरोमावको प्रपठद्येताहै। वहकल्यको क्यो प्राप्त येता 
से उसे लिङ्कक्तेहै। टै भाव उसका ठय क्यों होता है? “ेतुभष्देनेति ” वद्‌ हैतु- 
मान्‌ है भर्थात्‌ जन्य ( काय॑) ९। णवं च--भ्नो जो जन्यभावात्मक 
सोता वह पिनाश्ची ताहि यष व्याति है! सूष्मशरीर मौ एक परिणामविद्ञेप £ै श्सल्यि उसे 
जन्यभाव पदार्थं मानना ष्टः द्येया, तद वह्‌ विनाश्चौ कैत न्धी ह्येमा १ वद्‌ सपने कारण ( प्रकृति ) 
से उत्पन्न ( कायेरूप ) टै, भतः उक्तका भपने कारण मेँ ल्य होना अवदयंमावौ रै, स्टिये 'सृक्ष्म- 
शरीरः कामी छ्य मदप्रल्यमे स्वदय टता ५१४८०॥ 








६. धादते-घन्युदयः करियते नेनेति धम. ठदिरदधः अधमः । छ्ायते मनेन प्रहृनिपुटपमेदः श्ति 
[नम्‌ = तच्द्टानम्‌ , तदिपयेतम दासम्‌ 
मि 


4 


धा क 
९. धयं 
= दिगतो र तमः ४ शरस्य तुध्य 
९ सम्‌ । दितो रागो विनः, स प्व वैराग्यं = वुध्याटयः 
=, (1 [0 
रीतम्‌ ग्रारदय्‌ = सतष्पत्य २८१०. भ ~ > १ रेग्दर्दम्‌ [~ 
परावतम्‌ ्परग्यस्‌ = सतृप्मत्पन्‌ । देदरन्‌--दटे प्ति पटवरः, तस्य माव देनद्दम्‌ = अभिमा- 
दिस्ामय ९ म्द परं य - ~ सदा + 
सामप्५म्‌ , नदविपरीनर्‌ समेर्वसम्‌ = सद्धायष्दम्‌ 1 


त + 


त 


२ न्द भादान्विता सर दाः भिनरम ररि: सस्थः ~= -2 
-* हदन्विता = भादान्विता सर्प नादाधिकूरस इटिः-रद साख्यनिखयन्त ६1 


२२८ सांख्यतच्वकोमुवी [ कारिन्न ४१ 


स्यादेतत्‌-बुद्धिरेव साद्कारेन्दरिया कस्मान्न संसरति ? छृतं सुक्षमदायै. 
रेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह-- 

एकतालीस्तवीं कारिका को उपस्थित कराने के ल्यि “स्यादेतदिति"?। एकरादशेन्दिय भौर 
अहंकार के सदत बुद्धि दी सख्य दै तव वद पञ्चतन्मात्र के विनाद्यी क्यो नहीं संतरण कती 
सथत्‌ स्थूल इारीर के साथ संयोग-वियोग क्यों नहीं करती ? अप्रामाणिक = प्रत्यक्ष प्रमाण प्रा 
विषय न दने वाले ( प्रत्यक्ष न दीखने वाठे ) भष्टादश्चतत्वात्मक सुक्ष्म शरोर को मानने 
को क्या आवदयकता १ इन्द्रिय, मन, अहंकार को ष्टी भपना उपकरण वनाकर अगेरी बुद्धि ष 
काद संसरण मान लेना चाहिये अप्रामाणिक सुक्ष्म शरीर कै संसरण मानने की आवदरयक्ता 
नदी । तासयं यद दै- सूक्ष्म शरीर की कल्पना ही जप्रामाणिक्त होने से पक्ष्म शरीरः यद संश 
ही निरथक है । स आशंका के समाधानार्थं निम्न कारिका को उपस्थित कर रदे हैः! 


चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया । 
तद्विना विशेषैनं तिष्टति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः - य॒था चित्रम्‌ आश्रयम्‌ ऋते ( न तिष्ठति ) यथा च्छाया स्थाण्वादिभ्यो विना (च 
तिष्ठत्ति ), तद्वत्‌ लिङ्गं अविशेषः विन। निराश्रयं न तिष्ठति ॥ 

' भावाथ :--षयथाः = जै ( किस्पी के दारा निमित ) "चित्रम = आलेट्य ( तसवीर) 
°भाश्रयमरः = पट या भित्ति के ऋतेः = विना ( न तिष्ठति = नष्ठीं रहता बद्कि उसी के सहारे 
र्ता है ), भौर जे श्या! = तत्तत्पदार्थं क पौरे पे चनेवाला मातपामाव, शस्थाण्वादिम्यो 
विना = स्थाणु भादि के विना (“न तिष्ठति! = नदी रता ), जदि" शब्द से शाखा वे 
वृक्ष, लता, गुदम आदि पदार्थो को यहण करना चादिये । शाखा-पत्रादि से रदित वृक्ष को स्थगु 
कहते दै । तद्वत, = उक्ती तरद "लिङ्गम! = बुद्धि आदि, अविशेषः विनाः = सूक्ष्म शरीर $ 
विना, "निराश्रयं" = निराधार, “न तिष्ठति, = नदीं रदता, चिन्तु वह्‌ बुद्धयादि, सूक्ष्म शरीर फ 
साभ्रित होकर ष्टौ रहता दै, अतः उन बुद्धि आदि के धर्िभूत सूक्ष्मशरीर की कपना कए 
आवश्यक है । ( ङुछ लोग (विनाविद्ेषैः मेँ 'अविहञेषैःः- रेखा पदच्छेद नष्टं करते । भप 
रिग शरीर को सृक्षम, मातापिवृज, ( स्थूर शरीर ) पंच भूतो मे से किसी पक की अक्षा दिषुरति 
हए श्स कारिका की व्याख्या दूसरी प्रकार से करते दै-- “विन्नम्‌?” = सूक्ष्म शरीर विपः 
विना = स्थूल, सृक्ष्म-अन्यतर श्चरीर के विना, निराश्रय ( निराधार ) होकर न्ष रहता, मिन 
सृक््म.स्थूल शरीर गौर पंचभूत का माश्रय ( सदारा ) लेकर ्ी रदता है )। 

चिम्‌” इति । लिद्खनात्‌ ज्ञापनात्‌ बुद्ध्यादयो 'छिङ्गम्‌ तत्‌ जनाः 

श्रयन्न तिष्ठति । जन्ममरणान्तराये वुच्छयादयः भच्यु. 
स्पन्नशरीराश्रयाः, --भल्युत्पन्नपञ्चतन्मात्रवस्वे सति 
बुच्यादिव्वात्‌-दश्यमानशरीरघृत्तिवुद्यादिवत्‌ । 
विना विशेपः” इति, खृक्षमैः चरीरेरित्यथः। 
आगमश्चान्न भवति- 

“ततः सत्यवतः कायात्‌ पाद्यवद्धं वराद्नतम्‌ । 

अङ्कष्ठमाघ्रं पुरुषं निश्चकपं वलायमः? ॥ 


( १९३ ) सृदमशरीर- 
स्यावश्यकत्वप्रदशंनम्‌ ॥ 


कारिका ४१ ] खुक्ष्मश्षायीरे प्रमाण निरूपणम्‌ २२९ 


(महा० वन० म० २१६) इत्यङ्कष्ठमा्रस्वेन खुक्मशरीरत्वु पलश्षयति । 
आत्मनो निष्कर्ष सम्भवात्‌ खदममेव शरीरम्‌ "पुरुषः, तद्पि पुरि 
स्थु्दरारीरे श्येते इति ॥ ४१ ॥ 


धिह, शम्द का व्युतपन्तिरभ्य अथं बुद्धयादि है--“लिङ्गनादिण्ति । “छ्िगि गतौ” का 
णिजन्तरूप १! छिद्गयति = श्नापयत्ति सति ङ्गनं = क्ञपनम्‌ । वेयाकरर्णो ने गत्यर्थक धातुभों को 
्नाना्थक्न खीकार क्षिया है । जतः “छिद्धनात्‌” की व्याख्या की है श्रापनात्‌, अथाव प्रपान अथवा 
आत्मा की अनुमापक दोन से तन्भात्रार्थो को छोडकर बुद्धि आदि तेरह कर्णो का "लिद्खः शब्द से 
व्यवहार किया गय! है । तत्‌ = वह बुद्धयादिक त्रयोदय करणसयुदायास्मक लग? भनानितं = 
श्यरीरविदेष का आश्रय विना किये, न तिष्ठति नीं रहता । लिङ्गदेद्‌ की अप्रामाणिकता का 
निरास करने के ल्यि उसके ( सृक््ष शरीर के) साधक, व्याि-पक्षषमोताश्चानपूवेक 
सनुमान को उपस्थित कर रदे दै-“जन्म-प्रयाणान्तराङे" = श्रयाण च जन्म च जन्मप्रयणि, 
तयोः अन्तरलेः = मध्ये इतति विग्रहः भल्पाच्‌ शने से जन्म शरन्द का पूवे निपात हमा दहै, 
श्रयाण' का अथ मृत्यु है। एवं च-मृद्यु के पश्चात पुनः स्थूक रारौर के स्वीकार करने 
तक बुद्धिआदिको का आधारभूत वतैमान किती शरोर को तो कना दी दोगा । अथात्‌ मरने के 
वाद पुनः जन्म प्राप्त होने तक जो समय वीच में व्यतीत दोता 8, उसमे वुद्धि, अक्ष्कार भादि 
तेरह पर्वः प्रर्येक पुरुष को मोगलेने के छथि पैदा इए श्चरीर के सष्टारे हौ र्ते षै) क्योकिवे 
प्रसयेक सष्टि के समय निर्माण हुई पञ्चतन्मत्रामों से युक्त दोकर बुद्धि, अकार आदिस्प सेष्टी 
रदतेष्टै। "जोजो पदां पत्रतन्मत्रा पे युक्त दोकर बुद्धथादिरूपसे रता रै वहु शरीरके विना 
नष र्ता । जेखे-मपने शस स्थूर शयीर मे रहने वाके बुद्धि, महकार बादि पदार्थं । यद 
परार्थानुमान का प्रयोग वताया गया है! इसमे रतिश्च, देतु, उदा्रणः वतये गये है । म 
देखते किती भी जीवित प्राणी के धुद्धि मादि पदार्थ" उसके 'स्थूर शरीरः के आश्य 
( सष्टारे) से रहते रै, स्ससे स्पष्ट है कि शुद्धि आदि पदारथ, छरीर के विना नदीं रइ पति। 
ख्य के पश्चाच्‌ प्राणी का स्थूल श्चरीरः तो रदता नरी । ओर पृ॑श्रीर ( नष्ट इ९ स्थूल शरीर ) 
के दारा कयि गये कर्मो काफरु भोगने कै लिये वुद्धि आदि तरतव ङो भावदयकता तो अनिवार्यं 
रूप से अपेक्षित है, ठेकिन वे युद्धि भादि तस्व निराधार रदैगे कैते १ उन आधार (मधय) 
धवदय चाये । स्सलियि सूम क्षरीर की कर्पना करना अनिवायं दहो जाता ई उपरक्त 
ममुमान कायषु निष्कपं रै सूक्ष्म श्रीरा त्मक विहेप के बिना जन्म भौर दत्यु के मध्यवती 
काल में बुदधयादिक' निरापार नदीं रह सक्ते । शस प्रकार अश्मान प्रमाणे सूक्ष्म श्वरीर को 
भ्रामाणिक्त सिद्ध करके सबदम्द प्रमाणे उप्तीको सषटढ वनाति जागमश्चात्रेति। श्स 
सृष्मश्चरीर के विषय मेँ भागम ( शब्द ) प्रमाणक्तेस्पमे ममारप को उपस्थित कर रदे £ 
"तत, एति । महाभारत से सापिघ्री के उपाख्यान मे :-- 


४६ ततः 


ततः सत्यवतः कायाद्‌ पाश्चबदं वश्धंगतम्‌ 1 

अयु्टमाध्रं पुरुषं निश्वरूपं यमो गणाद्‌? ॥ 

यमने सत्ववान्‌ के स्थूल शरीर से प्रा्यडकर अपने भीन दिद ए अट ~ 
पि पुरुप को मलपर्वर सोचकर निगल लिवा । सु्ठमावन्--ष्ययु ८ सद~ 
न्म्‌ = श्न््िदादिक्रगष्दादरम श्यानि = पटलापालन्ननि उव-ग्- य र 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ 





~~ ~ 
~~~ 


१, पर्ल तेरम्‌ याए्मदष श्न्दियादिमत्वाद्‌ 1" 


२३० ` सांख्यतत्वकोभुदी [ कारिका.४१ 


अंगुष्ठं = तन्मात्रसमुदायः, अंगुष्ठमेवेत्ति अंगष्ठमाघ्रम्‌ ।' सूक्ष्मशरीर का थंगुष्ठमात्र परिमाण हेनेप 
परमाण उपकब्ध न होने से अंगष्ठमात्रः पद सूषषमपरफ है--यह “भयु्ठमा्तेनेति० से वतावा 
है। पुरुष की अंगुष्ठमात्रता यषां उसकी सृक्ष्मता की उपलक्षक है। ब्राद्रायण ने मी “ह्वे. 
क्षया त॒ मनुष्याधिकारत्वाठ*--वे. चू. १।३।२५ सूत्र के द्वारा मनुष्य के हृदय से संबद्ध होने के 
कारण पुरुष को अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला बताया है मतुर््यो का हृदय प्रायः अंयुष्ठमात्र हेता 
हे, अतः व्यापक पुरुष मौ हृदय मेँ अपने अवस्थान की दृष्टि से अंगुष्टमात्र कहा जाता है । कठो. 
पनिषद्‌भाष्य मेँ भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य कते है--“अंगुष्ठपरिमाणं हदयपुण्डरीपं 
तच्छद्रवत्यन्तःकरणोपाधिरङु्ठमात्ः, अंय॒षठमात्वंशपरवमध्यवत्यंम्बरवत इति । ब्रह्मसूत्र के साप्य 
मे मी-“मनुष्याणां च नियत्तपरिमाणः कायः । मौचित्येन निमतपरिमाणमेव चेषामयष्मत्र 
हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारत्वाव शाखस्य मनुष्यहृदयावस्थानपिक्षमंयष्ठमात्रतक्ुपपन्तं 
परमात्मनः 1 इति । 

देश-काल आदि से भकसतीमित आत्मा काशरीरमे पदिरेमीप्रवेश्च नदीथाभोर नबाद 
मेही) तब देह में से उसका निष्कषंण (निकारूना) कैसे संमव है १? इसलियि शरीर से निष्क्रमण 
रूप उच्क्रान्ति मौर ॒रोकान्तर मे गमनशरूप गति, णवं वहां से भागम्रनरूप आगति भादि 
क्रियार्े ( कमं ) सृक्षमश्चरीर की इमा करती ह -““जारमनः” इत्ति । मदामारतोक्त दोक के पुरुप 
पद का भ्थं आरमा करने पर॒ उसके निष्कषं मादि कर्म उपपन्न नदीं होते, अतः “पुरुषः शाब्द पे 
यं पर सूचम शरीर दी समदना चाद्ये । “तदन्तरप्रतिवृत्तौ इति संपरिष्वक्तः प्रद्ननिरूप" 
णाभ्याम्‌""-वे. सू. २।९।९. वादरायण के इस सूत्र से भौ सूक्ष्म भूतो के सदित ठी शन्द्ियादिको 
का उत्करमण बताया गया है । ५सूक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः"? इति 1 एवं च "पुरुषः पद्‌ दी शरीरपफ 
है ओर अंगुष्ठमा्ः विशेषण के जोड़ देने से उसक् सूक्ष्मता सूचित दोती है । 

शं फा--'सुक्ष्म चरीरः को पुरुषः कैसे समज्ञा जाय ? पुरुषः शग्द तो आत्मा मेँ निरूढ ६ । 

सखमा०--“तदपीतिः? । तथा च--“पुरि” = स्थूल शरीर मेँ “शेते” सोता है भतः व 
पुरुष, कदलाता है । यद "पुरुषः राब्द आस्मा मे योगरूढ हे ओर यहां सूम शरीर म 
यौगिक दी है, क्वोकिं पक्ष्म श्चरोरः मी स्थूलश्चररश्चायी है । एवं च--स्थूलहरीर मे शयन 
करने वाज श्क्ष्म शरीरः को यम ने वलपूवक खीचकर धिकार छिवा । सूक्ष्म शरीर मे शयन कए 
से जते "पुरुष, यद विशेषण "मात्मा" का है, वैसे ष्टी सूक्ष्म शरीर का मी वह ( पुरुष ) विपण हो 
सक्रता है ॥ ४१॥ 

पवं सृक्ष्मशरीरास्तिस्वसुपपाय यथा संसरति, येन देतुना च-- तदु- 

भयमादह-~ 

इस प्रकार अनुमान तथा मागम प्रमाण से गष्टादद्चतत्वारमक सूक्ष्मशरीर के भरित षो 
सिदध करने के पश्चात वद्‌ किस प्रकार ौर किसख्यि नेक शरो मे अरमण करता £, भर्थत्‌ 
जिस धरमाधरमादि निमित्त के कारण स्थूल शरोर ते संव॑धित होकर रता है जौर जिस पुरुपार्थलूप 
हेतु के स्यि वद्‌ संघरण करता है, उन दोनो को नकते ह 


पुरुपाथेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिक्रप्रसङ्गेन । 
्रकृतेवि्त्वयोगान्नटवह यवतिष्टते लिङ्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्व--पुरुपाथदेवकम्‌ श्दं॑लिद्नम॒ निभित्त.नेमित्तिकप्रसंगेन परकृतेरविमुत्योगाव्‌ नदद्‌ 
व्यवतिष्ठते ॥1 


कारिका ४२] खुक्ष्मशसैरस्य संसरण निरूपणम्‌ २३१ 


आावार्थ--“पुरूषार्थहेतुकम्‌ = पुरुषार्थः? = मोगापवर्गरूष, श्देतुः, = प्रयोजक है यस्य" = 
जिसका -ेसा, दं लिश्रम' = यद सृक्ष्म्रीर, निमित्तनेमित्तिकप्रसंगेनः = निमित्त -पमाोदिः 
सेमिन्तिमं -षमांदिकारणक स्थूरदेश्ादि, तदुमयग्रसंगेन त् उन दोन के संवंष से, श््रङ्रतेः = मल~ 
कारण प्रवान का, “विभरुस्वयोगाच्‌ = व्यापकत्व ( सर्वत्र सवदा रदना ) के योग से अर्थात्‌ 
(स्वाभरयवृन्तिस्व स्वभ? से तथा अपने विभु ( ज्यापक्र ) कारणः के साय त्तादास्य सबन्धः होने से, 
(नटवत्‌, = नट कौ तरद्‌ वह ( सूक्ष्म शरीर ), “उ्यवतिष्ठते- मोक्ष दोने तक संतरण करता 
रदता रै । ४२॥ 


““पुरषा्थदेतुकम्‌ः' इति 1 पुरुषार्थेन देतुना प्रयुक्तम्‌ । “निमित्तम्‌” 

धर्साधर्मादि, “"नैमित्विकमः वेषु तेषु निकायेषु 

(१९४) सूदमशरीर- यथायथं षाटकोशिकरारीरघ्रदः, स दि धमौदिनिमि- 

संस्रणप्रकारः प्रमयः । निमित्तञ्च नेमित्तिकश्च-तश्न यः प्रसङ्गः 

प्रसक्तिस्तया “नयवच्यवतिषठते लिक्मः सकषम 

शरीरम्‌ । यथा दि नटस्तां तां भूमिकां विधाय परशुरामो वा ऽजातचा्नवा 

वच्सराजो वा भवति, पवन्तत्तस्स्थूलश्चयीरपरिग्रदणाद्देवो वा मच्यो वा 
पश्चुवी वनस्पतिर्वा भवति क्ष्म शरीरमित्यथेः ॥ 


“पुरुषार्थहेतुकम्‌" की न्याख्या करते दै--“पुरुषार्थेनेति,, । पुरुषस्य = चेतन फा 
प्मथ॑ः) = मोगापवर्गामकप्रयोजन, तेन, ( उस ) देतुना = प्रयोजक 

(१९४ ) सुषम शरीर के (प्रवर्तक ) के दारा, गरयुक्तम्‌ = प्रवर्तित । “निमित्तम्‌ = धरमा- 
संसरण का प्रफार। धर्मादि अर्यात्‌ धम, अधमं, छ्रान, अङ्वान, वेराण्य, अैराग्य, पेश 
उनिच्वयं--ये मार्य माव । कां कोन से भाव निमित्त होते रै 

यष तो शव्मेणगमनमूष्व॑म्‌' शस चालीस" कारिका मे वताया जायगा) (नैमित्तिकम्‌, का 
घं करते है-- तेषु तेषु, इति । सतेपु-तेषु निकायेषु" = तन्तन्मनुष्य, प्श्यु भादि की योनियों मे 
"ययाययम्‌, = सशृष्टकम के घनुरूप "वारुकौशिक शरीरथ्रहः? = स्थुल श्वरीर फी प्राप्ति । उत्त पाट्‌- 
कौशिकश्चरीर शो प्राति धर्मापरमादिरूप निमि्ठकारण से 'प्रमवः = जन्य है । तथाच ध्माध्मांदि 
से स्थूलक्षरीर श प्रापि शीर स्थरश्चरीर से पुनः धमोधरांदि का उपाज॑न--श्स रत्ति ते मोक्ष 
प्राप्ति तक सूक्ष्मशरीर का संसरण चरता रदा दै । शरीर का कारण धर्माधमाँदि गौर धर्मा 
धर्मादिक्ाफारण श्चरीर स्स तर अनवस्था ३ै, किन्तु यदह संसरण नादि ने ते यद क्रमिक 
जनवस्या दोषावह न्दी पाती सांस्यसृच्रकार नेमी कदा रै--'पारम्प्य॑तोऽन्वेषणा नीरजा 
कुरव -( सा. स्‌. स, १।१२२ ) उदयनाचायं ने मी कटा ई-म्ृषटकतिकरोमाहुरनवस्यां 
रि दूषणम्‌ । वस्स्वानन्त्यादश्चकेश्च नानवस्था हि दूषणम्‌ ।॥ ननिमित्त-मैमिन्तिकप्रसल्येनः 
निनिततग्ट नेमात्तिकश्--निभिततनमित्तिके ( दन्द्र ) तत ( निमिन्तमैमित्तिकयोः) वः प्रसंगः 
( प्रसक्ति-सदयोग-स्चारमाव ) तेन = निभिन्ठ लौर मेमिदिर के सयोग से) यदि षर्माधमादि 
के साय याद्पृर्दरीर केसाययोग (मद्योग) न रदाततो वह्‌ द्रष्ट नी परायेगा बस्ि 


पमष द समं ष्ट्रः + नष्मश्चसीरम्‌ ~ = ह| 1 

पिलेनष्त ब्यदया । हिन्‌ कार्यं क्रते --गृष्मश्षरौरम्‌ । दूसरे शरीरम ध्यत्माका 
य न ५ हि टता ५ <न 

हिश्न्‌' ( प्टुमारनः) पतिन से प्टिदु, एटटाता ६) सदा खूदयवा १-शसष्दम-स्युपरिमाधः 

न । [नू प न ईर मनन्‌ अ [1 र 

स उखः एना शन सघ्म्नम्य प्रव्हास एृश्यमाम र 


पुष्दयीरष्टी श््िरेन्वि न्यदा) 
४ =+ न ॥- ४) [य = 
एरोरम्म सो ष्पुपुशिट--शीर्ठन्गःये शदतेष्ष 


तरन्‌ । "रटवद्‌ ष्यवतिषएते' शति श्ान्त 
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अगु = तन्मात्र्तञुदायः, अंगुष्ठमेवेति अंय॒षठमाश्म्‌ । सृक्षमश्चरीर का अंयु्ठमात्र परिमाण हेम 
परमाण उपरूब्ध न दने सते अंयुष्ठमात्र पद सू््मपरक है--यष्ट “अंय्मात्रतनेतन से कताव 
हे । पुरुष की अगुष्ठमात्रता यष्ट उप्तकी सूक्ष्मता की उपरक्षक है। बादरायण ने भी (वपे 
क्षया तु मनुष्याधिकारत्वाव"-वे. च्‌. १।२।२५) सूत्र के द्वारा मवु्व के हृदय से सवद दने 
कारण पुरुष को अगुठमत्र परिमाणवाला वताया है । मनुष्यों फा हदय प्रायः अंयुष्ठमात्र हेता 
दै, अततः व्यापक पुरुष मी हृदय मेँ मपने अवस्थान की दृष्टि ते संगु्ठमात् कदा जाता है। के. | 
पनिषद्‌ भाष्य में _ भगवलूज्यपाद श्री रोकराचायं कहते है--"जंयुठपरिमाणं इदवपुष्रोकं ` 
तच्छछिद्रवस्यन्तःकरणोपाधिरङु्ठमानः, यंसु्ठमानर्वशचपरवमध्यवत्यैम्वरवव? इति । ब्रह्मसूत्र के माप्य 
से भौ--“मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः । लौचित्येन निमतपरिमाणमेव चेषारमयुमातरं | 
हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारत्वा शक्तस्य मनुष्यहृदयावस्थानपिक्षमेुष्ठमात्रलक्टपपनं 
परमास्मनः ।” इत्ति । 

देश-कार मादि से भसीमित आत्मा काशरीरमे पिले मी प्रवेश्च नदीथाभौर नबद 
मे ही । तब देह मे से उस्तका निष्कषंण (निकालन) कैसे समव है ? इसलिये शरीर घे निष्क्रमण. 
रूप उच्करान्ति मौर ॒कोकान्तर मे गमनरूप गति, एवं वदां से भागयरनरूप आगति भादि 
क्रियार्पं ( कमं ) सृक्ष्मञ्चरीर की हया करती है- “आमन” इत्ति । महामारतोक्त दोक के पुष! 
पद का भयं आमा करने पर॒ ठस्तके निष्कषं भादि कमं उपपन्न नीं होते, मतः रुष, शव्द ते 
यं पर सूचम शरीर टी समन्चना चादिये 1 “तदन्तरप्रतिष्तौ हति संपरिष्वक्तः प्रदननिरूप- 
णाभ्याम्‌'?--वे. सू. २।९।१. वादरायण के हस सूत्र से भौ पक्ष्म भूतो के सदितष्टी इन्द्रिया 
का उत्करमण बताया गया है । भसूक््ममेव सरीरं पुरषः? इति । एवे च पुरुषः पद्‌ ही दइरीरप्रक 
है ओर अंगुष्ठा" विशेषण के जोड़ देने से उसरी सूक्ष्मता सूचित होती है 1 

दांफा--'ृक््म शरीर" को "पुरु१ कैसे समज्ञा जाय १ पुरुषः शम्द तो मात्मा मे निरूद ६1 

समा०-“^तद्पीति” । तथा च-- पुरि” = स्थूर शरीर मे “शेते” सोता है अतः ब 
पुरुष" करता है । यद पुरुषः शब्द आस्मा मे योगरूढ हे जौर यदा सूम शरीर म 
यौगिक दी ३, क्योकि पक्ष्म चचरोरः मौ स्थूल्शररश्चायी है । एवं च-स्थूलदरारीर मृ शर्यन 
करने वाके वृक्षम शरीरः को यम ने बल्पूरवक सीचकर विकार छिया । सूक्ष्म शरीर मे शयन कले 
से जते पुरुषः यह विरेषण मात्मा? का है, वैते दी सूक्ष्म शरीर कामी वह ( धुरुष ) विदेपण ९ 
सकता दे ॥ ४९॥ 

पवं स्ष्मशरीरास्तिस्वसुपपादय यथा संसरति, येन देतुना च-- तड 

अयमा 

शस प्रकार अनुमान तथा मागम प्रभाग से मष्टाद्शतक्वारमक सृक्ष्मश्चरीर के भरितल श 
सिद्ध करने के प्श्वाठ वद किस प्रकार भौर किसलय अनेक श्री मँ भ्रमण करता दै, भरथात्‌ 
जिस धर्माभर्मादि निमित्त के कारण स्थूल शोर से संबंधित होकर रहता है जौर जिस पुरपरथरप 
देतु के छथि वह संसरण करता दै, उन दोर्नो को षते 


£ ॐ (~ छ _ =, क 
पुरुषाथहेतकमिदं निमित्तनेमित्तिकग्रसङ्गन 1 
प्रकृते्विंद्त्योगान्नटवद्रयतरतिष्टते लिङ्गम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
अन्व --पुरुषार्थरेतकम्‌ शद शिङ्गम्‌ निमिच्त-नेमिन्तिकमसंगेन ्रक्रतेर्वियुत्वयोगात्‌ नयत 
ग्दवविषहते 
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आवार्थ--पुरूपार्थहेतुकम्‌, = पुरुषार्थः, = मोगापवर्गरूप, देततुः' = प्रयोनक रे यस्यः = 
जिसका -रसा, षदं छिप्नम' = यए सूक्ष्मशरीर, “निमित्तनेमिततिकप्रसंगेनः = निमित्त -पमांदि, 
नेभिष्ति -पमांदिकारणक स्थूलदेषादि, तदुभयप्रपतगेन उन दोनों के संयंष से, श्रकरृतेः = मूख- 
कारण प्रधान का, (विसुश्वयोगात्‌' = न्यापकत्व ( सवै सवेदा रना ) के योगसे ध्यात्‌ 
सवाश्रयवृच्विसव सेध" से तथा अपने विमु ( न्याप ) कारणः के साय तादाल्य संबन्धः दोने ते, 
"रववः = नट कौ तर वह्‌ ( सुक्ष्म शरोर ), ्यवतिष्टठते- मोक्ष ने तक संस्तरण करता 
रता है ॥ ४२॥ 


"'पुखषार्थदेतुकम' इति । पुरुषाथन देतुना भ्रयुक्तम्‌ । “निमित्तम्‌? 

धर्माधर्मादि, “"नेमित्तिकम्‌” तेषु तेपु निकायेषु 

(१९४) सूमशरीर- यथायथं पाट्कौशिकशरीरच्रदः, स दि धमौदिनिमि- 

संसरणमप्रकारः ! न्तप्रमवः 1 निमित्तञ्च नैमित्तिकञ्च-त्र यः प्रसङ्गः 

परसक्तिस्तया “नरखवद्यवतिएते लिङ्गम्‌ सक्षम 

शरीरम्‌ । यथा दि नरस्तां तां भूमिकां विधाय परद्युरामो चा ऽजातच्यनुवा 

वत्सराज वा भवति, पवन्तच्र्स्थुलश्चरीरपरिभ्रदणाद्देवो वा मदष्यो वा 
प्चुवां वनस्पतिर्वा भवति सुक्ष्म शरीरमित्यथेः ॥ 


“पुरूषार्थदेतुकम्‌” की व्याख्या करते है--“पुरपार्थेनेति, । पुरुषस्य, = चेतन छा 
°सथैः' = मोगापवगांरमकप्रयोजनः, तेन, ( उस ) श्ना" = प्रयोजक 

(१९४ ) सुचम शरीर कै (प्रवर्तक ) के दारा, शरयुक्तम्‌" = प्रवतितत । निमित्तम्‌ = धमा- 
संसरण का प्रकार । धर्मादि सरथात्‌ धम, मध॑, छान, यश्ान, वैराण्य, वैराग्य, पेश्वय॑ 
उनेैरवयं-ये जठ माव । कां कौन से भाव निमित्त होते है- 

यदह तो श्वर्मेणगसनमुध्व॑म्‌' शस चवाटीसवीं' कारिका मे वताया जायगा \ ननेमित्तिकम्‌' का 
स्थं करते है--'तेषु तेषु" इति ! तेपु-तेषु निकायेषु" = तन्तन्मनुष्य, प्श्य आदि की योनियं मे 
¶वथायथम्‌ = जद्ृ्टक्रम के भनुरूप “वारकोशिक शरीरथ्रहः = स्थूल शरीर क्षी प्रापि । उस षाट्‌ 
कोशिकद्चरीर की प्राप्ति धर्मार्मादिरूप निमित्तकारण से "प्रभवः = जन्य है । तथाव धमाधर्मादि 
से स्थृलक्षरर की प्राति भोर स्थरुश्चरीर से पुनः धमाषमांदि का उपाजन रस्त रोत्ति से मोक्ष 
प्राप्ति तक सृक्ष्मशरीर कासंसरण चकर्ता रहतादै। ्चरीरक्रा कारण धर्मापर्मांदि जर धर्मा 
धमांदि का कारण शरीर शस तरह अनवस्था हे, किन्तु यह संसरण भनादि ने से यद्‌ क्रमिक 
अनवस्था दोषावई नदीं टो पाती । सांख्यसृत्रकार ने भी कहा रै--“पारम्पय॑तोऽन्वेषणा बीजां- 
कुरवव--( सां. सू. ज. ९।१२२ ) उदयनाचायं ने मी कदा है--“मृलक्षत्तिकरीमाहुरनवस्यां 
हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्त्यादश्क्तेश्च नानवस्था दि दूषणम्‌ ॥ "निमित्त-नैमिन्तिकम्रसङ्गेन 
निमित्त नेमात्तिकश्व-निमित्तनेमित्तिके ( इन्द्र ) तज ( निमि्तनेमित्तिकयोः ) यः प्रसंगः 
( प्रसक्ति-सदयोग-सद्चारमाव ) तेन = निमित्त ओौर नैमित्तिक के स्ट्योग से । यदि धर्माध्मादि 
के साथ या स्थूलशरीर के साथ योग ( स्ट्योग)न रातो वह ठरो नदीं पायेगा बस्कि 
विरीन दो जायगा । “लिङम्‌? का मथ करते है-- सूक्ष्मशरीरम्‌ । दूसरे के शरीर मेँ “मात्मा का 
लिङ्गन" ( अकुमापक ) रोने से छिद्र" कहलाता है । उसकी सुदमता है-"मध्यम-अणुपरिमाणः 
से युक्त होना । इसमें सुक््मता का व्यवहार दृश्यमान स्थृलदारीर की इष्टि से किया ` जाता हे । 
“शरीरम्‌, कौ व्युत्पत्ति है-शीयंते=करणे लीयते इत्ति शरीरम्‌ । "नटवद्‌ व्यवतिष्ठते श्ति दृष्टान्त 
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को स्पष्ट करते है--"यथेति? जेसे--नाटक्र का भभितेता तन्तददेश्च-काश के अनुकर प्रतिभा सै 
कदिपत पात्रविशेष फी वेषरचना करफे वीरचरितः जसे नाय्क मँ प्रश्चुरामः बेन जाता ह, 
कमी वेणीसंहारः जेते नाटक मँ (अजातशत्रु युधिष्ठिरः वन जाता है, कमी (रत्नावली सैती 
नाटिका में वत्सराज उदयनः बन जाता दै। उसरी भरकार यद रसक्षमरारीरः कम बाह्णश्षरीर 
धारण कर वेदाध्ययनादि करने लगता है, कुछ समय कै वाद उस स्वग को त्याग कर व्याघ्र 
स्वांग ठे लेता है भौर उसके अनुरूप आहार विहार करने च्गता है, भगे चकर कमी वृक्ष फे 
रूप में स्थावर होकर रता है । कमी-कमी देवता बनकर न्द्ररोक के सुख का अनुमव करता 
है । स प्रकार अनेक स्वांग॒रचकर उनके भनुरूप अभिनय कर दिखाता १) श्य रीति से आक 
श्रो मे सृक्ष्मश्चसीर केसे धुभता ईै--यदह बताया गया । 

कुतस्त्यः पुनरस्येदशो मदिमेत्यत आह -“्रृतेः 
( १९५ ) सददशरीर- रविंञुत्वयोगात्‌” इति । तथा च पुराणम्‌- 
संसरणे देतुः=गरठे्वि- ^वेश्वरुभ्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भुत" 
सुतम्‌ ॥ इति ॥ ४२॥ 


शस सृक्मश्चरीर मे विविष शसीररो के यदण करने का सामथ्यं कहां ते भाया १ उत्तर देते ह~ 
प्रङ्ृतेर्विसुस्वयोगादिति 1 'सृक्ष्मङरीरः का कारण जो भ्रधान 


( ५९९ ) भ्रकृति की ८ मूलप्रकृति ) उसकी व्थाप्कता ( भत्यन्तामावाप्रतियोगि = 
वियुता दी सूच्मशरीर के सर्वत्र रदना ) के सम्बन्ध से ( स्वाश्रयजन्यत्व सम्बन्ध से ) अथा 
संसरण हेतु दै। भपने व्यापक कारण ( मूलभक्ति ) के स्राथ तादात्म्य सम्ब 


होने से (जित कारण म नादात्मय से सूक्षम्चरीर्‌ रहता दै उस 
कारण के सवत सवदा रहने से ) यद सूक्ष्मशरीर सर्वत्र सव॑दा संसरण करता रहता है । उपयु 
कथन मे देवी भागवत पुराण? का प्रमाण दे रहे है -५वैखवरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमदयुतः" 
इति । प्रकृति की नाना रूपत्ता ओर न्यापरकता के कारण यद-देद्‌ से देष्षान्तर की प्राति रूप-- 
संसार भनन्त ओर भपार होने से भाश्व्यजनक है! अर्थाव्‌ शकृति विभु नेते वदस्व 


चमत्कार कर सकती है ॥ ४२ ॥ 
““निभित्तनैमिचिकथसङ्गेन" इव्यु्तभू-तज निमित्तनेमित्तिके विभजते-- 
निभि सौर मैभित्तिक पे आसक्त टो जाने से सूक्ष्मशरीर को उनेक स्पूरुशरीो म भ्रमण 
करना पड़ता है-यद जन्यवदित पृवंकारिका मँ वताया जा चुका दै, श्सकियि भव निमि मौर 
'नेभिच्ठिक को विस्तार के साथ विमक्त करके बताते दै- 


सांसिद्धिक भावाः प्रातिका वैकृतिकाथ् धमयाः । 
दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च करर बाः ॥ ४३ ॥ 


अन्व०्--मावाः, सांसिद्धिकाः प्राङृतिकाः, वैकृताश्च ( भवन्ति ), ( तश्र ) धमाचाः करणा 
भयिणः दृष्टाः, कलायाश्च कार्यां्रयिणो इष्टाः । . 
आवार्थः--^मावः दो प्रकार के येतिर, ङु ्मार्वो? को सांसिद्धिक कदते ई । क्वाय 
श्राङृतिक' दै, प्रति का मर्थं £--स्वमाव अर्थाद्‌ वे स्वमावसे टी सिद्धै । ज्ते-माद्विविदरान्‌ 
कपिर मदामुनि के साथ दही पर्म, शान, वेराग्य, पेदवयं-ये चार माव उत्पन्न हए थे । ये चार्‌ 
न्दं जन्म-जन्मान्तर की परपरातेष्टी प्राप्त ये। भतः ये उनके साप्तिद्धिक माव कर जति । 
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सौर कछ माव, "वैकृतः रथाद्‌ भस्वामाविक ( नेमित्तिक ) होति रै, भरात्‌ जो धर्मादि माव, 
देवताराधनादि उपायो के जनान से उतपन्न हुए विकार ( नेमि्तिक कायं ) ई, उन्दी फो वेक्ृतः 
तैमित्तिक, मसांसिद्िक कषएते ए । प्राचेतसादिकों को धर्मादि चारो माव उपासनादिनििर्तो से 
प्राप्त हुए ये 1 जतः उनके ये माव नैमित्तिक र्यात्‌ असांसिद्धिक ( वेत्ति ) कनति द । उक्ती 
प्रकार समी के अधर्म, घक्घान, अवैराग्य, अनेदवयरूप चारो भाव ( फायं ) व्र्मा््स्यादिनिमित्तते 
चेदा ने के कारण तैमिन्तिक होने से भसासिदिक टी दै । ज्योतिष्मती व्याख्याकार कदटतेर्दकि 
ये पराहृततिक मौर वैकृत दोतते है । ये पर्माधर्मादि माव, बुदितत््वस्प जो करण 8, उ्तके माध्य से 
रषे है स्थात्‌ बुदधितख आश्रय रै भौरये माव भाश्रयीदै।जो भ्मा्वोगकाकायदैवदमी 
भ्माव शब्द" से टौ भोला जाता ६ । जेते-मार्वो का काये स्थूलशरीर है, उसके मभ्रित कलशछादि 
आरो भाव अर्थात्‌ शरीर कौ अवस्यापं मी "माव" से जन्य दने के कारण ।मावश्लव्दः सकष 
जाती हे । मरत्‌ ये करुकादि माव, सांसिद्धिक, वैकृत से भिन्न एने प्र मी भाव शव्द से व्यवदार 
किये जाति है ये सांसिद्धिक मी है मौर भक्तासिद्धिक मी । कल्लादि साठ भव वे ई- 
कलल, बुद्बुद, मांसपेश्ची, करण्ड ८ यजत्‌ ) पेशी, अंग ( एस्तादि ); प्रत्यङ्ग (अंगुली 
आदि ) भीर गमं से वादूर साये हुए बारूक के भव-दौशव, कौमार, यौवन, वाक्य । इस 
कारिका मे धर्मादि निमित्त मौर शरीरावस्थाविशेप नैमित्तिक का सांसिद्धिक तथा मसांसिद्धिक 
रूप से विमाग वताया गया है । भावों का विमाग; निभित्तविमाग है, भौर श्रीका विमाग, 
नेभिन्तिक विभाग दै । 
°“सांसिद्धिकाश्च"" इति । “'वैकतिकाः नेमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्यो- 
त्तरकाट्देवताराधनादिनोत्पन्नाः । “प्राङृतिकाः 
( १९६ ) निमित्त स्वामाचिका भावाः सांसिद्धिकाः । तथादहि-सरगौ. 
नेमित्तिक्विभागः-र्मादि- दावादिविद्धानत्रभगवान्‌ कपिलो मदामुनिधेमंन्ञान 
रूपनमित्तस्य प्राकृतिक- वेराग्येश्वयंखम्पन्नः प्रादुर्वभूवेति स्मरन्ति ¦ वेङूताश्च 
वेकृतिकभावकयनम्‌, भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायाचुष्ठानेनोत्पन्नाः, 
-तस्य च करणाघ्रयित्व- यथा प्राचेतसप्रभ्ुतीनाम्मदर्षीणाम्‌ । एवमधमाज्ञाना- 
वणनम्‌ । वेराग्यानेश्वर्याण्यपि । प्ते श्र दाः ? इत्यत 
आदह - करणाश्रयिणः इति । करणं = वुद्धितत्वमिति । 
“वेदता” विज्घता एव वैङृताः-वैछत्िका इत्यर्थः-श्सी का अथं किया रै-“नेभिततिकाः 


स्थात्‌ किसी निमित्त को पाकर पदा होने वाके! देवताराधनारूप 
( ५९६ >) निमित्त 


मक्ति के द्वारा देव्ता प्रसाद से प्राप्त पुण्वस्तचयरूप भाव को 
ॐ = [= 
नैमित्तिक का विमाग, नेभिन्तिक या वेक्रत कहते है 1 


धर्मादि रूपनिमित्त का ` “प्राकृतिका प्रकृति का ` मथ स्वभाव रै, अतः श्राङ्ृतिकाः 
भराङृतिक वेङृतिक भाव का अरं स्वामाविक स्थाद्‌ स्वमाव से सिद्ध । श्सी अथ॑को स्पष्ट 
काकथन ओर उसके करने के च्यि कदा “सांसिद्धिक” शति । श्सी को दृष्टान्त ॐ दारा 
करणाश्रयिसव का वणेन बताते दै-(तथाष्टीति ॥ खष्टि के भारम म समसत महषियो 
॥ ४ से प्राचीन सवश मगवान्‌ महानि कपिर पूव सषि के अपने 
धम, ज्ञान, वेराग्य, णेदं के सदित दी प्रकट हृए-रेसा सुना जाता है! (ऋषिं प्रसूतं कपिं 
यस्तमग्रे शनेबिमति जायमानच्र पर्ये” इति भुत्तिः। छपर उन वेङ्ृतमा्वो को, जो ~ 
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नादि के दवारा रभ्य उत्तम माव दै उनकी चचां की गईं थी, यव तपश्चर्यां मादि से प्राप्त नेवारे 
लुत्तम मार्वो को बताने के क्थि पुनः कते है -५वैकृता” इति । म्याख्या करते है-^वेकताश् 
मावा जसांसिद्धिका इति । ये सांसिद्धिक धर्मादि से भिन्न है, जो तपश्चर्यादि उपायों के 
भनुष्टान करने से प्राप हए दै । प्रचेता के पुत्र प्राचेतसं वादमीकि, विदवाभित्र भादि महधियों न 
तपौवु्ान केद्वारा धमादिभार्वोको प्रप्तश्चिया था। जैते--धर्मादि चारो मावोंका सांसिद्धिक 
ओर चछृतिक के रूप मेँ विमाग दिखाया गया, वैसे हौ अधमे, अश्ञान, अवैराग्ब, नेद 
श्न चारा सावां का भूतप्रेत, रत्य, राक्षसादिकों मँ मी उस्ती प्रकार विमाग रहता है । सारमोधिनी- 
कार का केना है कि अधमादि चार बुद्धिधर्म का कीं पर मी स्वामाविकरूप से रहना न होने के 
कारण उन “सांसिद्धिक नष्टौ कदा जा सकता, वे इभेश्चा नैमिन्तिक हेन से 'भसांसिडिकः ही है । 
धमाधमांदवि र्वो का अधिकरण पृषते है--५“एते कुत्र दृष्टा हति । ये धमपिमांदि साठ म 
कहा पर निश्चित रूप से रष्टते देँ १ उत्तर देते दै-“करणाश्रयिण' इति । इन्द्रियसूप करण तो 
उनके अधिकरण बन नदी सकते अतः करणः का यर्थ क्रिया शुद्धितः अर्थात्‌ बुद्धितत्वस्प 
करण के भाश्चित रदते है । 


कायं श्चरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः, कललः 
(१९७) शरीरगरदरूप- बुदुलुदमां सपेशीकरण्डायङ्गप्रत्यङ्गज्युद्धाः गर्भस्थस्य, 
नैमित्तिकस्य कार्याश्रयि- ततो नि्गेतस्य वादस्य वाल्यकौमारयौवनवाधेकाः 
त्वकथनम्‌ } . नीति ४२) 


अ धर्मापर्मादिमाों से जन्य स्थूरदेह, जो फलकादि अवस्थारूप है, वे मी (मावः शद तै 
कदे जाते है--र्सी अभिप्राय को "कार्याधयिणश्च कललाद्याः के दारा 
( १९७ ) शरीरग्रहरूप कारिका मे बताया ६1 कौञुदीकार उसी की व्याख्या करते ई- 
नेमित्तिक का कार्या्नयि. "का्य॑म्‌? इति । (कायैः का अथं किया है ्चरीरः भात्‌ स्यू 
स्वकथन 1 शरीर । ये करखादिभाव रौकिक कृतिसे साध्य होने के रारण उत्त 
स्थूढ शारीर क आमय से र्ते दै । कैसा वह स्थूख्छरीर ६! 
जिसके चयि "मावः चम्द का प्रयोग किया जा सकना ६। उत्तर देते है-तस्याचस्था इति! 
भवन्तीति मावाः--विकाराः--मवस्थाविरेषाः इति । स्थूल शरीरः कौ भवस्य अर्थाव्‌ क्रमिष 
परिणाम ये है- “करूर” अर्थाव्‌ वीयं मौर रंज का मिश्रण, श्ुदश्दः माद दोनों का वंक 
बनना, मांसः भर्याव्‌ उसका घनीमाव दोना, पेश्चीः भथाव मांस का कोश्चीमाव होना; “करण्ड! 
रथात्‌ उससे मी सथिक्र कठिनत्तर माग, *अंगः र्यात्‌ कर चरणादि, श्रत्यङ्ग" अर्यात्‌ संगी 
आदि घ्नते निष्पन्न शरीर । ये मवस्याद गभ॑स्य शरीर की होती षै, श्सलियि इन्दे मौ भावः 
कदते दै । ग से निर्गत स्यात्‌ वाहूर आये &ए वार शरीर की भी "वाल्यावस्था, ष्कौमारावस्या 
वृद्धावस्याः होती षै, ये मी मावः शव्दसे कदी जातत दै । गमैस्य दरोर के करलादि भमि 
स्वाभाविक श्येने से सांसिद्धिक दै जर वाल्यादि भाव खान-पान के द्वारा छरीर के उपचयापचयः 
निमित्त से होने के कारण यसांसिद्धिक दै । आयु के चार विभाग किये दै--“भागोदय्राद्‌ मवेद्‌ 
वालस्तरणस्तत उच्यते । ब्रद्धस्तु सप्ततेर्ष्वं वर्षीयान्‌ नवतेः परः” ॥ ४२ ॥ 


(१९८) निमित्तविशेषाणा- अवगतानि निमित्तनैमिन्तिक्रानि । कतमम्य रतु 
कार्यवितेषनिरूपणम्‌ । निमित्तस्य कतमन्नेमिचिकमित्यत याद-- 
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(५९८) निमित्तविशेषो के बुदधिधर्मादि निमित्त भौर करुलायवस्थाश्रयशरीरस्प नेमि. 
कार्यवि्ेप कानिरूपण त्तिर्कोकाक्तान षौ गया, अव किस्त निमित्ते किंत प्रकार का 
सैमित्तिक दएरोता £ै-यद्‌ वतते ए-- 

धर्मेण गमनमृध्वं, गसनमधस्ताद्धवस्यधर्मण । 
€. ^~ 
ज्ञानेन चापवर्गो, विपयंयादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 


अन्वयः धर्मेण ऊर्ध्वं गमनं मवत्ति, अपर्मेण जधस्ताद्‌ गमन मवति, छनन च अपवर्गो भवत्ति, 
विपर्ययात्‌ वन्धः इष्यते ॥ 
भावार्थः "धर्मणः = भभ्युदय के हेवभूत धमं से, 'ऊष्व॑स्‌" = स्वरगलोकादि में, "गमनं 
भवतिः = गमन दोता ३ ( जाता ९), (मधर्मेणः = मधम से, अधस्ताद्‌? = पाततालादिलोर्का में 
चा पश्च भादि कौ जात्तर्यो मे, "गमनं भवतिः = गति दोती है, “वानेन चः = मौर पच्चीस् 
पदार्था के तक्वश्षान से सत्व-पुरुषान्यताख्यातिद्वारा, अपवर्गो भवति" = मोक्ष होता है, "वि पर्य- 
यादः = विपर्यय -विकद्पादिरूप भश्ान से, “वन्धः = अनेक प्रकार का बन्धन, हृण्यतेः = सांख्या- 
चार्यौ के दारा माना जात्ता है । ताष्पर्य यह है--परर्दिसावजित शुद्ध जपादि णवं ष्ालीय पर 
दिसापूर्वक यागादि के अनुष्ठान पते बाह्म, प्राजापत्य, रे, गान्धर्वं, पिर स्वर्गादिलोको कौ 
प्रापि ्येती 8, गौर शास्ननिषपिद्ध माचरणसे तया प्रपीडा मादिसे रौरव, म्ारौरव, वहि, 
वैतरणी, $म्मीपाक, तामि, न्धतामिखादि नरर्को की प्रापि ष्टोती है। मात्मसाक्षाक्तार ( जातम 
शान), से मोक्ष होता है । भक्चान से प्राङृतिक, वेकृत्तिक, दाक्षिण भेद से तीन प्रकार का बन्धन प्राप्त 
होता है । विश्वरूपाचा ने कदा है-“शुभैराप्नोतिं देवत्वं भिषिद्धैनारकीं गत्तिम्‌ । उमाभ्यां पुण्य- 
पापाभ्यां मानुष्यं कमतेऽवद्यः ॥ ४४ ॥ 
“मेण गमनमूध्वेम्‌ दुभयृतिषु लोकेषु । “गमन. 
(१९९) धर्मस्य ऊ्वग- मधस्ताद्धवत्यघर्मेणः भूतादिषु, लोकेषु । “ज्ञानेन 
मनं प्रति श्रधर्मस्याधो- चापवगेः। तावदेव परकृतिभोगमारभते न यावद्धिवे. 
गमनम्म्रति, ज्ञानस्याप- कशख्याति करोति; अथ विवेकख्यातौ सत्यां ऊत- 
वग॑म्ध्रति, श्क्ञानस्य च॒ छृत्यतया विवेकख्यातिमन्तम्इ सुषम्प्रति निवर्तंते । 
बन्धनम्प्रति-कारणत्वम्‌ । याहुः- 
“"विवेकस्यातिपयन्तं ज्ञेयम्‌ परकृतिचेष्टितम्‌"” इति । 
“विपयंयात्‌,' अतच्वक्शानात्‌ “द्यते बन्धः” ॥ 
“धमेण गमनमूध्वमिति ।” "ऊर्वम्‌" कौ व्याख्या करते है--शुप्क्तिपु लोकेषु? श्ति-श्ु 
| लोकः अथात्‌ स्वग॑लोक प्रखति से मटजनतपःसत्यरटोकौ का यहण 
(१९९) ऊध्वं गमन के प्रति करना चादिये 1 “गमनमघस्ताद्धवस्यधमेणः श्नि । 'अधस्तादः 
धम, जधोगमनके अत्ति कौ भ्याख्या करते हे-^भूतलादिषु"-भूतर = मसय॑लोक मेँ । 
अधर्म, अपवगं के प्रति भादि" पद से मतल, वितल, सुतल, तलातरु, महातल, रसातल, 
श्वान, ओर बन्धन के भ्रति पाताल लोको का अण करना चादिये । निष्कं यद्‌ है कि सृत्य 
अन्तान कारण है । लोक से छपर ब्रह्म लोकादि सभी लोक पुण्यात्माओके है) जो 
1 सास्विक पुण्यश्चाखो लोग द वे शरीरपात के समनन्तर स्वर्गादि उ- 
लोको भं परचते ह । जो रजोगुणी युण्यदचाली दै, वे मन्यत्र कदी न जाकर यदीं मध्यलोक़ ( मनुष्य 
रोक अर्थात्‌ भूव्योक ) मे जन्मप्राप्न करते हैः जर जो तमोगुणी- पापनिरत हेः वैः ग्र्यु छे पश्चाद 
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फीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, दक्षाद नीच योनिं मे जन्म पति दैः। रौरव, ऊुम्मीपाकादि नरके 
्टुचकर वां के धोर दुन्खों को भओगते दहै | श्सी आदय की दुान्शेग्य श्चुति--५।१०।७ देखिवे- 
1 
र ह कपूयचरणा मस्या ह यत्ते कपूयां योनिमापचेरन्‌- शोर 

वा सूकरयोनिं वा चण्डार्योसिं वा ।” इति । “न्नेन चापवर्गःःरकृति भौर पुरूष के भेदश्ान से 
( स्वपुरषान्ताख्याति से ) “आत्यन्तिकदुःखध्वंसात्मके' मोक्ष होता है। अथाव देदपात फे 
पूवं जीवन्मुक्तिः मोर दे्पात होने पर "विदेह कैवस्यः होता है । भगवती शुति-कदती ६- 
“तस्य तावदेव चिरं याचन्न विमोचय, अथ सम्पर्स्येः” इति ! भाष्यकार ने मोक्षः के तीन 
भकार बताये है अतः अपवगं तीन प्रकार काहै-आदो तु मोको घनेन द्वितीयो राग. 
संक्षयात्‌ । इच्छक्षयाततीयस्त॒ व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ ॥” विष्यो मे मास्ति को "राग" कहते दै 
उसके क्षय करने में वश्चीकारसंशक वैराग्य हेतु है । सर्वत्र वासनोच्छित्ति को छ@च्छरक्षयः कहते है, 
उसे "सम्पात समाधि" हतु है । (सरवकरमंक्षयलक्षण मोक्ष क्ञान ते होता है, जो गीता मे बया 
दै--शश्ञानाग्तिः सव॑कर्मांणि भस्मप्रात्‌ कुरुतेऽजन ।” “क्षीयन्ते चास्य क्मांणि तस्मिन्‌ ष्टे 
परावरे 1" शंका--जीवित अवस्था मेँ बुद्धि के द्वारा समित विष्यो का उप्ते श्साक्षीः तो भव्य 
बनना ही पड़ेगा, तव चह साक्षी बनना बन्ध के ही समान होने सेश्नानके दारा अपवर्गं की समवना 
केसे फी जा सक्ती है १ 

समाधान करते दै--^“तावदेवेति ।' प्रक्त्ति तवतक खखदुःखान्यतरसाक्षात्का यल 
भोग देती रहती है, जव तक तचक्नान के दारा अपने ( प्रकृति ) से पुरुष के भेद का श्वान नदी 
कराती । तत््वश्चान के दारा विवेकल्याति ( प्रकृति -पुरुष का भेदश्चान ) को पैदाकरादैने पर 
वह्‌ ( प्रकृति ) मोगात्मक् प्रयोजन सम्पादन कर ॒चुकने के कारण अथात्‌ कृतकृत्यतया" = 
निष्पादितं कृत्यं प्रयोजनं मोगदानात्मकं यया सा ऊतङ्कव्या, तस्या मावः कतक्रत्यताः 
तया । तत्वश्चान से प्राप्त हुई विवेकख्याति से युक्त पुरुष को वद (प्रकृति) मग 
नदीं देती । पुरुषापवे ह प्रकृति का स॒ख्य प्रथोजन है, इसलिये वह उते यवदय दी करना ६। 
उस प्रयोजन को यदि वह सम्पन्न कर ठेती है तव उसका पुरुष के प्रति प्रवृत होना निरथक है। 
विवेक स्याति कराने कौ मोर प्रकृति शनैःशनैः स्वयं चेष्टा करती है, वर्योकि वी उसका अन्तिम 
उदेश्य है, उते जब व कर ऊती है तव उति कर्तन्यान्तर ( अन्य कर्तन्य ) न रक्ने से निप 
पुरुष का अपवर्ग टो गया उति वद्‌ ( प्रकृति ) निवृत्त टौ जाती दै । स्स कथन मे प्राचीनो की 
सम्मति वताते है--“यदाहुरिति ।* “विवेकस्यात्तिपयन्तं चेयं प्रकतिचेष्टितम्‌!* श्रतिः 
नेटितम्‌, अथात्‌ प्रकृति का भोगदानालुकरढ चरित्र, 'विवेकस्यातिपर्यन्तम्‌? भथीत्‌. विवेकः > 
प्रकृति गौर पुरुष का भेद, (तस्य = उस्तकौ ख्यातिः=क्षान पय॑न्त समञ्चना चाये । धविपयवार्व+ 
पद्‌ का अर्थं करते है “अतत्वश्चानाव' इति । देदाध्यासरूप अतरवश्चान से । प्रत््षात्मक प्रमा, 
अनुमिति प्रमा मौर शान्दप्रमा--ये सन तक्वान दै भौर सनते उतपन्न-श्रतिः सासममिनता 
शय प्रकार ॐ सतव-धरभान्यताश्चान ( ख्याति ) को भौ तच्वश्ान क्ते ह । उसते , भिर ४ 
भप्रमारमक, विपर्ययात्मक, विकलपात्मक, मौर स्मरणात्मक़ शान~ये समी "अतत्वक्चानः रश्ने 
बन्ध भर्थात्‌ मोक्षविरोधी पाश्च प्राप्त होता दै । 
(२००) बन्धतरैविध्यनि- स च चरिविघः--प्राक्ृतिको वैकृतिको दाक्षि णकः 
लपणम्‌ प्राकृतिकयैक्ृति- श्चेति । तत्र धरकुवावात्मन्चानाये प्रति धरपासते नव। 
क-दाक्षिणकसूपम्‌ । प्रारृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रङृतिलयान्‌ भर्युच्यते। 
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“पूर्ण शतसदस् दि तिष्ठन्त्यन्यक्तचिन्तकाः'” इति ॥ 
व वन्ध तीन प्रकार का रै-पक तो प्राकृतिक, दूसरा-वेकृतिक भीर तोसरा--दाक्षिणक | 
प्राद्तिकः-श्रकृत्तिः?-मूलमाया पतत्र मवः प्रकृती चेतनस्य 


( २०० ) प्राकृतिक, लयात्मकः' । परकृतिकः-- विकाराः मध्वादयः तत्र भवः मत्त 
वैषतिक, दाक्तिणक तीन च्वािपु चेतनस्य खछ्यारमकःः । दाक्षिणकः-'यादौ वहुविध- 
बन्धो छा निरूपण गोद्वर्णादिदक्षिणादनिन रभ्यः, तत्पुण्यमोगार्थं प्रसघ्यापि स्वगोय- 


श्यसैरादौ भवस्यानात्मकं बन्धनम्‌ 1 श्न तीन प्रकारके बन्धनो 
जो लोग प्रकृतौ भासश्नानाव' = आत्मा प्ररृत्यभिन्नः अर्थात्‌ प्रकृतिरेव भात्मा-रेसा समद्यकर 
प्रकृति की उपासना ( मनन ) करते है, न्द ( प्रकृति के उपासर्को को ) प्रा्घत्तिक बन्ध ( श्रद्यु के 
पश्चात्‌ मूल प्रकृति मे लय ) ता र अर्थात्‌ ख्यात्मक बन्धन प्राप्त दोता 81 यष्ट पर छ्य 
छन्द से तिरोभाव न्दी समदना चादिये ! त््याकि चेतन का त्तिरोमाव रोना सक्मव है। अतः 
दीर्घकाल तक केवल सूक्ष्मशरीर के साथ प्रकृति मे भवस्यान भ्थात्‌ मूछिति रना समक्षना 
चादिये) शस्त कथनमे पुराणको प्रमाणरूप्मे उपस्थित करते है--“्यः पुराणे इति!» जो 
प्रा्गत्तिक वन्ध पुराणम प्रकृतिर्या के लियि ( प्रकृति मे ल्यको प्राप्त हर्भोके लिये) कदा 
गयाहै। पुराणका वाक्ष्य इस प्रकार हे--"पू शतसशखं हि तिष्न्त्यन्यक्तचिन्तकाः- 
“अव्यक्त' का अर्थं है मूढ प्रकृति । उसके चिन्तक, आत्मा प्रकृति से भिन्न है-- "मात्मा प्रकृत्य 
भिन्नः" इस प्रकार मनन ( उपासना ) करने वाले पूणं शतसदल मन्वन्तर तक अर्थां चार दुर्गो की 
एक सप्तति (७१ ) मन्वन्तर दता है! एक मन्वन्तर के वषं १०६७२०००० ( विंशचतिसखाधिक 
सप्तषष्टलक्षोत्तर र्रश्चत्कोटि) दोते है। एसे शतस्टख ( रक्ष ) मन्वन्त्यो तक प्रक्तिर्मेष्ी 
लोन हए की तरह रदते है अथात्‌ तवतक मोक्ष की कोरे आदा नहीं 1 
वैकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियादङ्ारबुद्धीः पुरुषधियो- 
पासते, तान्‌ प्रतीदसुच्यते-- 
^ मन्वन्तराणीद तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतम्पूणं, सदसखन्त्वाभिमानिक्राः ॥ 
बोद्धा दश्च सदस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।” 
«ते स्रल्वमी विदेहा येषां वेङृतिको वन्धः, इति ॥ 
इष्टापूर्तेन दाक्िणकः । पुरुषतचवानभिक्लो दीष्टापूतेकारी कामोपदतमनाः 
वध्यते इति ॥ ४४॥ 
अव व्वङ्ृत्तिक बन्धः कै अधिकारिर्यो को वताति है- "वैकारिको अन्भस्तेषामिति। नो 
रोग प्रकृति के विकारभूत पचभूतों की आत्माके रूपमे उपासना करते है उन चार्व कै 
प्रति, भौर जो घोत्रादि शन्द्रर्यो कोटी आत्मा समञ्चकर उपाप्तना करते है उन नास्तिको कै 
परति, उसी प्रकार जो मन, अहंकार गौर बुद्धि की मात्मबुद्धि से उपासना करते है, उन सव को 
लक्ष्यकर पुराण मेँ यह्‌ कष्टा है--“"दरोति । श्नदर्यो का भातमाके रूपमे चिन्तन करने वाके 
दश्षमन्वन्तर तक प्रहृत मे जीन रह हैँ आत्मबुद्धि से स्थूलभूर्तो की उपासना करने वाके 
श्ततमन्वन्तर तक प्रकृति मेँ रीन रदते हँ, मर अभिमान ( अहंकार ) को ही मात्मा समञ्चकर 
जो उपासना करते है, वे सहखमन्वन्तर तक प्रकृति मे रीन रपे दै गौर जो बौद्ध अर्द्‌ बुद्धि 


की ही भा्मरूप से उपासना करते दै, वे दुश्ञसदसखरमन्वन्तर तक परति मेँ लीन रुदते दै । वे 
किस प्रकार छीन रदते हे १ उत्तर में क्ते है-“विगतञ्वराः” इति । 


२६८ सांख्यतच्वकोमुदी { कारिका ४५ 


शिगतः' = नदीं है, “वरः = स्थूल श्षसीर से रभ्य सुखदुःखादि मोग येषां! = जि वे 
स्थूर मोगरद्ित रहते ह तथापि सुकष्मश्चरीर के सिति ्टोने से भोजनादि रदित, निगदित 
कारागारनिवासी की तर अवरुद्ध रहते है । उन प्रकत्तिली्नो कौ प्च वतातिहै- 
“ते खट्वमीति ।” एन ववैकृततिक वधवार्खो" को “विदे कते है । जव तक वे लीन रहे है 
तव तक स्थृरू दे से रदित शोने के कारण उन "विदेहः कहा जाता है - "विगतः देहः = स्थूल. 
शरीरं येषां ते विदेहाः” । पश्चात्‌ क्य कौ अवधि समाप्त होने पर सपने भपने धर्माधमांदि करम कै 
अनुसार विवि स्थूरू शरीरो को पुनः पति रहते है । तीसरे बन्ध को दिखाते है-“ट- 
त्तेन दाक्षिणकः?--^हष्टस्य' = शटसाधनस्य अर्थात्‌ शट स्वर्गादि तत्साधनं बापौत्तडागादिः, 
त्स्य भा = समाप्तो सत्यां यत्‌ पूर्तं कमं दक्षिणादानं ब्राह्मणभोजनादिकं तेन । कुछ रोग श्ष्टपृतै कौ 
व्याख्या इस प्रकार करते है--रम्‌ यागादि, पूर्त॑म्‌ खातादि । तथाद- 

“मग्निं तपः स्त्यं॑वेदानां चानुपालनम्‌ । 
मात्तिथ्यं वैश्वदेवश्च श्टमित्यभिधीयते ॥" 
“वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूृतंमित्यभिषीयत्ते ॥* 

दष्टं च पृत्तं च अनयोः समाहारः--श्टापृत्तंम्‌ , समादारदन्दे पवेपदस्य दधैः। दाक्षिणकः- 
दक्षिणमार्गेण भरूमादिना चन्द्ररोकादिम्रापिरूपो बन्धः । श्स प्रकार के पुण्य से होने वाले वन्धो 
ष्दाक्षिणफः कते है । यह बन्ध किते होता है ? 

उनत्तर-जो पुरुषतत्व अर्थात्‌ सुखदुःखादिफामनासुत्य आत्मस्वरूप के श्वान से रिति 
होता है उसे ( अशानी को ) यह्‌ बन्ध प्राप्त होता है। उक्त भश्चानी का भन (अन्तःकरण ) निविष 
पुण्यभोग विषयक मनोरथं से भरा रहता दै, इसल्यि वद सदैव श्ापूर्तादि कर्मो के अनुष्ठाने 
लगा रदता ६ै। वह अज्ञानी श्टापूतंजनित पुण्य ते देवादि दिव्य शरीर्यो को प्राप्त कर बन्धनम 
कस जाता है, सुक्त नी शो पाता, क्योकि धम से शरीर, शशैर कै दारा पुनः धर्म, पुनः उपप 
शरीर पुनः उससे धमै--श्स प्रकार चक्र चरते रहने के कारण बन्धन से द्ृट नष्टं पाता ॥ ४४॥ 

अव्‌ किस उपाय से कोनसता र्य सिद होता है, उते कदते है :- 


बेराग्यात्‌ प्रजृतिरयः, संसारो भवति राजसप्रागात्‌ । 
क 
फेश्रयादविधातो - विपयेयात्तदविप्यासः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः--वराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः ( मवति ), राजसाव्‌ रागाद संसारे (लयः मवति); देधर्याव 
अविषात्तः, विपययात्‌ तद्धि पर्यासः ॥ 

भाकार्थः-तखक्षानरदित पुरुष का श्वैराग्यात्‌ = केवल वश्चीकार संश्ठक वैराग्यते श्रकृति" 
कयः = प्रकृति मे मौर उसे मदत्तखादि कार्या मे ल्य सरथाव सूम शरीर के साथ प्रवेश 
मवति = होता ६, 'राजसाद्‌? = रजोगुण के कायरूप, ^राग। त्‌ = कमंफलाभिलाषर से ( ५५“ 
राण्य से ) कर्म॑फलोपमोग, शरीरसाध्य हने से “वंसारः* स्थल शरीर का परियद्‌ दता ५ मादि 
दुःखप्रद एवः श्चरीर ते दूसरे शरीर की प्रातिरूम संसरण दता &, यदं पर चन्दिकाकार नँ णौ 
व्याख्या की है :- 

"याच्‌ = काम-कोधादि त्ते संसार दोता ३, यागादिविषयक कामना से (भिक्तिठ ) 
स्वर्गादि गौर खी मादिविपयक काम से टोकमोगदहौ प्राप्त होवा टै॥ रे्रवति=भगिमाः 
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महिमादि के सामथ्यं से, 'भविषातःः--भग्रतिवन्य भर्या चित्त वस कौ वट्‌ श्चा करता ६ वष्ट 
वस्तु उते भिल जाती १ । "विपर्ययात्‌" = अनेचयं, 'तद्धिपरयापतः? = उप्त भविषात का] विपर्यस्त = 
विषात्‌ लेता ६, माद सर्वश श्छ का विघात त्त ्ै। जिस वस्तुकी वद्‌ श्च्छाकरतारै व 
उसे सदी भिर परती । 
“वेराग्यात्‌ पररृतिखयः" द्रति । पुठपतच्वान 
( २०१ ) वैरम्याद्‌ सिक्तस्य वैराग्यमात्रात्‌ भररृतिलयः, भरूतिप्रदणिन 
पङत्तियः । प्ररतिमदददद्ारभूतेन्द्रियाणि गृ्यन्ते, तेष्वात्म 
बुद्धयो पास्यमनिषु खयः । काठान्तरेण च पुनस. 
विर्भंवति ॥ 


^ैराग्याद्‌ प्रहृतिरुयः? शति! कारिका को स्पष्ट फरने ॐ ल्यि कौञ्दीकार क्ते ई-- 
^पुरुपतस्वानसिश्तस्य^*-- ति । पुरुष का स्वरूप, स्वमावादि नो 
(२९१) वैराग्य से प्रहृति तख उप्ते मनभिश्च भीत्‌ त्शानरदित व्यक्ति का केवर यत्त" 
मैख्यषटोताहे। मान, ष्यतिरेक, पकेन्दरिव, वद्यी कार वैव्ष्ण्याख्य तेराग्य से परकृतिम 
ख्य श्लोता है । पपुरुषतक््वाऽनभिश्षस्यः यष्ट कदने का प्रयोजन यष 
है कि "पुरुषः-परकृत्यादिजडाऽभिन्नः” स रीति से -कृत्यादिकी मात्मरूप स॒ उपास्तना करने 
वाके का प्रङृति मेँ ख्य दोत्ता 1 श्रकृततिः श्चम्द से ~ प्रकृतति, मष्त्तत्व, भकार, पंचतन्मात्रा, प्त्र- 
भूत, मन, दश्ेन्दिय समद्षने चाहिये । श्न से किसौ कौ मी भत्मबुद्धि से उपासना करने पर 
{ आत्मा मष्टतत्वाऽभिन्नः, आत्मा भर्हकाराऽभित्तः, मात्मा मूतत्मदेद एव, आत्मा तन्मात्राणि, 
आत्मा मनः, आत्मा इन्द्रियाणि--श्स प्रकार मनन करतें रने पर ) उन उन तरसवोमे छ्य 
शोत्ता है रथाच केवर सूक्ष्म शरीर के साथ जडवत्‌ मवस्थित्ति होती है । ख्य कौ जवधि समाप 
होने पर सूक््मश्चरीर के साथ बन्धन से सक्त होता इभा ( छुटकारा पाकर ) पूवजन्म के जद्ृशनु- 
रूप स्थूर रीर पर्ता ६ै। 
“सखायो भवति राजखाद्वागात्‌” इति 1 “राज. 
( २०२ ) रानसाद्रा- खात्‌, इत्यनेन रजसो दुःखदेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःख 
गात्‌ संखारः । हेतुता खूचिता॥ 
"'संष्ारो भचति राजखाद्रागाच्‌?? इत्ति । रराजसराग, भर्याद्‌ रजोगुण के ष्मरवरूप अवेराग्य 
से संसार ( जन्मजन्मान्तर प्रापि) भाप दोत्रा १। 
< २०२ >) राजखराग से हंका--“रागः तो रनोमय ही होता है तव "राजस्तात 
संसार होता हे । विशेषण “उष्णो वहिः मँ वहि के उष्णत्व विश्लेषण की , तरद्‌ अना- 
व्यक है 1 सब्र श्स विशेषण देने कौ क्या आवद्यकता 
खमा०--रजोयुण दुध्ख का हेतु होने से रनोयुणात्मकष रयकोभी दुःखका हेतु कदना द्येगा, 
तव राग से रुन्ध होने बाला जन्मजन्मान्तर प्राप्त्यात्मक संसार रूप फर बी इुःखप्रद द्यी है- 
यड सूचित करने के स्यि राजसाव? विशेषण देना आावकष्यक था । 


(२०२) ्यादिच्छान- “.देऽ्वयीदविधत्त" इति-षच्छायाः । ह्वये हि 
भिषातः, भनेशवयाच्चे- यदेवेच्छति तदेव करोति । “विपर्ययात्‌” अदैश्व- 
च्छामिषातः । यत्‌ “तद्धिपयोसः” स्ैजेच्छाविधात इत्यथः ॥४५॥। 


२४० सख्यितत्वकौमुदी [ दरिद्रा ४६ 


“ठेरवयादविषातः"--यदां शच्छायाः का भध्याक्शर कर शेष पूतिं की गहं है। भणिमा 

महिमा, ल्धिम, गरिमा, प्रि, प्राकाम्य, रदित, वदित 

(२०३ ) रेशर्य पे हम्छा रेवर्यं ( सामथ्यं ) से शच्छा करा भविषात द्योता है । भर्थात्‌ श्छ 

का अनमिघातत जौर अने- का मंग नकी होता! निष्कं यह्‌ दै कि वरः = देदव्॑पान्‌ प 

श्वर्यसे दच्छाका व्यक्ति जो ङु भी श्च्छा करता है उस्तकी वह श्च्छा निश्चिः 

अभिघत होता हे । सूपे पूणं होती है । मथव जैसा व चाइता है उतेदी होतार 

“विपयंयात्‌ तद्‌ वि पर्थाक्षः” । विपयैयाव्‌ = रेवयं के मिप 

रीत अनैश्वयं से ““तद्विपर्यांसः” का अथं सर्वत्र श्च्छाविधातः, जिस जिस पदाथ को भपने भनु 

वू वनाने की इच्छा करता है वे सव प्रतिकूल होते जाते है । शस प्रकार उसकी इच्छा सदैव 
निष्फर होती रहती है । ष्टी दुःख की पराकाष्ठा है ॥ ४५ ॥ 


बुद्धिधर्मान्‌ धममौदीनष्ठौ भावान्‌ समासन्यासाभ्यां सुभुक्चुणां देयोपादे. 
यान्‌ दशंयितुं परथमन्तावत्‌ समासमाद-- | 
(अध्यवसायो बुद्धिध॑मों ज्ञानं चिराग रेशर्यम्‌--रस तेश्सवीं--कारिका कै दारा उक्त धमं, श्षान 
वैराग्य, रेदवयं, अधम, अक्ञान, भवैराग्य, जनेदवयं श्न आठ बुद्धिधर्म ( धर्मादि आठ पदार्थो ) 
मे से अधमांदि चार सुमुष्चओं को त्याज्य दहै गौर धर्मादि चार यद्य दै, इसल्यि उन समपि 
शौर व्यास ( संक्षेप ओर विस्तर ) से समञ्चाने क स्यि पदिक संक्षेप ( चार प्रकार ) वतति दै। 
संक्षेप से कटने के पश्चात्‌ उनके पचास भेद कर विस्तरे भी बता्गे । 


एष प्रत्ययस्गों विपयंयाशक्तितुष्टिधिद्धवाख्यः । 
गुणवैषम्यविमदौत्‌ , तस्य च भेदास्तु पश्चात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्व-- षः प्रत्ययसगः, विपययाशक्तित्टिसिद्धयाख्यः ( चतु भवत्ति ), यणैषम्यविमदाद 
तस्य च भेदाः तु पञ्चाश्चत्‌ ( भपरन्ति ) ॥ 


भावाथः-- "एषः" = पर्मापर्म, ज्ञानाश्चान, वेराग्याविराग्य, रेदवार्या नेरवर्यात्मक जो साठ प्रकार 
का एक गण बताया ह वहु,2श्रस्ययसर्गः, = बुद्धिम ( खष्टि ) रै- प्रतीयन्ते विषयाः अनेन रशत 
प्रत्ययः = श्ानं-जुदधिः, तस्व सर्गैः = खष्टिः । उसी के विपर्यय, अशक्ति, वष्टि, सिदधि-ये चार 
नामदहै। 

'विपययदरच गद्यक्तिदच त॒ष्िश्च सिद्धिश्च आख्याः = नामानि यस्य॒ताद्दाः ।› अर्थाव्‌ उपर्युक्त 
चार नाम है जिसके पेसा चह गणः बुद्धिध॒ि कदराता र 1 ( उसके ) शुणवेपम्यविमदाद 
गुणो की न्यूनाधिक्ता से प्क युणयादोरुर्णोकाजो भभिमव होता, उस्र कारण प्राश 
(५० ) भेद ्टोते दै ॥ 


< । 
“एषः? इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सगः । तनन ५ 
ययः अक्ञानमविदया, साऽपि बुद्धिधमेः, “अदाक्तिः 


( २०४ ) विपर्ययादि- अपि करणवैकल्यदेतुका बुद्धिधर्म पव । “तुष्टि 
बुद्धिसर्गस्य समासेन सिद्धी" अपि वक्ष्यमाणलस्षणे बुद्धिधरमाविव । तष 
कथनम्‌। विपर्ययाशक्तितरिषु यथायोगं सघ्तानाञ्च धमोदीनां 


ज्ञानवर्जमन्तभावः; सिद्धौ च श्रानस्येति ॥ 


छारिखा ५६] समासतो बद्धिध्रमेनिरूपणम्‌ २४१ 


श्रतीयतेः हत्त 1 प्रप्तीयते खायते विषयः अनेनेति प्रत्ययः" बुद्धिः तस्य" = उस प्रत्यय 
( युद्धि) का सर्गं, = कायं चार प्रकार काष्टा है) उनर्मेजो 


(२०४ > विपर्ययादि विपर्ययः ३ उस्तका अथै ६ "भक्तान)। योगसूत्रकार नेश्सी 
बुद्धिस कासंरेपसे को 'मिथ्याप्तानः शव्द से कहा ₹-- विपर्ययो भिव्यापानमत- 
कथन । द्रपम्र्तिठम्‌" शति । सी अणान फा पर्यायवाची शब्द 'अविदाः 


ह! यद्‌ ( विपर्यय ) विचा" श्वुदधिः का तमःप्रमव परिणाम षै 
भर्थाच्‌ एक प्रकार का बुद्धिधर्म र! 


उसी परमार 'मश्चक्तिः मी शुद्धि का धर्म र। प्मशक्तिःका भर्थ॑टै अस्वाम्यं । भर्थात्‌ किसी 
पदार्थं का निश्चय करने मे या क्रिया करने मे मसामथ्यं 1 


शंखा "अयं घट ण्वः यह षट ष्ठो है-एस प्रकार युद्धि का भध्यवक्ताय ८ चित्सवेध ) रदने से 
निश्चय होना मवदयमावी है, उसो प्रकार 'कर्तग्यमेतन्मयाः शस "अध्यवस्यः के पश्चात्‌ ्रदृत्तिः 
( कृत्ति ) शने पर न्रियाःका ्रोना मी भवदयंमावी रै, त्व भनिन्यजननः मे भौर श्रियां 
ननन' मे युद्धि की अक्षमर्थता ( अप्तामय्यं ) केसे कदी जा सकती ६ ? 


समा० ~ "करणस कल्यहेतुहति । रकादशेन्दिय ओर बुदि, स्कार न तेरह कारणो कीं 
विकखता ( पटुता ) के कारण वह अपने विपय कौ ग्रहण करने मेँ सप्तम यो जाती रै! करण 
वैकल्य हेतुका--करणवैकल्य हेतुः प्रयोजक यस्याः साति विरहः । तात्प य ै--शनेन्द्ियो क 
विकर रहने पर्‌ विषय का ग्रहण करना ही अस्तंमव दै, तव मन, भद्ंकार्‌, बुद्धि का संकरप, सभिमान, 
अध्यवसाय कर पाना कैसे सभव दो सक्ताहै१ मनके विकर रोने प्र सम्भुग्यरूपसे वसु 
का इन्द्रिय के दारा र्ण किये जाने पर मी उक्ते विषय मे मनोजन्य सम्यक्‌ कर्पन ८ संकरप ) 
करना संभव है । तव अहंकार भौर बुद्धि के दारा मभिमान-अष्यवसाय करपाना मी भमव है । 
अद्कार कौ विकर्ता शोनेपर शन्द्रिि से आलोचित तथा मन से संकर्पित वस्तु कै 
विषय मँ भी "त्तु खल आलोचितं मतं च तत्रामृतः, इत्याकारकं अभिमान नक्ष सकने से 
ठुदधि का अध्यवसाय मी प्ंमव नदीं । ओौर उद्धि के निकरू होने पर तो समी घसंमव है । भतः 
बुद्धि कौ अपने निश्चयात्मकं व्यापार कर पाने मँ असमता, करणयैकस्यनिवन्धन { देचुक ) 8-~ 
यह कहना ठीक ही है । 


उसी प्रकार बुद्धि के विकर हौ जाने पर “एतत कतं व्यमेव, इत्याकारकं यध्ववसाय करपाना 
संभव दी नदीं रदता, तव तसपश्वात मावी प्रदत्याख्य इ्तिकेन दो पनि से अहंकार-मन- 
मेन्दो के विकरुन रहने परमौ क्रिया की उत्पत्ति नदहीदो पाती। भरंकार के विकल 
होने प्र तो शक्तः खल भदस" इत्याकारक अभिमान का संमव न दो सकने से मन के समोप- 
वतीं कर्मन्द्रयो से मौ क्रिया की उत्पत्ति होना संभव नदी दो पाता । 


मन े विकर दने प्रर “तत्‌ एवं कतंन्यम्‌? इत्वाकारक सकस्प कर पाना संभव दो जाता ह, 
तव इन्द्रियो कौ अपने अपने विषयो में प्रवृत्ति हौ नदी दो पाती, रेस स्थिति मे क्रिया की उत्पत्ति 


कहांदो सकती हे? कदामी है-"वष्ठरादीनां वागादीना च मनोऽधिषटितानामेन स्वस्वविषयेषु 
प्रश्त्तः? इतति । 





4 
१. सवियाशब्दैन अविचाऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेज्ञरूणः परश्चापि गृह्यन्ते ! “मविचापृद्वपरैषा 
मदुभूता महात्मनः ४ति विष्णुपुराणे पच्परकाराऽवि्याया मदत्तखधमतोक्तेः । ( सा. वो. ) 
शदे सान्कौ० 


२४२ । सांख्यतच्वकौमुदी [ कारि ४६ 


कर्मन्द के विकल होने पर भले हौ बुद्धि अध्यवस्ताय कर छे, पश्चात्‌ प्रवृत्याख्य ठति मौ 
दो जाय ओर अहंकार अपने अभिमान कार्य) को मी कर्‌ ले तथा इन्द्र्यो का अयिष्ठाता मन 
मी संकरप कर रे तबमी यदि कर्मेन्द्रियं विमुख रहै तो क्रिया की उत्पत्ति होना अत्यन्त भसम 
हे, अथात्‌ कमी मी संमव नदीं । भतः क्रियाजनन पे बुद्धि की असमता, करणवरेकव्यदैतुक ह 
यह्‌ कथन उचितष्टीहै। इस प्रकार करणवेकस्यनिग्रन्धन मनेक भेद अश्चक्तिॐे हो सकतेरैः 
किन्तु यँ तो सुमुक्चु के ल्यि नो हेय ओर उपादेय है उनका दी प्रद्॑न करना है इसल्यि मग्रिम 
कारिका मेँ भट्ठाैस दी मेद वतार्येगे । “नुष्िसिद्धीति '"- नौ तुष्टिर्यौ "भाध्यात्िक्यश्चतत्तः 
(का ५० ) कारिका केदारा वताई जायेगी ओर आठ सिद्धियां "ऊहः राब्दोऽभ्ययनम्‌' ( का 
५१ ) कारिका कै द्वारा की जार्येगी । उन तुष्टि भौर सिदधि्यो को बुद्धि के धम ही समक्षता 
चादिये । इन चार्यो मे धर्माधममादि भो का अन्त्माच वताते है-- “तत्रेति "2 विपर्ययः मे भक्षान 
ओर भधमं का भन्त्माव होता है । "अशक्तिः मँ अवैराग्य भौर जनैश्वयं का भन्त्माव होता ६। 
शुषि" में धमं ओर वैराग्य ओर रेश्वयंका अन्तमा होता है--श्सी को वता रहे है-- "यथायोगं 
सक्तानां च धर्मादीनामिति!। कौन-कौन से सात धर्मं है ? यद आकांक्षा दने पर वताते है-श्रानः 
वजमिति' । श्ानवर्जम्‌” यदह णसुलन्त प्रयोग ३, उस्त का अर्थं होगा ज्ञानं वर्जयित्वा । अर्थात्‌ श्वान फे 
सिवाय उक्त सार्तोका उक्त तीनों मे अन्तर्माव वताया। गौर क्नान का भन्तमाव “सिद्धिः मेँ 
होता है । अर्थात्‌ ऊहः राब्दोऽध्ययनम्‌'-- इसत ( ५१ वीं ) कारिका से उक्त ऊदादिक्सिद्धिमे श्वान 
का भन्तर्माव द्योता ईै। 


व्यासमाह - “तस्य च भेदस्तु पारात्‌? इति । कस्मात्‌ ? “गुणः 
वेषम्यविमरदात्‌" इति । गुणानां वैषम्यमेकेकस्याः 
(२०५) तस्यैव व्यासेन धिकवलता योद्वंयोवा, पएकेकस्य न्यूनवल्ता दयोः 
कथनम्‌-पश्चाशद्धेदाः। द्वयोर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिमात्रतया 
यथाका्यसुनच्नीयेते । तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌ ननो. 

९ भ युः € 
पमदेः पकेकस्य न्युनवठस्य इयोद्धेयोवाऽभिभवः । तस्मात्तस्य भेदाः पञ्च 


'शादिति ॥ ७द ॥ 
अव विपर्ययादि चासो का ग्यास ( विस्तार ) वताते है-- “तस्य च भेदास्तु पञ्चादादि"ति। 
४ नतस्य" = विपयैव, अराक्ति, तुष्टि, सिद्धिसंकञक संपत सगं $ 
(२०५) उषी का व्या प्चा्त्संख्यक मेद ( पचास प्रकार) छोनेदं। कस्मात्‌" का 
( विस्तार ) मै कथन होतेह? यद पृषते पर वताते दै--शृणवेषम्यदरिमर्दादिति। 
श्यणानां वैषम्यं = युणवैष्यम्‌- स्व, रज ओर तम श्न तीन यणे 
का जो 'वैषम्यः = न्यूनाधिकमाव, “तेन कृतः यः विमर्दः = उप्तसं होने वाटा जो विमदं = भना 
अपना कार्य चेदा करने के सामथ्यं का परामव, उप्त अनेक प्रकार के पराभवो से प्रचासिभेद 
( विपर्ययके) हो जाते दैः । रथाद्‌ णो की विषमतासे होने वाले पारस्परिक मभिमवके कारण 
ये ५० मेद होने ह । 

“वेषन्य' पदां को स्पष्ट करते है--"एकैकस्येति ।› पक पक की भधिकवलता = मधकर" 
मागता जथवादोदोकी अधिकपरिमाणता ही तष्य &। (दकीकस्यः ्वयोदयोः इस प्रकार वीप्ना 
दिखाने का प्रयोजन, कार्या्मक सत््वादिर्को की सव्र व्यापि सूचित करना? ६1 म प्रक 
एक-एक कीया दो-दो की न्यूनवलता भौ सूचित की गदं ६। 


हः ` चः ~ न्ष 
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ऊते-१-*सत्व' का स्यूनयल ओर रज-तम का अधिकवल । 

२-रजः का न्युनयल भौर सत्व-तम का भधिकृवरल । 

६-प्तमः का न्वूनवल ओर स -रज का भधिकवकर । 

उक्ती प्रकार ४-'सच्व का अधिकवरु गौर्‌ रज-तम क्रा न्यूनवल । 

५- रजः का भयिकवल ओर स्व-तम का न्यूनवल । 

६-प्तम' का अधिक्व थोर सतत्व-रज का न्यूनव । 
इस रीति से न्यूनदलता छह प्रकार कौ योर मधिकवल्ता मी प्रभरकी; दोनो भिदकर 
चार्‌ प्रकार हए 1 उनमें कोर न्यूनदलता- मन्दा, कोर मध्या, कों सधिमात्रा (तीव्रा) ये 
ठार मेद इए । उतो प्रकार अधिक्वल्ताके मी मन्द-मध्य-तीव्र मेद दने से भठारह्‌ द्यि 
मिलकर २६ भेद न्धूनाधिक्वलता ( वैषम्य ) के होते ह सौ जभिप्राय ते क्ते द--“ते चन्यूना- 
विलये मन्दमध्याधिमच्रतयेति 1 यथाकार्यं = कायं जिस प्रकार दिखा दे उप्ते उप्ते कारण 
की न्वूनाधिकता समञ्च लेनी चाये । शस प्रकारे मनेक मेदक द्वारा प्रददित क्रिये गये 
युर्णो क वेषम्य ( न्यूनाधिकमाव ) से जो उपमदं अयात्‌ पक एक न्यूनव्रल्वलेकाया दोदो न्युन- 
चल्वाले गुणो का जो अभिमव, उससे ( जित्तने प्रकारका वैषम्य दो पकता है उत्तमे प्रकार के 
अभिभव से ) पंचारात्संख्याक अर्थात्‌ ५० भेद ( परिणाम विरेष ) सांख्याचार्यो के द्वारा दिखाये 

गये हे ॥ ४६॥! 


तानेव पञ्चाशद्धेदान्‌ गणयति - 
पवोक्त पचास मेदी को उनके भवान्तर मेदो के द्वारा मिनाने ह-- 
पश्चविपयेयभेद्‌ा मवन्त्यश्चक्ति्च करणव स्यात्‌ । 
अष्टा्ितिभेदा तुशिनिवधाश्एषा सिद्धिः + ४७ ॥ 
अन्व०--विपयंयभेदाः प्च मवन्ति, करण्वेकस्याव अराक्तिश्च अष्टार्विशतिभेदा ( मवति ), 
तुष्टिः नवधा ( भवतति ); सिद्धिः अष्टधा ( मवति ) } 
भात्रा्थैः--(विपर्ययमेदाःः = अविया के मेद, पञ्च भवन्ति = पांच दोतते है, उथाहि- 
अविधा, भसिमिता, राग, देष, अभिनिवेश । 'करणवेकस्थातवः = ग्यारह शन्दरियो के कुण्ठति माव 
से ( मपने-अपने विषयो के ग्रहण करने कौ भसमथ॑त्ता से) एकादश ( ग्यारह ) भौर बुद्धिगत 
नौ वृष्ट्या के नौ विपर्यय, त्था जष्ट्िद्धिथो के माठ विपयय -इ्न सव को नोडने से महस 
भेद ( प्रकार ) "मशक्त के इए ¦ इस मट्ढादेस प्रकार कौ अराक्ति को (टकादशेन्द्रियवधा- 
४९ रीं कारिका केद्वारा वत्रैगे । प्तुष्टिः, प्रति, उपादान, काल, माम्य ओर चब्दादि पांच 
विष्यो के पाच उपरम--स्व्‌ भिलकर नौ प्रकार की तुष्टि हदे! अव "सिद्धिः = गणिमादि आठ 
्िद्धियां उदः सब्दोऽध्ययनम्‌, कारिका के दारा बना्देने। 
“पञ्चः इति । अवियाऽस्मितारागद्धेषाभिनिवेश्चा यथासंख्यं तमो- 
मोहमदामोहतापिखान्धतासिखसंज्ञकाः पञ्च विपर्यय- 
( २०६ ) विपचयादीनां विशेषाः, विपयंयप्रभदानासप्यस्मिताद्छनं विपर्यय- 
पश्ाशद्धेद्परिगणनम्‌ ५ स्वभावत्वात्‌ । यद्वा-यद्विधया दिपर्यदेणावधार्यतत 


वस्तु, अस्मिताद्यस्तत्स्वभावाः सन्तस्तद्भिनिवि 
रन्ते । अत पए पश्च एववियेत्याह भगवान्‌ चाषयण्यः \; ४७ ॥ 


२४४ सांख्यतच्वश्नैसुदी [ कारिका ४७ 


` (अविचेति । अनित्य को नित्यसमश्चना, “अशुचिः को शुचि समञ्जन, दुःखः दढ 

। समञ्चना, देह-~र्नरियादि यनात्मार्मोः को घाता समन्नना, प 

(२०६ ) विपयेयादि के अत्रिधा को "पतजछिः ने “अनित्याश्चुचिद्ुःखानात्मञ्च नित्यमि 

प्वास सेदोका खल्वात्मख्यात्तिरविया”” सूत्र से वत्ताया है । यह अन्धकार शौ तरह 

परिभणन आत्मशान कौ भावरक होने से तमः शब्द से कही जतीरै। 

` मस्मिता--इद्धि मौर पुरुष दोनों पक दूसरे ते नितान्त भित है 

भिर मौ दोनों को जभिन्न "सह्‌ चेतनाऽस्मि, “महं कर्तास्मि" समश्च केना । "अस्मेर्मावः--अस्मिता' = 

क । यह्‌ क्लेशरूप रहै । बुद्धि ओर पुरुष को मोहित करने से इमे मोहः शब्द ते फटा 
लाता) 


राराः-अनात्मधमं सुख की तृष्णा । इसी को भमदामोहः कहते है । क्योकि समस्त 
वस्तुभो मे “मोहः की पराकाष्ठा कराने का साधन यद्य राग दै । 

देष :-अनात्मधमं दु.खके त्याग की इच्छा) यह शूर तामत्त ध्म॑होनेके कारणदच 
(तामिस्रः कते है । 

अभि'नवेक्ञ -अनात्मधरमं मरण का मात्मा के विषय मे मय। विद्वान्‌ , भूै, १ 
सादि प्षमी को अन्धक तरह अक्षान पदा कराने वाला तामस धर्म होने के कारण उपे भन्धत। 
मिख कहते है । दसी को भ्यथासख्यः मितिसे वताया है। ये पांच (विपयंयविरेष भाः 
पाच प्रकार के विपर्ययदहै। 

श्च का--"विपययो भिः्याश्नानम्‌ से अविद्या को ही विपर्यय कहा गया है, तव॒ भसमिता मादि 
को क्यो विपयय कहा गया 

समा०-- विप्ंयप्रमवानासपीति । विपर्यय = विवा, उससे जन्य अरिमता, राग, देप 
अभिनिवेदा मेँ भी विपय्य का धम रहने से हन्हं भौ "विपर्ययः कहते हैः । विपयंयस्वमावल्वाद्‌ = 
विपर्ययस्व स्वमावः घर अक्ञानत्वं तद्वस्वाव । अथग अविवा काः स्वमाव अर्थात्‌ काये होने त 
ओर कार्यकारण का अभेद होने मे इन्दं मी विपर्यय कहने हे । 

श्ंका--उपादान गौर उपद्देय मही अभेद जा करता दहै, “विपर्यय! तो अस्मिता माद 
का निमित्त कारण है, “उपादान नदीं, तव॒ अस्मितादि के साथ अविधा का मभेद र्ना ह 
नदी, अतः अस्मितादि को विपर्यय शव्द से केसे कद सकते है १ 

समा०--श्वद्वेति०? । "अवया के द्वारा वस्तु विषयेव ( अयथा) सूप में जानी ज £ 
अस्मिता आदि मी अवि्यास्वमाव क्री होने से उस वस्त॒ को बिपर्यय भर्थात्‌ च 
मद्यो वद्‌ निश्चित करती दै । तार्ण्यं यह क्रि मस्मिता आदि अव्योपादनकन दोन पर 











१. ^सविधाऽस्मितार।द्वेषाभिनिवेदयाः पश्च क्लेशा” इति योगनूत्रे बिपययस्य्‌ सविया 
पृ्ठावयवत्वमुक्तं मगवता पनज्जलिना 1 अत ण्व “व्च्ला इति प्नविपयया नि च ति व 
माष्यज्ना व्याख्यानम्‌ , तान्‌ पन्च आद्‌ -प्मविवेनिः ।-( सा. वा. 9 

२. "दृगृदर्न दाकंत्योरेकात्मनेवाऽस्मिना? [या चु. । द्कदाक्तिः पुरुषः, दनाः 
द्धिः, तयोः एकात्मना इव ण्कपदार्थना इव अस्मिता सद्कार्‌ शत्यः । धसिमितायानिवमः+ 
पुरुषः ' भदमन्मि सन्ती दुखी कनां मोना? त्यभिमन्यन । तत्र नुदधिपुरुषयोः ण्कार्त्मती ८ 
पारमाविद्, चिन्तु जातरिधकी भति चोनयितूं सृते श्वर शव्दः । जटयेनन्यवो. धकातमनाप' 
ससमवाव्‌ ।- (सा. दो. , 
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उने (तददिपय-विपयकत्वः का अभिनाभाव रहने से "असिमितादिर्को को मौ "विप्यय' श्र्द्रसे 
का गया र । 

अविधा, अस्मितादि पांच "अविषाः हन्दसे वाच्य एने मे प्राचीन सस्यार्थं का वचन 
प्रमाणप से उपस्थित करते रै--' अत्त वेत्ति ४ “पद्वप्य सविया? पच्च प्वाभि शाखाः 
यस्याः सा 1 एमी पांव पर्ववाला अयि को भगवान्‌ ‹ मष्वि) व्वापंगण्य' नाम कै 
सांख्यावा्यं कषटने है । "पञ्चपर्वा = एकाऽ्पि सती पंचश्ादाविरिशा 1 अगे अत्तक्तिश्चः शत्या. 
दि भवदिष्ट कारिकाया मरल ने से उसकी व्यास्या कौमुदीकारमे नर््ीकी दरे ॥ ४७॥ 
( २०७ } विपययादीनां 


म्येकमवान्तरमेदकथ- समस्प्रति पश्चान विपययथेदनामवन्तस्मेदमद- 
लमू्‌- त्न प्रथमं विपर्य- 
यस्य द्वाषष्टिः । 


{ २०७ >) विपर्ययादिर्का के अव चिपर्यय के पांच भेदौ के भवान्तर मेद वतति र- 

अवान्तर भेदो का कथन, अर्थात्‌ यविदा के तम, मोह, मदामोह, ताभिक्त, अन्धतामिनक्ञ, 

उने प्रथमतः विपयंय जिन्हं क्रमश्च, अविया, अस्मिता, राग, देष) अभिनिवेज्ञ नाम 

ॐ वाड भेद । से भी कहा जाता है--रन पाच भेदके षी भपने अवान्तर भेर्यो के 
कारण द्राषष्टिसंख्यक (६२ ) मेद दोते दै, उन्द वताते ६ै- 


भेदस्तससोऽएटदिधो मोहस्य च, दसषिधो महामोहः । 
तागिष्ोऽ्ादक्षधा, तथा मवदयन्धतामिसखः ॥ ४८ ॥ 


अन्वः-- तमसः भष्टविधो मेदः, मोदस्य च ( अष्टविधो मेदः ) मश्ामोहः दशविधः, ताभिः 
अष्टादशधा, जन्धतामिख्ः तथा ( अष्टाद्ञधा ) मवति ॥ 

मावार्थः--“तमसः' = भविचा के 'अष्टविधो सेद्‌» = आर मेद है- | 

यंथा--"आत्मा प्रङ्त्यभिन्नः' १) त्मा महत्तत्वाऽभिन्नःः २, आत्मा अहंकाराऽभिन्नः ३ 
मात्मा शब्दतन्मात्राऽभिन्नःः ४, "आत्मा स्पश्चतन्मत्राऽभिन्नः' ५, प्मात्मा सूपतन्मात्राऽभित्तः, ६, 
“मात्मा रसतन्माव्राऽ्भिन्नःः ७, “आत्मा गन्धतन्मात्राऽभिन्नः ८ यष्ट अष्टविधं अन्तान है, 


क्योकि (तमः अष्टविधनिषयक है । ओर “सोस्य = श्स्मिताः के माठ मेद है, कर्योकि देवताओं 
के ठेदवयं भार प्रकारके होति है। 


तथादि-९ तपस्या से प्राक्च शावतिक्र अणिमात्मके रेदं से युक्त भें हं-रेरवर्यवानदमसिमि }: ` 
२ ताटृञ्च महिमा से युक्त ह-'तष््मदहिमवानसिमि । 
३ तादृश्य र्धिमासे युक्त हू-'तादइखल्पिमवानस्मि 1? 
४ तादृश यरिमसि युक्त ह--"ताट्रसरिमवानस्मि 
५ तादश प्रापिते युक्त हु--"ताद्रप्रप्िमानस्मि 
£ ताड्दाप्राकाम्य से युक्त ह--"ताद्रप्राकाम्यवानसिमि 1 
७ तादृद्यव्चित्व से युक्त हू--'ताट्शवर्ित्ववानरिमि 1 
< ताटृशदरशित्व से युक्त ह -"तादृशेित्ववानस्मि 


२... 6 = 
। निप्कपं यह ठ -अष्टविष रेश्वयं कौ शाखतिकता का शान भी मष्टविधदिषयक दी दते 
इ । अदत ते रदित रदने प्र सौ ये ठेवता भन्रतत्व का अभिमान करते दै! चर्धात्र मणिमादि 
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अष्टविष एेदवयं को पाकर वयम्‌ भख्ताः समः" एेसा भमिमान करने च्यते दै । समक्षते रकि 
दमे प्राप्त हआ यदह अणिमादि रेज्व्यं नित्य ई, अर्थात्‌ अविनाश्चीरै, मृद्युलोक मँ रहने वे 
योगिर्यो तक का ेसा टेदवयं नष्टी है । एवं च अशारवतिक रेदं मे भी लाखवतिकतरा का, अभिमान 
र तत्प्रकारकक्ञानः होने से “अस्मिता अर्थात मोह को विप्ययविहेषता ख्प्ट दो 
जाती हे) 


“दशदिष्ठो महामोह इति।” मद्‌मोदसंश्क राग के शब्दादिविषयकदिव्यादिव्यमेदः 
से दस्र भेद होते है) उनमें पाच प्रकारकारागतो हमलोगों क्षा भौर पाच प्रकार कारा 
देवताओं का दोनो मिलाकर उक्तके दस प्रकार होते रै) 
तथादि--१ सज्ञे शब्द उख दो-“मम शनब्दयखं नायान्‌ 

२ स॒ सपं खख दयो-भमम स्पर्शघुखं जायताम्‌ 1 
३ स॒श्चे सूप खख दो- "मम रूपखं जायताम्‌ । 
४ मुञ्चे रस उल हो- "म रसखं जायताम्‌ ।? 
५ सुले गन्ध खख हौ-- मम गन्धद्खं जायताम्‌ ।" 

देवतां कातो दिग्यादिन्य उमयविधविषयक राग होता है । 

तथादि--६ सुञ्चे दिव्यादिन्य चब्दर सुख हो-- "मम दिव्यादिव्यदाब्दश्खं जायताम्‌! 
७ सुश्च दिष्यादिन्य स्प खख दो-- "मम दिव्यादिग्यस्पर्चूघखं जायताम्‌ 
८ मुस्चे दिव्यादिन्य रूप सुख हयो-- मम दिब्यादिन्यकूपसुखं जायताम्‌ । 
९ सुञ्चे दिभ्यादिव्यरसदख हौ -- “मम दिन्यादिन्यरसशखं जायताम्‌ ॥ 
१० मुञ्चे दिग्यादिन्य गन्ध सुख हौो- “मम दिव्यादिग्यभन्धसुखं जायताम्‌ ।' 

(्दिष्यः का अर्थं है अलौकिक, वह अलौकिक सुखक्ञान जो तन्मा्रक्षणसूक्मशब्दादि" 
विषयक है, वह केवर योगिसान्रयग्य है। 'अदिन्यः का अर्थं है लोकिक, जो स्थूलशषब्दादि" 
विषयक अस्मदादिगम्य है! एवं च इन रजनीय अथात्‌ इश्साधनताक्नानजन्य इच्छा के विष्व 
होने वारे उक्त 'दिव्यादिग्य शब्दादिविषरयो" मँ जो (रागः = भासक्ति अथाव वलवती किप्ता, उ 
'महामोद" कदते है । दिन्यादिव्य मेद से दशविध शब्दादिविषयक वद मदामो मी 
दस प्रकारकाटै। निष्कषं यह है कि वस्तुतः (अनिष्ट साधनत्वः रदने पर मो श्न शन्य। 
मिषयों मे “इष्टसापनत्वः का नान देता है--वद विपर्यय ही दै, इसल्यि तन्मूरक सौर तद्विषयक 
रागात्मक महामोह मी चिपर्ययत्रिरोषद्टीहे। 

(ताभिः जादा" इति । तामिलसंशक द्वध के मठारह मेद्‌ योते हैँ । उनम दिग्याः 
दिव्य शब्द्रादिविषयक दकप्त येद भौर अणिभादि अषटेदर्यविषयक भाठ भेद, दोनो को जोट 
से हमारे र देवताभों के यथासमव अठारह भेद होते ह । 

समी सोचने है--> मद्मोग्यः अदिव्यद्नब्दः स्वरूपेण मा नक्षीत- 

रे मोयने योग्य टौकिक राव्य का स्वरूप नटन दो यद सखर्पनाश्च मे द्वेष रं। 
२तरैते ही श्दिन्य स्प नष्ट न हौ--*अदिन्यस्पर्या मा नंक्षीव ।' 
२ अदिव्य रूप नष्टन दो--"मदिन्यलूपं मा नक्षीत्‌ 1 
४ अदिव्य रम नष्ट न द्ये--"मदिव्यरसो मा नंक्षीत्‌ ^ 
५ अद्धिन्य गन्ध चष्ट न द्यौ--्यदिन्यगन्धो मा नंक्नीत््‌ +" 

उसी प्रकार--६ दिव्यशब्दो मा नंक्षीत्‌ 1 
७ ्दिन्यस्यर्या मा नक्षीव ।' 
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८ प्दिव्यसूपं म नष्ठीत्‌ 
९ 'दिन्यरसो मा नंक्तीत्‌ । 
१० 'दिन्यगन्पो मा नंक्षीत्‌ + 
उसी प्रकार-- ११ श्षब्दादि साधनम्‌ अणिमा सा नदक्षीत्‌ । 
१२ भ्मददिमा मा नंक्षीत्‌ । 
१३ 'र्धिमा मा संक्षीत्‌ 
१४ ध्गरिमामा संक्षौत्‌ + 
१८ प््राश्चिः मा नक्षत । 
१६ प्राकाम्यं मा नंक्षीद्‌ \ 
१७ ष्विसं मा नंक्षीत््‌ 1 
१८ 'देदित्वं मा नेक्षीत्‌ + 
श्स प्रकार स्वरूप नाश के प्रति देष वतायारै । 


तथा "अन्धतामिखः"--उसी प्रकार अन्धतामिख मी अढारह्‌ प्रकार कार। इस्त .शन्ध. 
तामिल्रः कोही "अभिनिवेश कते है। यद्‌ भभिनिवेश् अनिष्ट केमयका बोधक ्ोनेसे 
श्रा स्पद्यी है) \सत्रासरूप मभिनिवेश्चात्मक अन्धताभिकल्लके मी दिन्यादिग्य शब्दादि दश 
( विषय है ) भौर अणिमादि भाठ विषयर्द। दोर्नोकायोग करने पर अठारह मेद्‌ दोते रै । 
देवता रोग शब्दादि मोग्यविषयं ओर उनके प्रापक अभिमादि उपार्यो को भञुर रोग क्य नष्ट 
न करदे, इसे आका से उरते रहतेर्है। 


तथाहि--१ 'जदिव्यः रष्दो मा उपघानि। 
२ 'अदिन्यः स्पर्शो, मा उपधानि । 
३ 'अदिव्यं रूपं मा उपघानि।) 
४ दिव्यो प्सो मा उपधानि + 
` ५ उदिव्यो गन्धो मा उपधानि 1 
उसी प्रकार ६ ष्दिन्यः शब्दो मा उपधानि) 
७ ष्दिन्यः स्प्यो मा उपघाति ॥ 
< ष्दिन्यं सूपं मा उपधानि) 
९ दिव्यो रसो मा उपधाति ^ 
१० 'दिग्यगन्धो मा उपधानि । 
उसी भ्रकार १९१मणिमा मा उपवानि।) 
९२ महिमां मा उपघानि \ 
१३ “रुधिमा मा उपधानि + 
१४ गरिमा मा उपघानि \ 
९५ प्राक्निमौ उपक्षानि । 
१६ भ्प्राकाम्य मा उपानि , 
९७ वश्चित्वं मा उपधानि ।" 
१८ “ईशित्वं मा उपधानि 1 


यदह अघो से दोनेवाखा शन्दादिविषयक त्रास्त ( मय ) है । स्वको जोडने से वासट मेद्‌ 
दोते है, रौ प्रकार छोटे मोटे जनन्त मेद किये जा सकते है । 


२४८ सांख्यतच्वकोभुदी [ कारिका ४८ 


“भेद्‌ः'” इति ' मेदस्तमसोऽविद्याया अष्टविधः। 
(२०८) श्रवियारूपविप- अष्टस्वभ्यक्तमदद दड्ारपश्चतन्माचेष्वनात्मम्वात्मवुद्धि 
ययस्याष्टनिधत्वम्‌ । रविचा तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याएरविधत्वम्‌ ॥ 


“मेदस्तमस्रोऽविाया जष्टविधः' इति । (अविचयाः, (अस्मिता, राग, द्वेष, अभि. 

निवेश संक जो तम, मोद, महामोह, तामिस्र अन्धतामिन् र 

२०८ ) अदिघारूप्‌- उनमें से प्रथम पव॑ ( शाखा ), मवि्ा के आठ भेदरहै। उपीकी 

विपयंय के आः प्रकार विवरण देते दै--“अष्टस्वभ्य ेति 1» "अव्यक्तः अर्थात्‌ मूल प्रकृति, 

महत्त्व, अहंकार, पच्चतन्मात्रा ( शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध ) 

एन अनात्मभूत आठ जड प्रदार्थौ मे नो भत्मवुद्धि, उपे 'भविधाः कहते है । प्वियाः, मोक्षदायिका 

हे । विधा, तत्वज्ञान, सत््व-पुरुषान्यताख्यात्ति ये सव पर्याय दहै । उक्ती विरोधिनी अविचा है 

उसी को (तमः कहते है । उप्त अविद्या ( तम ) के ग्रति, महत्तत्व, अहंकार, ओर चान्द, स्प 
रूप, रस, गन्ध-ये आठ विषय होने से आठ सेद किये जाते है । 


“मोहस्य च? इति, अचाप्यष्टविधो मेदश्चकारेणानुषञ्यते । देव। 

ल्यष्टविधमेश्वर्यमासाद्यासखतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकः 

( २०९ ) श्रस्मितारूप मास्मीयं राश्वतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिवा मोदी 
विप्यस्याष्टविधत्वम्‌ । ऽष्विघेर्वर्यविषयत्वादष्टविघः ॥ 


"मोहस्य चेति \» यहां भी भ्व" कार से “अष्टविधो मेदः" का अनुषह्न॒ ८ संवंध ) करते ह । 

मोह के माठ मेदो को दिखाते है- “देवा द्यष्टचिधमिति ।” देवता 

(२०९ ) अरिमितारूप लोग ॒भाठ प्रकार के रेवर्यरूप सिद्धिविशेष को प्राप्त कर भने 

विपयंय के जठप्रकार को ममर प्मक्षने ल्ग जति दै, वयम्‌ जमरणषमुकाः' एता 

अभिमान उन दो जाता है। उनका यह देश्यं मागन्तुक रने पर 

मी उते वे नित्य अर्थात्‌ कमी नष्ट न दोनेवाला मान वैम्ते है । श अभिमान को ही “अस्मिता 
( अस्मैर्मावः ) कते है, यह मोहक दने से इते मोह मी कहते है । 


“दशविधो महामोहः" इति । रदाब्दादिएु पञ्च 
(२१०) दवेषूपविपर्यय दिन्यादिव्यतया दृश्चविंधविषयेयु रञ्जनीयेषु सग 
स्याशटदशविषत्वम्‌ ॥ यासक्तिमंहामोहः, स च दशाविधविव यस्वाद्शविशध्ः॥ 


"दशविधो मह।मोह”” इति । शाब्द, स्प, रूप, रक्त, गन्धं पाच दिव्य विपय, स्र 
खर सृ्ष्म चछन्दतन्मा्रास्मक मी ह । हमारे दब्द्ादिविपर्यो कौ 
(२१० ) रागरूपदिपयंय अपेक्षया ये अभिक प्रलप्रद ङ । अतः हदे दिभ्य समश्च जाता र 
के दत प्रकार। भूमि के श्वव्दादिः स्परे वरवारिक के शब्दको का 
क्षया न्यून चलप्रद दोने ने इन्दे 'मदित्य' ससा जाना £ । ९९ 
अकार उनकी 'दिन्यताः भौर भअदिव्यनाः के कारण दस प्रकार कै ध्न रनरनीयि 
जपने मे मासक्त दनाने वले विषयो मजो राग अर्थात आनक्ति श्त्यभिकटषया, उत (मदमद 
कदे दै, दिन्यादिव्य मेद सेम प्रकार ॐ शब्ट, स्न, स्प, र्त यन्य को भपना विष 
बनालेताषै, ्सल्वि यष्‌ ( मक्टामोह ) मी दस प्रकार का६। 


कारिका ४८ ] बुद्धिसर्गस्य पश्चाशशद्मेदनिरूपणम्‌ २४९ 


““तामिखो" देषो ^ऽए्ादराघा"। शब्दादयो दृशविषया स्जनीयाः 

स्वरूप्रतः, रेभ्व्यन्त्वणिमादिकश्न स्वरूपतो रक्चनी- 

(२११ ) देषल्पनिपर॑- यम्‌ । कि तु रञ्चनीयशाब्दादयुपायाः। ते च छब्दादय 

यस्याष्टादशविषत्वम्‌। उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपाय्धाणिमा- 

= ^ € 

दयः श्वरूपेणेव कोपनीया भवन्तीति चब्दादिभिदेखभिः 

खदहाणिमा्यए्टकमश्दश्धेति, तद्विषयो दवेषस्तापिस्ोऽप्रदश्धिपयत्वादण्य- 
दसरघेति । 


'“तामिखः" इति । 'तामिन्रः का भर्थ वेप है) शके भठारह भेद षटोते है । शब्दाद्‌ य' 
इति । पांच दिव्य शब्दादिः ओर पांच अदिव्य शब्दरादिः दोर्न 
(२५१) द्ेषलूप विपर्यय मिलकर दस हृए । ये दस्त विषय स्वस्थ से ( स्वयं ) दौ रथनीय 
ॐ अटारह प्रकार ८ रागजनफ ) होते है, मौर अणिमादिक अष्टविधं रेश्वयै स्वरूपतः 
( स्वय ) तो रागजनक मही होता, उसका ( मणिमादि रेश्वय॑ का) 
सेवन शब्दादि चिषरयो के उपभोगं किया जाता है, इप्ल्यि अभणिमादिक रजनीय अथात्‌ राग के 
विषथभूत शब्डादिविषयों ॐ मोग का उपाय (साधन) होने पते परम्परया रज्ञनीय कदठाता हे । फल 
क प्रत्ति राम याद्वेषद्येने से उसके उपाय केप्र्तिमी जते रागया द्वेष का जात्ता है, वैसे 
दी प्रङत मे मो ^रजनीयः शब्द का प्रयोग समञ्चना चाहिये ! एवं च शब्दादिकं के स्वरूपनाश्च 
के प्रति द्वेष दने से शब्दादिस्वरूपनाशच के प्रयोजक मणिमादि रेशवयै के स्वसरूपनाश्च के प्रति 
सी देष हो जाता ई, उते वताते है--'ेदेति ।» वे शब्दादि विषय मोग्यरूप से उपस्थित 
होने पर उनका परस्पर विरोधरदनेपते वे एक दृक्षरे का प्र्तिवन्ध करते हैः उनका प्रतिबन्ध 
होने पर पिले जो उनके प्रतिरागयार्ीकाकरोध में परिणाम्य जातादहै। कामका प्रत्ति- 
देव होने प्रर उसका क्रोध मँ परिणत दोना स्वाभाविकौ ई । मभिकाभिक् सामथ्यं वार्लेसे 
अभिभूत होने रहने से भणिमादि माठ प्रकार कार्यतो स्वर्यहीद्वेषका पात्रहै। ईस 
भ्रकार "ताभिश्च नामक द्वेष" के सन्दादि दस ओर अणिमादि आठ सव भिल्क्रर मरह विषय 
डोने से तामिखः के अठारह प्रकार बताये गये है 


"तथा भवन्यन्धतामिखः'' , अभिनिवेशो ऽन्धतासिखः । तथेव्यनैनाछ- 
दरघेत्ययुषज्यते। देवाः खस्वणिमादिकमश्विधमै- 

.२१२ ) च्रभिनिवेश- इवयेमासाद्य ददा खब्दादीन्‌ विषयान्‌ युञ्जानाः 
रूपविप्ययत्याष्टादश- `शम्दाद्यो भोग्यास्तदुपायाख्चाणियाद्यो ऽस्माकम- 
विधत्वम्‌ । खुरादिभिमोपघानिपत' इति-विभ्यति । तदिदं भयम- 
भिनिवेखेऽन्धतामिसख्ोऽश्रदरविषयत्वादध्ाद्राघेति ॥ 


तथा मवत्यन्धतामिखः'” इति । 'अभिनिवेशोऽन्धतामिद्धः-- अभिनिवेश का पर्याय 

शबव्ट है जन्धत्ताभि अर्थात्‌ मय । (तथाः पद से 'ज्टादशधा' का 
< २१२ ) अभिनिवेशरूप अनुपद ( संवंष ) किया गया है! तात्पयं खदु है कि यह "भन्ध- 
दिपर्यय के अठारह प्रकारं ॑ ताभिर अथांद अभिनिवेशात्मक त्रास ( सय ) मौ जढरह प्रकार 


काहे) उसी फो वताते है-ष्देडाः खल्विति।' ऽवतालोम 
अपने पुण्य प्रमावे प्राप्त कयि अणिमादि उट के परमाव से दि्यादिव्य शब्दादि निष्योदो 
॥ 


२५० सां ख्यतक्वकौमुदी [ कारिका ४९ 


सोगते हृद भी दमेख्ा भयभीत रदते दै, क्योकि उन्दः यद्‌ भका वनी रती ३ फ की महु 
लोग हम लोगो के दिन्यादिभ्य इब्दादि मोग तथा उन साधन अणिमादिभषटयौ के उपभोग 
मेवाधान पर्हुचादें। इसी भय को अभिनिवेदा' या अन्धतामिल्ल नाम दिया गयारै। चह 
“अन्धतामिखलः दिन्यादिव्य शब्दादि दह भौर अणिमादि आठ रेवद प्रकार भष्दद्च- 
ससुद्रायविषयविष्यक दोने से अटारद प्रकारका माना गया है। 


(२१३ ) बिपय॑यावा सोऽयं पञ्चविधो विकल्पो विंपययो.ऽबान्तस्मेदाद 

न्नरमेदसमष्टिसंख्या दाषष्ठिरिति ॥ ४८ ॥ 

द्वाषष्टिः । 

(२१२) समस्त अवान्त्र तास्पयं यह रै--जिप्त विपयंय के पांच सख्य भेद पिरे 

मेदो के साथविपयंयषरे वतये ये, उन्दी के भपने-भपने अवान्तर भेदो के कारण 

बासठ मेद्‌ होते है । (६२ ) बासरठ भेद वताये पये है ॥ ४८ ॥ 

(२१३ ) श्रष्टाविंशनि- तदेवं पञ्चदिपयेयमेदाघुक्त्वाऽष्ाविद्यतिभमेदाम- 

पकारकाशक्तिकथनम्‌ । शक्तिमाह - 

(२१४ ) अटुखाैस प्रकार पूवं कारिका केद्वारा विपयेवः कै भवान्तर भेदो का वणेन 

की अश्यक्तिका कथन। किया गया। अब इस कारिका मेँ 'जश्चक्तिः के अहाईस प्रकार 
वताते है- 


एकादशेन्दरियवधाः सह बुद्धिवपैरशक्तिरुदिष्ा । 
सपतदश्च॒ वधा वबुद्धविपयेयाततष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥ ४९॥ 


न्व० एकादश इन्द्रियवधाः, ( सप्तदशसंख्यणैः ) वुद्धिवपैः सह (मिलित्वा ) अशक्तिः 
( जष्टाविरतिविधा ) उद्दिष्टा, वष्टिस्िदधीनां विपयंयाव बुद्धेवेधाः सप्तदश्च ( मवन्ति ) । 
मावा्थः--"एकादश्च' ग्यारह, "दन्द्रियवधाः = मनोत, त्वक्‌ , चु, रतना, घ्राण-वाक्‌ 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--ये इन्द्िर्या कुण्ठित हौ जती हँ । "वध" = कुण्ठितम।वदोष । ग्यारह 
इन्द्रियां हैः मतः उनङ कुण्ठ्तिमाव (वध) भो ग्यारहहै। इन्द्रियां के इस वर्धं ( वेयुण्य-दोप ) 
को दी “अशक्ति कदते है । यदह शुद्धिवैः सहः = सत्तर प्रकार के बुद्धिवरधो (दोर्णे) ॐ 
सहित भट्ठा प्रकार की वताईं गई । ्वष्टिनिद्धौनां विपयंयात्‌ =॒ष्टि भौर सियो ऊ 
विपरीत रूप से ( अमाव से ) बुद्धर्वधाः = बुद्धि के वध ( दोष), स्सप्तदश' = तरद (मवन्ति' 
दोतते हैः । 
( २१५ ) एर्दशेन्दिय- ^पकरादश"°-इति । इन्द्ियवधस्य त्र बुद्धिवधः 
वधनन्यैकाद्शविधाऽ- हेतुत्वेन, न स्वराकिभेदपूरणत्वेन । “एकाद सेन्यः 
शतिः । सध्राःः-- 
वाधिर्यं कुष्िवाऽन्यत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 
मूकता कौण्यपङ्कत्वे कदटेव्योदावतंमन्द्‌ताः ॥ 
यथासंख्यं त्रादीनामिन्द्रिसाणां चवा. । पतावत्येव तु तद्धेतुका वुष्रेर 


[, 


कारिका ४९) अशाक्तरप्राविद्ततिभेद्निरूपणम्‌ २५१ 


द्यक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादशदेतकत्वादेकाराधा बुदपेस्लक्ति- 
रुच्यते । हेतुदेतुसतोस्मेदविच्चया च सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 
“एकादश इति । शंका-इन्दियो के वधः तो शनद्र्यो के धमं दै, भौर "मशक्तिः बुद्धि 
का ध्म है, तव “न्दरियचध' को भष्रक्ति मेँ कते परिगणित 
(२१५ ) एकादश्च इन्द्ि- किया गया १ 


यकि वधमेदहोने वारी समा०--“इन्दियवधस्य' इति । श्न्धिर्योके वधकोतो 
एकादश प्रकार की शुद्धवधः के उत्पादक ( देतु-जनक ) होने से वताया गया दै ) मतः 
अशक्ति शुद्धवधः ही एकादश्च समक्षने चाहिये । इन्द्रिय वधः को बुद्धिवष 


. रूपी भक्ति की सट्ठाशपसत संख्या के पूरणाथं नदी वताया 
गयादहं। 
एकादरेन्दिय वर्धो को वताते है--"वाधि्यमिति 1” वधियम्‌--वधिरस्य मावः रोते 
न्दरिव कौ श्रवण ह्ा्ति का नष्ट होना, अर्थात्‌ न्ब्दयदणापारव--यह प्रत्रन्दरियदोष द) कुष्ठिता- 
द्ुष्ठः अस्यास्तीति कुष्ठी, तस्य मावः, त्वगिन्दिय की शक्ति का नष्ट होना, ( स्पन्र्रहणापायटव ) 
यह त्वगिन्द्रियदोप हे । (लन्धस्वस्‌' = नेवरश्क्ति का अमाव ( रूपमरहणापाटव ) यह नेन्रदोष 
हे! (जटताः-रसनाशक्ति का अमाव ( रसय्रहणापाय ) यह रसनादोप है! "अनिघ्रता- 
धरणिन्धिय को शक्ति का अभाव ( अवघ्राणपाटव ) यह प्राणष्टोपदहे। ये पाच नेन्र्योके कध 
हए । जव 'सूकना'--वाकृडनित का अमाव ( वचनापाख ) यह वागदोष है प्कोण्यम्‌) 
णः अस्यास्तीति कुणी तस्य भावः कौण्यम्‌,--पाणीन्दिय कौ विकलता, ( भदानाऽपारव ) यह्‌ 
हस्तदोपं है । 'पङ्कुष्वम्‌' - पादशक्ति का अमाव ( चलनापारव ) यह पाद्दोष हे । क्टल्यम्‌~ 
रतिशक्ति का ममाव (मेथुनासाम्यं) यद्‌ उपस्थेन्डियि का दोप दे । !उदावत्तः--पायु- 
राक्ति का जमाव ( मलमूत्रवायुनिःसरणरोषक रोगविशेष ) यह पायुदोष हे! ये कर्मेन्दिर्यो 
के वध बताये गये { भब “उभयात्मक मानतेन्दियः ( मन) का दोष वताति है-'मन्दता- 
मनका इुण्ठिति होना अर्थात संकसप चक्ति का अभाव ( सुखादिविषयमदणासामथ्य ) यह 
मनोदोष दै । क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌ , चश्च, रसना, धाण, वाक्‌ , पाणि, पादः, पायु, उपस्थ भोर मनः 
सश्चक ग्यारह्‌ इन्िर्या के वध ( अशक्ति -दोष ) समञ्लने चाहिये । श्न ्यकादशेन्दर्यो के दोषोः 
(वध=अशक्ति) के कारण श्तनी दौ अर्थात्‌- रकादङ्च गिनती की ह बुद्धि की अशक्ति ( वध-दोष ) 
अपने-'अध्यवप्तायरूप व्यापार मे समञ्नी चाद्ये । निष्कषं यह हु भा कि एकादशञेन्दियवध- 
हेतुक होने के कारण बुद्धि" की अशक्ति की संख्या मी एकादक्न क्यो गई है । प्कादशेन्द्रियवध 
तो हेतु ( कारण ) है मौर वुद्धिवधरूपी सराक्ति हेतुमान्‌ ( कार्यं) है. दोनों ( कायकारण ) की 
अभेदविवक्ता मे "एकादुननेन्दियवधाः' अङक्तिः' दोर्नो ( शब्दो ) का समानाधिकरण्य ( एकाथ 
प्रततिपादकत्व ) वताया गया है । अथात्‌ कार्यं -कारणः का भमेद वताने के ल्थि इन्दियवध को 
बुद्धि कौ अशक्ति कहा गया है 1 
तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण वुदेरशाक्तिमुक्त्वा स्वरूपतोऽशक्तीराद - “सद 


वुरद्धवधेः दति 1 कति बुद्धेः स्वरूपतो वधा इत्यत 
५ २१६ ) बुद्धेः सक्षाद- आह्‌ -“सप्तदरवधा बुद्ध “ , कुतः १ 'भविपयं- 
शक्ति' स्दशविधा । यात्तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ५ तुयो नवघेति तद्धिपर्ययास्त- 


निरूपणान्नवधा मवन्ति, एवं सिद्धयोऽष्राविति वद्धि 
पयेयास्तच्निरूपणादएठौ मवन्तीति ॥ ४९२ ॥ 


२५२ सांख्यतत्तवकौसुदी [ कारिका ५० 


इस प्रकार एकादशेन्द्रियवध ( अशक्ति, वेयुण्य, वेकल्य ) के द्वारा पेदा हृद दद्धि कौ ग्यर्‌ 

प्रकार की भदरक्तिको वतताकर बुद्धि के स्वरूपात्मक तुष्टिः बुद्धिः 

(२१६) उद्धि की साघात्‌ संशक लो ध्म है, उनकी अशक्तिरयो को वताते दै-“ सद बुधि 

अशक्ति सतरह प्रकार रिति 1» अर्थात्‌ वुदधिवर्धो के सित एकादश श्न्ध्रिय वधो को जोढने 

की । से अट्टाईत होते है । बुद्धि के स्वपतः कितने वध ( दोष) दने 

है १ शस प्रदन का उत्तर देते है--“सप्तदशवधा बुद्धेरिति!” दधि 

के सतरह वध ( दोष) है । बुद्धितो एक है तथ उप्त वध सरह पेषे गि ? उत्तर देते दै 
“विपर्ययात्ुष्टिसिद्धीनाम्‌"- 


तुष्टि जौर सिद्धियो के विपर्यय (अमाव) के कारण तुष्टिया नौ दै, भतः उनके विपयंय्‌ (मभपर) 
अर्थात्‌ मतुष्टियां मी नौ होगी । जैसे--श्रकृतिः मोक्षद इस तुष्टि का विपयंय श्रङ्तिः न मोक्षा 
यद तुष्टि अप्रकृत १। बुद्धिः मोक्षदा श्स तुष्टि का विपर्यय शुद्धिः न मोक्षदा यह भतुषटि 
अबुद्धि-२ । "मनोलयं काले बुद्धिः मोक्षदा इसत तुष्टि का पर्यय 'मनोलथकल्ऽपि बुद्धिः 
न मोक्षदा यह अतुष्टं अकाला-३ । भाग्यमेव मोक्षदम्‌" हस तुष्टि का विपथ्य पमां 
न मोक्षदम्‌, यद अतुष्टि अमाग्य-४ ।--ये चार आध्यात्मिक है । भोर वाह्य पाच 
श्ब्दविषय से शान्त चरन्ति शब्दोपरमा-५। दश्च से शान्त वृत्ति स्पशशोपरमा-६। 
रूप से चान्तवृत्ति रूपोपरमा-७ । रक्ष से दान्तङत्ति रसोपरमा-८ । गन्ध ते शान्त 
इत्ति गन्धोपरमा-९ 1 अधवा अघुवगा, अनिरा, अमनोज्ञा अदृष्टि, अपरा सपरा असुनेत्र 
वदुनाडिका, अनुत्तमां मससिका येनाममी शान्तयो मँ उपलब्ध दोतते हैः । भव मसिद्धियो 
के भेद वताते है-एव सिद्धयोष्टादिति ।' सिद्धिया बाठ दै, अततः तत्परतियोगिक्भमान्‌ मी 
माठ होगे । जेसे--अनध्ययन, अश्चब्द, अनूद, जखहल्म षि, दानः, भाध्यात्िकदुःखः भधिमौः 
तिकदुःख, आधिदैविक दुःख+-ये आठ श्रसिद्धियां दै ॥ ४९॥ 


(२१७) नवचविधतुष्टि- तुष्टिर्नवघेत्युक्तम्‌ , ताः परिगिणयति-- 
कथन्‌गर्‌ । 


(२१७) नौ प्रकार को तुष्टियो 'पद्चविपर्ययमेदा इस ४७ वोंकारिकामे (तुष्टिनवधा' कृ 
का कथन। गथा था उन नवविष तुटो को उनके अवान्तर विमागपूतरक च 
निम्न कारिकाके द्वारा गिनवत्ति्है-- 
(क्‌ र 
आश्वातसक्वन्चतस्ः प्रहस्युषादानकाखमाग्याख्याः । 
घ यो घ्‌ ~ ॥ (क 
वाह्या विपयोपरमात्‌ पञ्च, नद तुटयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 
अन्व०--माध्यातिमक्यः प्रकृत्युपादानकालमारयाख्याः चतन्तः ठ्यः? विषयोपरमात्‌ त्र 
चाद्याः तुटयः ( भिङित्वा ) नव वुष्टवः अभिमताः 1 । 
मावार्थः- प्रति से भिन्न यात्मा क विष्य में अध्यवक्तायातिमिक ज। तन्नो वृत्ति्था ९ 
उन्हं आध्यान्मिक्त ८ भभ्यन्नर्‌ ) कदने हँ । प्रति, उपान्‌ नङ, भौर भाग्य 
आदा (नाम) भिन्नौ देसी त्रे ( आध्याप्मिकवृषटि् वृत्तिर्या ) चार द । 
[+ = क्‌ > |" 
प्रन्नः मोत्द उनि सन्तोषः । 'उपादनमेव साक्षदन्‌" दवि सः । “कान्--समये १ 
न व =+ ह 
सत्येव मोक्ष." इति सन्तोषः । माग्य--माम्यदेव मन्न वति सन्तापः । ठत ^ कार ध्‌ 
स्चावाली ये चार आध्यादिमिक्त ( माम्वन्तर) वष्टिया ट । योर्‌ दण्द, स्वर्थं, दथ, रस गन" 


ग" (अप 


कारिका ५० ] तुष्रेनैवभेदनिरूपणम्‌ रण 


संश्चक पच विपर्यो के उपरम (वैराभ्य) ते वाद्य तुष्टिया पाचदह1 इसत रीत्ति ते माध्यास्िके 
चार मोर बाघ पच मिरुकर नौ तुष्टया साप्याचा्यां को मभिमत है । 


'"आध्याहत्पिक्यःः, इति । गध्यालिमिक्य --श्रकुतिग्यतिसिक्त आत्माऽभ्ति 

इति प्रतिपद, ततोऽस्य श्रचणमनना्कना विवेच्छ- 

( २१८ } च्तुमिषार्ा- साक्षात्काराय स्वसदुषदेशतुष्टो यो न प्रयतते तस्या 

स्मकतूष्टिकथनम्‌ । ध्यात्पिक्यञ्चतद्धस्तुषए्टयो भवन्ति, प्रछतिग्यतिरिक्तिमा- 

स्मानमधिकूत्य यस्मान्तास्तुध्यस्स्सादाप्यात्मिकयः। 

कास्ता इत्यत दह्‌ प्रकृत्य पादानकाच्भाग्यास्या, प्रहत्यादिसख्यः 
यासः तास्तथोक्ताः ५ 


प्रहतिष्यतिरिष्तः आ्मास्ति' पति । कृति से भिक्त भात्मा है" इस प्रकार सदगुर के 
उपदेश ते सामान्यत्तया सुनने के पश्चात्‌ मी जो आदमी किकी 
(२१८ } व्दार प्रकार की प्रतारक क भिथ्या उपदेश से जनायासताध्य बातों पर सुग्ध दोकर 
आध्यात्मिक सु्टियां । अपते को कृनकृत्य समने ल्ग जात्ता है, ओर भपनी कृतकृत्यता 
का अभिमान उत्पन्न षोतेकै कारण चरतत के वत्ताये श्रवण, मनन) 
निदिष्यासनादि के दाया "ततः" = प्रकृति सै “अस्यः आत्मा का विवेक साक्षात्कार करने के लिये 
अर्थात्‌ व्यवहार मे लोक जिन-जिन पदार्था `मात्माः न्रव्द का व्यवहार करते है, उन्मे-- 
वस्तुतः कोन त्मा दै मौर कोन प्रकृति ‰ इस प्रकार पृथक्त्व से श्लान प्रा्ठि के लिये प्रयत्न 
नदी करता, उस असदुपदेश्च से सन्तु होने वले आदमी की ये न्चार आध्यात्मिक वुष्टियां होती 
है। इन तुयो को आष्यातिमिङः शसल्यि कते है क्रिये ठ्ियां श्रकृति से भिन्न आत्मा के. 
उददेदय से दोती दै, वे तुष्टियां कौन-फौन सी है १ उत्तर देते है-उन ठ्ि्यो के नाम है 
(प्रकृति, उपादान, (काक, मास्य्‌ । 


तत्र धकृत्याख्या तुशियंथा कम्यचिदुपदेरो,-- 

( २१९ } श्राध्यात्मकतु- "विवेकसाश्चात्कारो हि प्ररूतिपरिणामभेदस्तञ्च परछ- 

षिषु प्रथमा श्रहत्याष्या पत्तिरेव करोतीति छतन्तद्धयानाभ्यासेन, तस्मादेव. 

प्रम्भः1 वार्स्व वत्स, - इति सेय ्ुपदे्ठन्यस्य;रिष्यस्य तुष्टिः 
प्रकृते, सा तुष्टिः परस्याख्या (अम्भः उच्यते 1 

उनमें प्रकृतिः नाम की त॒ष्टि का स्वरूप इस प्रकार है-““ कस्यचित्‌ वत्स इति । किसी 


अनाप्त पुरुष के द्वारा इत प्रकार उपदेश पाने पर कि-ह वत्स ! 
( २५९) आध्यास्मिक विवेक साक्नाच्कार ( सच्वपुरुषान्वता ख्याति ) अर्थात्‌ "नात्मा 


तुष्टिर्योसे से छम्भः प्रकृतिप्रभृत्तितो भिन्नः--दइस प्रकार से आत्मसाक्षात्कार ( मात्म. 
सक्तिकः प्रतिः नाम कषान ) तो बुद्धिका परिणामविेष दे, उसे बही ( बुद्धिरूप भ्दति 
की प्रथम तषि! दी ) करा देगी क्योकि साक्षात्कार, बुद्धि का धर्मं है, गोर बुद्धि, 


अक्ति चा परिणामविजञेप है । अतः बृद्धि जव साकषाप्कार कराती है, 
तव ( दखाक्वात्कार कराने मे ) प्रकृति उसकी (बुद्धि कौ ) साधन ( पहात ) रषटती है । श्सयि 
आसा के श्रवण, भमन्तनः निदिध्यासन के जभ्यास्त करते रहने कौ कोई आवस्थक्रता नष्टौ । 
श्रतिरवः--यहा “वः कार जन्ययोगन्यवच्छेदक दोने से श्रवणादि का सन्यास, विवेल- 


२८४ सांख्यतस्वकौमुदी [ कारि ५० 


साक्षात्कार मे देतु नदय दै-यद सूचित होता $ । क्योकि उत्का ( विवेक साक्षाक्तार का ) होना 
तो प्रकृति के अधीन है ' मतः हे वेदे ! तम अवण मननाद्ि मं प्रयत्न मत करना । मूलम छत का 
अथं भलम्‌ है। इस प्रकार उपृदे्टन्य श्चिष्य की जो वतुष्टिः ( प्रङति विवेक साक्षाक्तार करा दी 
देगी ) अर्थात्‌ (सन्तोप--उपे “प्रकृति तुष्टिः कहते ६ । जते जल ( अम्मस्‌ ) इवा देने मेँ दत होता 
दै उसी तरद यद्‌ प्रकृति नाम की वष्टि ( सन्तोष ) संप्तारमें इवादने हेतु वनती है । इसरिपि 
इते ( प्रकृतितष्टिकौ ) अन्य सक्ता 'जम्मः दौ गई है । अर्थात्‌ प्रक्ृतितष्टि करा नामान्तर 
अम्भः मोर) 

कुछ लोग प्रकृति तुष्टि का अंभः? नामकरण करने मँ यद्‌ युक्ति वताते रै कि यद्‌ षटि, जह 
-की तरह प्रस्ता देने वारी होने से ओर उपदेशात्मक राब्दरैतुक होने ते इते अमः" नाम दिवा 
-गया है । “अभि-शब्देः धातु से (स॒न्‌? प्रत्यय किया गया है) जिसपते श्ब्दहैतुक् अयं का 
सनुसन्धान किया जाता है; 


या तु, -श्रारृत्यपि विवेकष्यातिर्नै, सा परकतिमा्राद्भवति, मामूत्सवे- 
स्य सवेदा, तन्माञस्य सवौन्‌ प्रत्यविरोषात्‌ ; प्रत 
(२२०) द्वितीया ठपादा- अ्यायास्तु खा भवति, तस्मात्‌ धनज्याघुपाददोधाः, 
-नाख्यरा सनिलम्‌ । कृतन्ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌? -इति उपदेशे या 
तुष्टिः सोपादानाख्या 'सिलम्‌' उच्यते ॥ 
दूसरी वष्टि बताते है--“्यात्रु प्राहृध्वपीति ।" "विवेकख्यातिः \ सत्व-पुरुषान्यतास्थाति ) 
प्रकृति की धर्मरूप या प्रकृति के अधीन रहने पर भी वहु केवल प्रकृति 
(२२० ) सलिल संक से न्टीष्ो पाती । तथादि- मूढ प्रकृति को परिणत होने मै किती 
उपादानास्या दितीय अन्यं साधन की अवेक्षा ( जरूरत ) नदीं पडती, केकिन प्रकृति 
तुष्टि । के विङ्ृति ( विक्षार) रूप जो बुद्धि आदि है, उन्द परिणत होनेरमे 
अन्य साधन की अपेक्षा रदती दै, अर्थात्‌ उनका परिणामं केवल 
उनके अपने अधीन नदीं है । बुद्धि को शधयेऽयम्‌” श्त्याकारक भध्यवस्ताय करने मेँ शन्दियादि कौ 
सहायता लेनी पड़ती है। भतः यद सिद्ध हआ कि विवेकपताक्षात्कार सी साधनान्तरषिक्ष 
ही रै। यदि विवेकसाक्षाव्कारकां साधन केवर प्रकृति कोही मानल तो प्रक्रि का सम्रन्ध 
तो समस्त प्राणियां के साथ रहने से जव जवं विवेरुख्याति हआ करेगी तव तव समी प्राणि 
को एक साथ एक ही समय मे उक्तकेष्टौने का प्रसंग हआ करेगा । शस कथन से यद निष्कं 
निकला कि --प्विवेकसाक्षात्कार तो प्रकृति का परिणामविद्ेष रै, उसे प्रकनिदही कर ठगी 
मन्तु यह असदुपदेक्ञ हे । यद उक्त भापत्ति नष्टो श्सल्थि विवेक्तक्षात्तार दोनेर्मे अन्य 
कारण की कस्पना करनी होगौ । बह अन्य कारण--प्र्रञ्याः है भर्थात्‌ सन्यापग्रहण। अतः 
प्रनज्या से भर्याच चतुथाश्रभमें प्रवेश्च करनेसे ही विवेकपताक्षात्कार ८ विवेकख्ात्ति ) ता । 
इसकियिे तुम सन्वान्न प्रदण करो । “यददरेव वरिरजेत्‌ तददरेव प्रनरजेव्-- श्रुति से मी प्रत्रज्था 
मे विवेकख्पाति को साधनता प्रतोत्त होनी है । क्योकि यँ प्रत्रज्या उपद्रेय £ 1 उपादान वदा 
होता दै, जो फलमाधन ष्टो । 
हे आयुष्मन्‌ ! तुद श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये अभ्यात कौ कोटं आवद्यकना नर्दी ६। 
येता उपदेश प्राप्त होने पर आथमान्तरप्रवे् मे जो नुटि अथध्र्‌ प्रीति अर्थाव प्रत्रञ्या ही मिवेक 
साक्षात्कार करने मे समर्थं है-स्त प्रकारका नो सन्नोष, उत्ते च्पदानः नाम की तुष्टि 
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कदते है । इस तुष्टि को “उपादानास्या' घ्सक्िये कते दै--'उप वृद्धावस्थायाः समीपे आदीयते- 
मृद्यते यः र्म परत्रज्या, नदास्या तुष्टिः ।› यद्‌ तुष्टि संसरण का ( सत्तार पाने का) निमित्त होने 
से उपे "सखि नमसे सी कदतेरहै। ठः धातु से "रन्‌? प्रत्यय करने मे सरिरम्‌ ; रल्योर 
मदात्‌ सलिलम्‌? शब्द निष्पन्न होता दै । अंकुर के प्रति सलिल जैपते सद्टकारि करणै । वैसे 
साक्षात्कार के प्रति प्रनञ्या सद्कारिकारण ह। ल्य प्टिल के समान रै भौर साक्षात्कार 
कै लिये फलाधियो से उपादीयमान होने के कारण वह उपादानमीदहं। 


या तु,--"धवज्याऽपि न सयोनिवाणदेति सेव 

(२२१) तृतीया काला- काटपरिपाकमपेक्षय सिद्धिन्ते विध्रस्यत्ति, अलघु 

घ्या मेघ. । त्तयः! तव'-- इति उपदेशे या तुष्टिः खा काडाख्या 
ओघो वा, भेघः उच्यते ॥ 


उपर्युक्त दवितीय ( उपादानाख्या ) वष्टिमे दोष द्विखावि इद तृतीय कालाख्या ठ्षटिको 

वताति है- यातु प्रच्रस्याऽपीति। सन्यास मी तत्क्षण मोक्ष 

(२२१ ) मेधा संज्ञक प्रदाता नदीं है, वह मी कालपरिपाक अवात्‌ मोगक्तमािरूप 

कालाल्या तुष्टि अवधि की अपेक्षा करकेही (काल को अपना सहायकं वनाकर 

ही ) ठम विवेकसाक्षात्कार कराया, अतः तुद उत्तप्तता = 

अस्यन्त त्वरा नह करनी चाद्दिये अथात्‌ उताव्रला नदो धेना चाहिये शस प्रकार उपद्र 

पाने पर जो तुष्टि भाव कालग्रतीक्षा मे सन्तोष, उपे कालः नामकौ (कालाख्या) तुष्टि कते 

दै । उसीक्ञा अन्व्‌ नाम भ्मोध्‌, भी है । "उदर्‌ भर्द॑नेः धातु सेओष वना है। कालप्रतीक्षामी 
उन्तापक भर्थात्‌ भर्द॑क दयोती है। 


संका -“छृषेदृष्टिसिमायोगाद्‌ टदयन्ते फलसिद्धयः । 
तास्तु काटे प्रदग्यन्ते नैवाकाले कथचन ॥" 
ससे तथा अन्वयन्यत्तिरेक से मी कायं भात्र के प्रति "कारः सहकारो कारण केता ६ै-- 
यद्‌ प्रसिद्ध है । सतः कालको ही सक्ति मेँ कारण मान लिया जाय । ध्यानास्यास करनेकीक्या 
आवर्यकता १ 


समा०--उपञ्यं्त पय के द्वारा सुख्यरूप से फलसाधनता तो कृषि मँ बताई ग ६, गौर 
काल को केवर सहकारी कारण वताया यया है । णकमात्न काल को फलतु नर्द वत्तलाया ई । 
तास्पयं वद हआ कार तो स्ताधारण कारण है, अक्ताधारणकारणतोङ्षिदहौीरै। उसी प्रकार 
प्रक्ृतमे भौ निवेक ख्याति के प्रति ध्यानाभ्यासादि दही सारदुपकरारक् दोनेप्ते मसाधारणदहेतु 
दै जओर कार" तो साधारणदेतु है । इसल्ि 'कालासख्य तुष्टि" का जो उपृदेश्च & वह अघटुपदेशच 
है । ङु रोग तका नामात्र (जोध क वजाय्‌ मेषः कहते दै अर्योकि जेते मेध, फलसिदधिदे- 
भूत वृष्टि का साधनदहैक्तेदी यह कारस्या तुष्टि दै) 


या तु+-न परतनं कालान्नाप्यु पादानाह्विवेकष्यानिः, सपि तु भाग्यादेव। 
(२२२ ) चतुर्थी भाः अतत एव मद्‌ाकलापत्यान्यतिवाटानि सातुरखुपदेश्षदेव 
ग्याख्या बृष्टि । विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि वभूघु, तस्माद्धाम्यतेव 


ध हेतुनौन्यत्‌'-ईइति उपदेसे या तुष्टिः खा भाग्याख्या 
(ष्टिः उच्यते ॥ 
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(भाग्यं फ़रूति सर्वत्र न च विवा न पौरुषम्‌ इस उक्ति के भनुसार पूर्वोक्त उपदेश कौ मपतमो- 
चीनता वताने हए भन्य उपदेश के द्वारा भागाख्या' तुष्टि के 
( २२२ ) मनाग्याख्या वताते दै--“"यास्विति ।' श्रकृत्तिः ते मी विवेकसाक्षाक्कार नदी हे 
चतुर्थं तुष्टि सकता, उसौतरदह उपादान" भरत्रज्या) से मी बह नदी हो सस्त, 
एवं कालः से भी वह्‌ नही हो सकता, किन्तु माय्यसे ही विवेक 
सक्षात्कार द्यो सकता है । भाग्य ॐ विवेकर्यात्तिकारकर होने के कारण द्यी त्व्ान. 
सम्पते रानी (मदारुताः के छटेछोटे (पक वपं से मी कम आग्युवाले) वाल्क अपने 
पूवेजन्म के संस्कार से त्वक्च मांको पाकर उसके उपदश्य से विवेकपतक्षातारसंपन्न हए 
ओर सक्त द्यो गये। मदाखुसाने जपने िश्चु वाल्कों को य उपदेश्च दिया--शत्व शुद्धोऽपि, 
बुद्धोऽपि, मा रुदिहि, दुःखं नात्मधर्मः इत्ति । उन मर्च्चो को अपने माग्य तेही रेस मातां 
भिखी, माग्यसेषहीमा के दारा उन्द उपदेर भिका, जिसे उन्हे विवेकख्याति हई योर उपे 
मोक्ष प्रप्त दयो गया ' अत्तः कहना होगा फि विवेकत्ताक्षात्कार होने में मुख्य हतु (कारण) 
भमाग्य' ही हे। पूर्वोक्त कारादि नी । इस प्रकार के उपदे को पाकर शिष्यको यद सनष 
हो जाना हैकति "विवेकख्यातिः तो माग्य पर निर्भर है, इसी सन्तोष को भमाग्याख्या तुष्टि 
कहते है । यह भाग्य, भकस्मात्‌ विवेकस्यात्ति की वृष्टि करता है, इसलिये इस माग्याख्या ठर 
का नामान्तर वृष्टि मो है । जन्मान्तरक्रतकमंविशेषजनित अदृष्ट को ही 'माग्यः कहते हैँ । 
शंका--““देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । 
चरयमेतन्मनुन्याणां पिण्डितं स्यात्‌ फलावदम्‌ ॥” 
इस उक्ति के मनुसार मग्यकी तरह कार ओर पुरुषकार ( प्रयत्न) मे मी फठप्तापनता 
की प्रतीति क्षोती है। अथीत्‌ कार भोर पुरुषकार भी फल ऊेदेतु होते दैः । तव कते कद तकत 
हैः कि एक मात्र भाग्य ही विवेकख्याति रूप फल का साधन ( हेतु, कारण ) ३ । | 
समा०~-माग्य (देव ) यदि भवुकरूल न द्यो तो काठ ओौर पुरुषकार स्तव व्यर्थो जति 
अर्थात्‌ माग्य॒के विना केवल काल ओर पुरुषकार से एकरसिद्धि नदीं होती । जिन्यु दव के 
अनुक्रूक रोने प्रर कारव पुरुषाकार के विना मी ,फलिद्धि होती दिखाशे देती है। भतः भाग 
की दही प्रधानता है, कापरिपाक प्रनज्योपादान जादि का उपदेङ्र उचित नदीं दहै। इस प्रकर 
आध्यास्मिक चार वुष्टियां वतां गई । 
वाद्या द्द्ेयति-“ वाद्याः तुष्टयः ^विषयोपसर्मत्‌ , पञ्च । याः 
खल्वनातमृनः भरङृतिमदददङ्कासदीनासमेत्यभिमन्य' 
( २२३ ) पद्िथवाद्य- मानस्य वेराग्ये खति तुष्टवस्ता वाद्याः, आत्मृकषाना- 
तुष्टिकथनम्‌ । भावे सत्यनात्मानमधिकृव्य प्रह्च्चेरिति । त्च वेराभ्ये 
सतिं तु्टय इति वैसग्यदेतुपञ्चत्वाद्ैरम्याण्यपि पञ्च, 
तत्पश्चत्वात्‌ तुयः पञ्चेति । उपरम्यतेऽनेनेच्युपस्मोः वैराग्यम्‌ , दिपयादु परमो 
विषयोपरमः । विषया योग्याः शब्दादयः पञ्च, उपस्मा अपि पञ्च ॥ । 
अव्र वाद्य पाच तुष्ियो को कहने श्वाः तुषटयः--श्रिपयोपरमाव्पन्च' दति 
विष्यो के प्रति उपरति ( वैराग्य ) दरो जानने व्य वष्टि र्त्र 
(२२३) पांच प्रल्ारकी होती हे, वे णच दह । मारमभित्र-अ्ृति, वुदि, भद्कार, ८ 
दद्य तुष्टिं मात्मा स्मद्यक्र णो उद्य श्म्दादि विषयो क आर्‌ ह ५८ 
होता £ उते वाद्यतुष्टि कते हैँ । आमा सौर प्रति तना“ 
पाथन्य (भेद) काद्ान दने पर पदि दारं गवी चार त॒टिर्वो की गवेश्ठय। प्रत्ति-प्न्ष 
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मेद का कषान रहते दु मी दोनेवालं पाच त॒षटिर्यो के भेद वत्ताते है -- “याः खरवनात्मनः” 
इति । प्रति, मत्तत्व, अहंकार, मन, दश्नेन्धिय, तन्मात्रा, पंचभूतात्मक अनात्म-नड पदार्था को 
ही "मात्मा समक्षनेवाले अर्थात्‌ मात्मा प्रक्ृच्यायभिन्नःः श्व्याकारक अध्यवसायं ( निश्चय ) 
करतेव!ले मनुष्य को किती कारण शब्दादि पाच विपर्यो की मोरसे वैराग्य द्रो जनेपर पराच 
तुधिया होती, जो बाह्यहै। श्न तुष्टियों फो "ब्य कदने मे देतु नताया है-“जात्सन्ताना- 
मपे" शति 'मास्ानुयोगिकंप्रकृष्यादिजद्वगप्रत्तियोगिक भात्मा, प्रक्ृत्यादिमिन्नः?--श्स विवेक. 
श्षान ञे अमाव म मनात्मजध्वर्मको ही मात्मा समञ्च फर सन्तोषकर ऊेताईै, सस्य श्न 
तुयो को वाद्य" कहते दै, भर्थात्‌ प्रक्त्यादि दाद्य विष्यो को विषय करने से अथवा श्रब्दादि- 
बाह्य पञ्च विषयो को विषय करने से ये तु्टियां ब्य करती है । ये पच बाष्तुष्टियां वैराग्य 
कै पश्चात्‌ रोती है । वैराग्य के देतुभूत पांच पिषय दहै, स्सथ्यि वैराग्य मी पच हैः । वैरण्य पांच 
हने से त॒ष्टियांमी पंच हुई। वैराग्यका मर्थं है-- उपरमः) 'उपरम्यत्ते सरागा दत्तिः प्रत्या- 
दियते अनेन नीरागवृत्यात्मकबुद्धिधर्मेण शति उपरमः = विरागः, तस्य मावः वैराग्यम्‌” । शब्दादि 
पांच विपरयो से उपरम को "विषयोप्रमः करते दे, यथात्‌ शब्दादि पश्च विषयो की भारता के 
कारण उने रागकान होना) शब्द स्पश, रूप, रस, गन्धादि मोग्यनिषय पाच है, अतः उनके 
उपरम सी पांच है--'शन्दोपरमः, स्पर्योपरम, रूपोपरम, रसोपरम, गन्धोपरम । 
तथाहि-अजेनरक्तगक्चयमोगर्दिसादोषदरखनदेतु- 
(२२४ ) ब्र्यतृष्टिषु जन्मानः पञ्छोपरमा भवन्ति । तथाहि-सेवादयो 
प्रथमा, पारम्‌ धनाजनोपायाः, ते च सचकादीन्‌ दुःखाङ्घरवन्ति, 
"दप्यदूदुरीश्वरदस्थदण्डिचण्डधं बन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ पराज्ञः कः सेवास्वयुषज्ञते ॥ 
पचमन्येऽप्यजनोपायःः दुःखा इति बिषयोपरमे या तुष्टिः सषा "पारम्‌, 
उच्यते ॥ 
वेर्यो केपांच प्रकारद्टोने मेँ पांच कारण है--पनादि क्रा अनजन~रक्चण-क्षय-मोग- 
ईिसादि दोष्दरनसे मी वेराग्य दता है) सर्जनन्थन का 
८ २२४ ) बाद्यतुष्टियो सँ उपाजन । रक्षण = चोर, डाकू, कटेरो से रक्षा । क्षय = युज्यमान 
प्यार, नाम की प्रथमतुष्टि वस्तु काव्यय्‌, मोगज्खी जादि का उपभोग । दिसा=मापसति के 
ल्यि हिसा । श्न सव दोषो मे निमित्त, द्रव्य है। इन पश्च दोर्पौ 
के कारण उनके प्रति वैराग्य श्यो जाता ३, इसख्यि वह वैराग्य पांच प्रकारका हे! -अर्नन 
सादि मे दोष दिखाते हृ पांच उपरमं फो दिखाते है--'“तथाहि देवादय” इति ! शद्ध 
शब्द से भिक्षा, कृषि, विचा, व्यवहार, वभिकृकमांदि याह्य द । पराधीनदृत्ति टौ सेवा ६, चं 
धनोपाजन का उपाय वतावा गया हे 4 धनोपाजन के सेवादि उपाव सेवको को वट्दटुः दड 
पर्टचाति दे । जते- 
इप्यददुरीनश्वरद्याःस्यदण्डिचण्डाधंचन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषञ्नते ॥* 
अभिमानो दुष्ट धनपत्ति के दार पर खड, हाथ में दण्ड व्यि दारपाद् द चन - =~-- 
( गलदस्त प्रहार ) से उत्पन्न क्ठेश्च (वेदना) कास्मरणकर दौर दृट्‌ दन्धद-न 2 
के लिय प्रदत्त होगा १ उसी प्रकार भिक्षा-वाणिज्यादि अन्य धन ज > , 


[क 





१. अयानामजैने क्लेशस्तथैव परिपालने । नाशे इदं न्ये दु मदु चदन" 
९७ सां० कौ० 
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अजेनादि के दोषक्षान से विष्यो के प्रति वैराग्य होने पर निष्पन्न तुष्टि कीटो अन्य संश 
पारम्‌? है । धनाजेन दुभ्ख के पार पर्हुचाता हैः इसलिये उते "पारा कहते है । यह अर्जन 
दोष हुआ । वाणिज्य के दुःख को सोचकर विषय से विरक्त हुमा कोई कदता है- 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः 
सोढा दुःसदवातश्चोततपनक्लेद्ा न तप्तं तपः। 
ध्यातं वित्तमहर्निशं नियभितैः प्राणिनं शम्भोः पदं 
तन्तत्कमेकृतं यदेव ॒सुनिभिस्तेस्तैः फठेवंश्चितम्‌ ॥ 
तथाऽर्जितन्धनं राजैकागारिकाग्निजलोधा 
(२२५ ) हितीया दिभ्यो विनङ्क्ष्यतीति तद्रश्चणे मदद दुःखमिति भावः 
सुपारम्‌ ॥ यतो विषयोषपस्मे या तुष्टिः सा द्वितीया श्ुपासम्‌। 
उच्यते । 
अर्जन में दुःखहेतुता बताकर भव रक्षण मे भी दुःखदेतुता वताते है-तथार्नितन्धनमिति"। 
सेवादि के द्वारा भमित धन को "देकरागारिक = चोर, जलग्रबाह 
(२९५) 'सुपारम' नाम (वाद्‌ ), भूकम्प, राजा भादि कदीं न्ट नकर दे, श्सभयते 
की द्वितीय तुष्टि। राततम नीद तक नदीं आती, श्स प्रकार वड़े परिम से मर्जित 
घन की रक्षा करने मेँ मदान्‌ दुःख (कष्ट) अथाव सदैव चिन्ध 
बन रदती है शस दुःख को सोचकर शब्दादि विष्यो के प्रति उपरम होने से नो ति उर्थात 
ध्विषयों का मोग नदीं करना चादियेः इत्याकारक सन्तोष--यई दूसरी बाह्य वष्टि है । ससी को 
शुपारम्‌ कदत है । अर्जन मे दोष दिखाई देने प्र मी कदाचित्‌ भोगाभिक्ापर से विषयों मे प्रवृति 
ह्यो सकती 8, किन्तु अभित धन के रक्षण के मथसे भजन मे प्रशृत्ति होना अत्यन्त भक्ंमव ई, 
इसी अभिप्राय से शस तुष्टि को सुपाराः कहा गया दै भभत्तितरं दुःखपारं प्रापयित्वा" प 
श्वुपारा? है । यह रक्षणमें दोष है । ॥ 
तथा महताऽ५यासेनाजितन्धनं सुञ्यमान क्षीय 
( २२६ ) तृतीया पारा- ते इति तत्पक्षयम्भावयतो विषयोपसमे या तुष्टिःसा 
पारम्‌ । वतीया "पारापारम्‌ उच्यते ॥ 
तीसरी बाह्य तुष्टि को कहते हँ = “तथामहतेति 1» त्यन्त परिश्रम से सित धनरा 
मोग कते रदने से उसका न्यय होता है--उस धनन्यय कौ सोचने 
(२२६ ) "पारापारम्‌' ते शब्दादिविषयं के प्रतिं विषया न मोक्तव्यः इत्याकारक जो उप 
नामी तृतीय तुष्टि! रम ( सन्तोष-तुष्टि ) रै, उपे पारापार्‌” . कते हं । धनकाक्षय 
होता देख कर मी विषर्यो मेँ कदाचित्‌ प्रृत्ति, कदाचित्‌ धगप्रश्ति हो 
सक्ती है । जव अप्रवृत्ति दो तव दुःखस्य पारः दुःख के पार, अन्यथा 'मपार+--अतः इस तुष्ट को 
भ्पारापारः नाम दिया गया है । यह्‌ षक्षयमें दोष हे) 
पवं रखब्दादिभोगाभ्यासात्‌ भवुधंन्त कामा" 
(२२०७) चतुर्थी, श्रगुत्त- ते च विपयाप्रा्तौ कामिनं दुःखाङ्क्वन्तीति भोगः 
माम्भः1 दोषम्‌ भावयतो विषयोपरमे यातिः सा चतुर्था 
'अचुत्तमाम्भ' उच्यते ॥ 
(क 


९. ध्देकागारिकट्‌ चौरे शति पाणिनीयम्‌ । 
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वौथी घातु फो कहते दै--““एवं एष्दादीति” । शब्दस्यञ्चादि विपर्यो के मोगका 
पुनः पुनः भ्यास करने से विषयतृष्णाप वदती है । मोगाभ्यासम- 
(२२७ ) अनुत्तमाम्भः नुविवदधन्ते रागाः जोशलानि चेन्दरियाणाम्‌ › मनु ने कदा दै- “न 
नामकी चतुर्थतुषटि। जातुकामः कामानामुपमोगेन शाम्यति \ इविषा छृष्णवक्संव भूय 
एवाभिवर्धत्ते 1» वे विषयतप्णापं ( काम) विपर्योके उपर्न्धन 
होने पर कामी पुरुष ( सनृष्ण पुरुष ) को दुखी वनाती द-प प्रकार विपर्यो के भोगे दोष 
देखने वाले मनुष्य को विपर्यो से उपरम हो जनि पर जो तट शती है बह चतुर्थ, 
डते “भनुत्तमास्भः कते है । ननास्ति उत्तम यस्मात्तव अनुत्तमम्‌ = मल्युक्ृष्टम्‌? । भं्कर 
को जैसे "भम्मप्‌ः (जल ) की आवर्यकता वैते दी निवेकस्याति केख्यि श्स भोगतष्टिकी 
आवदयकता हने पे उपे भनुत्तम।म्मःः नाम दिया गया है । अथवा भ्मोगे रोगमयम्‌° मोगमेरेगके 
य॒ की सका होती रहने से यह्‌ तुष्टि स्वार्थपर ह, श्सल्यि इसमे उत्तमेतराम्मस्त्वः है । अथदा- 
य तुष्टि पुरुष को विपर्यो की भोर से जच्छी तरह नदीं वया प्राती भतः यह उत्तमा द्राविका 
न होने से ते भनुत्तमाम्भ' का है । यह्‌ मोगमेँदोषहै। 
एवन्राञुपदत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवती. 
(२२८ } पमो उत्त ति हिसादोषदरोनाद्िषयोपसमे या तुष्टिः खा पञ्चमी 
माम्भः | 'उन्तमाम्भ, उच्यते ॥ 
पांचवौ बाह्य तुष्टि वतात्ते है-- “रवं नानुपत्येत्ति ।> प्राणियों को अनुपहत्य = बिना मारे 
(प्राणिर्यो की हिसा विना कयि) माप्त कौ उपरच्धि नदीं 
( २२८ ) 'उन्तमास्मःः सक्ती ओर मांसमक्षणके विना शरीर सबल नर्द हो सकता, 
नाम की पंचम तुश । श्षरीर सदर न दाने प्र॒ विषयोपमोग (कामोपभोग) नदीः 


भिया जा सकता । किन्ठ॒ रिसा अनयं पेदा करने वाली है इत 
श्रकार हिसा मे पातक रूप दोषददंन दोने से विषर्यो के प्रतिजो वशि होती है, वह पंचमी बृद्य 


तृटि है, उत्ते “उत्तमाम्भः कते है । उत्तमम्‌ = उक्कृष्टम्‌ जम्भः = उत्तमाम्मः । अंङर के प्रति घन्मत्‌ 
जे देतु दैःवेसे दी विवेकख्याति के प्रति यद तुष्टि ( दिस तुष्टि ) देत होने से उते “उत्तमाम्मः कषा 
-गवा है । यद ईिसातु्टि कारण्यमूलक दे । 
एवमाध्यात्मिकीभिश्चतखमिः बाह्याभिश्च पञ्चभिः नव तुष्योऽभि- 
पताः | ५०॥ 
हस रीति से प्रकृति, उपादान, कार, भाग्यसंक्षक आध्यात्मिक चार तुष्ट्या के साथ प्रचि 
व्य तुयो को मिखाक्र नौ तुशियां साख्याचार्यो ते वतां है, यद दिसार्मे दोषरै॥५०॥ 
.(२२९) सिद्धिभेदकथनम्‌ । गौणमुख्यभेदैः सिद्धीयद-- 
गोणसुख्यभेदैः लिद्धीराह-- गौण गौर सुख्य सिद्धिर्यो को वात है--सिद्धि का अं है--पुरुषारथं 
कौ निष्पत्ति. पुरुषाथं का सथं है--पुरुषप्रयोजन ओर प्रयोजन का 
८२२९) िद्धियो के अरं दै-ष्च्छा का विषय । सुख्य्व का परिष्कार है --"अन्येच्छा- 
रोण-सुस्य मेद्‌ । न पौनेच्छाविपयत्वम्‌ गोमत्व का परिष्कार है-*अन्येच्छाधीनेच्छा- 
विषयत्वम्‌ । अथात्‌ स्वतन्त्रेच्छा का विषय होना मुख्यता रै शौर 
पराधीनेच्छाङ्ञा विषय दोना गोणता ( जमुख्यत्ता ) है 1 “छख मे भूवाच- दुःखं माभूया्रःये दही 
दो इच्छाएं स्वामाविकं ( स्वतन्त ) श्च्छारं हँ । इसल्यि दुःखविषातनिष्पत्ति-सुख्यसिदि है 
१. पांच बाह्यतु्टिया--पारा, खपारा, पारापारा, अठुत्तमाग्मप्‌ + उत्तमाम्भस्‌ । 





र्ब 
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घोर अध्ययनादितो दुःखविघातकी श्च्छाके अधीन रहनेवाली च्छा का विषय होनेपे 
गौणसिद्धि है । निम्नकिखित कारिका मेँ कतिपय सख्य सिद्धियां भौर कतिपय गोण सिद्ियां 
वत्तादे जा रही है- 
५ च 
उह; शब्दाऽध्ययन दुःखविधातास्चयः शुहस्ाष्ठिः । 
दानं च सिद्र ऽष्ट, सिद्धेः परवोऽद्ङकच्चिविधः ॥ ५१ ॥ 
न्वयः-- त्रयः दुःखविषाताः, मध्ययनम्‌ , शब्दः, ऊहः, स॒हत्प्रा्िः, दानम्‌ , इति भै 
क्षिद्धयः । पूरः ( विपय॑ंयाऽशक्तिव॒टिरूपः ) त्रिविधः सिद्धः अद्भुश्ः। 
मावा्थेः-- श्रयः दुःखविघाताः' = ( १ ) माध्यासिमक दुःखामाव ( २ ) माधिदे किकदुःखामव, 
८ ३ ) आभिमोत्तिकटुःखामाव-ये तीन 1 (जध्ययनस' = भध्ययन से _मात्मन्ञान-यदह्‌ भध्ययन- 
सिद्धि । शब्दः = पद से आत्मच्चान- यह रब्दसिद्धि । “अह.” = तक से त्मन्ञान-यद्‌ उदः 
सिद्धि! “सुहस््राक्चिः = सदपाथि्यो ॐ साथ शाखार्थं का विचार करने से आत्मनि्गैय- 
खदत््रा्िसिदि । दान्‌ = › मिवेकख्यात्तिलाम-यद्‌ दानक्षिद्धि-ये माठ सिद्धिवां हं । पूरवः =' 
पथम प्राप्ठ विप्य॑य-भशक्ति-त्टि-ये तीन? “सिद्धेः = › सिद्धि के। “अंकुकः = › विरोधी हं। 
सतः ज्ञानसाधक सिद्धिर्यो का स्वीकार करे भौर ¶विपर्यय-भराक्ति-तुष्टि का त्याग करे 
“ङ्ह इति । बिहन्यमानस्य दुःखस्य चित्वात्तद्धिघाताखय इतीमा 
मुख्यास्तिखः सिद्धयः, तदुपायतया स्वि्तय गौण्यः 
( २३० › षिद्धिमेदक- पञ्च खिद्धयः, ता अपि हेतुहेतुमत्तया व्यवस्थिताः। 
यनम्‌ । तत्राद्याऽध्ययनलक्षणा स्िद्धिर्हतुरेव \ मुख्यस्तु 
सिद्धयो हेतुमस्य प्व । मध्यमास्तु हेवुहेतमत्यः ॥ 
'विहन्यमानस्येति ।° त्याग किये जाने वालेदुःख के-माध्यारिमिक-माभिदैविकष-माधिमोतिक- 
तीन भेद होने से उनके विधात ( निव्त्तियां ) भौ तीनदै। ये 
(२३० ) सिद्धिर्यो ॐ भेदो तीनो दुःखनिदृ्तियां सख्य सिदियां दे-ये तीनों यद्य है। भोर 
का विस्तारं । भन्य अध्यवनादि तत्वश्वानात्मक पांच सिद्धिवां, तीनों प्रकार 
दुःखविघातो का साधन होने से गौण ( सिद्ध्यां) है। वेप 
(मध्ययन-रन्द-ऊद-सुहत्मरापि-दान) कारण ओर कार्यं रूप से व्यवस्थित है । उन पर्चिं मे प्ली 
जो 'गध्ययनसिद्धिः है, वह शब्दादि सातो को केवल कारण दही है। ओर (शाध्यास्मिक दभ्वा. 


भाव -भाधिदैविकटुःखामाक-छाधिभौतिकदुःखाभावसं चक तीनो सख्य सिद्धियां केवल 6 
दी दै! तथा शब्द-ऊद-सुहस्थाक्षि-दानसंश्चक वीच की चार सिद्धिवा, दुःखविषात्त्तय 


तीन सिद्धि्यो की कारण है जौर अभ्ययनसंक्ञक प्रथम सिद्धिकी कायं्ह। 
(२३१) श्रष्ययनसूपा विधिवद गु खपुखादध्यात्मविद्यानामक्चरस्वरूपव्रह 
भरयमा सिद्धिः, तारम्‌ 1 णमध्ययनम्‌ प्रथमा सिद्धिस्तारप्ुच्यते ॥ 


अध्ययनसिद्धि का निरूपण करते दै--“"विधिवदिति।” शस युरुमेव भिगच्छरेव समिताणिः 
ओोचरियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इत्यादि विपि के अनुत्तार युर्युल से भध्या 


( २३१ >) “अध्ययन' नाम॒ विधाप्रततिपादक खन्दात्मह मक्र के-हस्व-दी्ादिररविरेषारमक 


हि य्‌ € स) | रण 1 
की प्रथम ल्िदधिको स्वरूप का यदण करना दही सध्ययन टै सांव व 
(तारम्‌ कहते दै । नूच्वारण करना ही अध्ययन है--यद्‌ प्रथम सिद्धि ह । मीमांस 


स्वरविदेपविशिष्ट भक्षरथ्रदण्पूरमक भधग्रहण को धी ध 
पदाथ माना है, तयापि कारिकाकार ने अध्ययन ओर शब्द्‌ दोर्नो का पयन्‌ प्र्‌ अहन किया 
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श्चि अध्ययन को सक्षरय्रहणपरक भौर "शल्द्‌, को अ्थश्ञानपरक स्वीकार करना चाहिये | 

अथवा अध्ययनजन्यक्षान को हौ सिद्धिः कर तो कार्यकारण के अभेद से उसमे सिद्धिः 

व्यवशार र सक्ते है) भव सागर को तरने (पार करने) का यहु प्रथम सोपान नेते 

उपे ्तार, कते हें । 

तत्कार्यम्‌-चब्दम शब्दः, इति पदं शव्दजनित- 

(२३२ ) शब्दष्पा सथंक्ञानयुपदक्चयति, कायं कारणोपचारात्‌ । सा 

द्वितीया, खतारम्‌ । द्वितीया सिद्धिः, खुतास्युच्यते । पाटायोभ्यान्तदिद्‌- 

न्द्ध वणम्‌ 

दूरी “शब्दः सिद्धि वत्ताते है--"तव्कायमिहि ।* मध्ययन का काय 'लन्दः होता है । 

यदह "शव्द" पद की शब्दजन्य सथान मे लक्षणा करनी चाददिये। 

८२६२ ) “शब्द्‌ नाम की भतः ससे क्रब्दजन्य अर्थश्नानकूप सिद्धि समक्षनी चाहिये । श्सी- 

द्वितीय सिद्धि को दो क्ते है- शब्दः शति प्रदभित्ति)' शस रीति से सर्थश्षानरूप 

पसुतारम्‌' कहते ह । कायं मे शब्दात्मक कारण का उपचार किया गया है। यद शब्दः 

संक्षक भर्थश्ानरूप द्वितीय सिद्धिर) यह भर्धश्चान अच्छी तरद्‌ 

संसारतारक होने से स सिद्िकी दूरी संहा "तार" कौ गहै! तार भौर उतार दोर्नोष्ट 

गुर से किये जाने वाके भष्ययन स्वरूप दी है तथापि ततार सिद्धि, पाठ विषयकं दै नौर श्युतारः? 

सिद्धि, अथं विषयक रै, अतः पाठ भौर भथ॑केमेद से दोनों भिन्नभित्र शै! पाठके ल्वि 
अध्ययन भौर अर्थं से विये शब्द, श्स रीत्तिसेये दोनों रवणःसूपदह्यहैः। 


“दुहः” तकं; आगमावियेधिन्यायेनागमाथंपयीक्षणम्‌ 1 परीश्चणश्च संश. 
यपूवेपक्षनिराकरणेनोत्तरपश्चन्यदस्थापनम्‌ । तदिद्‌ 


(२३२ ) उदरूपा- स्मननमचक्चते आगयिनः । सा दृतीया सिद्धिस्तार-, 
तृतोया तारतारम्‌। तारधुच्यते ॥ 


तीसरी “अह सिद्धि बतति है - "ऊद" का अथ॑ किया (तकँ, 'तकर्वते इति तकः ।' तकैक 
अथं बताते है--“भागसेति ।** आगमाविरोधिन्यायेन सागमायं- 
६२३३ ) "उह, नास की प्रोक्षणम्‌? -ागम क्षा अथं है अधीतवेदशाख्लादि । वेद- 
तृत्तीयसिद्धि को श्ाखादि के अनुद्रु न्याय ( प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय- 
"तारतारम्‌' कहते दै । निगमनात्मक पंचविवववाक्य ) के द्वारा सपीतशास्त ( सीत. 
विषयमागमादि ) के प्रतिपादित विष्यो का परीक्षण करना। 
परीक्षका अर्थं करते हे -- संशयेति ° संशय ( सदेह ), पू॑प्ठ का निराकरण करते हए 
उत्तरपद ( अपने सिद्धान्त ) को स्थिर करना । जेे- सतः स्नायते सतः असच्नायतेः-- 
सत से सव होता ६, सत्‌ से भसत्‌ दता दे श्त्यादि व्यो को रक्ष्य कर पठे संदेह क्निया- 
(काये सव दै भवा यसत्‌ । उसके बाद्‌ पू॑पक्त करिया पहिले उपलष्थिन होने से ओर 
पश्चात्‌ चिनाञ्च हेने से कायं-अपतत््‌ है । सस पृवं पक्ष करा "सप्तदकरणदुपादाचयहणादः शत्यादि 
न्याय से निराकरण कर उच्तरपक्ष ( जपने सिद्धान्त ) का व्यवस्यापन भिया का्यं-तवः £ । 
प्तौ परोक्षणको शछखक्रोग भमनन कदते दै! यह उष ( तक-पशक्षण-मनन )नामकी 
तृतीय सिद्धि ३! अध्ययन जौर शब्दक्षिदधि कौ अयेश्वया यद्‌ "ऊहः ( मनन ) क्षिद्धि मधि 
तारक ोने ते इते '्तारतारः कते है । 


गदे । सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका ४१ 


' “भट्ुहस्परा्तिः" । न्यायेन स्वयभ्परीक्षितमप्यर्थं न धदूधक्ते, न यावदृगुर 

शिष्यसब्रह्मचारिभिस्खह संवाद्यते । अतः खदा युर 
( २२४ ) ्॒टसातिक्पा लिप्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्रातिः खहस्मा्िः 
चतुर्थी -रम्यकम्‌ । सा सिद्धिश्तुर्थीं ^रम्यकम्‌ः उच्यते ॥ 


तुर्थ॑सिद्धि सुहसम्ाक्षि, है। उसका स्वरूप वताते है-- न्यायेनेति । प्रतिञ्ञादिपश्यववव 
वाक्यो से अर्थं कौ परोक्षा करचुकने पर मी तवक विद्वातत , 
( २३९ ) युव प्रात्ति' नदीं होता, जवतक अपने सहाध्यायियों के साथ (णक दी यर 
नाम की चतुर्थतिद्धि के चिर््यो को सद बरह्मचारी, सतीर््वं कहते है, सद्‌" को 'स' भदेश 
को रभ्य कहते हे । ह्येता है) उप्त परोक्षित्त अर्थं पर विचार विमद द्वारा मिलान 
ि (संवाद)-“श्ानग्रहणाभ्यासस्तदियैश्च संवादः” न्या. सू ५।२।४७) 
तं शिष्ययुरुसन्ह्यचारिविदिषटघ्रयोऽयिमिरनसूयुमिरभ्युपेयाव” न्या. सू. ४।२।४८।-- नी क 
लेता । तथा च~ “ङिष्यैः परस्परं च्ाञ्च चिन्तनीयं विचक्षणैः अतः विचार गोष्ठी सपे 
यरु के शिष्य सवरह्मचारी-सतीय्यं स्वरूप संवादकतां खद की जो उपरिथति-उते हता 
नाम को चौथी सिद्धि कदत हैः! अपने सुहदो के साथ श्ालञा्थूसवाद करने ते अत्यन्त सन्दर 
र # दो परता र, उत्त निर्णय प्र श्रद्धा करना रमणीय दने से श्स सदि को "रम्यकः 
भी कूतेहं। 


"दानं" च शुद्धिविवेकक्ञानस्य, दैप्‌ शोधने [ पाणिनि ६।४।६८ | 
इत्यरमाद्धावोर्दानपद्श्युत्पत्तेः। यथाह मगवन्‌ पत 
(२२५ ) दानख्पा  अलिः--^विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः" इति 
पश्वमी, सदामुदितम्‌ । [ योषु २।२६ ]। अविष्ठवः" शुद्धिः, साच 
सवासनसंश्यविपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षा 
स्कारस्य स्वच्छपचादे ऽवस्थापनम्‌ । सखा च नः विनाऽऽदरनेरन्तयेदीव- 
. काठसेविताभ्याख्पस्पाकाद्धबतीति दानेन विवेकख्यात्या कार्येण सोऽपि 
खंग्र्टीतः । सेयम्पञ्चमी सिद्धिस्सदामुदितसुच्यते ॥ 
पांचवीं ददान सिद्धि वतति दै--“्दानमिति।* दानः का अर्थं कहते दै-्दिविवेक 
्ञानस्य-विवेकल्ञान की शुद्धि अर्थात्‌ जितम विपर्ययातमकर मिष्या 
(२६५) दानः नाम की श्वान का लेशमाध्र मी स्पदौ नदीं सता विवेकडान । यदा पर “दष्‌- 
पंचम सिद्धि को "खदा शओोधनेः धातु से दानः शब्द कौ निष्पत्ति हुई र1 श्वानः शब्द 
मुदितम्‌" कदते दे । का विवेकक्ञानश्युद्धि-मथं करने मं भगवान्‌ पतञ्जटिसरनि ॐ 
सूत्र का प्रमाण देते ह~ "विवेकख्यातिरमिष्टवा दानोषायः-- 
( यो. सू. २।२६ ) भविप्ठवविवेकस्याति, हान का उपाय है । "दान" का म है-दु-खोष्रम = 
मोक्ष, उसका उपाय ( स्वापन ) है विवेकख्याति । वद विवेकख्याति सविष्टव होनौ चा्दिय) 
भिथ्याश्चान का वीज दग्ध दो जाने पर वद वन्ध्यप्रप्तव ह्यो जाता ६। वे्ती स्थति ॥ 
विवेकख्याति भविष्टवा चर्थावशचुदधा कहलाती दै दसी को ध्यान मे रखकर प्जविम्टवा कामय 
करते है--“शुद्धिरित्ति 1” विषयस्य के सदित दंश्य-विपयंयादिदृततिर्यो के नष्ट दोन १ 
दग्धबीजमाब को पाने से अथात्‌ संद्यय~विपर्ययादिशृ्तिर्यो के नरद्ने पर स्-प्रषान्यताः 


कारिका ५१ ] गोणमुख्यसतिद्धव्टक निरूपणम्‌ २६३ 


कान का ( विवेकसाक्षाक्तार का) स्वच्छ प्रवाह ^विजातीयप्रस्ययान्तरास्पृ्टत्वे सति सजातीय, 
प्रत्ययसन्ततिः प्रवा 1" में ( भिध्याक्षान-संश्षयादि के संप्तगैते रषि प्रवाद मे) रहनाष्टी 
शुद्धि" है । श्रवण-मनन-निदिष्यासन करते रने से संस्कारसदितभिय्याक्षान की निषृ्ति 
होते पर जो विवेकसाष्ठाच्छार होता रदता है-- वह शुद्ध ( निर्विप्लव ) कहा जाता है ओर "वी 
हानका (मोक्षका) उपाय (साधन) होता है। यदं शुद्ध विवेकख्याति पांचवीं हद्धि दै 1 
शचड विवेकस्यांति रूप कार्यं का कारण जो अभ्वास्त- "तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तस्रवोध- 
नम्‌ । पएतदेकपरत्वश्च वर्माभ्यासं विदुुधाः ॥*--है वद भी पांचवी सिद्धि है-उपे वताते के 
क्यि केदते है-- ला चन विनेति।'” उस्र श्युद्धविवेकस्यात्ति का उपाय ( साधन) भस्यान्त 
( स्कछ प्रवाह मँ उप्ते रखने का यत्न करना ) है, जो भदरपूव॑क निरन्तर भौर दीधक्नाछ तक्र 
क्रिया गया हो, पेते अभ्यास कौ पराकाष्ठा हए विना विवेकस्याति नदीं होती, भतः विवेकख्यात्ति 
अथात्‌ दानात्मकसिदिरूपकायं से भभ्यासरूप कारण का मौ पांचवीं सिद्धिम संग्रह कियागया 
है। अर्थात्‌ कायकारण के अभेदोपएचार से दानः श्न्द के द्वारा अभ्यास जर विवेकख्याति 
दोनों दौ पांचवीं सिद्धिमें संगृहीत है। यह 'सदायुदः ( सव॑दा भानन्द या सुख ) कौ हेतु ने 
से श्सदायुदिताः कदी जाती है । 
( २३६ ) दुः्खविधात-  तिखश्च मुख्याः सिद्धयः पमोदभुदितमोदमाना, 
त्रयूपास्तिखो सुख्याः- इत्यष्टौ सिद्धयः ॥ 
ममोदभुदितमोदमानाः । 

अव्‌ भवदिष्ट तीन ससिद्धिरयो को वताति है - “तिरश्चि ।" ये तीन सिद्धियां सुख्य रै 1 

। अर्थात्‌ परमप्रयोजनभूत मोक्षर्प दै । यद छठी याध्वास्मिकहुःखा- 

(२६६ > दुःखविघात- मावरूपसिद्धि, प्रकट मानन्दभ्रद होने से ससे प्रमोदः नामसे 


्रयाप्मक तीन सुर्य कहा जाता है। ओर भाधिमोत्तिक दुःखामावरूप सातवीं सिद्धि 

सिद्धियों को प्रमोद; मी कभी कमी मोदप्रद होनेसे उसे दितः नामस्ते कदा जाता 

५ सुदित, मोदमान है! एवं आधिदैविक दुःखाभवरूप्‌ आय्वी सिद्धि भी कथंचित्‌ 

कदते हे । मोदप्रद होने से उते "मोदमान" कते है । इस प्रकार आढ 
सिद्धि्यो कौ व्याख्या की गरं । 


१. उपायेन निगृणीयात्‌ विक्षिप्त काममोगयोः । 
सुप्रन्नं ल्येरैव यथाकामोख्यस्तथा ॥ 
दुःखं सव॑मसुस्खत्य काममोगाजनिवर्तयेद्‌ 1 
अजं सर्वमतुस्मृत्य जातं नैव तु परयति ॥ 
ख्ये प्षम्बोधयेचिचन्तं विक्षिप्तं श्चमयेत्पुनः। 
सकषायं विजानीच्छमप्राप्तं न चाच्येत्‌ ॥ 
नास्वादयेस्छुखं ततर निःसंयः प्रशया भवेत्‌ । 
जिश्चरुं निश्चलं चित्तमेकी कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
-यदा च छोयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अङगनमनामासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ [ गोडादाः ] 
२, “स तु दीधकाश्नैरन्त्य॑सत्कारासतेवितो टढभूमिः" [यो. सू. ] 


` ३" “भोतच्यो मन्तम्यो निदिष्वासिततन्यः”- इ त्ति के दारा प्रतिपदि 
त निदि 
भी दान शब्द से संगृहीत किया गया ह ¦ देध्यासन को 


४. भमोदमाना वर्ह पर (मोदस्य मानं = मानं यत्र रेक्ती ग्युरपत्ति करनी चाहिये । 


२६४ सांख्यतच्वकौभुदी [ कारिका ५१ 


अन्ये भ्याचक्षते-विनोपदेश्ादिना प्राग्भवीयभ्यासवश्यात्तखस्य स्वय मूतं 

यच्‌ सा सिद्धिरूहः। यस्य सांख्यराखपाटमन्यदीय- 

( २३७ ) गोगधिदि- माकण्यं तच्छक्ञानयुर्पयते सा सिद्धिः शब्दः, शब्द्‌. 

पशवकस्य प्रकारान्तरेण पाठाद्नन्तरम्मावात्‌। यस्य॒ िष्याचार्यसम्बन्येन 

व्याख्यानम्‌ । साख्यश्याखं प्रन्यतोऽथंदश्चाधीत्य ज्ञानमुस्पदयते सा 

ऽध्ययनहेतुका सिद्धिरध्ययनम्‌। सखुहृल्मातिरिति 

यस्थधिगततच्वं खुद्धदं प्राप्य ज्ञानघुत्प्यते सा ज्लानटक्षणा सिद्धिस्तस्य 

खद्वत्पा्िः । दानञ्च खिद्धिदेतुः, धघनादिदानैनायाधितो श्चानी ज्ञानम्पयच्छति । 

अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तन्ये इति छृतम्परदोषोद्धावनेन नः 
सिद्धान्तमाज्रव्याख्यानप्रचत्तानामिति ॥ 


उपयुक्त विपरीत पाठक्रम को सदन न कर ऊुछ भन्य ( दूसरे ) बिद्ार्नो ने प्रच सिद्धयो 

की व्याख्या भिन्न प्रकार सेकीरै, वह्‌ उचित नीह तथापि 

(२३७) पांच गौण परीक्षणार्थं विद्वानों के समक्ष उपस्थित कौ गरं है । “भन्ये व्या" 

सिद्धिरयो की प्रकारान्तर वक्षतते"-विना उपदेश के मौ पूरवैनन्माजित भभ्यास के बरप्र 

से व्याख्या । जड-चेतन तत्व का ऊह ( तकं ) स्वयं कर छेना “ऊहः सिद्धि दै। 

दूसरी श्ञब्द्‌" सिद्धि- किसी दूसरे को सांख्यशस्ञ पद्ते इए 

सुनकर स्वयं को जो तत्वश्चान उत्पन्न दोता है, उसे पाठश्रवणलभ्यतच्वक्षानात्मक शाग्द' सिद्धि 

कदते दै । शब्दश्रवणजन्य तखक्नान को शछम्द' संश्ञादेनेका कारण यष्टरै फि वह्‌ शब्द, १८ 

मराद श्रवण के अनन्तर होता है अतः कायं मेँ कारण का उपचार करने पे श्रब्दम्य सिद्धिर 
सध्ययन छब्द" सिद्धिकेनामसेद्ी कहा गयाहै। ( 


तीसरी “अध्ययन ' सिद्धि को बतति है--“यस्य शिष्यति ।*» जिते हिष्याचायेप्तम्बनप- 
पूवक ( किती गुरु काशिष्य होकर) सांस्यसाञ्च का अन्थ ( पुस्तक ) ओर तत्परतिपादित 
सर्धं को मभिन्यक्त करने वाङ युरुमुखोचारित शब्दौ के दवारा भध्ययन कर तद्छक्चान दता रै, रसः 
भध्ययन हेतुक तच्वक्षानात्मक सिद्धि को (अध्ययन, सिधि कहा गया है । 


प्दोथी 'सुहप्राक्चिः सिद्धि पो वताते है-- जिसने पदार्थौ का तच्छश्ान प्राप्त कर ल्वा 
है रेते तच्वाधिगमषम्पन्न मिश्र के साथ प्रदनोत्तरात्मक विचार-विमश्ं करने पर जिते तच्वश्ान 
होता रै, वह तचखकशानरूप सिद्धि, सुव -प्रापिदैतक होने से “हसि नाम से कही जातौ है । 


पादकौ (दानः विद्धि को वताते है-दानद्धेति ° त्वक्षानसिद्धि का देत ( कारण) 
थनदान है । धनादि देकर आराधना किया हुया-( प्रत्र किया हषा ) श्नानी ( विदान्‌ ) 
वियारमक श्वान ( तचक्चान ) धन देने वाके को देता 8 1 अतः यद सिद्धि दानदेुक ने पै 
शते ष्दान' सिद्धि कते है । मन्य विद्रार्नो के हारा कौ गई यह व्याख्या, कारिकाकार के असिप्राव 
करा अनुसरण करती रया नदी, श्से विदान्‌ परीक्षफगणदी सोचल । क्योकि हम ( वाचस्पति 
भिश्र) तो सांख्यकारिकाहार के निर्णीत स्िदधर्न्तो की भ्याख्वौा करने के दहेतु प्रश्त ष्टय 
है श्सल्यि हम, यन्य विदानो ( अन्य व्याख्याकार ) के बुद्धिर्माचादि दोष प्रकट करना 
नीं चादते ! श्स प्रकार तुटिसिद्धिर्यो करा स्वरूप बरतादिया । 


कारिका ५१ ] लिद्कमावसगंयोः निरूपणम्‌ ` रद 


सिद्धितष्टिविपर्ययेणासशक्तिवद्धिवधस्सक्तदशधा द्रष्टव्यः । अचर परत्ययसर्गे 
सिद्धिरूपादेयेत्ति प्रसिद्धमेव । तन्निवारणहेतवस्तु 
(२३८) अव्यये विपयै- विपर्ययाशक्तितु्टयो देया इत्याह - “सिद्धेः पूवो 
याशक्तितुष्टीनां विदेरद्- ऽङ्कशखिविधः इतिं । पूवं इति विपयेया- 
श्वम्‌ ततश तासां देय- शाक्तितुषटीः पराददाति । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कशो, 
स्वम्‌ विदश्वोपादेयत्वम्‌ । निवारकस्वात्‌ । अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्‌ षिपयेया- 
शक्तित्टयो देया इत्यर्थः ।। ५१ 
अव ्सप्दश्चवधा बुदधेविपर्ययान्तुटिक्तिद्धीनाम्‌, जो पदे का गया है उते पुष्ट करने के 
थि स्मरण दिला रदे है--"सिद्धिर्टीति ।° माठ सिद्धि ओर 
(२३८ ) प्रस्ययसर्गमे नौ व्यो के विपर्यय (वध) से “भक्तिसंश्चक बुद्धिवष के 
विपर्यय, अशक्ति, तुष्टिये सत्र प्रकार समश्चने चादिये । 


सिद्धिके रामस अङ्कश्च अव विप्यय-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धियो मे से कौन सी उपादेय 
के तुस्यदे, अतःवेहेय है भौर कौनसी हेय रै, उन्दे बताते है--'अत्रेति। चार प्रकार 
है भौर सिद्धियां से विमक्त किये गये इस्त बुद्धि ( प्रत्यय ) सगे ( सष्टि ) मेँ स्सिदधि 
उपादेय हे ( ज्ञानाख्यसिदधि ) मर मोक्ष नामी आढ सिदधियां उपदिय दै 


यद प्रसिद्ध टौ है। उन श्वानात्मक सिद्धयो कैलाभमष्ोनेमें 
भत्तिबन्धक जो बासठ प्रकार का विपर्यय ओर्‌ अट्ठ प्रकार की भक्क्तियां भौर नो प्रकार की 
त्॒टियां ये सब देय ( त्यागने योग्य ) रथाव भनुपादेव है--श्सी को फदते है - 'सिद्धेः पूर्वोङ्क- 
शञ्धिविघः' दृति । यहां पर पूवः पद्‌ 'विपयय-मशाक्ति-तुष्टि-तीर्नो का सूचक है! वे 
विप्यय-भराक्ति-वष्टियां, करिणी ( हथिनी ) के तुच्य सिद्धिर्यो कौ निवारक दोन से उंङ्श्की 
तरह है । एवं च सिद्धिपरिषन्थी (सिद्धि को विघातक) टोने से विप्यय-मशक्ति-त्॒यो का 
त्याग करना चाष्टिये । भर्थात्‌ विपय॑य-अशक्ति-तुष्टि संज्ञकं चरिवगं, सिद्धिर्यो की श्चुडि का विधातक 
द्योते से बुसद्च को चादिये रि वह्‌ उन तीनों क्षा उपादान न करे ॥ ५१ ॥ 
स्यादेतत्‌ पुरुषाथेप्रयुक्ता खष्िः। स च पुख- 
(२३९) उभयसर्गावश्य- पार्थः प्रत्ययसर्गाद्धा तन्माचरसर्गाद्वा सिध्यतीति कत- 
कत्व शद्धा । पुभयखगंणेत्यत आह - 
- जापका कथन ठीक दौ सकता है, किन्तु अनागतावस्थ जो भोगापवर्गास्मक पुखपाथं उ्तते 
प्रयुक्त यह खष्टि है ओर वद पुरुषार्थ, प्रत्ययस्॑-( मावसर्गं ) 
८२३९ ) उभयग की (प्रतीयन्ते विषया अनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः- तस्य सर्गः अर्थात्‌ धर्मा. 
जावश्यकता पर धम, ज्ञानाज्ञान, वेराग्यावेराग्य, रेश्यानैश्र्यात्मक्र भावस, जिसे 
ञश्का । दिपयैय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि-घन चार भेदो के द्वारा रक्षिप से 
बताया गया है )-से सम्पन्न दो सकता है। अथवा तन्मातरं 
( रिङ्गसगं )-( सुक्ष्म -दान्द, स्पदयं, रूप, रस, गन्धात्मक तन्मात्रार्मो का नो सरग अर्थात्‌ लिड. 
शरीर भोर पाट्कोदिकस्थूलशछरीर ! इन्दियसदधिति मन~महकार इद्धि को तन्मात्रषटित दोने पर 
टी ्सुचमशरीरः कहा जाता हे ( चित्र यथाश्रययत्ते०--४१ ) भौर षाटकौशिकशरीर, 
तन्मात्रार्ओोः का कायं है । अतः स्यूलशब्दादि विपरवो से युक्त पचभूतविकारस्वरूप स्थूर शरीर 
तथा सह्मञ्रीर दोनो को तन्मावरसरम से समज्लना चादिये । )- ते टौ पुरुषां कौ निष्पत्ति हो 


२६६ सांखयतच्वक्रौसुदी [ कारिका ४ 


सकती है । भतः पुरुषार्थं निष्पत्ति के ल्यि किसी एक्ट सर्गको स्वीकार का जाय) दोनों 
सर्गो को स्वीकार करने की क्ष्या भावदयकता ? भभिप्राय यद्दहैकिवबुद्धिने दोप्रकनारकी षट 
कर्यो की ? इसके उत्तर मे निम्न कारिका उपस्थित हो री ६- 
(~ जद (^ $ (^ स 0८. 
न पिना भावेरिज्ग, न विना लिङ्गेन मादनिषत्तिः। 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विषिधः प्रवतेते सगः ॥ ५२॥ 
अन्व०-भावैः विना लिघ्घं न ( भवति ), लिन्नेन विना मावनिचत्तिः न ( भवतति ) तस्मद्‌ 
भावास्यो लिद्गाख्यो दहिविधः सर्गः प्रवते ॥ 
भावार्थः - मतैः विना = धर्मादि आठ मावो के विना ( षमांदि क सदित बुद्धिकेव्िना) 
शि्गम्‌ = तन्मा्रार्भी से उत्पन्न होतेवाखा लिङ्गसगं ( भोग्य शब्दादि ओर मोगस्षाधन-शरीर )) 
न मवति = उत्पन्न नदी होता । उस्तीपरकार लिङ्गेन विना = भोग्य शब्दादि भोर मोग्तभन 
दसस ॐ विना मावनि्न्तिः = धर्मादि मावो की उत्पत्ति जौर मावविश्चिष्ट बुद्धि मी मोगपापन 
न भवति = नदीं बन पाती । तत्सात्‌ = प्रत्येक के चिना दोनो का स्वरूप भरसंमव होने से भावास्व 
धर्मादि बुडधिसग, लिगास्यः = शब्दादि शरीरादि तन्मात्रसगे यह दिविधः सर्गः = उपवुक्त दो सगौ 
से युक्त खष्टि, प्रव॑ते = एक दूरे का आश्रय करके प्रवृत्त दती है ॥ 


“न विना इति "भिज् म्‌?” इति चन्मा्रसर्गमुपलक्चयति, (भावैः 
इति च प्रत्ययसगंम्‌ । एतदुक्तम्भवति-तन्मात्रस 
( २४० ) उमयविधतर्णा- य॑स्य पुरुषार्थंसाधनत्वं स्वरूपन्च न परव्ययसगौः 
वश्यकत्वपरदर्शनम्‌ । दधिना भवति, एवं प्रत्ययस्रगंस्य स्वरूपं एुरपाथसाः 
धनत्वञ्च न तन्माजसर्गारते, इत्युभयथा सग 
चृत्तिः। भोग पुरूपार्थो न भोग्यान्‌ शस्दादीन्‌ मोगायतनं शरोरद्यञ्च/ 
न्तरेण सम्भवतीस्युपपन्नस्तन्माचरसलगंः । एवं स एव भोगो मोगसाधनानीष्टिः 
याण्यन्तःकरणानि रान्तरेण न सम्भवति । नच तानि घमोदीन्‌ भावान्‌ 
विना सम्भवन्ति । न चापवरगहेतुर्विवेकख्यातिखुभयसगे विना, हत्युपपत् 
उभयविधः सगः ॥ 
“न विनेत्ति ।» 'ूरवोत्पन्नमसक्तम्‌० कारिका मेँ छिङ्ग का सथं पसृक्षमशरौर' कृताया गया १ 
जतः प्रकृत मेँ मी उक्ती अर्थं को ्रमवश्च को$ न समञ्च ठे श्क्यि- 
(२४० >) उभय सगं की “लिन्नम्‌? का लाक्षणिक मरं वताति--श्तन्माश्रस्गंमिति ॥ चिव 
आवश्यकता । यथा--४१-- कारिका कै बुद्धयादिको तन्मात्र षटित होने सेद 
लिङ्गशरीर कष्टा गया है, अतः त्रश द्यां से सम्बन्धित होने 
कारण लक्षणया ल्ग पद का तन्मात्र सरमः मर्थं करना चाहिये, पव ध्मावः पद 
परसिद्ध मथं घटादि मावपदा्ै हे यतः भमि" पद का लक्षणया प्रत्ययसगं ( वद्धि प्मादि$ 
जर विपर्ययादि पचास मेद मी ) अथं करना चा्टिये । तन्मात्र सगं यर प्र्ययसग दोनो का 
आवदयकता वताते है--एक दूसरे के विना उनका सपना स्वल्प यर उनकी अपनी पर्षा, 
साधनता नदीं दन पाती--सी अभिभ्राय को प्रकर करने के देव कदने ६--““एतदुष्तः सवि 
दोनो समा की यवदयकता को स्पष्ट कर बतति ६ वन्मात्रसगं ( दब्दरादि गीर स्थूलसू" 


| न ~ #; (५ 
शरीर ) द पुरषाम॑ताण्नता ( मोग्बत्व शौर भोगाधिकरणत्व ) कीर स्वरूप, प्रययस्तग ( बद्ध 
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सम॑-पर्मादि कारण भौर बुद्धि करण) के विना नर्य निष्पन्न हेता) गर्थाच बुद्धिरूपर करण के 
विना दब्दादिको स मोग्यता भौर ध्मादिकारण के विना शब्दादिको गोर शरीरादिरको के स्वरूपकी 
उत्पत्ति ष्टी नदीं हये सवेगी । उसी तरद प्रत्ययस्गं ( धर्मादि योर बुद्धि ) कौ क्रमश्च स्वरूपोत्पत्ति 
ओर मोगात्मके पुरुषार्थं की साधनता तन्मात्रस्ं के विना ( शब्दादि सौर स्थूल~ृक््मशरीर के 
विना) नदीं हो सकती भरथाद्‌ शब्दादिविषय के निना गौर शरीर के निना धमाधमादि उत्पन्न नदीं 
हते सकते, एवं बुद्धि की मोगसाधनता भी नदीं वन प्तक । प्स प्रकार एक दूसरे के विना एक दूसरे 
के स्वरूपादि की सिद्धि न हो सकने कै कारण तन्मात्रसमं (लिद्रसमै) ओर भावसम (प्रसयसम) दोनों 
होते है । उभयविधस्गं के विना मोग ही संभव नदीं मतः वही एक दुसरे पर निर्भर रने बारे 
दोनों सर्गो को प्रवर्तित करता है, हसी को दिखाने है- “मोग इति । उंख्दुःखान्यतरसाक्षातकता- 
रात्मक मोगरप पुरुषा, शब्दादि मोगविषर्यो ओर भोगाधिकरण रूप स्थूलसूक्ष्म दोर्नो शरीरय 
के विनासम्पन्न हो ही नही सकता, इस्तशियि शब्दात्मक सौर शरीरात्मक तन्मात्रसगं सिद्ध 
होता है। अयुमानप्रयोग श्स प्रकार दहोया--्मोगः, विषयायतनादिस्तपिक्षः तद्विनाऽनुपपचमान- 
धर्मत्वात्‌ † उसी प्रकार नो शब्द, शरीरादिसपिक्च हो वदी भोग दहै । वद, मोगसाधन चक्षुरादि. 
श्न्िय भौर बुद्धि आदि भन्तःकरण के विना संमव नरी, भतः मोगतेक्रणों की सिद्धि दती 
है। उसी प्रकारवे करण, धमाधर्भादि भरवोके भिना समव नदी । समेव कायंमात्न के म्रत्ति 
धर्माधरमांत्मक जद्ृष्ट कारण होने से समके प्रारम्म मेँकरर्णोकी प्राप्ति मी उदृष्टके दही अधीन दहै, 
अतः करणो को मी सपने स्वरूपका लाम षमांदि केबिना होना संमव नददी। इस प्रकार 
मोगा्मक पुरुषाय के द्वारा मोग्य, भोगायतन ओर भोगस्ाधां की सिद्धि बताकर भव बपतर- 
गात्मक पुरुषां 3 द्वारा दोनों सर्गो की सिदिध करते है--“न चापचरितुरिति । आत्यन्तिक 
दुःखनिष्त्तिरूप भपवगं यौर उसका हेतु अर्थात साक्षात्‌ निमित्तकारण नो “आत्मा प्रकृत्यादि 
भिन्नः इत्याकारकं जो तिवेकख्याति ( सत्वपुरुषान्यताश्षान ), 'वह्‌ मी पदार्थ॑तक्वश्चान के विना नदीं 
हो पात्ती। वद पदाथतत््वन्नान मी 'विषयतासंवंधः से विषयस पक्ष 8, "मवच्छेदकतां संबन्ध" से 
क्षरोरसापिक्ष है, ओर “अधिकरणतासंवन्ध' से बुदिधसापेक्ष है, निमित्तकारणतासंबन्धः से 
अदृ्टादिसापेक्ष है, अतः वह ( प्दार्थत्वक्नान ) उमयस्गं॑( भावस्तस॑-तन्मात्रसे ) के विना 
संमव नही, इसलिये मोक्षजनक्त निवेकख्याति के दारा भावास्य-लिन्गास्य उभयविष समं की 
गवदयकत्ता सिद्ध होती है । 


शोका -पर्मादि मावोंको शरोर की थवेक्षा जोर शसरको धर्मादि मार्वोकी भैक्षा दोत्ती 
दै, अतः अन्योन्याश्रय दोष शने से दोनों को स्वीकार नदी किया जा.सकता । 


अनादित्वाच चीजाङ्करवन्नान्योन्याश्चवदोषमा- 

( २४१ ) उभयविधरगे वहति, कस्पादावपि पाचीनकस्पोस्पन्नमावलिङ््‌- 

न्योन्याश्रयदोष- संस्कारवराद्ावलिङ्गयोश्त्पत्तिनानुपपन्नेति स्च॑मव- 
परिहारः । दातम्‌ ॥ ५२॥ 

समा०--'अनादिस्वाच वी जाद्कुरचदिति । वजार की तरह यद सष्टिप्रवाह अवि- 


च्छति (अनादि) है। बुदिष अनादि देने से उसका संयोग भी 
( २४१ 2 उभयविष्सरं के भनादिरै, (२१ वीं कारिका पपुरुषस्यदर्शनाथम्‌ मे संयोग- 
संबन्ध सं अन्योन्याश्रय परम्परा कौ अनादिता वता है) तव संसारप्रवाह मी अनादि 
दोपका परिहार 1 होने से उमयनिध यष सर्ग मौ बोज्कुर कौ तरद्‌ ( भयम बीज 


चा म्यम भद्र इसका निणेयन हो सकने पर मी मन्योन्याश्रय 
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दोष जसे नदीं माना जाता वैसे दही) भन्योन्याश्रय दोषसे दूपित नदींहो पात्रा) यहु षण 
यष प्र भुषण है। 

डंका कर्पके भारम्ममें नको मावष्ोगा भौरन कोर शरीर दी, रेस सिति 
परस्पर सापेक्षता कैसे वतादं गरे १ 

समा०--कट्पादावपीति । कश्प के आरम्म म भर्थात्‌ ब्रह्मा के दिन के आरम्भ मे ( सष 
के मारम्भ में) इसे पूरवकल्प के उत्पन्न धर्मादि माव ओर उप्ते सनुमापरक रार दोनो > 
सम्बन्ध करानेवाले बुदिस्थ चिरस्थायो व।सनातमकर संस्कार, उन संस्कार के कारण खथ ४ 
रम्भ मेँ मावो जौर तदनुमापक श्षरीसो की उत्पत्ति सिद्ध दोती है। इसी प्रकार प्राचीन कस 
के आरम्भ जेमी प्राचीनतर कस्य के माव लिन्न वासना के कारण समै दता दै, उसी प्रकार 4 
पं मी रदा है। एवं च परस्परसपेक्ष उमय विध स की उत्पत्ति मे कोई प्रतिबन्धक 4 
है, यह्‌ सव स्पृष्ट है ॥ ५२॥ 


( २४२ ) मूतर्म- विभक्तः धस्ययसर्भः । भूतादिसमे बिभजते- 
विभागः । 
(विभक्तः भरस्यथस्मः इति । परत्ययसगे ( इद्धि स ) अर्थाव्‌ इद्धि के षमादि भाट परिणु् 

जो विपय॑य, भक्ति, तुष्टि, सिद्धि. के रूप मेँ परिणत शेते दै भौर 

(२४२ ) भूतसगं 'मावसर्मः के नाम ते कदे जाते है-उन सवका मवान्तर भेद कै 

काविमाग। सदत, विमाग क्ता चुके । अव भूतादि" ~ माद्‌ तना 
जन्य स्थूलभूतों का नो पदिले से प्रसिद्ध चेतनविचिष्ट म ९ 

उसका विमाग क्रिया जारद्ा है- 


अष्टविकरपो दैवस्तैयग्योनश पञ्चधा मवति । 
[= 1 © 
मानुपकवैकविधः समासतो मोतिकः सगः ॥ ५३ ॥ 


अन्व--दवः मष्टविकल्पो मवति, तेवंग्योनश्च पद्चधा मवति, मानुषकभ्रैकविधः मवति, (ति) 
समासतो मोत्तिकः गगः ॥ 
मावार्थः--“दव? = देवानामयं दैवः भाद देवताओं का सगे “अषटविकक्प५--भषट ( 
यस्मिन्‌ सः भाद त्राह, प्राजापत्यादि द क्ते माठ प्रजार काहे च'= भौर (५8 
तिर्यगूयोनौ भवः स्था पञयुपक्षिर्यो का समं ( खष्टि ) "पञ्चधा = पांच प्रकार का दता, दै। 
"माजुषकः' = मनुष्याणाम, मनुष्ययोनौ भवो वा--मानुषकः = मनुध्वा का ( र स ५ 
प्एकविधः, = एक प्रकार का होता दै। 'इति, = रस प्रकार, समासतः न्तद ते, पमोतिकः 
पञ्चभूतविकार शरीरो का सगे ( चौद प्रकार का) मवति = होता है । 
पत्य, पेटः 
( २४३ ) त्र-( १) 'अष्टविकट्पः इति । बाह्यः, भाजापत्यम ५ 
दैवोऽष्टनिधः । देः, गोन्ध्वः, याक्षः, राक्षसः, पेशाचः, इत्य 
17-11। ९, 
। दैव? सगः ॥ १ 
> = ट ष्ट ) उपे षद्रू 
्राह्य' श्ति ! व्रह्मा के सत्य, तपस्‌, जन नाम के सक जोत (खट, + 
सर्म कते 1 दक्षादि प्रजापति क मदुर्लोक पजा ८.४ म 
[त = ~ = = जी सुगु ५ 
(२७५) (१) देवसगं  श्ाजापव्यलय क्ते 1 चरके स न ५ 
आठ प्रकार काद) न सगं कते 1 ययमादि पितौ & खोकर्मेनो ५ 
| नयेन्न सर्गः कते ई । शसोमापाराश्च देनरः वचन ॐ 
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इसी पै्ररोक को हौ '्चन्द्रलोक' कते है । भेरोः पृष्ठे गन्धर्वा वक्षन्ति" इस उच्ि के अनुसार मेर. 
पृष्ठ पर स्थित गन्धर्वलोक मेँ जो सम॑ उपे 'गान्धवंसगंः कहते दै 1 वरुणलोक मेँ जो सगे उसे 
यात्त सर्ग' कस्ते है 1 अतलादि पातालम जो सगं उपे शरास ओर पशाच सग' कहते ष । 
उपयुक्त ये सव देवयोनि होने से उते “देवसगं, कदा जाता है । 


( २४४ ) ( २ ) तै- पतेर्यभ्योलण्व पञ्चधा भवति, पश्युखगपक्षिखरीखप- 
ग्योनः पश्चा स्थावराः इति ॥ 


यव तिर्यग योनि का सगं पाच प्रकार का वतति हैँ--"परिवति ) पञ्युः-सखुर चतुष्पद 

अथवा माम्य चनुष्पद गवाश्वादि पशु, ओर सरगः--असुर विविध- 

(२४४) (२) तैर्थग पद मूषङ-गिलदरौप्रति अथवा आरण्यक चतुष्पद दरिणादि 

योनघर्ग के पांच प्रकार! मृग, पर्तीः-पंखवाले गृघादि पक्षी; खरीसख्पः-अस्पचरण या 

चरणरदित सप, बृश्िकं भादि अथवा हृदयादि से रेगनेवाजे 

सरोदप-सप॑ भादि) स्थादरः-प्रायः प्रव्यक्त चेष्टारहित वृक्षादि स्थावर हैँ । वनमानुष-जल- 

मानुष जदि को तियेग्‌ योनि मेँ समञ्नना चाये । तर-रता-युटमादि घटादि पदार्था को स्वतः 
गति न दते से स्थावरो मँ गिनना चादिये । 


'रादुषकश्चेकविवः'? इति, ब्राह्मणत्वा्यवान्तरजातिमेदाविदक्षया, संश्था- 

स्य चतुण्वेपि दणैष्वविदेषात्‌ इति “समासतः 

(२४५) (३) मादुष संक्षेपतः “भौतिकः सगे; । धराद्यस्त्वरारीरस्वे. 
एकन्धिः । ऽपि स्थावरा पवेति ॥ ५३ ॥ 


'सादुपकश्वेकविधः इति । ब्राह्मणादि भेद से मनुरण्यो के चार प्रकाररदने प्रभौ जेते 
पश्चुर्जो के अवान्तर मेद की विवक्षा नद्दींकी गईवेसेष्धी यदांमी 
(४५) (2) मानुष अवान्तर भेद ( बाह्मणल-क्षत्नियत्व-वेरयत्वादि ) की विवक्षा न्दी 
सगं एक प्रकार काषे। क्री गई है। केव मनुष्यत्व की ष्टि से मानुष सर्गं को एकतिष 
कहा गया है) क्योकि सुखदहस्तपादादि बआङ्कतिरूपसंस्थान बाह्य- 

णादि चारो म तथा वर्गस्तकरों मँ मी समान रूपसते पाया जाता है 


समालत्तः का अर्थं किया (सक्षिपत्तः ! अर्थात्‌ विस्तार से जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिर्न 
योनिरथो मे चौरासी राख प्रकार का सगं समन्नना चािये। यह समी प्रकार का सगं भौतिक 
अयात्‌ स्थूल पंचभूतविकरारास्मक सगे कदा जाता है। ऊपर घटादिकं छी स्थावर शरीरो मेँ 
गिनती कौ गड है किन्तु शजलीयेते रोगेण विनास्यते श्त्ति इत्ति शारीरम्‌? यड्‌ शरीर की ग्युतवत्ति दै, 
तव घटादि की गिनती शरीरम कते की जा सकेगी १ उत्तर देते है -"घटाद्यस्स्विति ।' घटादि 
को भोगायत्तन इरीर न कह स्ने पर भी “तिष्ठन्तीति स्थावराः न्युतपत्ति के अनुसार वा 


स्त्यावरः शाब्द श्चरीरपरक नदीहे। मतः वृक्ष-घट आदि पदार्थौ की गणना स्थावरे की 
गे है ॥ ५३ ॥ 


(२४६) भोत्िकपरे गुगभेदा- भीतिकस्यास्य सर्गस्य चेततन्योत्कर्षनिकर्षतार. ` 
ुष्वापोमध्यसावकयनम्‌ । तम्याम्यामुरष्वघोमध्यमावेन चेविध्यमाह-- 
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'तन्मान्रस्गंः नव समान है तव सुखादि तारतम्य क्योदोतादै? शस भिन्ञसा के समा 
धाना्थ' कदते है --"भोतिकस्यास्येति । भूतविकारातफ़ एष 
(२४६ ) भौतिक्षग मै चेतनसम्बन्धित सगं कौ धर्मादिनिमित्तकसवादिवैषम्व्रयोयः 


गुणमे९ से ऊध्वंभाव चेतन्य के उत्कषं-निकर्षं के तारतम्य से अर्थाव्‌ चेतन एकतः 
भघोभाव मध्यमाव का न्यम्‌" = मात्मा, उप्तक्ा उत्कं = सत्वाधिक्यप्तम्बन्ध ओर निष 
कथन । अपक अर्थात रजतम दोनो मेते किसी एक्का मपिकसनन, 


इस तर काजो तारतम्य (मेद) उप्त तारतम्य से ऊर्वोः 
भावेन = र्य स्वर्गादिरो्को मे, अधः = पातालादिलोको मे, मध्ये = भूतलदि लोको मजे 
माव = जन्म होता है, अतः उसका ( मौततिकघ्गं का) त्रैविध्य (तीन प्रकार) वता 
जा रहा है- 
ऊर्वं स्वविश्षारस्तमोधिशचालश्च मरुतः सगः । 
मध्ये रजोविक्ालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४॥ 
अन्व०--ऊर््वं सत्वविश्ालः सर्गः, मूर्तः तमोविशालः समः, मध्ये रजोविदयालः स 
{ सोऽयं ब्रह्मादि स्तम्बपर्यम्तः ( मवति ) । 
आवार्थः-- उरः = उच्चैः सर्गं अथात्‌ देवस, "सस विशालः = सप्रचुर, भधाव रज 
जर तम के रदने प्रर मौ सत्वयुण की प्रधानता शमे र्ती है, ठे “स्मः, = खट होती ६। 
तात्ययं य है- देवता सचप्रधान होते है । मूतः" = नीचैः सर्गं अर्थात्‌ ति्॑गूयोनि कौ शष्ट 
मपद््टता की भन्तिम स्थित्ति होने से मनुर्वो की भपेक्षया अपद््ट शचः दोतते दै, ध्न 
अपद्खष्ट "पक्षी, उनते जपड्ष्ट॒ क्षः, उनसे अपक्रृषट "लता, उने अपश्ष्ट तृणादि? प्त 
भकार वृण से लेकर पृश्ु तक तैयगुयो न्म तमोयणप्रपान होता है । इसमे स्वज $ 
रहनेपर मी तमोथण की मधिकता रहती है । उसी प्रकार मूलतः स्थात्‌ पाताल लोक से सकर 
रसातल, मक्टाततल, तातङ, सुतल, वितल, भतललोक तक नाय, दैत्यः राक्षसतादिस्तगं मी 
तमःशप्रधान होता है । "मणये" = मध्यलोक भूतल पर मनुष्यो का सग, शरजोविशाटः = रजी. 
गुणप्रधान होता है । इसमे सत्व-तम के रने पर मी धर्माषमप्रहृत्तिपरता दिखाई देने त 
रजोयण की अभिकता समञ्च मे भाती है! ( सोऽयं ) श्रह्यादिस्तम्बपयंन्तः' = ब्रहद्ेव, पिव 
मनुष्य, राक्षस, दैत्य, पञ्यु, पक्षी, स्थकचर, जलचर, वृक्ष, तृणादि तक समस्त लोक युणत्रय ते 
व्याप्त है १ ओमद्मगवद्गीता मे भगवान्‌ ने कदामीदै- 
न तदसित पृथिव्यां वा दिवि देवेषुवा पुनः। 
स्व प्रकृतिनैर्सुक्तं यदेभिः स्यात्‌ वरिभिर्युणेः ॥% ( १८।४० ) ॥ 
“ऊर्वे सच्वविरादःः” इति । चुधरभरृतिसत्यान्तो लोकः सच्ववहकः। 
^ तमोविश्ाछश्च मूतः सगः", पश्वादिस्थाचरन्तः, 
(२४७) ऊष्डं स्व- = सोऽयम्मोहमयतस्वात्तमोवहृलः । भूर्छोकस्तु सतद्ीप 
सखुद्रसन्निवेदो " मध्ये रजोविदाद्ो"' धमाधमा 


अरधानाः-मध्ये रजः. 


भ्रधानाः-श्रन्ने तमः नपरत्वाद्‌ दुःखवहुटत्वाच । तामिमां लोक संस्थिति 
[| श 
श्रधानाः। संस्सिपति शध्रह्मादिम्तम्बपयेन्तः', स्तम्बग्रहणेन 


वक्षादयः संग्दीताः ॥ ५९६ ॥ 

































































6 1. 9 +) द ~१1-9 म्इर्‌ [कि यो) = म््त्य्ट= ठ द सर सत्वयुः (११६३ 
= = ~~ 
प्रधान, सत्य म रजः इटः इ रउ छुक्टःकू ह स ए 6 = जर ८ 
[ण्ये (बे = उत्छशं € = = = 
प्रधान, षाक तमः = न्नः सत्ठ ः उत्३ =. २इ-१इ); 
= मदर विदः ---** -- = ---> = पश्दा- 
प्रधान रहठ इ 1 तद प्ददक्क स्युख्वः सयः =; स्र लरत्ह्‌ च्‌ 
र {दस्याद २ प्ति 1 रद पष्ट, चग, दर=र, =, ==> 
दस्यादरःस्तः- इष्त 1 प्ट, प द इरः इदः स्ट. 
= प्रधान (व स ~: = > ~ 
स्थावरान्त उन ठमोगुगप्रघान है ज्योद्धि चह `मनोडन्यः (नेडइञ्बान) इ ¦ न्ड डी 
~ = यः ~ -=--- --- ॐ? ल= रे ठ्तङड 
प्रधानता ठ दख तन्म्युता = उअल्प्तठ+ = रलम ५ ल्भ्, इ ‹ ६८;स र =2< 
3 1, चादद ५ -- [अ ----->- = द्भिद 
तकृ नागरा ठि ल्वा तम रः चान इ/६ दर = नद र (1 उन्द्‌ स्नय 
हेते ह 1 
> ~~न = == दिदि! शद == ॐ दर. ठर, === 
"मृच्देः च्छते चृठक दः उड र्ना चइ । श्त चट न लक इर >= 
ष दधे खात ~~ ~> -~--~ इ, इरा = लश रन्ड सश्र 3 = 
श्चात्सल, ष्ठ्ल पुष्छर्‌ नान = स द्वाप;रर स्व ङ्डर इर दर्दर ्डः इपर सार के 
= ---~ --र= <-> रद्िगःगम् डोदा = लः कदि य्डषर => दङ्ु- 
सात समद) श्छ जार ला सङ्‌ सल रुर १ ४ २ २५ ९ <. 
= ~ [ष ~~ {वं (न ~ (न ~त ~| ङ्न ~ ड 
यागाडि घनमनुएन तयः दइान्ग्रयाङ =उन्पदुडपच न त्स ९इ८ इं १ इयर ङ=\ङ्ःर्‌ः ड्ग्डे 
श = देता द्या ङ्स = त 
दिखाई एद्रे द यह्‌ दुगड र(न ९. २ 1 < सनस {५1 ल ॥ स उञ्र्‌ उतुरडः 
् ~~ ->~ --- > एङ इ == = ररा > ------ ॐ हादिस्तम्बः ड 
सोत्र मे दिम्न् द्धिे गवे च्छना लः स्च ठ इ दन्द = दासा दडष्वडइ -द्यदिस्तमब- 
= => न ठन! श्त्ठन्द' ह इष्ादिन्छं कः ठंड छिदा क 
पथन्तः ह्याचे टेलर दयठल व स्दन्द 5 इष्टा लात्ञ्ह "च्चा रच! एवच 
् ~य. जदि <~ ल्त्दनः स्मत लेत ३१२ 
वतु चुगनाग्नच् यड व्हा 2 उतरत्र दन्वत्यच इव्य ङ ५४ ॥ 
ट स्वेवं $ < दद्यंयित्वा त्स्य 1पवसंसाध वे । षे) 
(२५८ ) च्मंस्य इः तद॑व सम दुर्‌ तस्यापचमसाधरदराग्याोप- 


देता 1 योगिरीं दु्डदेतुवामाद- 


श अ्रज्धःर हिभिन्न दातीव दनि ~ सं = तिकरूर्गं ह < 
स मक्र (ठागद सह द वयद दात्सङ्‌ म तिरूक्र म्र 


जावर जा रूच्छी चर्ड द्गदं जरे क्ते पदाद्‌ उररी दःखरूपता 
(२४८ ) सयंडी स १ तड्‌ वन जरम ॐ पद्‌ उक्तकं डः्डरूपत 

ददराईं ना रद्य है योजि च्खक्धी द्दल्पदा चा सिद्धित इान शने 
दुःखहेतुता यद्रा जा रहौ है ज्चकि उक दुःखरूपठाः द्रा तिश्ित कान शोने 


पन्य ख्-= (सस) ति =. {स्वः न सक्ता [प 
र ष्टी उसङे( सये) ऽचि "दराग्चः ष्दाद्यो सक्ता हैः दह्‌ 


वैराग्ब दी मोद का खुर स्वाघन डे 1 
त॒त्र जरामरणछरतं दुःखम्प्रासोति चेत्ततः पुरूषः । 
लिङ्कस्याविनिवरचेस्तस्माद्दुभख सभवेन ॥ ५५ ॥ 


चिड्त्य ङ्विनिद्तेः उतनः परषः दरामरप्=ं दं म्राप्नो 
सन्व०~-ठत्र चर््धत्य =चि'नद्त्तः उतनः पुरषः लरामर्पज्ते दुः †प्नेतति, तस्मात 


आाचा्य----न्तत्रः = दिचिक्जातीदस्तमै दे छरीर =, "लिङ्क्यः = सृष्नङ सरीर षी "सवि. 
निद्त्तेः, = निदि न दोने हे ( क्योकि चल्मदरीर का प्न्बन्प सडत्र है ), "देतनः' = इडया- 
दिजद्पदा्या दे भिन्न रदने पर नी, श्ुरूषः' = पुरुष, (जरा-मरणङ्तमः = बुडापा ( => 
तावस्था ) अर छरीरत्वानर्पीड्यु के नारय (उसे होनेवाला ), (्ुःदस्‌ः= = 
विदु कनो, श्याप्नोत्तिः = म्ेग्वा रहता है 1 (तस्मात्‌, = दिह्चरीर का ७ 
त्य = जात्सनः भावः, = ब्लोपाधिकधनैः-तेन, चह ५. 


क 


कारम, स्वमाचनः- 





) 


जदि दा धरई उनिन इद्धि ने उन्दन्ध सेमात्मामे प्रतीत द्योता रै + 
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कछ रोग “लिङ्गस्याचि निषत्ते, = यदा पर (भाविनिषृत्तेः पदच्छेद कर लि्गलरीर (सूक्ष 
शरीर ) की निचृत्तिपर्यन्त-येसा अथं करते है । संसतार मे स्वमाव सेद्ध दुःख अर्थात्‌ सर्ग 
स्वत पव. दुःखरूप है । भगवान्‌ पतन्जछि कते दै--“परिणामतापसंसकारदुःलेयुंणवृतति 
विरोधाच्च दुःखमेव सवे विवेकिनः” ( यो. सु. २।१५ ) यहां "परिणामः शब्द से जरादि- 
दुःख भौर तापः शब्द से मरणनासदुःख समञ्चने चाहिये । 


“"तच्च' इति । (त्रः शरीरादौ , यद्यपि विविधविचित्नानन्दभोग- 
भागिनः पराणभ्रदमेद्‌ाः तथाऽपि सर्वेषां जसामरणशरूतं दुःखमविरिएम्‌ । 
सर्व॑स्य खल्यु छृमेरपि मरणचासरो -^मा न भूवम्‌" “भूयास्तम्‌? इत्येवमालमकोः 
ऽस्ति । दुःखं च भयदेतुरिति दु-खम्मरणम्‌ ॥ 


न्त्रः ति स्तन्न" काथं है श्चरीरादौः। विभित्त शरीरो म ओर विभिन्न विषयों मे सष 
मी होता है-रेसी आशंका करते हृ जरा-मरण का दुःख स्व॑साधारण दै - यद्‌ वाति है 
भ्यद्यपीभ्तति । यथपि कृ प्राणी अनेक प्रकार के खीसुखादि के भानन्द को पाति रहते रै 
तथापि समी प्राणियों को जरामरण कृत दुःख तो समानरूपं ते रहता दै। छख के भप्तमान 
रहने प्रर मौ भरण्दुःख तो समी को समान रदता है । “जरा' का स्वरूप महर्षि याज्ञिवदक्यते 
बताया है-- “अवेक्ष्या ग्म॑वासाश्च कमना गतयस्तथा । आधयोन्याधयः क्लेश्वाः जरा रूपविः 
पर्ययः ॥” मरणन्नाक्च वताते दै सर्वस्येति । अत्यन्त अश्च कृमि तक समस्त प्राणभारियों को 
मी मरण का त्रास-मान भूवम्‌- मेरा नाशन दो, 'भूयासम्‌--सदैव मँ जीवित रह - क्ष 
प्रतीति से यह स्पष्ट हैफिमरण का मअय-सभी को रदतादै। 


मय कादेतु तो श्ुःख' है, उस्तका अनुमान मय से किवा जत्ता है-- “सवे, मरणदुःखवन्तः 
मरणत्रासवत्वावः । निकष्कषं यद्‌ है किं मरण दुःखप्रद है । 


स्यादेतव्‌-ड्ःखलादयः प्रावा बुद्धिशणा", तकत 
( २४९ ) शरहृतयणभूत- थनेते चेतनखम्बन्धिनो भवम्तीस्यत आह -शुर्प' 
दुःखादोनां पुरुषेण सह॒ इति । पुरि लिङ्गे येते इति पुरूषः, लिङ्ग तत्सम्ब 
सम्बन्धप्रदशंनम्‌ न्धीति चेतनो ऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्थथेः॥ 


किन्तु दुःख तो भत्मधमं नीं है, तव॒ उनका मात्मा से सम्बन्ध कैसे वताया नाता ६! 
श्सी ादंका को व्यक्त करते ई--श्यादेतदिति।' दका 
( २४९ ) भ्रति दुःख-चुख-मोक् तो इद्धि के स्वामाविक ( ्राङृत~मक्ृति = स्वमा 
गुणभूत दुःख भादि का तञ्जन्य ) धमं है, तव ( वुद्धि के स्वामाविक धमं दने के कारण ) 
पुष के साय सम्बन्ध । ये दुःखादिकं चेतन (पुरुष) से संबन्धित कैवे ्ोते ६ ४ 
समा०--"पुरपः हति । चेतन पुरुप ष्टोने के कारण । ५: 
पुरि = लद्वश्चरीर पै शेते=सोता दै (रदता है) । सभिप्राय यद ध ४ 
प्रधानभूत जो दद्धि, रसम प्रतिनिम्व रूप से वदरदतादै। लिङ्ग शरोर का दः्वादिर। ८ 
तादाल्य ह्यो लाता -( लिगं च तत्सम्बन्धि अवति ), श्सल्यि चेत्न मी शलायवप्रतिनिग 
सम्बन्ध सै तर्सम्बन्धी ठो नाता &, राद पुरुप के साथ दुःादिरको का साक्षात्न्बन्प न ४ 
पर मी परम्परया सम्बन्ध रद्टता € ६। 
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कतः पुनर्टिङ्गसम्बन्धि दुःखभ्दुरुषस्य चेतन- 

( २५० ) पुस्षग्रकृतिभे स्येच्यत आद "लिङ्गस्याविनिङत्तेः-पुखुषाद्‌ , भेदा 

दाप्रदनिवन्धनः पुस्षे दुः- म्रदािन्गधमानास्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । अथवा दुः 

खाध्यवघायः। खप्रात्तावधिसडा कथ्यते, दिद्धं याचन्न निवर्तंते 
तावदिति ॥ ५५ ॥ 


शंका-सभी सर्गोमे सर्देव पुरुष ( चेतन ) को लिङ्ग शरीर से सम्बन्धित दुःख क्यो टता 
है १ कुतः पुनरिति? । 
(२५०) पुरुषे दुःख का = समा०--'लिङ्गस्याविनिवृत्तेरिति ।' समौ सगौ में छिङ्ग" 
अध्यवसाय पुष भौर शरीर ८ सूक्ष्मशरीर ) का भदुगमन दते रदने से ( लिङ्गशरीर 
परङति के सदाऽ. की निवृत्तिन दोनेसे) समी सर्गोमे सदैव दुःख रदता्ीहै) 
मरह से। से शिङ्ग शरीर में प्रतिविम्ब के रूप मे वतमान रने के कारण उसे 
भेदाऽ्यदात्मक जो अशान, उप्त अज्ञान के कारण व्‌ दुःख काभनुमव 
करता रइता है । पुरुषादिति ! पुरुषप्रतियोगिकसेद्‌ बुद्धि के दारा गृहीत न ्ोने से बर्कि शुद्धिः 
मात्माऽभिन्ना--श्त्याकारक ममेदह होने से चिन्गर्मा को ( बुद्धि के दुःखादि धर्मो को) पुरुष 
अपने मेँ समद्चता रहता दै । एवं च 'अविनिवृ्तेः का शर्थं 'जभेदाऽ््रहात्‌, वाचस्पति भिश्च कौ 
अभिप्रेत है । 


'लिङ्गस्याऽऽविनिवृत्ते" मे जिब्गस्य आचिनिवृत्तेः-- रेता पदच्छेद कर व्याख्या करते है- 
अथवेति ! "भाक उपसग का अर्थ “अवधिः है ओर विनिवृत्तिः का र्थ निवृत्तिः करते दै। 
एवं च-लिङ्गदारीर की निदृत्ति दोन तक दुःख कौ प्रापि दती रहती है । इसी वात को कहते है-- 
"लिङ्ग यावन्न निवर्तते तावदिति - नवतक लिङ्गशरीर का ल्य नदीं होता तव तक दुःख 
का अनुभव चेतन करता रहता रै जेते तपे हए रोदे के गोले को देखकर अग्नि भौर रो 
म मेदग्रह नदीं दो पाता, इस कारण अदादक रोहे को दादक कषा जाता, वेसे दी वुद्धि भौर 
चेतन दोनो एकरूप मासित होने से दुःखादि धमौ के साथ सात्मा का वस्तुतः कोश सम्बन्ध न रदने 
पर मौ उस्म सखी-दुःखी व्यवहार किया जाता है । जब चस्तुतः भेदम्रह (भेदश्चान) से 
अमास्सक असेदक्तान का नाच्च होता ई तव दुःखनिवृत्ति दोती है ॥ ५५ ॥ 


(२५१) खष्टिकारणविप्र- उक्तस्य सगेस्य कारणविग्रतिपत्तीनिराकरोति- 
तिपत्तिनिराकरणम्‌ । 
(२५१) खष्टिके मूर कारण मावसगं नोर लिङ्गसगं के मूलकारण के विषय मेँ विप्रतति- 


का निर्धारण करनेमें वि~ पत्तियों का ( पूर्वोक्त उभयविध सगं, ईंरवराधिषटित पङ्ृतिशत है १ 
मरततिपत्तर्यो का निराकरण । मथवा जह्मकृत दै १ अथवा अकारण है ? श्त्यादि विरुद्धवादि 


के मत्तं को) प्रक्ृतिकारणवाद का प्रत्िपादन कर निराकरण 
करते है-- 
[क 


इत्येष प्रछृतिद्रतो सहदादिषिरेषभूतपयंन्तः । 
९ 


प्रतिपुसपत्िमोक्षाथं स्वाथे इव पराथं आरम्भः ॥ ५६ ॥ 
१८ सां० कौ० 
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न्ध ०--इत्येषः प्रकृतिकृतः मददादिविशेषभूतपर्यन्तः स्वार्थे €्व प्रतिपुरुषविमोक्षा्थं पए 
आरम्भो मवति ॥ 


भआवार्थ-दतिः = श्स प्रकार “रषः, = मूलप्रकृति के द्वारा तादात्य के आकार प्रक 
किया गा (महदादिविशेषमूतपयंन्तः' मदन्त से लेकर स्थूलभूर्तो तक ( मद्व, भकार 
मन-- योत्र त्वक्‌ › चष्चु, रसना, घ्राण--वाक्‌ › पाणि, षाद, पायु, उपस्थ--शब्दः, स्प, रूप रस, 
गन्ध-पृथ्वी, जक, वायु, तेज, आकाशा ) का स = सषि, स्वाथे हवः = जेसे अपने प्रयोजन 
केल्ि वैते ष्टी, “प्रतिपुरूप-विमोक्ताधंम्‌ = पुरुषं पुरुषं प्रति इति प्रतिपुरुषम्‌ , प्रतिपुरषस्य 
यो विमोक्षः तदर्थम्‌-प्रस्येक पुरुष को मोक्ष देने के लिये, परार्थं = पर = पुरुष के प्रयोजन के 
ल्यि "भारम्मः' = सग = सष्टि, प्रकृति के द्वारा द्यी की जाती है । अभिप्राय यद है- 
समस्त सृष्टि का कारण केवर श्रकृति' ही है, तदत्तिरिक्त अन्य कोई नहीं । वह सष्टि उसने ( प्रकृति 
ने ) अपने क्थ की है- रेता मासित होने पर मी वास्तव मँ वह ( उप्तके दवाराकी गं सृष्टि) 
दूसरे ( पुरुष ) क च्वि ष्ठी है। सांख्वसूत्रकार मी ससी वात को कते है-श्रषानसष्टिपरयं 
स्वतोऽप्यभोक्तृत्वाद्‌ उष्ट्‌ कुद मवई नवत्‌” -( सां० सू° ३।५८ ) 


५३त्येष इति । आरभ्यते इति "आरम्भः" सगः महदादिभुतान्तः भ्र 
व्येव छतो नैश्वरेण, न ब्रह्मो पादानो, नाप्यकारणः। 

(२५२) चार्वाकवेदान्त- अकारणत्वे द्यत्यन्तभावो.ऽव्यन्ताभावो वा स्यत्‌। 
न्यायमतदूषणम्‌ । न ब्रहमोपादानः, चितिश्चक्तेरपरिणामात्‌ । नेभ्वराधिः 
छितपरकृतिङूतो, निग्यीपारस्याधिष्ठादृत्वासम्भवात्‌ । 


न हि निन्यौपारस्तक्ला बास्यायधित्तिषएठति ॥ 


` ˆ शदस्येष' इति । "आरम्भः? यदा कर्मणि प्रत्यय प्रद्चित करने के ल्य “जआारम्भ' पद 1 
व्युत्पत्ति करते है--“भारभ्यतेः इत्ति । मारभ्यते = आविमा्यत 

( २५२ ) चार्वाक, वेदान्त यः सः (मारम्भः । (जारस्य का अथं है-प्सग--जित क 
ललौर न्याय के मतम दोष ८ मद्य से रेकर स्थूकभूत पर्यन्त ) को मुलग्रहृति ने दी भा 
प्रदक्शंन । है । अर्थात्‌ वह सृष्टि प्रकृत्युपादानक ष्टौ £ (खष्टि का उपदन 
~ कारण मूलप्रकृति दी है )। श्रह्ृ्येव छतः? यां “व कए 
का ग्यवच्छेय वताते है नेश्वरेणेव्यादि । सषटि के भित्न-भिन्न उपादान कारणो को माननेवार्थे 
मेते माध्वमत का नेश्वरेण' से निरास किया दै-ईश्वराधिष्ठितप्रति, खषटि का का 
नदीं 21 शाकरमत का खण्डन करते है--"न बद्योपादान दति !*--वरहम एव उपादान 
यस्य सः = बरहमोपादानः-खष्टि का उपादान कारण बद्ध भी नीं है । असस्कारणनादी वाद" 
मत मौर स्वमाववादी चार्वाकमतत का खण्डन करते ह --“नाऽप्यकारणः इति-नासिति 
किचिदपि भावात्मकं कारणं यस्य सः-खष्टि का कारण असत्‌, नदीं जौर स्वमावः मी न्दी 
क्योकि सष्टि को अकारण अर्थात्‌ स्वामाविक मानने प्रर उते नित्य मानना दोगा-- श्यनः 
वणका अर्थ ह (निश्य। किन्तु खष्टि (जगद) तो सावयव मौर रूपवान्‌ ९, भतः उसका 
उत्पत्ति--विनाश्च मवद्यमावी षटोने से उति नित्य कंते माना जा सकेगा! “लव्यन्तामाय' का 
मथ (जससव' है । नो अकारण क्षेगा उसको उत्पत्ति दोना शशविषाण की तरद भभम ९, 
केकि प्रत्यक्तादि प्रमार्णो से सिद्ध जगत को श्स प्रकार अलीक ( भतमव) मानना उचित म 
है। अयुमान प्रयोय--स्तमंः न अकारणकः व्यवस्थितकायंताव?। उक्तटेतु फौ (भप्रया न 
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मी नदी क सकते, र्योकि “सगं यदि अकारणकः स्यात तदा नित्यत्वम्‌ अप्त्वं या स्यात्‌"-- 
यह्‌ भनुकूरु तकं दै । 


घृष्टि को यदि ब्रह्मोपादानक ( सष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ) मागे तो उपयुक्त दोनों दोष 
(नित्यत्व ओर अलीकत्व) नदीं दग -रेषा यदि कहा जाय तो उस रम के निवारणार्थं "न ब्रह्मो 
पादानः कद कर ब्रहम पादानक्र का एक वार निषेध कर चुकने प्रमी पुवः दोषप्रदशे 
नाथं निषे करते है- “न ब्रह्मो पादानः चितिल्लक्छेर परिणामाः इत्ति । अपरिणामिनी चिति- 
शक्ति चेतन बरह्म) का परिणाम होना द संमव नदीं अतः उप्तम ( ब्रह्मम) सगं कौ उपादान 
कारणता नक्ष बन सकती । यदि कदाचित्‌ उसके संमव दोनेका भयहदही दो तो उसका ( ब्रह्म 
क्ता) स्वरूप ( ब्रह्मत्व) ही नष्ट होने का प्रसंग अविगा। अनुमानप्रयोगः--श्रह्म न जगत्का- 
रणम्‌ परिणामित्वात्‌? । 


उपर्युक्त दोष के निरखनार्थं पातजलयोगसूत्रकार कदते है-प्रकृति दौ ईैखराधिठित 
दोकर सष्टिकाकारण है-यह मानने परं पूर्वोक्त दोष नदीं दोगि । अतः देदवराधिष्ठित प्रकृति 
-कारणकत्व का मी निषेध कर पुनः दोष प्रदर्धित करते है--भनेश्वराधिष्ठि तप्रद्तिद्तः, निभ्या- 
पारस्य अधिष्टातृस्वाऽसंभवात्‌' इति । '्व्यापारः का मथ है (क्रियाः ' निघेमंक = व्यापार 
शत्य भावसा मेँ 'अधिष्ठाचृत्व' ससंभव है, तव ईश्वर मे तो अपिष्ठावृत्व अत्यन्त दी ससंमव होगा, 
अतः सृष्टि कमी मी ईश्वरायिष्ठित प्रकृति से पैदा नहीं द्य सकती । अन्ुमानप्रयोगः--देदवरः 
्रक्त्यपिष्ठाता भविहुं नात्ति, निव्यापारसात्‌" । अभिप्राय यह है-पातञ्जरु योग का यह 
सिद्धान्त रै कि प्रक्रत्ति, अचेतन दोने से उसकी स्वतः प्रषृत्ति तो दो नदीं सकती च्धिन्तु चेतन 
इरवर के अधिष्ठान से ही उसको प्रवृत्ति होती हे । इस सिद्धान्त को दूषित करने के लिय कहते 
है-जव कि वह (चेतन ईश्वर ) कुछ करता ही नहीं तव वह अधिष्ठाता कैसे दो सकता दहै? 
योगशा मे मी दरवर को निर्व्यापार माना है) अधिष्टठानका अर्थं है (भाभवणः--भश्रव 
करना, यह्‌ भी एक व्यापार विदेषद्टी है । व्तः जो निव्यापार होगा उसमे आशधयमगसूप व्यापार. 
विशेष का कृदैत्व कैते समव हो सकेगा ? 


सी को ( व्यापार न करनेवाले में इ का आश्रयण कृरना भी असंमवदहै) दृष्टान्त 
के द्वारा समश्चाति है-- “नहीति 1” निर्व्यापार जर्थात्‌ कुछ कामन करते वाला तक्षा, ( बटारं ) 
वास्यादि -८( वाश्ची-ङठार भादि) आयुध विश्षेष का आश्रय नदी करता, किन्तु जव वह सक्रिय 
(काम करतादहै) होता रहैतमी वह्‌ उन बाघुर्षो का भाच्रयं करता रै (निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तम्‌, श्वति से स्पष्ट है कि बह्य-दैश्वर भादि तो निष्किय दहै । 


` नु ्रङुविरूत्चेत्‌ , तस्या नित्यायाः ब्रद्क्तिश्लीटाया अजुपरमात्‌ 
सदेव सगः स्यादिति न कच्िन्मुच्येतेत्यत आह -- 
( २४२ ) नित्यप्रत्तिः “धरतिपुरूपविमोक्नाथं स्वां इव परार्थं उगरम्भःः 
शीलग्रकतिङतेखष्िपत्ते इति । यथौद्नकाम ओद्नाय पाक्त प्रत्तः ओदन. 
संखतिनित्यत्वस्यानिमो- सिद्धौ निवर्तते, -एयं॑पत्येकम्पुखषान्‌ सोचयितुम्ध. 
क्षस्य च प्रसन्नश्, त्रत्ता पकतिय पुरख्पम्मोचयति तभ्ध्रति एनं प्रव- 
तन्निरापश्च ॥ तते, तदिदमाह - स्वाथे इवः, स्वार्थे यथा तथा 
पराथ आरम्भ इत्यथः ।॥ “६ ॥ 


७६ सांख्यतचवकौमुदी [ कारा ४ 


जव अपने पकम वेदान्तिम्र्ुतिर्यो ने उपन्यस्त किये दोषों के वारणार्थं प्रकृति कारण. 
वाद मे मी शंका करते है-"ननुप्रकृतिश्ृतश्चेदिति॥ यदि 
(२५३ ) निव्यप्रच॒त्ति . प्रकृति से सृष्टि (सगं) होती है तो उस प्रकृति के नित्य होने पे 
शी भहृतिष्त सष्टिफे प्रवृत्ति करते रहना तो उसका स्वभाव ही रदेगा तव सदैवदी 
पन्त मे संत निव्यस्व वह प्रदृत्तिशील रहेगी, उप्तका ( प्रवृत्ति का) कमी उपरम 
ओर अनिरमोक्त के प्रखग (भिराम) द्य नदीं दहोगा। तव सदैव (नित्यही) सर्ग ( षष्टि) 
कौ भाशंका पूवक उसका दोता रदेगा । रेत्तो स्थिति मे कोई मी गात्मा, सुक्त नदी दो- 
निराकरण । पायगा--यह आपत्ति भावेगी | 
३ समा०--्रतिपुरषविमोक्ता्थं॒स्वा्ये इव परार्थे आरम्भः 
श्ति । प्रकृति के दारा अपनेचियिष्टी ( अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकेच्यिही) वहु सष्टिक 
ग दो-प्सा प्रतीत द्योता है परन्तु उस्ना ( प्रकृति का) भपना कोई स्वान होने ते बह 
सपना स्वाथसिद्धिके व्यि खष्टि नदीं करती - यदह वस्तुस्थिति है । "स्वाथे इव कह करतो 
दृष्टान्तप्रदरित किया है। जेसे- कान्ता सोचती है कि भम पुरुष की मोग्य बनू--सदं पुरुेण 
मोग्या मवानि- तदनुसार स्वकर्मक मोगरूप स्वार्थ मेँ प्रवृत्त होती है, वेते शी प्रत्येक पुरुष ी 
( पुरुष पुरुषं प्रति इति प्रति पुरुषं -तस्य = प्रतिपुरुषस्य ) सक्ति कराने के छिये प्रकृति परां साधन 
के किय ( पुरुषाय भपवगों दातव्यः--पुरुष को अपवर्गं देना है-- यदौ परां है ) प्रवृत्त होती ६ै। 
णवं च पहले मोग देकर पश्चात्‌ पराथृरूप मोक्ष मी करा देती है अतः प्रकृति प्रत्येक पुरुष के मग 
तथा अपरवर्गंके चि सुष्टि करती रहती है। तः मुक्त नष्टोने काको प्रग दी नींहै। 
च््टान्तकेद्भाराश्सीका उपपादन करने है -प्यथौदुनेतिः। जैे-गोदन ( भात) को 
कामना करने वाच्य आदमी ओदन वनाति के ङ्यि पाक निष्पत्ति मे प्रदत्त होता भौर 
ओदन वन जाने पर ( चावर पक जाने पर ) पाकक्रिया से निवृत्त हो जाता, वैते ही ्कृति 
मी एक-एक पुरुष को सुक्ति देने के ल्यि प्रवृत्त होती है । भौर जिस पुरुष को शक्ति देती ई 
भर्थात्‌ मोग देर सक्तिदे देती है तो उस पुरुष से वह ( प्रकृति) निवृत्त हो जती ह। 
अभिप्राय यद्‌ है--उस पुरुष को मोग देने कै छ्य उसकी ( म्ङृति की ) पुनः प्रवृत्ति नदीं ती । 
श्सी वात को दृष्टान्त के दवारा वृताने के ल्वि स्वां इवः इति । जेते-चेतनापपन्न कान्ता मोग्यत" 
संपरादनरूप स्वार्के ल्थि अनुकूल रहती दै वैते ही प्रङृतति मी अपना कुठ स्वाथ न रदे 
पर भी अपने स्वार्थकीतरद दी भपवर्गात्मक पराथ के लिये सदेव भनुकरूल रदती है, परां 
( दूसरे के प्रयोनन ) का विधात नदी करती । एवं च-केवल, प्रकृति कारणवाद मे पुरुष के मोक्ष 
नष्ौनेका कोर प्रसंग ही नदीं रै \॥ ५६॥ ५ 
स्यादेतत्‌- स्वार्थं परार्थं वा चेतनः पवर्तते। न च प्रकृतिरचेतनव 
भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रङृतेरधिषठात्ता चेतनः । 
(२५४) श्रचेतनप्रधान- न च क्चेत्रज्ञाश्चेतना अपि प्रकतिमधिष्ठातुमहनतिः 
परषृनिशङ्धा । तेषां प्ररूतिम्बरूपानमिन्ञत्वात्‌ । तस्मादस्ति सवाथ. 
दर्री प्रङतेरधिष्ाता, स चेश्वर" इत्यत आह-- 
अव माष्व-दौव-पाश्ुपत्तादिको के मतवते आादका की जाती दै--सवाथंया परार्थ साधन 
यि चेतन की दी प्रवृत्तिदो सकती ै। अनुमान प्रयोगः 
( २५४ >) श्रचेतन प्रधान श्रङृत्तिः चेतनप्रयुकता प्रषृत्तितवाव › देवदततपदृत्तिवत्‌ । मरति 


की प्रवृत्तिं आन्नंका तो अचेतन (जड) 2, वद्‌ शस प्रकार स्वप्रयाजन था न 
प्रयोजन के ददरेदय से प्रवृत्तो नदौ सकती श्सटियि यद प्रहत 


¶ 


कारिका ५७ ] जडस्य स्वतन्वप्रचरत्तिनिरूपणम्‌ २७७ 


का प्रवततक कोर स्वाथ साधक या पराथं सधक चेतन सधिष्ठाना है । अनुमान प्रयागः--श्रकृति- 
प्रषृत्तिः, चेतनप्रयुक्ता, प्रषृत्तित्वात्‌ , रथप्रदृत्तिवच्‌ । यदि करदं कि शेत्रत्त-क्षत्रं = शरीरं जानन्ति 
येतेक्षिवक्ञाः भर्थात जीदास्या चेतन ही प्रकृति के भपिष्ठाता है, तो यह ठीक नदीं । सेत्र्त 
( चेतन जीव )--कषि्रेण शरीरेण स्थूलेन सूक्मेण च अर्पितं विषयं जानन्ति साक्षाक्छुवेन्ति येते 
कषेवक्षाः-- मौ प्रकृति के अधिष्ठाता नदीं बन सक्ते, क्योकि प्रत्येक इारीर म भिन्न भिन्न, मरपश्च 
जीवात्म ( पुरुष ), समी शरीरो मे (क्षत्र मे) समान रूपे व्यापक तथा अनेकं रूपो से युक्त 
जो प्रकृति का स्वरूप दै, उसे अनभिक्न रै । अनुमानप्रयोगः--क्षेवरज्ञः न प्रकृतिप्रवतैकः, 
तत्स्वरूपाऽनभिज्ञत्वात । आत्मामं को यदि प्रकृति के स्वरूप का अभिज्ञ मान लिया जायतो 
उन प्रकृत्ति-पुरुष दोनो की विवेकख्यात्ति (मेदक्षान ) ही दो गं कहना पड़ेगा । प्रङ्गति के 
स्वरूप की अनभिश्ना होने मे दी प्रकृति कौ समी वतां फो पुरुष भपना ष्ठी समश्चता 
रदता है, ठेस स्थिति मे सतेत्रत्त ८ पुरुष-जीव।र्मा ) प्रकृति को अधिष्ठित करने मे कसे समथ हो 
सगे । भतः प्रकृतिस्वरूप की अनभिक्गता के कारण जीवास्मा तो प्रकृति के अभिष्ठाता दो नदीं 
सकने, ईसल्यि समौ सर्गो ( खष्टि ) मेँ य॒च्च यावत शराय के समस्त प्रयोजनो का जी प्रत्यक्ष द्रा 
डो उपे ही प्रकृति का अथिष्ठाता मान लेना चाहिये । अनुमानप्रयोगः--प्रकृतिप्रदृत्तिः, 
कारणाऽपरोक्ष्वान-विशीषां -कृतिमदयिष्ठावृभ्रयुक्ता, कार्यानुकूल-प्रवृत्तित्वावच्‌ , चक्रप्रदृत्तिवत्‌"- 
पत्र गुण विशेषण विशिष्ट समस्त प्रयोजनों ( भर्थ) क्रा द्रष्टा एक मात्र ईश्वरद् दो सकता है, 
तो प्रकृति का अथिष्ठाता वही देदवर है, उप्तीके दारा अधिष्ठित इदं प्रकृति, सृष्टि निर्माणे 
भ्रवृत्त होगी । चेतनशखवर से भधथिष्ठित इए विना प्रकृति (जड होनेके कारण) स्वयं कैसे 
भरवृत्त दो सकती है १ इस जा्ंका के समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित हो रदी १-- 


पत्सबिद्रद्धिनिभित्त क्षीरस्य यथा प्रवृ्तिरक्ञस्य । 
पुरुपिमोक्षनिमित्त तथा श्वृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 


अन्वः--यथा वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ भश्वस्य क्षीरस्य प्रदृत्तिः, तथा पुरुपविमोक्षनिमिन्तं 
प्रधानस्य प्रततिः मवति ॥ ध 

मावा्थः--अचेतन पदां कौ मौ परप्रयोजनाथं प्रवृत्ति हभ करती है, जते चस्विच्द्धि- 
निमित्तम = वत्स ( वछड़े ) के संवधेन हेतु, 'अज्ञ्य' = वत्त के स्वरूप से मनभिश्च अत एवं 
जड दौकर भी (हीरस्य = गोदुगध कौ भ्प्रदृत्तिः' = निःस्वाथं प्रवृत्ति होती ६, (तथाः = 
उपी तरद, 'पुरुषविमोक्तनिमित्तम्‌' = दारीरस्य चेतन के मोक्षा “प्रवानस्यः = जड प्रङ्घति 
को मी प्मत्ति) = मदृत्ति दतती है । जतः चेतनपरयुक्त दने से प्रदत्ति दोती है नक काना 
सकता, क्योकि क्षीरवन्ति म चेतनप्युक्तस नी है उसी तरह पर्तिप्रदत्ति ओ भी चेतन- 
प्रदुक्तत्व मौ कस्पना नही की जा सकती, अतः चेनन से सधिष्ठिव्‌ विना दौ दूष की तरह 
पुरुप के मोक्ष के ल्यि 'प्षानस्य' = प्रकृति की ्र॒त्तिः = पदृतति 'मदति' = होती रदती ह । 

स्तो वात को सूत्रकार मी कदते है--“अयेतनत्वेऽपि क्ठीरवत्‌ चेष्टितं परभानस्य' “ 
इटवां कारदिः-- का, सू. २।५९,६०। 


( २५५ ) तत्परिदारः- “वत्सविद्रद्धिनिमितम्‌' इति । टण्मचेतनमपि 
कषीरपपरत्तिवत्त्वाः = प्रयोजनम्प्रतिप्रवतेमानं , यथा वत्सधिदद्धयथं शीर 


सत्तः । मचेतनम्‌ पवर्त॑ते । पवभ्प्ररतिर्चेतनाऽपि पएर्ष- 
विमोश्चणाय प्रचर्तिभ्यते 1 


कर्मवद्‌ 


७८ सांख्वतच्वकौभवी [ कारिका ५ 


'वस्छदिषृद्धिनिमित्द्धः की व्याख्या करते ६--!दृटमि'ति । चैते चेतन किंस प्रयोजमे 

के उदेश्य से प्रदत्त दता है, केसे ही भचेतन अर्थाव्‌ जढव्ु 

( २५५ ) उक्त ज्यका का मी प्रयोजन--चाहे वह्‌ ( प्रयोजन) भप्रनाद्यो वा कितौ दूषी 
परिदार--रीर प्रवृत्ति्छी का दो-क च्द्देद से ही प्रवृत्त दोती हुईं लोकव्यवहार 
तरद भ्रधान की प्रदृक्ति में दिखाई देती दहै । जेसे-स्तन पान करते वारे वषड के जीन 


होती है । के ल्यि वड के स्वरूप से अभिज्ञ न रने वाला भचेतुन 
(जड) दूध मौ गाय दे स्तन के वाहर क्षरणात्मक प्रदत्त 


करता रै, उसी प्रकार भचेत्तन (जड) प्रकृति मी शरीरस्य जीवात्मा ( पुरष ) की १ 
के निमित्त सोगाप्वगं के अनुरु प्रदत्ति करेगी । भतः पूर्वपक्षी के उपयुक्त भनुमान रमे व्यभिचारे 
हो गया, क्योकि पक मै (क्षीरपरदृत्चि मे) हेषु ( प्रदृत्तित्व ) तो है किन्तु (पक्र) साध्य 
( चेतन प्रयुक्तत्व ) नदीं है--अतः पू्द॑पत्ती > अनुमान--्रकृतिः चेतनप्रचुक्ता प्रश्तित्वद्‌ 
देवदनतप्र्त्तिवत्‌"- मे व्यभिचार होने ये श्रदृ्तित्वः रूप हेतु से प्रङृतिग्रदृत्तिरपर पक्ष मे चेतन 
प्रयुक्तत्वरूप साध्य की सिद्धि नटी की जा सकती । 
अभिप्राय यदह ` दै-- "यद्‌ यद्‌ अचेतनं चेतनानयिष्ठितम्‌ , तन्न प्रराथेपरहृत्तिमद््‌ यथा 
घटादिः श्स न्याप्िको ध्यान मँ रखकर पूर्वपक्षी ने जो जनुमान किय प्रधानं चेतनाः 
भिष्टितम्‌ प्ररारथपरवृत्तिमत्वात्‌ः--उते दूपित करने के लिये अर्थाव्‌ वत्तुनः वहु अचुमान नीं 
है वस्कि अनुमानामास्त है, यद वताने के ल्यि पृवोक्त व्याषिमें ही व्यभिचार दिखाया गवा 
है। दूध किसी चेतन से अथिष्ठितन रहने प्रर भी उसमे परार्थं प्रषृत्तिमच्वं देखा जता द 
अथात्‌ अपने षडे के पोषणाथं दूष स्वयं ह क्षरित शेता है । यतः उप्त व्याधि मे व्यभिचार 
स्पष्ट दो जाने से "अचेतनं प्रधानं, चेतनाधिष्ठितम्‌ , परार्थप्रदृन्तिमत्वात इसत पृवोक्त अनुमान 
को प्रमाण कैते माना जा सकता है भर्थात्‌ वह्‌ अनुमानामास है । 
न च-क्षीर्रडसेरपीष्वराधिष्ठाननिदन्धनत्वेन साध्यस्वान्न्‌ साध्येन व्यः 
भिचारः इति खास्प्रतम्‌ । भे्षावतः परवृत्ते स्वाथकारः 
( २५६ ) ईश्वराविष्ठित- ण्यास्यां व्या्त्वात्‌ । ते च जगत्सर्गाद्यावतेमाने भरकष^ 
भधान्सष्ठौ दोषाः! = वट्यनृत्तिपूर्वकत्वसदि व्याचतंयतः। न छवाप्तसकर्टः 
प्तितस्य भगवतो जगत्‌ खजतः किमप्यमिरपित- 
म्भवति । नापि कारुण्याद्स्य सभे परवृत्तिः, माक दर्गाज्ञीवानामिन्टरियक्षसं 
रविषयासुत्पत्तौ इःखाभावेन कस्य प्रदाणेच्छा कारण्यम्‌ १ स्गोत्तरकाठ 
दःखिनोऽवलोक्य कारुण्याभ्यु पगने दुखुत्तरभ्नितरेतसश्चयत्वं दूषणम्‌+-का 
ण्येन खष्टिः सृ््या च कारूण्यमिति ] जपि च करणया प्रेरित दश्वरः सुखिन 
पव जन्तून्‌, जेन विचित्रान्‌ । क्मवेचिज्यद्रैचिभ्यम्‌” इति चेत्‌ रतम 
मेष्धाववः कर्माधिष्ठानेन, तद्नधिष्ठानमात्देवाचेवनस्यापि कमणः घदचयचप 
पतचेस्तत्कार्य्लरीरेन्द्रियदिषयाचत्पत्चौ दुःखादत्पत्तरपि छुकस्त्वात्‌ ॥ 


श्त पर्‌ दुराधष पर्ृतिकारणवादी स्पर्बुकत व्यभिचार का वारण करता "न त 
सारभदृततेरिःति । दग्ध (क्षीर) को वदिनि-सरणतियालः 

( २५६ ) ईश्वराधिष्ठित- प्रदत्ति मौ द्रायिष्टित्नि ते प्रयुक्त ३, क्योकि 6. 
द्योकर प्रधान से ष्टि ड्वर का जभिष्ठान दूधमीद। अतः रत्ति ल्प ५ 
दंडवराधिषितिप्रयुक्तत्वल्प साध्व ह दी साध्यकी संवित 4 


माननेसें दोष) 6 र) 
कारण सन्दिग्ध जो चेतन प्रधुत्तस्व ( येवनाभिष्ठनप्रयातऋः 
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रूप साध्य, उसमे युक्त ने के कारण क्षीर मी पक्ष के भन्तगैत दै ।-'खाध्येन ष्ययिचारः- 
साध्यत्ते अर्मन्‌ इति साध्यम्‌ = पक्त-तेन- साध्य का (फिसी वस्तु क्रा) साधन किया 
जाता है जिस पर उसे साध्य ( पक्ष ) कते है ।--क्षीररूप पक्ष मेँ व्यभिचार ८ साध्यामाववद्‌- 
वृत्तिहेतुः = साष्यामावाभिकरण मेँ हेत का रहना )-- “साधारण व्यमिचारः दोष नरह दे सकते । 
कर्योफि यदह नियम है-- नदि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषत्वेनाभिषीयते ! इसपर मौ 
यदि वहां दोषकामाग्रददीदो तो पक मे सदेव साध्यका सन्देद्‌ रदने से ( संदिग्धसाध्यवान्‌ 
पक्षः ) अनुमान का उच्छेद ्टी हो जायगा । अत्तः उप्त व्यभिचार दोष देना उचित ( साम्प्रत ) 
नहीं है । वर्यो उचित नष्ट है १ पन करने पर अनौचित्य क्षा हेतु वताते है-श्रे्लादत. इति ) 
्क्षावान्‌ की प्रवृत्ति अर्थात्‌ कारणापरोक्षक्ान-चिकीषां- कततिमान्‌ ८ इतिविशिष्ट ) से ( कारण 
से! प्रयुक्त जो कारयानुकरूल क्रिया, स्वार्थं ( प्रयोजन ) ओर कारुप्य ( दया्ता ) से व्याप्त 
(व्याप्य ) र्ती है । प्रेक्षावान्‌ कौ प्रदृत्ति विना स्वाथ-कारुण्य के नदीं होती अर्थाच दोर्नो कौ 
व्याप्नि है 1 अ्ुमानप्रयोग--'पाकाययिका देवदन्तप्रवृत्तिः श्चत्निव्त्तिरूपस्वार्थप्रयुक्ता प्रन 
त्वात्‌ मदीयपाकारथप्रवृत्तिवत्‌ः । एवं च-स्वार्थ-कारुण्य से रदित होने के कारण कारणापरोक्ष- 
कानचिकीर्षाकृतिमान्‌ चेतन ईञ्वर प्रवर्तक हो नहीं सकतता। भोर क्तेत्र्त जीवास्नार्ओोकी 
प्रवर्तता तो प्रक्तिस्वरूप की अनमिक्नता के कारण पदिरेषटीखण््तिकी जा चुकींदहै। जतः 
हईैश्वरानधिष्ठित प्रकृति स्वयं ही प्रवृत्त होती ह । 
संसार कौ खष्टि करनेमें स्वार्थ-कारुण्य रूप षव्यापकः के ममाव से प्रेक्षावदपिष्ठितप्रवृ्ति- 
मच्वात्मकव्याप्य का मी अमाव रदेगा-दसी को वताते है--^ते चेति । जगत्‌ के सजन मे स्वाथ 
जोर कारुष्य (व्यापक) के न रहने पर (व्यावृत्त रहने पर, वह्‌ (स्वाथं ओर कारुण्यरूपन्यापकामाव) 
व्याप्य की मी ( व्रेक्षावत्पृत्तिपृवंकस की भी ) व्यादृन्ति (निषृत्ति) कर देता है । यदां व्यापक है-- 
स्वाथे, ओर कारुण्य एवं व्याप्य है परक्ावत्प्रवृत्तिपूवंकत, = श्क्षा का अथं है-कारणाऽपरोक्षङ्नानः 
तदान्‌ चेतन, जो माध्वादिकां का मभिमत ईंदवर, उप्तकी प्रकृत्ति (प्रयत्न) तत्पूव॑कत्व = तत्पयुक्तत्व 
अर्थात्‌ तज्जन्यत्व । एवं च--शदवर, स्वाथ ओौर कारुण्य से रदित होने के कारण उसमे प्रवृत्तिमस्म- 
कृत्ययिष्ठातृत्व का होना असंभव दहै। अव शेदवर में स्वाथं की अस्तभवता दिखाति हैः - “नद्यवा. 
सेति " लोकव्यवहार मेँ देखा जत्ता है कि मनुष्य खख की अभिलाषा से प्रवृत्त होते है, घप्राप् 
सखादिस्वाथं करो प्राप्त करना मनुष्य कौ स्वामाविक इच्छा रहती रै। सगवान्‌ (द॑शवर) को 
तो उसके समस्त॒भमिलपित सदेव प्राप्त रते है, तव जगत्सर्जन मे प्रवृत्त हए श्वर का को 
स्वाथ ( प्रयोजन--अभिक्पित ) तोदो नदीं सकेना वर्योकि वदतो पूर्णकाम है, इसलिये वह 
प्रयोजन शल्य ( निःस्वा ) है अर्थात्‌ जगत्सर्जन मे ईश्वर का उपना कों स्वाथं नदीं है। 
श्सी प्रकार देदवर में करुणा मी न्दी है--"नापीतिः। करणा (कारुण्य ) के कारण अर्थाद्‌ 
दयालता के कारण उष्टिरचना न द्रखवर की प्रबृत्ति नदीं दो सक्ती 1 करुणा से उसकी प्रवृत्ति 
ट तो “अन्योन्याथ्य' दोष्‌ उपस्ति शोगा--्राक्मयां दितिः । सगं से पूवं ( सं के प्रागभाव 
६ र व के रोनादिण्कादेन्द्ियो भौर स्यूल-सृक्षम ह शरीर के शब्दादिमोभ्य 
व अ तत्भयुकत दुःख सी संभव नीं तवक्निस् ( दुःख) क 
र । र भ को स्च्छ (करुणा ) ईङ्वर मे रदेगी १ मात्‌ करणा का कोहं विषयी 
नष्टौ तव करुणा की उस्म केसे क्लपनारी जा सकती है? 
व व को डमली देखे कर उपे (दवर को ) 
व) = व प्रेरित करता है, तव तो इतरे. 
अथाव उष्टिङेव्यि क्रणादैदा हुं भौर का 


रण्य 
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से खष्टि पैदा हृ । श्वर मेँ कारुण्य ( दयाला ) की कट्पना करने से एकर भौर दूरा दोष 
दोगा-“भपिचेतिः। गर ईश्वर करुणा से प्रेरित होकर प्रकृति के द्वारा स्ट करे तो समस्त 
प्राणियों को सुखी हौ सुखी वनावेगा। भ्रिसीको चखीतो क्िप्तीको दुःखी नदीं वनावेगा। 
अर्थात्‌ खष्टि की इदयमान विचित्रता उपपन्न नदीं हो सकेगी- य एक दोष इुभा। दृमरा 
दोष यष्ट होगा फि समस्त संसार (सष्टि) जव स॒खीदी खी पैदा द्ोगातव संसार कौत्रिु- 
णात्मकता के सिद्धान्त का व्वाधात दोगा-शस रीतिसेदो दोषदहगि। 

श्स पर मौ यदि यद कद कि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के विमिन्न करमो (श्च कम, इष्ण क 
शुक्क- कृष्ण कमं ) को सदायता से शश्वर प्राणि्यो की (किसी को खी, किती गर 
दुखी, तो फिंी को मोदित ) विचित्र सृष्टि कर सकता दै । 

श्स पर उत्तर यद होगा कि धर्माऽथमांदि दृष्टस ही सष्टिर्चना केलियि प्रकत कं 
भ्दति टो जायगी, तव प्रेक्षावान्‌ ( कारणाऽपरोक्षन्ञानादिविशिष्ट ) श्दवर को कमागिष्ठाता 
मानने की क्या सावदयकता १ क्का अथं ह क्रिया-का्यं। कायांनुकूल प्रदृत्तिम्मकति क 
उसे अधिष्ठाता मानने की कोई आवदयकता नदीं । धर्माषम ( पुण्यापुण्य ) से ही प्रतिगर 
वृत्ति हो जायगी । एवं च माग्वा्ठिको का अभिमत दैदवर, जिते वे' भधिष्ठाता के स्पे 
प्रकृत्ति का प्रवतंक मानते है, भन्यथाक्सिदध हो जायगा- यह भी एक दोषे । 

क्स परभी यदि कटेकिप्राणिरयो-का कम तो स्वयं ज्‌ है, सतः वद ( करम) मौ रखरा- 
पिष्टित होकर हौ प्रकृति को प्रद्त (प्रेरित ) करता है, भतः इैदवर को भन्यथासिद्ध नदौ कहा 
जा स्केगा। 

शस प्रकार अन्यथासिद्धि ॐ निवारण करने पर भी श्वकरकापत्ति होगी, स्प दोप को दूर 
न्ह किया जना सकेगा । भ्वक्क का प्रकार--करुणा,, दुःख ते दोगी, (ख, शरीर-विषय 
आदि से होगा, ्वरीर-विषय आदि", सकरुण रेइवरापिष्ठितकमे वैचिन्य से इगि, श्रमे 
करणा पुनः दुःख से दोगी--यद "चक्रक दोष है । 

दूसरी बातत यहमी दैकि माध्वथादि्छो के मतम दैरवर से दयाठता (कारुण्य ) ष 
नीं बन सकती, तव तद्विशिष्ट दैरवर मे अिष्ठादन्व भौ संभव नही दोगा । जन्‌ उसे प्रकृत्यपि" 
छठ नदीं बन सकेगा तो चष्ट मी भलुषपन्न हौ जायगी --“तद निष्ठाने । रिक 
उत्पति के पूव क्म से उतपन्न होने वलि इारीरो का अमाव था, य स्वीकार करना दी होगा। 
जव सर ह्य नशी तब दुःख किसे गे १ अर्थात दुःख मी नदीं ये कना शोग मौर दढ 
नही तव करणा क्यो कर गी १ जव करुणा नदी तव उससे (करणा सै } प्रित रर्‌ 
उप्त स्मय (सष्टि के पूवे ) कर्माधिष्ठाठृत्व ( कमाधिष्ठता दोना ) ते संमव हो सकेगा १ क्यो 
सकरुण ईशर को करमाधि्ठाता सानागया है, करणारहित ईश्वर को न्दी । भतः व 
समय ( खष्टि के पूवं ) ईर से मनधिषठित केवल जडकर्म से दौ प्रति कौ तति दत ६-- 
यद कना दहोगा-तव माध्वादिछां के सिन्त का मंग शो जायगा, क्योकि उनका 
सिद्धान्त है--शदवराभिित कम, प्रकृति का प्रवततक होता है । उस सिन्त के मयुर उनके 
( माध्वादिर्को के) मतस्ेतो दईदवरानधिषठित श्क्लाऽुक्लादि जड कर्म॑से प्रकृति की वध्य 
यूलक्रियास्मङ पमरधृत्ति नदी हौ सकेगी । उन टिचित्र कर्मा के कायंभूत रीरस्य विभो 
की मी उत्पत्ति नदी दोगी, उनकी उसपन्ति न होने पर दुःख कौ मी उत्पति, नरद १ 
बात मनायास दी समन्चमे साजातीदै। दुभ्केनदोनेसेकरणामी नी पदा दोनी, क 
पैदा नदोनेके कारण हदवर, कर्मो कोमौ प्रेरित नदीं करेगा, उपकरा परिणाम ( फल ) वर 
होगा पि खषटि कमी पैदा दी नदीं हयी । भर्थात्‌ ष्टि का उच्छेद हो जायगा । 


कारिका ५८ ] जडस्य स्वतन्धग्रवत्तिनिरूपणम्‌ , २८१ 


भर्तेस्त्वसेतनायाः प्रच्तेनं स्वार्थानुघ्रदह्ये न वा कारण्यम्प्रयोजकपिति 

नोक्तदोषप्रसङ्गावसखरः । पारा््यमान्रन्तु प्रयोजकमुप- 

(९५७) अरकृतिखष्टौ पद्यते ! तस्मात्त सुष्टूक्तम-“वर्सचिच्रद्धिनिमित्तम्‌ः 
तहोषाभावः ! इति । ५७ ॥ 


किन्तु क्षीर की तरह चेतन से अधिष्ठित इष विना दी जड प्र्ठत्ति स्वयं ही प्रवृत्त दोती है-- 
यहु माननेवाङे हम सांख्यो के मत में तो अचेतन ८ जड ) मूक- 
(२५७) प्रकृति से सृष्टि पङ्ति की खष्टवनुद्रूल प्रवृत्ति का प्रयोजक उसका स्वाथानुयद्‌ 
मानने परं उक्त ( स्वाथं सिद्धि) नदींहै क्योकि उसका ( प्रकृति का) सपना 
दोष नहीं होते) कों स्वा्थहीनदी है। ओरन दही उसकी (प्रकृति की) कोर 
रुणा (कारुण्य ) दी प्रयोजक है। करणाका अर्थ॑दै दुःख 
रनेकी इच्छा करुणा क्ती उसे ( प्रकृति कौ) आवश्यकता ही नदीं । एवं च--क्षीर, 
जल, वायु आदि जडपदार्थो की प्रवृत्ति विना स्वा्थैजौर करणाके दी देखी जातीदहै। उसी 
प्रकार अचेतन प्रकृति की भी प्रवृत्ति, स्वार्थं भौर करुणा के विना ही होती है- यदी कस्प्ना 
करना उचित है! रेसी कसना करने से (नोक्दोषप्रसंगावखरः अर्थात्‌ दृश्वरचादी के मत मे 
दिये गये सन्योन्याश्रय, भ्वक्रकः, “जन्वथासिद्धि, ्ष्टय॒च्छेदाददिः पृवेकयित दोर्षो का प्रसंग 
सास्यवादी क मत्तम नदीं पाता) 
जडप्रङृति का प्रवर्तक कौन दोगा १ देसी जिक्षासा होने पर कहते है--“पारा्यसान्नं तु 
अयोजकमित्ति )* परस्य अर्थः पराथः-तस्य मावः = पाराय्यंम्‌- पारा्य॑मेव इति पाराथ्यै- 
मात्रम्‌ । पर अर्थात्‌ पुरुष, उप्तका जो अथं = प्रयोजन ( मोक्ष) वदी, प्रङ्ति का प्रवत्त॑क है 
( प्रयोजक है ) । एकमात्र पाराथ्यं ( मोक्ष) दो, सष्टयथं प्रकृति का परक है । अत्तः शश्वराधि- 
छटितप्रकृत्तिकारणत्ववादौ के मत मे अन्योन्याश्रयादि दोषो के कारण ओर सांख्यवादी के मत 
संदोषकाक्द् भीनदहोतेसे सांश्याचार्योनेजो कदा रै वत्सविद्द्धिरूप पराथ साधन के 
खि जेते जड दूध प्रवृत्त होता है--वैत्े ्ी चेतनानपिष्टित भी नड प्रकृति प्रदत्त दोती 
रदेगी- यह दोषरहित छथन युक्तियुक्त ही रै ॥ ५७ ॥ 


(*४८) पृरुषविमोक्षा- “स्वाथे इवः इति दन्तितम्‌ [ कारिष्ा. ५६ ] 
थम्‌ प्रधानस्य प्रषृत्तिः। तद्धिभजते- 

(२५८ >) पुष के मोक्ताथं पूवं कारिकामे जो दृष्टान्त वतताया गयाथापिि प्रहेति स्वरार्थ 
भ्रधान की प्रचृत्ति। के समानी पराथंकेल्यि प्रवृत्त हतौ है' उसी को उदादुरण 


देकर भौर अधिक स्पष्ट कर रहै है--भर्थात्‌ स्वार्थं श्वः इस 
दृष्टान्त को निम्न कारिका के दारा स्पष्ट कर रहे है- 


ओत्सुक्यनिवृच्य्थं यथा क्रियासु प्रतते लोकः 


पुरुषस्य षिमोक्षाथे प्रवतेते तददव्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


जन्व०--यया रोकः जरघुक्यनिदृत्त्यर्थं जिया प्रवर्तते तद्वद्‌ अन्यक्तं पुरुषस्य विमोक्षाय 
प्रवते ! 


भावायैः-यथा = जते, सोकः = मदुष्य, ओौष्सुक्यनिचुस्यय = सपनी च्न्छाग््ति कै 
लिये, क्रिया = ममीष्ट कन्यकां मे परवरतेनपरवतत दोता ई, तद्रद्=उतती प्रकार, अव्यक्तम्‌ = 


२८२ सांख्यत्वकोमुदी [ कारिका ५८ 


मूलप्रकृति, पुरुषस्य = चेतन के, विमोष्ठार्थम्‌ = भोग देकर सुक्ति देने के स्यि, प्रव॑ते = 
सष्टि करती है । 


„. “मीस्छुक्य-” इति । ओौत्छुक्यमिच्छा, सा खद्विष्यमाणप्राप्तो निव 
१ 

तते। दइष्यसाणश्च स्वाथैः, इष्टलक्चणत्वात्‌ फलस्य । दा्श्तिके योजयति- 
£ तते 

“पुरुषस्य चिमोक्षाथेम्प्रवतते तद्वदन्यक्त म्‌?” इति ॥ ५८ ॥ 


“जौस्सुकष्य"” एति । "गौत्सुक्य' का अथं है श्च्छा । इदं मे मवतु, दं मे मवतु"-त्याकारक 
छ्वानवितत्ति' = क्लानपरस्परा को इच्छा कदते है, वह “इच्छा? बुद्धि का धर्मं है । वह्‌ (इच्छा) अपे 
अभिलषित प्रयोजन कौ प्रि दोन पर निवृत्त हो जात्ती है, कर्योकि--धयद्विषवक शान तदि 
पयिणी श्च्छा' होती है जौर चयद्विपचिणी इच्छ, तदविषविणी परृत्तिः होती है । भतः च्छः 
( यौत्छुक्य ) के सान्त ( निषत्त ) होने पर प्रवृत्ति मी शान्त ( निवृत्त ) हो जाती है । कौदी 
ॐ “इष्यमाणः शाब्द का अर्थं वताते है- ^टृष्यमाणश्च स्वार्थः इति । स्वस्य अर्थः = साथः = 
जपना प्रयोजन । जेते स्वार्थं = अपना प्रयोजन-ष्ृष्यमाण = चादा जाता है उक्ती तरह 
पराथ = दूसरे का प्रयोजन भी इष्यसाण = चाहा नात्ता है । अर्थात्‌ स्वाथ साधन मेँ रोग जेते 
तत्पर रदतेदैवैसे द्री सञ्जनकलोग पराथ साधन मेँ मी तत्पर रदृतेरैः। ताप्यं यदै कि 
"दूष्यमाणः ( इच्छा के विषय )-स्वा्थ, परार्थं दोनो हया करते है! इसलिये स्स्वाथै' शध 
का, स्वाथै- पराथं उमयसाधारण अथं वताते है--दृष्टलक्षणत्वात्‌ फलस्येतिः । एवं च स्वाथ 
दाब्द का अथं हमा ष्ट फल । जो इच्छा का विषय हो उपे ष्टः कदते है । शहृष्टलसणण्वात्‌ 
फररयः यहां पर प्पश्चमीः ओर षष्टी का प्रथमा म व्यत्यास करना चादिये। निष्कंपं यह 
हृथा कि मनुष्य जिस स्वाथ॑या परां में प्रषृत्त होता है वह (स्वाथ या परार्थं) उस मुष 
करा इ्टलक्षण फर कहा जाता है । इष्टत्वम्‌ इच्छाविषयत्वं, तदेव रक्षणं य॒स्य फलस्य तत्‌ फलम्‌ 
१९लक्षणम्‌ । रसल्यि रोगो की उसमें प्रचृत्ति होती है । । 

- श्त प्रकार ल्योकप्रद्ति के दृष्टान्त को वताकर, प्रृतिप्रदृत्िरूपदाष्टान्तिक मेँ उत्ते षटित 
करने है पुरुषस्य विभोक्षाथ्प्वरतेते तददव्यक्तभिःति । अर्थाव्‌ रोकप्च्ति से श्प्यमाग फर 
मँ होती दै, रपे ही भव्यक्त मूलकारण प्रधानकी प्रपत्ति मी पुरुषके मोक्ष के निमित्तत 
(सष्डि) कै ल्यिदहोती दै ॥ ५८॥ 

थ ४ 
(२५९) विवेक्यात्यन ननु भवतु पुरुषाथः प्रतेः परचतंकः, निचत्तिस्तु कुतः 
न्तरम्‌ प्रधाननिदृत्तिः। स्त्या प्रकृतेः? इष्यत आदह- 
(क 

१. ओत्सुक्यनिवृह्ति का स्वरूप सुख या दुः्वामाव दोर्नोमे से किक्ती कोमौ नर्क 
सकने, तथापि उसे ८ नोत्घुक्यनिष्र्ि को ) स्वार्थं कह सकते दै, क्योकि इच्छा कौ निषि 
फलग्रािनियत रतो है, विन्त प्ररन यह उपस्थित ्टोताहैकि प्रधान मी सक्त पुरुपाथं सम्पा" 
दन करना ई रेसी शच्छादोने प्रदी पुरषके ोक्षके लिये प्रदत्त होगा, सौर पुरुप ॥ 
मोक्षसंपादन कराये दिना उस्तकी पुरुषाय सम्पादन फी श्च्छा (उत्सुकता ) निष्च न होगी, 
ओर इच्छा ( उत्सुकता ) की निवृति नदोनातो इट नर्द» जनः स्वाथ पुरःसरष्टी उका यद्र 
पराथ जारम्म ह, जिन्त वद संमव नदीं रयोफि प्रधान तो भचेननर्द, उच्छा दाना कमी 
संमव नदी, उसका को स्वाथ नदी । परन्तु श्सका समाधान ध्वं पिपत्तिपति' न तीर गिरना 
ववाहता है-के समान उक्त दृष्टान्त को भौपचारिक समञ्चना चादिये । 





कारिका ५९ ] प्रतेर्निवुचिनिमित्तनिरूपणम्‌ २८दे 


मरति का प्रवतत॑क ( सर्मविषयकप्रदत्तिप्रयोजक ) पुरुषां ( पुरुषविमोक्ष ) है- स्तना हमे 

स्वीकार है, केकिन उसक्रौ ( प्रकृति की ) सुष्टिरिचना से निषत्त 

(२५९ ) दिवेकख्यात्ि के कैषे दोगौ १ स्स प्ररन का उत्तर निम्न कारिका के द्वारा 
अनन्तर प्रधान डी निषृलति रैरदेदै- 


रङ्गस्य द्द्यित्वा निवतते नतकी यथा सूत्वात्‌ । 
[, क £ [कषे 
पुर्षस्य तथाऽऽत्मानं प्रकार्य विनिवतेते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 


अन्व;०--यथा नतकी रक्नस्य ( सृत्यदास्मानं ) दद्यित्वा नृप्या्त्‌ निवतेते, तथ। प्रकृतिः 
पुरुषस्य आत्मान प्रकादय विनिवतेते ॥ 

मावार्थः०-- "ज्ञस्य" पुरुषस्य, दोनो मेँ क्मंणि षष्ठी है । यथा = जसे नतंकी = नाचने 
वाली, र्नस्य = रद्वस्थित दर्मकों के सामने ( नृत्य करती दशे अपने को), दङयिल्वा = दिखा- 
कर, नृत्यात्‌ नृत्य से, निवर्तते = निशृत्त होती है (विरत द्योतो है), तथा = वैते दी प्रकृतिः = प्रपान 
( अध्यक्त ), मी पुरुषस्य = पुरष के सामने मात्मानम्‌ = अपने को, प्रकाद्य = प्रकटकेर, विनि- 
वतेते = सदा के क्थ निवृत्त दो जती है । अर्थाच मोक्ष देती हे । 

“रङ्कस्य” इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदादुपलक्चयति । "गस्मानस्‌ः 
शाब्दाद्यात्मना पुरषाद्धेदेन च धरकाश्येत्यथेः ॥ ५९ ' 

"ङ्गः शब्द का मुख्य अथे स्थानः ३, वद अचेतन होने से नतकी का न्यदस्लैन केसे कर 
सकता है अतः -उसक्रा 'दर्द॑नः-- क्रिया से सम्बन्ध दोना अस्तम्मव रै, इसलिये रङ्गः का लाक्ष 
णिक अथं वतात्ते है--स्थारेनेति +» शङ्क का वाच्या जो नाव्यत्थान है, उस स्थान पर स्थित 
पारिषद अर्थात्‌ रज्ञभूमभि ( नाव्ययश्चाला ) प्र चैे पुरुष ( लेकप्तसुदाय }-परिषतच = सभा, उक्तम 
स्थित शोग-उपलक्षित किये जा रहे है । ( लक्षणवृत्ति के दारा वोधिततक्िवि ग्वेद); 

शोका- अभ्यक्त प्रङृति का अभिव्यक्तिरूप प्रकाश्च केसे गा ए 

समा०---शनास्मानमितिः । अन्यत्त प्रकृति, अपने को कार्यह्प से प्रकारित' करती है । 
शब्द, स्यश्चदिविषयो कौ सृष्टि वे रूप मे, पते को "पुरुषः के लि प्रकाित कर सीत्‌ (पुरुषः 
क ल्थि मोग अर्पण कर (देकर) ओर अपने को युहष से भेदेन (भिन्न) प्रकाशित 
करती ३ मौर निदत्त होती ३! अर्थात्‌ "आसा प्रकृतिभिन्नरः--इत्याकारक तरवज्तानार्मक 
प्रकाश ( विवेमख्यात्ति ) करके निदत्तदहोती दै) पुरुषको भोग ओर अपवग दिरनेकेल्यि 
पङ्ति की प्रत्त होत्ती है । जव दोनो प्रयोजन सम्पन्न हो जाति है तो सदा कै ल्थि-चष् 
( भ्रङ्त्ि >) विरतः हो जाती द ॥ ५९॥ 


न वा 

९. अव्यक्त श्रधानः ( प्रज्ति ) तत्त तो नित्य अनुमेय है अर्थात्‌ अनुमान ते दी ¶म्यु है, तव 
"मात्मानं प्रकादयः--अपते को प्रकट कर-- यदह कथन कैसे उपपन्न हो सकता है ? 

समाधान यद दहै कि शब्दादि विपय प्रधान के दी परिणाम दैँउनका दर्च॑नद्ोना ही 
प्रधान तत्व का दर्घन है, इसी पकार महत्त्व, अकार का मी प्रत्यक्ष दोता ३ ञठे- दम 
र्गो को परमाणु का प्रत्क्षन होने पर मो उने ( परमाणु के ) कायं त्र्रेणु मादिका 
भयक्त होता रै उसी तरद प्रधानका त्यक्षन होने पर मी उसके का्॑श्ञब्दादि का प्रत्यक्ष 
हतादा ३, उक्ती पते प्रपान का प्रत्यक्ष होना मान छिवा जाता है। 

२. प्रकृति घोर पुरुष दोनो स्यापकत है, तव उनकी संयोग निदृत्ति कते टो सकनी ह १ तमा- 
धान यद्‌ ६ कि मविवेककेकारणष्ुप संयोग की निदृ्तिदो जाती ह) 
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स्यादेतत्‌-शरवतेताम्धकतिः पुरुषार्थम्‌ । पुरपादुप- 
(२६०) गुणवत्याःपछृतेः छतास्प्रकृतिकेप्स्यते कञ्चिदुपकारम्‌ , आक्ञासम्पाद्‌- 
भ्रुपकारं विनैव नाराधितादिवाक्ञापयितुभुंजिष्या । तथाच नपर 
पुरषोपकारः । थाऽस्या आरम्भः+-इत्यताद - 


“प्रकृति, मोगापवगात्मक पुरुषाय के ल्यि प्रवृत्त दोती ६, दमे स्वीकार है, अर्थात्‌ परति, 
पुरुष के ल्यि ( परां ) प्रवृत्त होती 8, भौर (पुरुषः प्रहृत 
(२ ६०) पयुपकार के चिना से अपना स्वाथ लाभ करता है। किन्तु जिस पर (पुरुषपर ) 
ही गुणवती प्रकृति के प्रकृति ने, मोगापव्गदान देकर उपकार भिया है, उस पुरुष से 
छारा पुरुष पर उपकार ! भी प्रकृति का ङु प्रत्युपकार अवश्य दोना चाये । जिष 
प्रकार लोकन्यवदार में भुजिष्या ( दासी ) अपने स्वामी कौ भा 
का अक्षरश्चः पालन कर उसकी सेवा करती दै, ओर उस सेवा का उत्त दासी को भषने धनी 
( स्वामी ) से पारितोषिक आदि फल मिल्तादहैः उक्ती तर प्रकृति को भी अपने द्वारा उपकृत 
किये गये पुरुष से छु फल अवदय मिलना चाहिये । भतः श्रङृति की समप्रवृत्ति, केवन-- 
पुरष के प्रयोजन के श्ििषदी है ( प्रकृति की प्रवृत्ति पराथ है )- नदीं कदा ना सकता । दाप 
के पारितोषिक लामके समान प्रकृति कामी उुछछ स्वार्थं ( पुरुष केद्वारा उपकार प्राति) 
अवद्य होगा । इस .आङ्ञेका के समाधानार्थं निम्नक्ारिका उपस्थित की जा रदी दै- 


नानाविधैरुपायैरूपकारिण्यदुपाकरिणः पुंसः । 
गुणवत्यगुगस्य सतस्तस्याथंमपा्थकश्वरति ॥ ६० ॥ 


अन्वय-( प्रतिः ) अनुपकारिणः पुंसः नानाविभैः उपाधेः उपकारिणी ( मवति ); यणी 
अशुणस्य सतः तस्य जथम्‌ अपार्थकम्‌ चरति ॥ 


भावा्थः--प्रकृति, (अनुपकारिणः' = परल्युपकार न करनेवले, पुः = परप + 
“नानाविधे = मोग्य मोगसाधन मोगायतनात्मक अनेक, 'उपायैःः = परिणामो के द) 
“उपकारिणी, = डेव परादि से उपकारक दोत्ती है, गौर नदह स्वयं शुनमयीः = तरिुणमवी" 
( ्चिगुणात्मिका ) है, अतः (अगुणस्यः = भ्गुणरद्दित ( -निर्युगयुणश्चल्य ), सतः" = केषर 
स्वरूप से रदनेवे, (तस्य = चेतन ( पुरुष ) का “अर्थ्‌, = मोग(पवगेहूप प्रयोजन, (पाथ, 
कम” = निःस्वाथं ( प्रत्युपकारशुल्य ) “अपगतः अथः = प्रसयुपकारः यस्मात तत्‌ = अपाक्‌ ॥ 
न्वरति" = सम्पादन करती है । जो धनवान्‌ शोगा वह दूसरे को षन दे सकता दै, निधन ब 
क्या देगा । रेते षौ भोगापवर्गवती प्रकृति, मात्मा को सोगापवगं देती है, चसारमा' (पुर१) \ 
निर्युंण है, वहु उति क्या दे सकता है ? सर्थात्‌ कुछ नदीं दे सकता । 


€ € न 

""लाना -> इति । वथा गुणवानुपका्यंपि च्व्यो निगुंणेऽत पवानुप 
वत्युप- 

कारिणि स्वामिनि निष्फलासधन, प्वमियम्प्ररृतिस्तपस्विनी युणवः पर 


ट 


कारिण्यजुपकारिणि भुख्पे व्यपरिश्मेति पुरुषाथमेव यतते न स्वाधमिति 
सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 


._._ -.----------------------- ” 








१. पुरुष के निर्गुण दने मेँ प्रमाण श्रति ईै--काष्ची चेता केवलो निर्युगश्चः? । 
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(तानाः इति । जेते सत्य, सन्तोष, कायं्ुशरता; परोपकार अदि रुर्णो से युक्त कोई 
स्वामिनिष्ठ सेवक ( नौकर ) कत॑व्यबुद्धि से किसी निगुण भत्व यनुपकारी स्वामी ( मालिक) 
की (शस स्वामीसे अपत्ेको कुछ लाम नरी द्योनाहै यह मालूम रहने पर भी) एकनिष्ठ 
होकर सेवा करता ३, उसी प्रकार यदह भक्ति तपस्विनी-सोगापवर्गात्मक परफललामायै, 
तप्यते = प्ररिणामत।पसंस्कारदुःखैः सन्तप्यते यत॒ तत्‌ तपः ( सगेः ) तद्ती-अर्थात्‌ दीन 
प्रकृति स्वार्थरदित होकर पने ल्यि किसी फरुकी इच्छान रखकरदही सर्म (सृष्टि) पैदा 
करती है! प्रङ्रति, उख दुःख मोदात्मकयुणवत्ती है, अतएव भोगापवर्गास्मक उपकार पुरूष पर 
करती दै, भिन्त "पुरुषः उसके वदके मँ कोश प्रत्युपकार नदीं करता, जिससे प्रकृति के द्यस 
किया गया मोगापवगांत्मक उपकार, प्रत्युपकार शून्य ( भ्यथं › होता है। अतः मानना दोगा कि 
वह चेतनपुरूष के प्रयोजनार्थ दी सगं ( सृष्टि ) करती है । अपने प्रयोजन के स्यि नदी ॥ ६० ॥ 


स्यादेतत्‌-नतंकी चत्यम्परिषद्धयो दशयित्वा 
(२६१ ) विवेकल्या- निचत्ताऽपि पुनस्तद्‌द्रष्ट्कौतूदलात्‌ परवतंते यथा, 
त्यनन्तरम्‌ प्रधानस्यात्य- तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मान दशेयिर्वा निचुत्ता 
न्तिक निदत्तिः। ऽपि पुनः भ्रवत्स्यंति?-इत्यत आह - 


नतकी रंगम॑चस्थित ( नारयश्चालास्थित) लोगो को अपना नृत्य दिखाश्र नृत्य समाप्त 

केर चुकने पर भी पुनः एकं वार-पुनः एकबार इस प्रकार उत्पुक 

(२६१ › विवेकस्याति के लोगों के साग्रह्‌ कहने पर वश पुनः चृत्य प्रदश्चनारथं प्रवृत्त होती है, 

अनन्तर प्रधान द्धी वैसे दी--प्रङ्ति भी चेतन पुरुष के सामने खष्टिरचना करती 

आर्यन्तिक निदृत्ति इदे अपना स्वरूप दिखाकर सर्ग (सृष्टि) र्चनाको समप्तकर 

नुकने पर मी पुनः अथात विवेकख्याति फे अनन्तर सर्गरचना में 

स्वयं प्रवृत्त होगी । एवं च पुनः संस्तरे की प्रक्चि दोगौ तव भन स पुनरावतैतेः इत्यादि श्वुतियां 
षनुपपन्न होगी 1 इस आ्ञंका के समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित दो रदी है- 


प्रकृतेः स॒ङ्मारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति ! 
[ष्‌ € 
या द्एटाऽस्मीति पुननं दश्चनशुपेति पुरूषस्य ॥ ६१ ॥ 


जन्व०--प्रकृतेः सुकुमारतर विचख्िदपि नास्तीत्ति मे मतिभवत्ति, या टृष्टाऽस्मीति पुनः 
पुरुषस्य दशन न उयेति 1 


भावाऽ्थः--्रङृतेः"- प्रकृति से भधिकः, शुङुमारतरम्‌” ° = अत्यधिक रुन्नाश्ीर, "किचि. 
दपि) दूसरी कोई वस्तु, “नास्ति' = नदीं टै, दतिः = रेता, भ्मेः = सक्च श्दवरकृष्ण का, 
मतिः = निश्चय ( विश्वाप्त : है, क्योकि “याः = जो प्रकृति, जव, ष्ट्टा अरिम्‌? = पुरुषेण महं 
इष्टा अस्मिः--अर्थात्‌ पुरुष के द्वारा मं देख टी गई, दृतिः = पेसा जान लेती ३, तव प्पुनः" = 
फिर ने दुबारा, ्पुदषस्यः = पुरुष, के ्दुर्शनम्‌° = दृष्टि मँ ( सामने स्यात्‌ स्सकी भोग्य 
बनकर ) .न उपेतिः = नदीं मती! र 
= 

९. कारिकाकार ने कुमारतरः प्रद करा प्रयोग क्या, दोर्नोर्मे से एक ङं निर्धारण करने में 
तरप्‌! प्रत्यय किया जाता रै, अतः उक्त ङमारतरः शब्द कुमार सापश्च दने ते दृष्टन्त- 
यमत प्रतीह दोता है, इसील्यि कोखदीकार ने "मपूरन्पक््यादि" से दृष्टान्त वत्तावा है । 
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“प्रतेः” हति । सुकुमारतरताऽतिपेशलता, परपुरुपदर्शनासदिष्णु- 
तेति यावत्‌ । असूयंम्पश्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा पमादाद्धिगलित- 
शिोञ्चका चेदाल्टोक्यते परपुखप्रेण, तद्‌!ऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्ता 
यथेनां पुरुषान्तराणि न पुनः पर्यन्ति,-णवभ्परकृतिरपि कुलवधूतो 
ऽप्यधिका दष्टा विवेकेन न पुनद्रेक्ष्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ । 

“प्रकृतेः” इति । 'सुकुमारतरताः शब्द का भर्थं करते है 'मतिपेश्चलता" भौर भति. 
पेरारुता' का अथं करते है--"परपुरुषद शंनाऽसदिष्णुताः इति । परः = तचज्ञान के द्वारा जक्षान को 
दूर कर विवेक को प्राप्त हा जो पुरुष, उक्तका "दश्च न" = मोग विषयता अर्थात्‌ भोग्यता, उत्क 
सस्िष्णुता ( स्ने की राक्तिन होना)! इसी को दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते ईै--भसूरयः 
पश्येति 1*-- पसु न प्यति इति भपूर्यम्परयाः अर्थाच--अत्यन्त पतित्रता, जो सू क्रोमी 
नदीं देखती वह पर पुरुष को केते देवे १ *भविमन्द्‌ाडमन्थराः--"अततिमन्दे अक्षिणी यत्र 
कर्मणि इत्ति मन्दाक्षं, तेन मन्थरा अत्यन्त रञ्जना के कारण मन्दगामिनी, कुलवधू ( उच्च मे 
पैदा ह्योकर उच्ङ्रलान्तर मे वधू वनकर आई हरं ) असावधानी से--"विगलितशिरोश्ल- 
“विगलितं च्युतं शिरसः भच्चरं वद्धं यस्याः साः--सिर से पा हट गया है जिसका-एेसी रिप 
पतित्रता को पति के अतिरिक्त कों पुरुष यदिदेख ठेतो वह्‌ पतिव्रता कुल्वधु पुनः इत प्रकार 
सावधान रहने का प्रयत्न करती है कि जिते उस सनिनीत अनुद्धत कुलवधू को परति ॐ 
अत्तिरिक्त अन्य पुरुष पूनः न देख स्के । उती प्रकार “्रह्ृति?, सर्वपुरुषस्ताधारण होती हरं मी 
तत्तद बुद्धित्वात्मककायंरूप से तो पत्चित्रता से भी अधिक धार्मिक है, उत्ते श्य जडा, अशुद्धा 
श्ुडचेतनभिक्ना" हत्याकारक विवेकन्नान से पुरषः यदि एक वार देख के तो वह (प्रकृति) 
उस विवेकी पुरुष के दृष्टिगोचर ( मोग्य ) पुनः अपने कोन होने देने का सदेव प्रयत क्षरती 
है 1 अर्थात विवेकी पुरुष के प्रति बुद्धिः कभी सक्षरण नदीं करती, अपितु ीन दो 
-नाती है ॥ &१॥ 

स्यादेतत्‌ -“पुरुषश्चेदशगोऽपरिणामी, कथमस्य मोश्चः ? मुचेर्वन्धनविन्ेः 

षाथत्वात्‌ , सचासनक्टेशकमोशयानाश्च बन्धनसमा 
(२६२) निरणएर्षमो- ख्यानां पुरुषेऽपरिणामिन्यसम्भवात्‌ । अत पवास्य च 
क्षसंसाराय्म्मतवशङ्का । पुरुषस्य न संसारः प्रेत्यमावापरनामाऽश्ति, निष्कि- 

यत्वात्‌। तस्मात्‌ पुरुषविमोक्षा्थम्‌ः इति रिक्त 
वच-इतीमां शङ्का प्रुपसंहारव्याजेनाभ्युपमच्छन्नपाकरोति ॥ 

संसार, बन्ध-भोर मोक्च तो श्रङ्ृतिः के षं है, पुरषः के नदी--श्सी को वता रदे द 

“स्यादेतष्टिति ! यदि पुरुष निर्यंण, मौर धरमंछक्षणावस्थास 

(२६२ ) निगुण पुरुष के कधिविधपरिणामश्युन्य दै, तो उसका ( परुष का ) मोक्ष वपे संमव 
मोड भोग संसार के द? अर्थाव्‌ मोक्ष दोना अपतंमवहै। मोक्ष के यपतभव होने 
असंमव की जाद्का। वतति दै--्युचेरि'ति। श्वुचि"-पतु का अथं है वन्धन-विय्येष । 
ति वन्धन-विषश्केष का सथं है = वन्यनतिरोमाव । भौर वासना" 
सष्टित र्छेश्वकर्माक्ञय को वन्न" कदते दै । उन्म-जन्मान्तरीयसं्कारो को वात्ना' कद 
हं। भौर 'आश्चिरते वासनादयः यत्र शति दावा --वासनादिक जां पदी रद्नी £ सं 
-आद्यय ( धर्माधर्मं ) कदते दै । उन्दी को बन्धनः य समाख्या (संघ्ा-नाम)दी गई है। उन 
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चन्धर्नौ ( आशयो ) का 'अपरिणामी पुरुषः मेँ समव केसे हो सक्ता है १ एवं च धवो धमां यत्र 
वरते स तत्रैव ्तिरोमवति" श्स नियम के अनुसार पुरुष मेँ वन्धनात्मकथमाधरम॑रूप धमं का अभाव 
ह्येने से 'तद्धिररेषात्मक तिरोमाव मी प्पुरुषः मे सम्भव नदीं । एवं च वन्ध विदरेषात्मक 
सक्ति कौ प्रुष का धर्म नहीं कहा जा सक्ता । ओर निर्धमंक दोने से दी अर्थात्‌ 
नियात्मकधर्मश्ू्य होने से प्पुरुषः को प्रेत्यमाव (प्रत्य = मरकर पुनः मावः = जन्म) 
अर्थात्‌ संसार मो नदीं है, कर्योफि जन्म-मरण तो पुरुष के धमं नदीं है । अचः ससार ( बन्धन ) 
अर युक्तिये पुरुषके धमन ने से प्पुरुषस्य-विमोक्षार्थम्‌ः ( का-५८) जोकदा ग्या 
ड, व असंगत (रिक्त) है, श्स भ्ंका के निवारणार्थं निन्न कारिका उपस्थित द्यो 
रही हैः- 


तस्मान्न बध्यतेऽदरा न रुच्यते नापि संसरति कथित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२॥ ` 


अन्व०--तस्मात्‌ , अद्धा कश्चित्‌ न संस्तरति, न वध्यते, नापि सुच्यते । प्रकृतिरेव नानाश्रया 
सती ससरत, वध्यते, मुच्यते च ॥ 


भावाऽ्थः-- तस्मात? = पुरुष निधर्मक होने से अर्थात्‌ पुरुष मगुण, भमपरिणामी द्योनेसे 
"अद्धा ' = ततः-- वस्तुतः, "कश्चि = कोई मी पुरुष, (न॒ संसरतिः = जन्ममृत्यु को नदी 
पताह, भोर "नः न ही, “बध्यते = वास्तनासदित करेश-कर्म-आशय पे युक्त दोता है, तथा 
न" = न, सरुन्यते' = वासतनाविशिष्ट क्लेश्च-कमे-भश्चयों के तिरोमाव से दी युक्त होता ई 
अर्थात्‌ पुरुष न बद होता है, न संसार को प्राप्त करताहै गरन मुक्त होतादहै^न निरोधोन 


चोत्पत्तिं वद्धो न च साधकः । न सुसुश्चनं त सुक्त इत्येषा परमाथ॑ता ॥ तव्‌ बन्ध, संसरण, सुक्ति 
किसकी होती है १ उत्तर देते ह 


'प्रङ्तिरेवः = प्रकृति दी, नानाश्रया सती" = अनेक प्रकारो को ( मोग्य-मोगक्ताधन- 
भगायतनरूप आश्रय = संक्षार बन्धनादि आलम्बनविेष है जिसके एेसी ) अपनाती इदं अर्थात्‌ 
अनेक पुरुषों का आश्रय प्राप्त करती इर-- 

संसरति" = संसरण करती है ( अभिव्यक्त जनन-मरणधर्मोते युक्तं दो जाती है), 
"वध्यते, = मभिव्यक्तवासतनाविरिष्ट क्ठेशकर्माशर्यो ते युक्त हो नाती दै, भौर 'युच्यतेः = 
वासतनासद्टित क्लेशच-क्म-मश््यो के तिरोमाव पते युक्त मी हदो जाती है। निष्कर्षं यह € 


भोग भोर अपवग तो श्रुतिः के धरम दै, शवुरुष' मे तो प्रत्तिविम्बाख्य संवन्धः से उनका उपचार 
 शाक्षणिक प्रयोग ) किया जाता है ॥ 


६६ (गा: 


तस्मात्‌" इति । अद्धा न कथित्‌ पुरुषो वध्यते, न कश्चित्‌ संसरति; 
न कथ्िन्पुच्यते। कृतिरेव तु नानाश्रया सती 
(२६३) तत्परिहारः वध्यते खंखरति सुच्यते चेति वन्धमोश्चसंखपराः पुरे. 
भङ्त्तिमतानां संसारा पूपचययन्ते 1 यथा जयपराजयौ भरत्यगतावपि स्वामि. 
राना एर्षे ठपचारः। न्युपचर्येते, तदाश्रयेण भृत्यानान्तद्धागित्वात्‌ , तत्फ- 
ठस्य च श्योकटाभादेः स्वामिनि ठस्य च शओोकलामादेः स्वामिनि सम्भवात्‌ । भोगा- 

९, अद्धा = तत्त्वतः वस्तुत इति यावत “"तच्वेत्वद्धा्साद वम्‌?” इत्यमरः । 


२८८ सांख्यतच्वकौमुदी , [कारिका 


पवगंयोः परङूतिगतयोरपि विवेका्रहात्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति सर्व- 
म्पु्कर्म्‌ ।॥ ६२॥ 


॥ 


(तस्मादिति 1 वस्तुतः कोशं भी पुरुषः न वैता है ( सवान 
(२६२) धाशंकारा परि- क्लेशकमांशयधमं वाला होता है) सौर न कोर पुरुप" संसरण 
हार ओर प्रभ्तिगतसंसारा. ( जन्म-मरण धम वाला दता है ) करता रै, एवं न कोशुर 
दिष्ठा पुरुषे उपचार । युक्त ( मोक्षम वाला ) होता है । 


पुरुष तौ चेतन्यमात्र दै, कूटस्थ है, नित्य युक्त ६ै। ओर सां्तारिक दुःखानुमवरूपभोग परि. 
णाभिनी बुद्धि का धम है। बुद्धि में प्रतिकिभ्बित ष्टोने से उसके साथ एकाकार हए पुरुष का बुद्ध 
केमोगकोदेखनाद्टौ भोगे वु मोग कि्काहै यह ने समञ्च पने से ( किवेकाग्रह होने पे) 
पुरुष मेँ आध्यासिक मोक्वृत्व है । विवेकख्याति के दारा केवर मोक्तृत्वाध्यास् की निवृत्ति 
जानादही मोक्ष हे वास्तवे पुरुषकोन वद्ध होना है भौर न सुक्ति पानारै। 

वर्कं 'परहछृति' ही अनेकः आश्रयो को पाकर सर्थात्‌ बुद्धि-जदहकार से केकर मः 
भूतान्त अनेक रूपों को धारण कर बन्धन को ( सवास्सनक्ठेश्चकमांशयधमं को) प्रि 
होती है ओर संसरण (जन्म-मरण धमंको) प्राप्त दयेत है, एवं सुशक ( अपवमं धम्‌ ते युक्त ) 
होती 8। 

शं का--बन्धन-संसरणमोक्षादि यदि प्रकृति कै ही होति है तो ^पुरुषविमोक्षर्भम्‌ जो 
कारिका मे कहा गया है, वह्‌ कैते उपपन्न हो सकेगा १ 

समा०--बन्धमोक्षेति !› वन्ध, संसार, मोक्ष का पुरुष परर उपचार (आरोप) क्रिया 
गया है-- 

मेदप्रती्ति के तिरोदित होने से प्रकृतिगत बवन्धादि पुरुष कै प्रतीत दोतते है। वन्धादिक 
द॒दधिनिष्ठ ही है-पुरुष मेँ तो इद्धि के संपक से ठुद्धिगत धर्मो का केवल भारोप किया 
जातादहै। 

'ुद्धय।त्मक प्रकृति" के बन्ध-मोक्ष-संसार ( क्मांशय-उनका ध्वंस्त~जन्ममरण ) स्प धमो 
का एरूषों ( जीवात्मायों ) पर आसेप किया जाता है-- अर्थात पुरुपधर्मत्वेन व्यव 
मात्र ख्या जाताहै। श्सीको दान्त के द्वारा समज्ञा रदे है--"यथेति ) जेसे-नय भौर 
प्राण्य वस्तुतः सैनिकों का है लेकिन स्वाभिसेवकमावसंबन्ध के कारण स्वामी पर जयपरव 
का रोप किया जाता है अर्थात्‌ स्वामी का विजय अथवा पराजय हुजा--यष् व्यव्दर दाता 
६, जय मौर प्रालय के साक्षात माभय तो सैनिक दहै, अतः ये सैनिक दी उसके ( जय~पराजय के ) 
मागी है । जय भौर पराजय का परू भन खाम, खखादि लोर शोक, भश्वान के कारण राजा को 
प्राप्त द्योता है। 

उसी प्रकार “मोगापवरणै" वस्तुतः प्रति के है, पुरुपः से उनका कों सम्धन्ध नकी, 
“विवेकाय ८ प्रकृतिपुरुष का भेदश्ान न टोने से ) के कारण पुरुष" के साय प्तम्वन्ध ( 44 


तथापिं 


..-------- 








१. यदा मूटकारिशनो्त पाठक्रम का भादर न कर कौमुदीकार ने सरथम का मादर वा 
है- प्रथम वन्ध, पश्चात्‌ संसार, मनन्तर मोष्ष--यद्‌ कमर । 

२. नानाश्रया अर्थाच नानापुरुषाश्रया, तया च कंचिव पुरुपमाधित्य वध्यते, क्‌ 
संसरति, कंचिदाधित्य सुच्यते च 1 


चिद्राधिल 
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प्रतिनिस्मितत््व ) कदिपत किया जाता है । एवं च पुरुषः मेँ मोगापवगं का उपचार किया जाता दहै 
व्योकि भन्ञान से उनकी कस्पना पुरुपमे की जत्ती है, चास्तवमे नदी! एस कारिका कै 
द्वारा षास्वदक्लन का समस्त गूढ रहस्य पूर्ण सूप से प्रकट कर दिया गया है ॥ ६२ ॥ 


(२६४) अकृत्या धर्मादि- 'नन्ववगतम्‌ श्रङूतिगता बन्धरसारापवर्गौः पुरुषे 
सप्तपै्वन्धनमेकसूपेण त~ उपचखय॑न्तेः इति । किखाधनाः पुनरेते प्रकृतेः १ इत्यत 
्वज्नानरूपेण च मोक्षणम्‌ । भह -- 


'वन्ध-मोक्षः के निभित्त की जिज्ञाप्ता प्रकट करने के लिये (नन्ववगतसमिति । चन्ध-संसार 

. ओर मोक्ष तीनों दी वस्तुतः बुद्धिः के धर्म है (्वाप्रयप्रति. 

(२६४ ) धर्मादि सात विभ्वितत्वाःख्य कल्पित सम्बन्ध से उनका उपचार पुरुषः में 

रूपो के हारा भर्ति छा किया जाता है! यह्‌ तो अच्छी तरह समञ्च मेँ ज गया । किन्तु 

अन्ध लौर एक रूप (तस्व. अव जिन्तासा यह दोती दै- प्रकृति के श्न "वन्ध, .मोख, संसारः 

पान) ते उखका मोक्त धमा का निमित्त ( साधन) क्या दै १ इस श्चंका के निवारणार्थं 
निम्न कारिका उपस्थित दो रही है :- 


रूपैः सप्रमभिरेव तु बध्नाद्यात्मानमात्मना प्रकरतिः । 
सैव च पुरुषाथेभ्प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


अन्व०--प्रकृतिः पुरुषार्थं प्रति आत्मना एव सप्तभिः रूपैः आत्मानम्‌ वध्नाति, सैव च एक- 
रूपेण त्मानं विमोचयति ॥ 

भावाऽ्थः-- श्रङ्घतिः' = प्रकृति, ्पुरूषाथ? = भोगापवर्गार्पपुरुषार्थ मेँ से, श्रतिः = मोग क 
प्रति, “आस्मना = पवः स्वयं ही सप्तभिः? धमे, भधर्म, अनक्नान, वैराग्य, जवैर।ग्य, देश्य, 
अनै -सात, “ङपेः = घमो ( मावो ) से, "आास्मानमूः = जपने को, (वध्नातिः = कर्मार 
यात्मक बन्धन से बाधि लेती &ै। जोर “सेवः = वदी प्रकृति "पुरुषाय प्रतिः = जपव्ं के प्रति, 
"एकरूपेण = तच्चक्ञानात्मक मावसं्तक एक धमं से ( विवेकख्यात्ति से ) (्लासमानं' = मपना 
"विमोचय त्ति' = बन्धविद्लेष कर क्ती है। भाव यह दै फि धर्मादि सात निमित्तकार्णो करो 
पाकर ्ङ्गत्ति" स्वयं ही अपने को मोगके प्रति बाधिल्ती है मौर श्वानरूप निमित्त कारणः दो 


पाके अपने को मपवे कै प्रति स्वयं ही सुक्तं करक्तीदै। 'मोगःके ल्थिवंधनातीहै भौर 
'जपवगेः के ल्यि सुक्त हो जाती है ॥ 


“रूयः” इति । तच्वन्ञानवजं वध्नाति धर्मादिभिस्सधभी रुपेभविरिति । 
““पुरषाथम्प्रति" भोगापवगैम्प्रति ‹ आत्मनाऽऽत्मानम्‌ः पकरूपेण तच्च. 
कानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, पुन्भोगापवर्मो न करोतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 


(८.२ 


र्पः" हति । सात सूपो मेँ से वञ्यं रूप वतति है--^तच्वक्ञानवर्ज॑मिःति । त्व्ान 
को वेञ्य क्र अवरिष्ट धर्माधर्म, सश्चाच, वैराग्य, अवेराग्य, ेड्वयं, अमैदवरय॑संश्चक- सात रू्पोचे 
अपे को बोय लेती १। सही रूपै” यदा "पैः का अप॑ कतत ह~ ध्नावः, इति + 
“रुपाय प्रतिः फा अर्थं करते ह- (मोगापदगौं प्रतिः । भोग के प्रति भर्थाद्‌ मोग केषिये 
सपने.को बाथरी है मौर अपव के प्रति र्यात्‌ अपवर्गे ( मोक्ष) के च्वि अपने 
स्तो ६ ( डा लेती ६) 1 कसते किसको वांषती 


१९ सां० कौ० 


प ठ को मुक्त कर 
है गौर छुदाती हैव माकाक्षाषोने पर 


९९० सांख्यतत्वकोमुदी [ कारिका ६४ 


फते दे--जरमना ,ऽऽध्मानमिति । स्वयंके दारा (ही) स्वयदक्गोद्यी वाथल्तीहे भौर 
छडालेती है। ^एक-ख्पेणः का भयं करते दै-'तत्वद्हानेनः । लेकिन पपचर्िशतितस- 
शान, विवेकख्याति के हारा स॒क्तिका कारण होता है, सादात्‌ नही -वह वतानेके लिपि 
कदा "विवेकश्याध्येति! । अतः यहां पर 'तत्वज्ञ।नः शब्द ते “सन -पुरषान्यताख्याततिः क्षा हौ 
महण करना चाये । उप्ते दवारा अपने को दछुडाती है । विमोचयति = विशेषेण मोचयति 
सथाच सुक्ति का स्वयं ही कारण वनतो है । चन्द्रिकाकार शस प्रक्रार व्याख्या करते है- 

पुरुषार्थम्‌ = मोगं प्रति मोग के प्रति, आत्मना = बुद्धिरूपेण-भषनी स्वरूपभूत बुद्धि ते, मालाः 
नम्‌ = पुरुषम्‌--पुरुष को, रूपैः सप्तभिः = धर्मवैराग्येदवर्याधर्माज्ञानपिराग्यानेरवययंकेः- परम, वैराग्य, 
पेश्वयं, भर्म, अक्षान, वैराग्य, भनेदवय श्न सात रूपो ( मावो, धर्मो ) ते, गध्नात्ति = बधत 
है, पुरुषार्थम्‌ = स्वूपावस्थानलक्षणं मोक्षं प्रति स्वरूपावस्थानलक्षण मोक्ष के प्रति, एकेन रूपेण = 
चनेन -श्नात्मकण्कलूप ( भाव, पमं ), से मोचयति = संसारात्‌ निवर्तयति-संप्ार तै निवृत्त 
कराती है। इस व्याख्या से यह सूचित होता है- वैराग्य उपरति आदिकेनहोने प्रमी 
केवर ज्ञानसेदही मोक्षदो जाता रै भराव श्चा, मोक्षे देतु बनदी जाता है। वेदान्तीलंग 
कते दै --“पूणावोधे तदन्यौ द्यो प्रतिवद्धो यदा तदा। मोक्षो विनिश्चितः जन्तु दृष्ुखं न 
नदयति ॥' = हौ वैराग्योपरमौ-वेराग्य भौर उपरम, टष्टदुःखम्‌ = यथोचितग्यवदारक्लेशः-- 
समुचित ॒ व्यवहारकष्ट । तथा च--विषयदोषद्य॑नजन्य जो विषयजिशासारूप वैराग्य उप्तकरा 
फल इतना ही है कि विष्यमोर्मो के प्रति पुनः दीन न होना मर्था मोमो के भीन 
न होना। वेराग्यका फल मोक्ष नदी है। उस्ती तरह यमादि्को से साध्य इक्तिनिरोधासमक 
उपरम कामी फल दैतदरन नदना हो है, मोक्ष नदीं! तिमे तो मोक्षको न्ञानेकरम्य 
बताया रै । निष्कषं यह है--पुनः 'मोगापव्मं को नदीं करती । भोगकेन देने पर मोक्ष का 
ल देना युक्तियुक्त ्ी रै । क्योकि भोगदान पर हौ मोक्षदान निर्भर है॥ ६३ ॥ 

अचगतमीदश तच्वम्‌ , ततः किमित्यत आह - 

खपरिनिदि्ट समस्त ओर व्यस्त स्पते पश्चरशतिष्दाथो ( त्व ) के सुदाय को एवष 
समश्च मौ किया जाय तो उप्ते क्या लाम १ इत आका के समाधानार्थं निम्नकारिका उपस्थित ह 
रष्टी है- 

एवन्तखम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेपम्‌ । 


यव्रिपयंयादिश्ुद्धं केवरपरुत्पचते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 


॥ 


१. मत्मना--आत्मीयय। शुद्धया । पुरुषस्य प्रकृतिज्ृतो वन्यो न साक्षात्‌. › किन्तु इदिदरफ 
पव । नतु 'आत्मानमास्ना वेस्ति छनस्यात्मानमालमनाः शत्यादिप्रयोगाः कथ संगच्छन्ते 
एकस्यैव वस्तुनो युगपदेकक्रियानिरूपितकठत्वकर्म॑त्वदिरसंमवाव , परया कव्या कर्मक्रप्णादिः 
सं्ञाया वाधा । नैष दोषः, अकाराचुपाधिभेदेन आत्मनोऽपि मेदमाधित्य भमात्मानमल्मरना 
न्तिः इत्यादिप्रयोगस्याकर समर्थितत्वाद्‌ । तथा चोक्तं हरिणा-- “कस्य बु द्वयवस्याभिमदन 
परिकल्पते ¦ कमलं करणत्वं च क्त्वं चोपजायते ॥” वुद्धयवस्थामिः = शृद्धिकदिपतामिरवन्णाः 
भिरिस्य्थः।-( सा. वो. , 

२. एकरूपेण = सनेकाकाररदिनेन सुख्यषूपेगरेत्यर्थः । । 

३. ननु विमोचनं नाम वास्तवं निगडादिसंयोगव्वंस्तः तस्यातरामावात्‌ क्थ 


त्यत भाद्‌ --श्पुनरिति । 


मुतरनिवोगः 


कारिका ६४] त्वक्षानस्य स्वरूपप्रदशेननिरूपणम्‌ २९१ 


जन्व०--एवं तसाभ्यासाव 'नाऽस्मि, न मे, नाऽदम्‌ इति अपरिशेषम्‌ अविपययात्‌ विशुद्ध 
केवले ज्ञानम्‌ उत्पतते ॥ ई 

भावार्थः--“एवस्‌*--उपरिददिित समस्त-व्यस्त दोर्नो प्रकार से, (तस्वाऽम्यासाव- 
(तत्वस्य = तच्छक्ञान ( पंचविंशति पदार्थौ के ज्ञान ) के अभ्यासाः = सदास्षकदा पुनः पुनः 
प्रयत्न करते रहने से "नाऽस्मि' = मात्मा क्रिधावान्‌ नदी है-यद श्वान दोता है, ८ श्ससे यद्‌ 
सूचित होता ३ कि मध्यवसाय) समिमान, संकर, मालोचनात्मक व्यापा का आत्मा मेँ निषेष 
किया गया है ), उसी तरह *न मे = आत्मा स्वामी नदीं है-यष् जान दोता है, इससे आत्मा 
म स्वामित्व का निषेध सूचित होता है, उसी तरह (नाऽदस्‌" = आत्मा कतां नदीं ईै-यद श्वान 
होता है, इससे मात्मा मेँ क्त्व क] निषेध सूचित दोता है । शति! = इस प्रकार से, 'आत्मा- 
क्रिया-स्वाभिता कर्त॑तावद्धिज्ः-आत्मा, क्रिया, स्वामित्व, कर्चैस्वविशिष्ट से अतिरिक्त है--दत्या- 
कारक, अपरिशेषम्‌--"न।स्ति किञ्चित्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यत्र तत्तः-- जहां ज्ञात्तव्य सूप से बु 
बाकी न रदा हो रेता अर्थात्‌ सवथा सम्पूणं, 'जविपयंया§१--संशय-विपयय-विकस्प से भिन्न 
होने के कारण, "विशुद्धम्‌ ' = संश्लयादिकों से फिञ्चिन्मा्न मी जो स्पृष्ट नदीं, केवलम्‌ = कैवल्य 
प्रयोजक केवर प्रमालक ही, (ज्ञानम्‌ = तखक्तान, “उध्प्यतेः = प्रकर दोता है । चन्दरिकाकार रस 
प्रकार व्याख्या करते है-- 


“मवतु शनादेव कैवस्यम्‌ तदेव तु कस्मात्‌ किमाकारं च १ तदाई--“दवभिति ।* उक्तभरकारेण 
पुरुषगोचराभ्यासात्‌ = पुनः पुनश्िन्तनरूपात्‌ निदिष्यासनादेव, केवलम्‌नपुरुषमात्रगोचरम्‌ , छानम्‌ 
= साक्षात्कारः उत्पद्यते इत्यर्थः । एतेन निदिष्यास्नसदङृतेन मनसैव. मात्मगोचरनि्विकस्पक- 
साक्षाक्कारो वत्ति, न श्रुतानुमानाभ्याम्‌ , तयोस्तत्रासामथ्यांत) त्ति वोधित्तम्‌ 1 यथाह समानतन्त्रे 
मगवान्‌ पतन्जदिः-- "ऋतम्भरा तत्न प्रक्षा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषत्वात्‌" इतति । 
साकारमाद--नार्मीस्यादिना । “न भस्मि” इत्यस्य “न कतांस्मि" एत्यथैः । तेन न्बुद्धि- 
भित्नोऽदमः? शति प्राप्तम्‌ । न मे = (दुःखम्‌ शति दोषः! तेन ध्दुःखाचारोपामावो छव्धः । 
“नाहम्‌ इत्यनेन-मदङ्कारभेदग्रहः 1 नास्ति परिशेपो यस्मादित्ति अपरिशेषम्‌ = चरमम्‌ , 
भतस्य॒ सप्तधा प्रान्तमूमो प्रज्ञा शव्यादिना योगपत्रेणोक्तम्‌ । अविपयंयात्‌ = विपयंयभिततत्वाव्‌ 
भ्यपिकरणप्रकारामावाव , विद्युदम्‌ = प्रमात्मकम्‌ , मिथ्या्चानवासनोन्पूलनक्षमम्‌ । पर्वविष 
एकारमसाक्षात्कारः तच्ञानपद्रेन उच्यत एति मावः ॥" इत्येवं व्याख्याति “तच्चिन्तनं तत्कथन. 
मन्योन्यं ततप्रवोधनम्‌ । एतदेकपरत्वं च श्वानःभ्यासं विदुबुधाः ॥' इति वासिष्ठे 1 

“पवस” इति । तस्वेन-विषयेण तच्वज्ञानसुपलक्चषयति । उक्तरूप्रकार- 
तस्वषिषयन्ञानःभ्याखादाव्रनेरन्तयदीर्धक्ालसेवितात्‌ 
(२६५) श्रभ्यासात्तखज्ञा- सच्वपुरुषान्यतासाक्ष(त्कारिज्ञानमुर्पचते । यद्धिप्य- 
नोत्पत्तिः 1 ्चास्यासस्तद्धिषयकमेव साक्षात्कार मुपजनयति,-तस्व- 
पिषयश्चाभ्यास इतति तत्वखाक्षात्कारं जनयति ! अत 

उक्तम्‌- “विशुद्धम्‌ इति । 

“पवमित्तिः । शंका--'तत्व' का मथं £ वास्तविक, प्रकृत मे तो प्रति जीर पुरूष का पृथकत्व 

हो वास्तविक रै, वद्‌ तो सिद रै, तद उका मभ्याप् कैसे संमव 


(२६५) सभ्याखसे १ क्योकि पौनःुन्यल्ग जन्यातन्ततो साध्य का दी समव 
तच्व्वान कौ उर्पत्ति! शो सक्नाहै। 


२९२ साख्यतत्वकौमुदी [ कारिका ६४ 


समा०~- (तस्व सब्द का रक्षणिक अथं करते है- तत्वेन = विषयेण, विषयि = तलश्षान- 
भिति । यषां "तत्व शब्द विषयवाचक है प्रकृत्यादि पचर्विश्यति तत्व श्ट पदाथ है, निदं 
'विषयः कदत है, उन विष्यो से विषयी क्रा (्ञानका) बोध, छ्चणाके दारा करायागया 
है। एवं च क्नानमें साध्यता द्योने से पौनः युनिकलत्व संमव है। अतः (तश्वाम्याघ्ठाव्‌) का भर 
हआ तत्वश्चाने के अभ्याप्त से, "एवं तस्वाभ्यासात्‌ः--श्तने का मथ करते है--/हक्तष्टपप्रकार" 
तश्वदिषयकन्लानाऽभ्यासादित्ति ।› “उक्तः प्रकारः = समस्तन्यस्तरूपः येषां तानि, रता््यानि 
यानि तत्वानि पद्र्विशतिपदार्थाः पते विषयाः यस्य तत्‌ः एतादृशं यत्‌ क्तानं = सक्त बोधः, तस्य 
भस्यासाव्‌ = सार्वकालिकश्रयत्नात्‌ । भर्थात्‌ पंचविंशति पदार्थः के समस्त तथा व्यस्त शान के 
अभ्यास्तसे ज्ञान पेदाष्टोता है! परन्तु वह अभ्यास कैसा दोना चादियेए शस जिङ्गास्ाफे 
उत्तर मे कहते है--“जादरेति? । भादर अर्थात्‌ गुरुवाक्य पर विदवास करते इए मौर तैरनयं 
अर्थात्‌ नित्यनियमितकूप से भौर दीधेकार अर्थात्‌ सुदं ( चिर ) काल तक किया हुमा भम्बात्त 
होना चाहिये । रेते भभ्यासं से सत्वपुरुषान्यताकारि- सरव = बुद्धितत््व भौर पुरुष = चेत्न 
उन दोनों मेँ जो ^भन्यता' = मेद, उस मेदको साक्षात्‌ करनेवाला अर्थात्‌ विषय वननिवाला 
( श्वान ) भर्थाद्‌ "लाद्मा प्रद्स्यादिमिन्नः, रव्याकारकन्चान ८ विवेकक्ञान ) उत्पन्न होता है। 
इसीका उपपादन प्रयोज्य-प्योनकमाव के दवारा करते है--भ्यद्विषयकश्वेति । जितत विष्व 
अभ्यास ( यत्न ) किया जाता दै, वष भभ्यास (यत्न ) उत्त विषय मे चान ( साक्षात) 
कराता है । अतः (तत्व विषयश्च भभ्यासः, इति । प्चरविंशतितत्व ( पदाथ ) विषयक मन्यि 
उन्दीं पद्चविक्ृत्ति त्वौ ( पदार्थौ ) का साक्षात्कार ( यथार्थक्ञान ) कराता है । इसौलिय 
( त विषयक भभ्यास रोने के कारण दही) ज्ञान मे विशेषण दिया--प्िशचद्धम्‌" इति । भाद 
विपयंयात्मक अश्चुद्धि से रदित श्लान। 
तो विशुद्धमिस्यत आह -“अविपर्ययात्‌" इति । संरायविपयंयौ दि 
, ज्ञानस्याविश्युद्धी, तद्रहितं बिश्युदधन्तदिदसुकम्‌- 
(२६६) त्वज्ञानस्य “अविपयंयात्‌” इति । नियतमनियततया गृहन 
विशुदिदेदरः शरविपथय- ` संशयोऽपि विपर्ययः, तेन अविपयेयात्‌ः इति 
त्वम्‌ । खंश्यविपर्ययाभवो दितः । तच्वविषयत्वाच्च संशा. 
यविपय॑यामावः,। 
उक्त अभिप्रायको ध्यान मै रखकर प्रशन कर रदे है- किंस कारण वद ( ज्ञान) विशद 
रै कुततो विश्यद्धमिति।› उत्तर देते द--'अविपयया" 
( २६६ ) तच्व्ञान की दित्ति॥ 'विप॑यः शब्द से संशय-विपर्यय दोर्नो को समद्यना 


विश्द्धतामें हेतु भवि- चादिये--संश्षयविपर्ययौ हीण्ति । संशय मी छान की भग्ुदि 
पूर्ययता हे । है मौर विपर्यय मी ज्ञान की अह्युदि दै उक्ती तरद्‌ विकप को 


मी श्चान कौ भञचुद्धि समक्षना चाहिये । पवंच दन तीनो ( संशय 

विपरयंय-गिकस्प ) ते रदित जो श्रान, उत विदयद्ध कहा नाता है । प्रान कौ विशद वताने # दिये 
'अविवर्ययात्‌" इत देतुवाकषय का उपन्यास किया गया र । 

'्मविपयंयाद्‌ः-- न विष्ंयः सविपर्ययः--तस्माव ।' निपर्यय का भथ 

भिथ्या्ठानम्‌ए । तद्रुपाऽ्रतिष्ठा दो प्रकार से--ण्कषहैश्ान के स्वरूप मं प्रति 

युक्ति मे दः रजतम्‌ यद श्चन स्वरूपतः भगप्रततिषठित है । दूसरीौ-विषय के रवप 


६--तदरुपाऽमिष्ट 


(4 १ 
ते्ठितता । ८ प~ 
म्र भ्रः 
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तिष्ठितता । जेते स्थाणुर्वा पुरुषोषा--य्दा प्र न स्थाणु प्रतिष्ठा ओर न पुरुषमेष्ी 
प्रतिष्ठा है । _ 


' शंका--'भविपर्ययाव्‌ ' का अर्थं यदि (विपरीतनिश्चयाभावातः कर्द तो उक्तपे संशयामाव 
की मी प्रतीति केसे दोगी १ 

उत्तर-'नियतमनियततयेतिः । सस्थाणुवां पुरुषो वायां पर एक भाव कोटिरमे 
नियत स्थाणु को अमाव कोटि मे ्राह्यत्वेन भनियत के रूप मे, उसी प्रकार भाव कोरि मे नियत 
पुरुष को भभाव कोटि मँ ग्राह्यत्वेन अनियत के रूप पं विषय करनेवाडा छंशय' मी विपर्यय दी 


है । अर्थात्‌ क्तौ इदं रजतम्‌”--यद्‌ सिभ्याज्ञान जपे विपयेव है, वैते दी संशय भी मिथ्याश्नान 
दोने से विपय॑यरूप दौ है 1 


उसी प्रकार पुरुषस्य चैतन्यम्‌" यहां पर अभेद मँ मेद का भारोप करनेवाला विकर्ष भी, 
कानविरोषी होने से "विपर्यय के द्वारा सगृददीत दता है । 

(तेन इति--“सं शयः भी विपथैवरूप होने से, 'अविपयेयात्‌' इस हेठवाक्य से संशय भोर 
विपयैय का भमाव (तत्वज्ञान मे प्रदित किया गया हे । ष्‌ 


शं का--'अविपय॑यात्‌' से ( तखन्ञान मेँ ) सश्य-विपयेय का अमाव क्यो वत्ताया गया! 
जिसे लक्षणा करनी पडगी । 


उन्तर--'तरववि षयःवाच्चेति ' संशय का अथं हे-(एकधर्मिकमाव।ऽमावविषयकक्चान ।› 
भविपर्थयः का अर्थं है--"तदम्‌।ववति तस्परकारकक्लानः, उन दोनो का अमाव । 'सक्ञयः जव तक 
नष्ट नदहोतव तकनज्ञानमें यथाथैता न्दो सकेगी, अतः "विपयेय।मवि कौ तरह संशया- 
माव भी आव्दयक रै। ऊुद्धं विद्धान्‌ दूसरी प्रकार पे व्याख्या करते है--“भविपययाव्‌ 
कटने मात्र ते श्ंशयः का निषेव नदी दो पाता, तव संयग्रस्त छानः को शुद्ध कते कई 
सक्ते है ? इखके उत्तर मे-“नियतमनियततयेति ।' वस्तु का रक्षण दोता है--नियतत्व 
ओर नियत ( निश्चय ) मे संशय का दोना भपस्तमवहै। कश्य का स्वरूपतो यदह है--“नियत 
का अनियतसूप मे य्रण दोना । पनियतस्य भनियतत्वेन यहः संश्चयः इति । भतः व 
संशय सी विपर्यय का एक प्रकारविरेष ही है, क्योकि दिपयेय क्रा स्वरूप ण्ड है :-- 
पततथाभूतस्य अतथाभूतत्वग्रहयो विपयंयः' । (तत्वक्चनः मे संशाय, विपर्यय क्यो नदीं दोतते १ 
उत्तर देते है--तर्वदिषयत्वास्चेति । जिस वस्तु का जेस स्वरूप हो, उप्तका उसी रूपमे यथाथ. 
कषान यदिदहो तो उसमे संशाय भथवरा विपयंय का संमवदही कैसे दो सकता रै? 


स्यादेतत्‌-उत्प्यतामीदशाभ्यासात्‌ वच्व- 

{२६७} श्रनादेर्विष्या- ज्ञानम्‌, तथाऽप्यनादिना. ` मिथ्याक्ञानखंस्कारेण 

जञानसंस्कारस्यादिमता मिथ्याज्ञानं जनयितन्यम्‌ , तथा च तन्निदन्धनस्य 

तस्वक्वानसंसकारेण संसारस्याजुच्छेदपसङ्ग॒इत्थत उतम्‌, केवठम्‌” 

समुच्छेदः 4 इति = विपययेणाखभ्भिच्चम्‌ 1 यदप्यनादिर्विपर्ययवा- 

सना तथाऽपि तच्वक्ञानवासनया तच्वविपयकसाश्चा- 

रकारमाद्धत्याऽऽदिमस्याऽपि शक्या समुच्छेचवम्‌ । तच्छपश्चपातो हि धियां 
स्वभावः, यथादुवौद्या अपि- 

"निखपद्रदभूतायेस्वभावस्य विपर्ययैः 
न वाघोयत्नदसवेऽपि बुद्धेस्तस्पक्षपएततः" इति 1 
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शेका--तत्वश्चान के होने प्रमी पव की निष्पत्ति नक्ष हो सकती, क्योकि अनादि 
संसकारवश्नात्‌ प्रकृति जौर पुरुष की एकत्वप्रतीति भी भवदयंमायिनौ 
( २६७ ) अनादि मिध्या- है । (स्यादेतदिति । श्स प्रकार के ८ सादर.नैरन्तथं-सकार 
स्वान के संस्कारो का सादि पृक) कयि इ अभ्याप्तसे भले हो तत्वश्लान ( वथाथ्ान) 
तत्व्लान के संस्कारसे प्रकट दहो जाय) तथापि अनादि (सर्गं सर्गान्तर के प्रवाहपे 
नाक्चहोताहे यद वात भाये इए अविच्छिन्न ) अतत्वविषयके मिथ्याज्ञान का संस्कारः 
शंकासमाधान के साथ सक्ञान ( मिथ्याक्षान ) को मी अवय पैदा करेगा । तव तन्निवन्धन 
बताई जा रही है । ( भिध्याज्ञान से अवद्य दहोनेवादा ) नात्यायुमोगात्मक 
संसार का उच्छेद ष्टी कमी नही होगा । अर्धात्‌ संसार की भविच्छिन्न 

सनुषृत्ति रोती रहेगी । 


समा०--उक्त आरोका फे निवारणार्थ--"केवखमिःति । “निवेकज्ञानः शाब्द ते कदे जानेवले 
धववस्तुस्वरूपः मात्र मेँ केवर पद का" तात्पयं है। श्सी को स्पष्ट करते है-"विपर्ययेण असंभिन्न 
सिति । संदाय, विपयैय, विकस्य का लेश्वामात्र भी जिसमेन दो- रेता ज्ञान) 


भिथ्यान्ञान की उत्पत्ति कैसे रकती है? उपे वत्तातते है-यचपि भिथ्याक्नान से भित 
संस्कारों ८ विपय॑यवास्ना्मों ) का प्रवाह मविच्छिन्न ८ भनादि) है, तथापि तच्वविषयक 
साक्षात्कार करानेवाडौ सादि तचछक्ञानवासना से उसका उच्छेद हौ नाता है । (नादिमत्‌ा अनदे- 
ना्षःः- सादि से अनादि को नाच नदी लेता--णेसा कोश नियम नदीं है। नेयायिर्कोने- 
सनादि प्रागमाव का सादि ध्वंस से नाद्य द्येना माना है। 


छं का-- अनादि ने से भत्यन्त जरठ हरं विप्ययवासना का उच्छेद अचिरोत्पन्न कमर 
तस्वश्चानवास्नासे कैसे हो सकताहै 


, खमा०--'तस्वपपातो हीति ।› त्त्व की ओर द्ुक्षाव दोना इद्धिका स्वभाव है। 
बुद्धि एकवार मी वस्तु के याथास्य करो ( यथाश्ह्पको) विषय करल (जाने) तो कभीमी 
व उससे विसुख नदीं होती । अर्थात पदार्थतावच्छेदकप्रकारक-पदा्विरेण्यकत्वेन प्रकट होना 
इद्धिका स्वमावष। जैसे रागि (र्ग) कोदी ख॒दीरथेकाल तक रजत ( चांदी ) समन्ञने वलि 
पुरुष को वहि के सपक सेरगिका निश्चय दो जाने पर पुनः उस्म रजत बुद्धि नदींशे पाती 
( रजतत्वेन, ज्ञान पैदा नदीं होता ) । निष्कषं यह इा--घुदीर्धंकाल से परिणत हमा ची-- 
रजतरस्कार, भविरोदभूत रंगसंरकार से उच्छिन्नदोष्टौ जाता वेते ही तत्वश्वानवासतना 
अचिरोद्‌मूत होने परर मी उससे चिरकालीन मिथ्याक्ञानवास्तना का विनाश दो जाता ६। 
्तत््वपक्षपातो हि धियां स्वभावः, शस नियम को वेदवाद्च बौद्ध तक स्वीकार करते दै--“निद्प्‌ 
दवैति ।' 'निरुपद्रवः' = संशचयादि उपद्रवो से रदित अर्थाद्‌ निर्दोष । श्सी कारण भूताय 
स्वभावः, = स्वमाव से द्य जो सस्य भरथं है - सैसे-मात्मा जमावरूप है». भयात (म्ना नास्ति 
न्तस्य, श्व सर्य क्रा "विपर्ययैः, = भिव्याश्चानो से-जैसे-भात्मा के भस्तिलविषयकशानो ठ, 
न्यस्नवस्वेऽपिण्=चिरकार के भ्यास के कारण ढततर संस्कार की सदिमा से भी आत्माऽ 
ततां का, "न चाधः्~वाध नीं हो पाता । क्यो नदीं होता १ तो कदा--श्ुदधेरतव्पक्तपातनः । 
दुद्धिः मे मूनारथपक्षपात्तिता होती £ । सत्ववस्तु का पक्ष लेना ( पक्षपात करना ) बद करा समि 
है । बद कमी मी मिध्यावस्तु के पश्च को स्वीकार नी करती। पएवंच-मवष्य के (८ 
सांसारिक विष्यो के विधमन रदने पर मौ इद्धि उनके उन्मुख कमी न्दी एती करयोकि वं मिथ्या 
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होति है, कितु यथार्थतरव्ादिणी होती हदं तत्व का पक्षपात कर भिथ्यासंरकायो का वद्‌ परामव 
हयी करती हे। 


उक्त कारिका कै द्वारा प्रतिपादित वौद्धुमत्त अनादेय है, क्योकि आत्मनासितिख के साधनाधं 
दौड ने उसे उपसिथित्त किया है, तथापि यदा इतने ही तापयसे उपे लिय हैकि मिथ्याक्ञानसे 
ताच्चिकं घथं का वाध नदीं होता । ॥ 


ज्ञानस्वरूपमुक्तम्‌- नास्मि, न ठे, नाहम्‌" इति ! ननास्मिः इत्या- 
त्मनि क्रियामाच्न्निषेधति । यथाहुः (कञ्चस्तयः 
(२६८) तच्वकञानस्वरूप- क्रियासामान्यवचनाः" इति [ सिद्धान्तकौश्ुदी 1 । 
परदशंनम्‌.सर्दविधादद्धार- तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्करपालोचनानि बान्तराणि 
निवृत्तिः \ चाद्याश्च खच ज्यापास आस्मि प्रतिविद्धानि बोद्ध 
व्यानि 1 यतश्चास्सनि भ्यापारावेश्यो नास्त्यतो नादम्‌! 
अहमिति कतेपदम्‌ , 'अहञ्ानाम्यहं जुदोम्यदहन्ददेः इति सवे कतुः परा- 
मरत्‌ 1 निच्कियस्वे च सवज कवैत्वाभावः । ततः सुष्टूक्तम्‌-“ नाहम्‌? 
इति । अच पव “नमेः । कर्त हि श्वाभितां कमते, तस्मात्‌ छतः स्वामा- 
विकी स्वामितेस्यथैः । अथवा "नास्मि" इति “पुरुषोऽस्मि, न प्रसवधमो” । 
यप्रसवधर्मित्वाचाक तृत्वमाद-^“नादम्‌' इति ! अकलेत्वाच्च न स्वामिते- 
त्यत्त आह-न मे, इति ।! 


तरदक्तान का स्वरूप वताते दै-"नाऽस्मि, न मे, नाऽहसमिःति ।*--भस्मिःके प्रयोगसे 
(सत्ताः सौर "क्रिया, दोनो दिखाई गयो है! अर्थात्‌ 'सत्‌-चेत्तनं 

(२६८ ) त्वक्तान के क्रियावान्‌ नदीं है"-- “न सक्नियोऽदम्‌"-- ई प्रकार चेतन मेँ क्रियां 
स्वरूप का प्रदशेन सवं- का निषेध किया गया है) अथवा श्वस" वातु कादौ सथैक्रियाहै-- 
विष्ठ अहंकार री भाष्यकार कते है-- कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः” भर्थाद्‌ 
निदृहि । (कञ्‌, करणे, भू) सत्तायाम्‌, “अस्‌ मुवि -ये तीन घातु सामान्यतः 
क्रिया के वाचकते । वे क्रियार्थे कौन सीह रस प्रद्न 

के उत्तरम कते है- “तथा चाध्यवसायैति )› मदत्त्वः की क्रिया लध्यवसाय, '्नदुकार 
की क्रिवा अभिमान है, मनः की क्रिया संकल्प है, श्रोत्रादि शनिन््र्यो की आरोचनादि दै, 
“वागादि कर्मन्दर्योः की क्रिया 'दचनाष्रणादि" है । "घयदिर्षो की उस्देपणादि क्रियायं र~ 
शस प्रकार के आभ्यन्तरकरणजन्य सौर वाह्यकरण्जन्य त्था भन्य सभी व्यापारो का मासा 
म निपेष किया गया ३--“ात्मा नाध्यवस्तायवान्‌ , घात्मा नाभिमानवान्‌ , आत्मा न संकसप- 
वान्‌ इत्यादि । इप्त रोति से 'मात्माः ( चेतन ) मेँ व्यापार ( क्रियासामान्य) का प्रवेश नदीं 
होता । भतः आत्मामेंक्रियान होने से हौ उसमे "कठुल्वाभावः मी 2--"नाऽह'मिति ! "महम्‌ 
पद्‌ से "कृष्व को समना चादिये । सिसो “व्यक्तिविशेष या प्यदुकारः का वह वोधक नदीं ˆ 
द। प्तौ वात सो कते है--"भहसिति कर्टूपदमि'ति । मरा "ज्‌" पद कल का वोषक 
६ \ "अहं" पद्‌ की कदुत्वायवोधकता मे प्रमाण वनात है“ जानामीति *- "मर्‌ जानाभि 
शनज्नियाका कर्ता, प्यहं जुष्ोमिःनदोमक्रिया का केता, "अह्‌ ददेश्न्दान क्रियाकाव्ता, श्नं 
भन मे सर्वत्र ्सदृन्‌ः ते करटन्व (क्ता) जा ही बोधन (पराम) दोतारै। मात्मा ङी 
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निष्करियता सिद्ध दने पर, सवेविध कख का ममाव सी उत्तमे जप्रने मापसिद्धद्यो जारे 
हत प्रकार उप्तम ( कता मेँ ) कैतव का अभमावसिद्ध होनेके कारण टीकष्टी कहा गयादैकि 
नाऽहम्‌ कठैत्वामाव का वोधक है । कठरत्वामाव दोनेके कारणद्धय (न मेरा नदी-यदों 
पर भममःया भे" से स्वामित्वः का बोध होता ह। एवंच--“त्मा न स्वाभित्ववान्‌? भं दोता 
है । इसी को वताते है--कर्ताहीति ।" जो जिसका कर्ता होता है वहं उस पर भपना स्वाभित 
( स्वत्व ) मी रखता हे । (भाष्म।ः तो स्रव तरह से भक्तां है, भतः उक्ते स्वामिता मी नदीं 
है । स्वामायिक क्रिया, कठैता, गौर स्वामिता तो श्रकृति' मेष्टौ होती है! मौर भालापे 
श्रतिविभ्विताख्यसम्बन्धः से भौपाधिक रहती है, क्योकि वह अश्चानङ्ृत होती है, जिका 
तत्वक्चान से निषेध हो जाता है। “्मरिमि” शस उत्तम पुरुष एकवचन से (अद्म्‌" रस कवपद 
कामी आक्षेप द्द जाता है। भतः (महं नास्मि" इ्तीते भत्मामे क्रियाकवरैत्वका निषेधे 
जाता है, तव पुनः (नाहम्‌? कदने से तो पुनरुक्ति दो गरे । अतः 'भथवेति । 

भथवा ननाऽस्मि, न मे, नाहम्‌! की प्रकारान्तरसे मी व्यास्याकी जाती दहै-नासिमिगे 
"ना मरिमि' रेसा पदच्छेद करते है । श्चुः शन्देकी प्रथमा विमक्ति का एकवचन नना होता 
है, उसका भर्थं है "पुरुषः । एवंच "पुरषोऽस्मि, न त॒ प्रसवधर्मा-में पुरुष ह, प्रसवधर्मिणी 
( प्रसवः--म्त्त्तादिजननात्मक परिणाम है धर्म जित्तका ) प्रकृतिः नले हू"--श्व्याकारक श्वान 
उत्पन्न होता है । अत्तः “आस्मा' अप्रसवधर्मीं होने से श्रसवः का कतां मी वई नदीं है--नाहम्‌' 
इति - अर्थात्‌ करतंस्वाभाववाच्‌ “पुखष, रै । आत्मा मे मकवत्व होने से प्रसवनिरूपितस्वामिषव 
भी उसमें न्वी दो सकता-- "न सेः शति जर्थात्‌ स्वामित्वामाववान्‌ पुरुष है । 


नयु (तावत्सु क्ञातेष्वपि कथित्‌ कदाचिदज्ञातोविषयोऽस्ति, तदान. 
ञ्न्तून्‌ वन्धयिष्यतिः इत्यत माह --“भवपरिदोषम्‌" 
( २६९ ) तश्वज्ञानस्या- इति । नास्ति किञिदस्मिन्‌ परिद्धिष्टस््‌ ज्ञातव्यम्‌ 
परिशेषत्वम्‌ । यदज्ञानं बन्धयिभ्यतीत्यथेः ॥ ६४ ॥ 
दंका--“वन्ध,' अश्वान से होत है। सांख्यच्ाख् के वयि 
(२६९ > श्रंका-समाधान पच्चीस पदार्थं ही तो संसार के समस्त पदाथ नीं देना 
छे साथ तच्वक्लान की सकते । अतः उन पच्चीस पदार्थो काक्चान होनेपर भी कदाचिच 
अपरिश्ञेषता । कोई कारान्तरीय या देश्चान्तरीय भकयित पदाथ सी ष्ो सकता 
&, जिसका क्लानन दो पाय, अतः उस पदार्थं के भश्रानते 
अज्ञानी प्राणियों को बन्धन टो जायगा । ॥ 
समा०-“भपरिशेषमिः ति । उस्तका भं कदते है--न)स्तीति । स्स मनास्मि, नम 
नाहम्‌, ( श्त्याकारक ) तत्वश्ान मे को$ म वस्तु कञातव्य ( ज्ञेय ) रूप ते नीं वचपा$ जितत 
अशान से प्राणियों को बन्धन दौ सकेगा । । 
प्यावत्‌ कमाण दीयन्ते ° ( फलोन्मुखानि भवन्ति, श्ानाभिना न दग्धानि 21 
यावत्संसारवासना | 
यावदिन्ियचापस्यं 
ताव तक्वकथा कुतः ॥ 
यावद्‌ दे्ाभिमानश्च 


ममता याव्द्रेव दहि) 


१. दीयन्ते-फलोन्युखानि भवन्ति, छानाग्निना न दग्धानीस्ययः। 
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यावत्‌ प्रयत्नवेगोऽस्ति 

यावत्संकसपकरपना ॥ 
यावन्नो मनसः स्यैरयं। 
न॒ सावच्छाल्लचिन्तनम्‌ ॥ 


यावन्न युरुकारुण्यं । 

तावत्तच्चकथा कुतः ।॥ ६्य॥) 
(२७०) तच्वपताक्षात्छार- कि पुनरीटदेन तच्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीर्यत 
फलम्‌ ॥ आह-- 


हस प्रकार के ( नास्मि, नाहं, नमै-शत्याकारक ) तच्वसाक्षास्छार 

< २७० ) तर्वसाक्ताध्कार ( पिवेकस्याति ) से सौर कौन सा लाम ( फर ) होता है ? भात्‌ 

काफर। विवेकख्याति होने पर पुरुष क्या करताहै? इस जिक्नप्ताके 
समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित दो रदी है- 


तेन मिदृत्तप्रसवामथवशात्‌ सप्रपविनिःृत्ताम्‌ । 
प्रकृतिम्‌ प्यति पुरुषः प्रेकषकथदवस्थितः स्वच्छः ॥ ६५ ॥ 


अन्व ०--तेन स्वच्छः प्रेक्षकवत्‌ यवसिथितः पुरुषः भर्थवकशात्‌ सपरूपविनिब्ष्ठां निषरत्तप्रसवां 
प्रति पयति ॥ 

मावार्थ--^तेनः~विश्चुदतच्वक्ञान से ( तच्वसाक्षात्कार ते ) (स्वच्छु्=्रजोगुण कौ दृत्ति 
भोर तमोगुण की वृत्ति से मजिन हुई बुद्धि के संसग से रदित, प्परे्ठकवत्‌" = प्रक्षक के समान, 
अवस्थितः) = निष्क्रिय, "पुरुषः = चेतन, "अथव श्ात्‌, = विवेकख्यातिरूप प्रयोजन के सामथ्यं 
से, “सप्तरूपविनिदृत्तासू=षमांध्मादि सात रूपो से रहित, "निवृ त्तप्रसवाधु? = मोगापवर्गात्मक्ष 
प्रसव से निवृत्त हुई, प्रङ्ृतिम्‌, = प्रकृति फो "पश्यतिः = देखता रक्ता है \ 


“तेन हति । भोगदविवेकसाक्तात्कारो दहि भ्ररुतेः प्रसोतन्यौ । तौच 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमदरिष्यत ति निद्रत्तप्रसवा प्रतिः । विवेक- 
क्षनरूपो योऽर्थस्तस्य वश्ञः सामर्थ्यम्‌ तस्मात्‌ । अतच्चक्षानपू्ंकाणि खलु 
धमोधरमाक्ञानवैराग्यावेसग्यैभ्वयौनेन्वयीणि । वैराग्यमपि केवलतोषिङानाम- 
तच्वक्षानपूवेकमेव । तज तस्वज्ञानं विरेधित्वेनातच्वक्ञानमुच्छिनत्ति ! कारण. 
निदेस्या च सक्त रूपाणि निवर्तन्त इति "“"सघ्रूपविनिन्ु्ता भङूतिः” “भव- 
स्थित” इति निभिः, “स्वच्छः” इति रजसतमोद्त्तिकदुपया वुद्धयाऽस- 
भ्मिन्नः । साच्तिक्या तु बुद्ध्या तदाऽन्यस्य मनाद्‌ सम्भेदोऽस्त्येव, अन्थथे- 
चम्भूतपररूतिदशनाचुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ 

तेनेति । 'निडृत्भरसवाम्‌' का अथ वत्ततते रै--^भोगेतति ।° प्रकृति के प्रपोतन्य अर्थाव्‌ 
अति से पेदा होने वाके ( परकर नेवा ) दो है पक श्वखदुःखान्यतरसा्ठाव्कारल्प मोग मौर 
इसरा विदेकसाकतात्कारः ( विवेकस्याति ) ! वे दोनो (मोग मौर विवेकसाष्ात्कार ) प्रमून दरो 
उ (पेया छो लुञेप्रकट हो चुर )1 अतः प्स प्रकृति फो अवर प्रसोत्तम्य ( पैदा करना ) छ 
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नदी रहा, श्सख््यि प्रकृति को “निवृत्तप्रसवाः” का गया है-- “निवृत्तः = करतः प्रसवः मोगा- 
पवर्गो यया सा 1 “अर्थवशात्‌? का अर्थं वताते है--"विवेकन्ानेति ।' विवेकक्ञानषूप ( विवेक 
ख्यातिरूप ) जो अर्थं ( प्रयोजन ) उप्तका वश्च" = सामभ्यं-उसपे-विवेकश्चानरूप प्रयोजन के 
सामथ्यं से छक्षरूपविनिघत्ताम्‌ः का अथ करते दै--(भतस्वेति । धम, अधर्म, अश्वान, वैराग्य, 
अवेराग्य, ेश्वयै, भोर भनेदवयं-ये स्तात प भतच्चक्षानधूवंक दै भरात्‌ इनका कारण अक्षान दै। 
हांक -- विषर्या पे वैराग्य तो तत्वश्चान होने से ही होगा, तव उते अतखक्षानपृव॑कर केते कदा ! 
समा०--छेवरतौष्टिकानामि'ति । "केवर त्को? का वैराग्य मी अश्वानजन्य दयी शेता 
ह, क्यो फि वे "विवेकख्यातिः का कारण भ्रङृतति, मदत्तस्व, माल गौर भाग्यः को द्यौ मानते द। 
किन्तु अतौष्टिको ( स॒युश्चञो ) का युणेत्ष्णाख्यः वैराग्य तो तच्वश्षान से होता है| पठान 
सतत््वन्नान का विरोधी दोने से वह, भतच्छज्ञान ( भक्नान ) का संस्कार के सहित नाञ्च करदेता 
दे! अतच्वज्ञान (भश्चान) रूप कारण के नाच (निदत्त) से धरम, अधम, भन्ञान, वैराग्य; अवेरागय, 
देश्वयं, भनेद्वय॑-- ध्न सात रूपो की मी निदृत्ति हो जाती है । श्सल्यि कषा गया है-'सप्तस्पः 
विनिव्रत्तास्‌-- “सप्त रूपाणि विनिदृत्तानि यस्याः सा ( रेक्ती प्रकृति ) ताम्‌ ।› 'अवरिवितः का 
अर्थं करते है--"निषश्करिप' अर्थात्‌ "पश्यति देखने की क्रिया के अतिरिक्त समस्त कियाशचत्य । 
"स्वच्छ" का मथ करते है--रजोपुण की जो दुःखात्मक इत्तियां ओर तमोगुण कौ जो मोदालक 
वृत्नियां, उने कटठुषित ( मलिन ) इई धुदधि” के सम्प से रदित । श्सी कारण विवेक्याति के 
समय "मोगानुक्रूल प्रतिविम्बः से इयुन्य रहता दै। लेकिन विवेकख्यातिरूप साच्िक प्रका ते 
युक्त इदि क साथ तो श्छ विवे्ी चेतन पुरुष का मनाक्‌ सम्बकत( संभेद ) रदता है । माद 
"प्यति माघ करिया का प्रयोजक सम्बन्ध विच्धिन्मात्र ( किंचिदिव) रदतादहै। अन्पयः 
( मनाक्‌ अर्थाव्‌ किञचिन्मात्र संबन्ध नदी मानेगे तो ) 'स्रूपविनिचृततप्रसवा प्रकृति" को देख पना 
ह्य नदीं बन सकेगा ॥ ६५ ॥ र ६ 
स्यादेतत्‌-'निचरत्तश्रसवामिति न खुभ्यामहे । स 
( २७१ ) एकविषयम- योगछ्ृतो दहि सगं इध्युक्तम्‌ , योग्यता च संयोगः 
पेय नित्ताया रपि भोकवृत्वयोभ्यता च पुरूषस्यः चैतन्यम्‌ › भोग्यत्वयोः 
ग्रकतेर्विषयान्तरं प्रति- श्यताचं प्रक्तेजेडत्वं विषयत्वश्च। न चेतयोरस्वि 
भषृत्तिशङ्धा । निवृत्तिः । न च करणीयाभावाननिच्रत्तिः, तज्ञातीयस्या" 
न्यस्य करणीयस्वात्‌ पुनः पुनः साब्दादुप भोगवत्‌ - 
इत्यत अह- तक 
विवेकी होते हृ भी 'पुखष काः बुद्धि के साय किशचिन्मात्र मी सम्पकं जव तक रहेगा त 
खष्टि होती द्य रदैगी-वद शंका करते द “स्यादेतदिति 1 
(२७१ ) एक विषय से निदरप्रसवामः जो का वह दरगे सा नी द अर्त्‌ सममत त 
भृति की निदि होने क्योकि "संयोगक्ृतो ही सर॑ इति । अर्थाच श्वन्पवदुभया 
पर भो विषयः तर @ प्रति- संयोगस्तत्छनः सगः, ( का. २१) के द्वारा वताय ग्या रै कृति 
भृत्ति की आश्चंका जर पुर्ष दोनों मेँ रक्षने घालौ “भोग्यत्व मोकतृव्वयोगयत। 
को "संयोग" कषटते दै । संयोगः दिष्ट (दोमें र्ता) होता ६1 
उने मोकटृतवयोग्यताख्य जो धमं है, वह ध्पुरुष' मे चे तन्यसूप ६ मौर मोग्यलयीग्यतन्य नो 
गरहति यदि सिदतपसना सो जाती हेतो शान निनादो समी कौ मुक्ति ६ 1 


ग 


ग कार्योः मे सम 
शस टाका समाधान यष्ट कि वह ( प्रति) रानी के प्रति दी कायााग्न । शव 


कारिका ६६ ] तस्वक्ञानैसति संयोगस्य सगौऽजनकत्वनिरूपणम्‌ २९. 


धर्मं है, वह प्रकृति" मँ जष्वरूप है । दोनों धर्मौ का व्यवहार ताद्‌ारम्य-कक्पनाके कारणदी 
किया जात्ता है वास्तवे वे दोनों धर्मीस्वरूप हयी है । एवं च धमींस्वरूप चैतन्य "भर॒ जडत्व 
नित्य दोने से उनका विनाञ्च कमी भी नदी होगा । भतः उनका संयोग रहने से सृष्ट सदेव शोती 
रहेगी, इसलिये "विवेकक्ञानः ष्टोने के पश्चात्‌ प्रकृति अपरिणामिनी ( निवृ्तप्रसवा ) दोती 
है यद्‌ हमे मान्य नहीं है । 


अभिप्राय यह्‌ है- योग्यता तो यावदद्रन्यमावी होती है, तव प्रङत्ति को निवृ्तप्रसवा 

( अपरिणामिनी ) कैसे कदा जाय १ सयोगङृत ( प्रकृति-पुरुषसंनंधङृत ) सम॑ दै- यदह वात 
'पडग्न्धवदुमयोरपि ०) कारिका मे वतारे गईं है | भ्रकृत्ति-पुरुष दोर्नो के स्वभाव नव एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न दैः तव उनका संयोग कैसेदो पाता है? यददो संयोग है ध्योग्यतास्वरूप) 
"पडग्बन्धवदुमयोः संयोगः" यदा पयु चौर अंध दोनो का संयोग, मार्गोपदेष्टत्व भौर उपदैर्यत्व- 
योग्यता अर्थात दर्च॑नशीलत्व ओर गतिशीरत्वरूपा रै । उसी तरह प्रकृत मेँ भी पुरुषः का संयोग 
उसकी "मोक्तृतवयोग्यताः है । वह योग्यता चैतन्यस्वरूपा है, क्योकि चैतन्य के विना मोक्वृत्व 
क्षम्भव रै । एवं प्रकृति का संयोग उप्तकी सोग्यत्वयोगयता ह 1 वह्‌ योग्यता, जडत्व, विषयत्वस्वरूपा 
३, वयो कि जडत्व-विषयत्व के विना भोग्यत्व जसंमव है । मोकतृत्व भोग्यत््र रूप योग्यता की अथाव 

तन्य-जडस्व स्वरूप की निवृत्ति तो कभी होती नदी, क्योकि चैतन्य तो पुरुष का स्वरूप दी है भौर 
लडत्व-विषयत्व प्रकृति के स्वभाव, है घतः स्वरूप तथा स्वभाव का कमी नाद नदीं हृभा करता । 
निष्कं यह्‌ हमा पुरुष ओर प्रकृति कौ चैतन्य जडत्वादिरूप भोक्टृतव-मोग्यत्वरूप योग्यता की 
निवृत्ति न होने पर योग्यतास्वरूप संयोग को निवृत्ति नदीं हरे । अथा ( प्रकृति-पुरूष का ) संयोग 
विद्यमान दी रदा । तव समं खष्टि) का हीना तो अवदयमावी है यह सिद्ध हो गया । रेस स्थितिरमे 
प्रकृति को “निदृत्तप्रसवा" कना ठीक नदी है । "चेतन तो जडपदार्थो का मोग खया करता 2)" स्स 
नियम के अनुसार प्रकरति के ज रने से, मोगप्रयोजक जो पुरुष क्रा चेतनत्व (चैतन्य) है वद तो 
विवेकख्याति के पृं जैसा दौ विवेकस्याति के पश्वात्‌ मी समानी दहै, तव मोग की निदृत्ति कैसे 
टो सक्ती है! 

यदि रेसा करै फिं मोगापवम॑रूप कायं कर चुकने के कारण अव कोरे कायं ( कततन्य ) करना 

देष न रने ते ही प्रकृति "निवृत्तप्रसवाः कदरायगी, तो यह मी नीं कद सक्ते-न च करणीया- 
ऽभावात्‌ निवृत्तिरिति ॥" कर्मव्यक्ेषकेन रहने से दही सग॑निवृत्तिहो जायगी सो बात नदीं। 
क्योकि (तस्नातीयस्याऽन्यस्य करणीयत्वादिति 1› भोग ओर अपवग के समानजातीय जो भोगान्तर 
भोर अपवर्गान्तर रै, वे तो कतत॑न्य (कायं) ल्प से अमी अविष्ठ है, ञेते-प्रत्येक पुरुष का मोग, अपवन 
भित्त भिन्न रोने से अनन्त भोगापवग है, उप्त तरह ण्क पुरुपकै मी कारमेद से ( मिन्नभित्न कालः 
मे ) अनन्त मोग, मपवगं हो सक्ते दै । श्सी को दृष्टान्त के द्वारा वततत है--“पुनः पुनरिति । 

शब्दे स्पल्लोदि्का का उपभोग पुनः पुनः (वार बार) दोता है ओर उनकी उपभो गनिवृत्ति मी पुनः 
पुनः त्ती है, उसी तरह अम्य अन्य ( भिन्न भिन्न ) मोगापवर्गदन्द्र का प्रवाद सदेव ्टोता रदेगा। 
उक्तं आशंका के निराकरणाय निम्न कारिका उपस्थित्त दो रदी रै :- 


च्छा मयेद्युपेक्षक एको, च्णाऽ्द मिस्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनन्नास्ति स्भस्य ॥ ६६ ॥ 








नं ह पाती । प्सोलिये 'निवृत्तप्रस्तवां पतिं पदयनिः कदा गया १। “निवृत्तप्रहवा' हे यष्ट 
नत प्मक्षना चाश्टिि कि वह्‌ जां कामिनी नी तरह निदृरतप्रकवा टो जातो १1 


४०० सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ६६ 


अन्वय : - एकः--मया इष्टा इति उपेक्षकः, मन्या अं दृष्टा श्ति उप्रमक्ति, तयोः संयोगे 
सत्यपि, सग॑स्य प्रयोजनं नास्ति । 
मावा :--'एकः-- विवेकी पुरुष+-'मया"=मेने ( चेनन ने ) विवेक के दवारा, शषा =सह्पः 
स्वभाव धर्मधमिभावापन्न प्रङृत्ति का वहत अनुभव किया त्ति" = देस विचार ( सोच ) क, 
“उपेक्तफः' = ( उसकी ) उपेक्षा करता है । "अन्या ।› = मोर्‌ प्रकृतत, "मदमे प्रकृति, पुरुषेण 
दष्टा" = पुरुष के दारा स्वरूप, स्वमावादिचरित्र के सदत बहुत उपयुक्त शो चु ण, "दति! = य्‌ 
सोचती हुई (उपरमति = प्रबृत्त नदी दयोती । रेसा दोने पर (तयोः = प्रकृति ओर पुरुष दोन 
का, संयोगे सस्यपिः = जनादि काल से दते आये संयोग के रहने पर मी 'सगंस्य' = मोगरे 
हप खषटि की पुनः, श्रयोननम्‌' = मवर्यकना, "नारित = नदी रहती 1 मोगापवगेभरद सम॑ कन 
वाला उप्त प्रकार का संयोग नदीं होता । अभिप्राय यह है-विवेकख्याति ते (सपतद संयोगं 
ही सगं का कारण लेता है । विवेकल्याति ते सदत संयोग तो सम का कारण दता नही, प्तः 
लिये प्सृटि' (पथ) न ह्योगी । अतः (निवृत्तप्रसवाम्‌” जो कदा गया है उते स्वीकार करना दी होग। 


चन्दरिकाकार टेसी व्याख्या करते ६ै--- व 

तयोः संयोगेऽपि स्म॑स्य जनने श्रयोजनम्‌~प्रयुज्यततेऽनेनेति व्युत्पत्या सहकारि कारण, नास्तीति 
तयोमंष्ये भन्या = भक्ृत्तः, उपरमति = न प्रसूते, इत्यन्वयः । तत्कथं नास्ति { तदाद. 
मयेति । तयोः प्रकृति पुरुषयोमेध्ये एकः = द्रा पुरुषः, ^स्वमिन्नेयं स्वमिन्नं स्वसम्पकाद्‌ वध्नाती- 
तयेवयुणा प्रङ़तिमेया दृटा, इत्युपेक्षको भवति = उपर मति, तत्‌ तद्धोगाधविशरदितो भवि, 


यथा नर्तकी दृष्टवा सभ्यः तथा च प्रसवे पुरुषस्य प्रकृतिमेदाप्रहः सकारं, दशैते ति तुस्त 
नास्तीति भावः ॥ 


ष्टष्ठा" इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शाब्दायुपमोगम्प्रहृतियैया विवे. 
कख्यातिमं छता, छऊतविवेकख्यातिस्तु शब्दाय 
( २७२ ) तन्निरासः। भोगच्न जनयति । अवितेक्ख्यातिनिवन्धनो दि तदुप 
भोगो, लिबन्धनाभावे न तद्धवितुमहंति, अंकक 
बीजाभावे ¦ पातान्‌ हद सखडुःखलमोदात्मनः शब्दादीस्तदविवेकात्‌ धमे 
तत्‌? इत्यभिमन्यमान आत्मा खुज्जीत । पव विवेकख्यातिमपि भाृतीम्‌- 
विवेकादेवास्मा 'मदर्थयम्‌? इति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु तदसंसगौ- 
=छब्दादीन्नोपभोक्तमर्हति नापि विवेकख्यातिभ्प्ाकृतीमपि कर्तुम्‌ । ततो 
. विविक्त आत्मा नस्वाथमभिमन्तमर्दति । पुरुषार्थो च भोगविवेकौ भरत्या 
रम्भभरयोजकावित्यपुरषार्थो सन्तौ न प्रति प्रयोजयतः 1 तदिदमुक्तम्‌ 
^प्रयोजनन्नास्ति भसय” इति । अचर प्रयुज्यते सगे प्रङृतिरमनेति प 
जनम्‌ , तद्पुरूषार्थ नास्तीस्य्थः ॥ ६ 0 क 
(1 -111॥ ८ :पन्ये ज्ेते- ( 
१ 111 
9 ॥ 1 (6 (अ आत्मा कै प्रवि उक्ते वु) 
ख्याति कर दी उस्र भात्मा के भति वह भति, शण सपरथादि < 


स स दित्यः 
१. अ्रयोजनं नास्ति सर्स्यः = प्रयोजनं नास्ति इत्यत्र देतुः "पुरुषार्थत्वे शति 1 मन ६ 


रि - पचिर्छरट गोन भवतति 1 
जिमानामावाव्‌ इव्यर्थः, सर्थाच्‌ सदकारिकारणामवि योग्यताया जरि बक्करत्वच्‌ त (टा. बो.) 





~ 


~ 


कारिका ६६ ] तच्वन्ञाने सति संयोगस्य सगजनकत्वनिरूपणम्‌ २०९१ 


मोगारमक समगं को पैदा नदीं करेगी । शस रीति से कारण की सत्ता के दारा कायै की सत्ता वतादं गरे । 
घव कारणामाव से कार्यामाव को वत्ताया जा रदा है अचिवेकेतति' शब्दस्पश्ादुपमोगात्मकं संस्तारः 
विवेकस्यात्यभाववि्िष्ट संयोग से उत्पन्न होता है भात्‌ संसार की उत्पन्तिमे कारण विवेक- 
ख्यात्यभावविश्िष्ट संयोग रै \ एवंच जव अविवेकख्यात्तिनिवन्धन, तदुपमोग अथात्‌ राब्दस्पर्ा- 
घुपभोपरूपसंसार है तव निबन्धन के ममावर्मे अथात्‌ विवेकख्यात्यम्‌(वनिरिष्ट संयोगास्मक 
कारण का माव रने पर संसार नहीं दोगा । क्योकि कारणके अभावे कायैका भी समव 
रहेगा । जैसे-बीजात्मक कारण के न रहने पर अद्धररूप कायं नदी होता! । 


जव तक अज्ञान तभी त्तक यग--प्राकृतानित्ति ।° प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति से पैदा दोन वाले 
सुख दुःख मोद्ात्मक दोनव्दस्पश्छादिविषयां को, प्रकृतिप्तंबेधी अविवेकम्रह के कारण ( प्रकृतति- 
पुरुष दोन का विवेकग्रइ न होने से ) अर्थात्‌ अक्नान से ममप्ते्ये मेरे (इन शब्दादिकों 
का स्वामित्व सुक्षमे है) यष्टु अभिमान करता इभा उपभोग लेता है, स्थात भक्षानसे 
शब्दादि विष्यो का उपमोग करतारहै।! उसी प्रकार भात्मा, उत्पन्न होने वारी प्राङ्ती 
( प्रकृति की धर्मरूप ) विवेकख्याति ८ सत्व पुरुषाऽन्यताश्चानरूप ) को भी मक्ानसेष्टी मदर्थं 
श्यम्‌” यद उत्पन्न होनेवाङी विवेकख्याति मेरे अपवमैरूप प्रयोजन के शियिहै अर्थात्‌ "चिवेक- 
स्यात्तिनिरूपितस्वाभितावान्‌ अहम्‌” रेता यभिमान करता है। विवेकख्याति के पैदा ने पर 
तो घात्मा, अशनका ना्चद्यो जाने मे 'स्वाश्रयप्रतिविभ्वितस्वाख्य' संस्तग (सव॑ष) नदोने कै 
कारण शद्दादि विषयो का मोग नदीं ठे पत्ता । एवं प्रति से विविक्त ( चिवेकख्यात्तिमान्‌ ) 
हुभा-- चेतनः ्रकृतिभिन्नः'- आत्मा, प्राकृती ( प्रङ्त्तिजन्य ) विवेकस्याति को अपने प्रयोजन 
के लिय अपनी नदीं समक्षत्ता । मोग जोर विवेकख्याति दोनो जबतक पुरुषां है स्थात जब त्क 
प्राप्य दज्ञा=भनःगत्तावस्था मे है, तमी तकं सर्ग के ल्य प्रकृति की प्रवृत्ति ( आररम ) कै प्रयोजक 
शिते दै, लेकिन जव वे वतमान यवस्थार्मे आ जत्तिहँ तवतो पुरुष ने अर्थी ( श्च्छुक ) होकर 
उन स्वीकार कर च्ियातोवे चरितार्थद्ो गये, णव उनके चयि पुरुष, अथीं नदीं रदता, तव 
तो उनमें मपुरुषार्थत्ता जा गई, अपुरुषाथता आ जनेसेवे प्रङृत्तिकोसष्टिके श्यित्रेरितनदी 
करतेः । इस प्रकार पुरुषार्थता को प्राप्त हषे मोगापवगै मेँ प्रेरक्ता न होने से हो कदा गया- 
"प्रयोजनं नास्ति स्म॑र” इति ।--अव सर्म का प्रयोजक को नदी रदा । यर्दा प्रयोजनः शब्द, 
प्रयोजकपरक ईै- "अन्नेति । भ्रयुञ्यतेनप्रय॑ते सगे प्रकृतिः अनेन'=अनागतावस्थमोगापव- 
गारमवेन तत्‌--श्रयोजनम्‌ भर्थात्‌ प्रयोजकम्‌ 1 तद पुरुषां नास्ति ?--उक्त प्रयोजकता अना- 
गतावस्थामिन्न पुरुषां ( यपुरुषाथं ) मे नदीं है 1 एवंच वतंमानावस्थापग्नभोगापवमै, प्रकृति कै 
प्रक नदीं दुभा करते ॥ ६९६ ॥ 


--~ ---- 





१. “नान्यो पप्सप॑णेऽपि सुक्तोपमोगो निमित्तामावाव--( सा. सू. ६।४४ ) उपमोगे निमित्तानां 
सोपापिषयोगवि्ेषतत्कारणाविवेकादी नाम्‌.त्यरथः । 

२. “विमुक्तबोधान्न खष्टिः प्रषानत्य लोक्वत्‌"--( सा. सू. ६।४३ ) बिमुक्तोऽयमित्ति वोधादिव 
युक्त प्रति न प्रषानस्य खष्टिः = प्रणतिः, लोकवत्‌ नयथादि लाके कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ बन्धमोक्षार्थ 
पतते, जाते च मोक्षे उदास्ते चया प्रधानम्‌ । 

-[ सा. बो. ] 
. ३. “व्‌ मेरा ई! सृत्वाकारक अभिमान न रदने ष एवंच सदनारिर्यो के यमावमें केवट 
पग्यता कौ बकिह्वित्करता दने से उष्टि नदी हो पाती! 


३०२ । सांख्यतस्वकौमुदी { इरिका ६६ 


स्यादेतत्‌ --“उत्पचतस्वसाक्षात्कारान्पुक्तश्वेत्तद्नन्तरमेष भुक्तस्य तस्य 
देद पातः स्यादिति कथमदेटः परङतिम्पश्येत्‌ । अथ 
( २०२ ) विविक्तस्या- तच्वक्ञनेऽपि न सुच्यते कर्मणामप्रक्षीणत्वात्‌ १ तेषां 
त्मनो देदपातालहृति तः प्रक्षय: ? “भोगात्‌? इति चेत्‌ , इन्त भोस्तख. 
दशैनासम्भवश््धा। ज्ञानन्न मोक्चलाधनम्‌- दति "उ्यक्ताग्यक्तश्चविशन 
जन्मना तचवक्ञानेनापवग' इति रिक्तं वचः भोगेन 
चापरिलंख्येयः कर्माश्चयप्रचयोऽनियतविपाक्रकाठ; क्चेतभ्यः, ततश्चापवगं. 
प्रातिः इत्यपि मनोरमाम्‌” इस्यत आह -- 
सथिम कारिका कौ अवतरणभूमिका म आक्षेप करते है--(तच्न्ञान मोक्ष का कारण नरश 
। है - “स्यादेतदिति ।' तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेत्ति नान्यः पनया 
(२७३ ) विदिक्छ इए विचतेऽयनाय'-- शस याजुषश्वुति के भनुसार, भिवेकपक्षाकतार , 
आत्मा रा देहपातो से यदि पुरुष सुक्त दोतादै तो विवेकसाक्षात्कार फे अनन्तरदी 
जने से प्रह्ति दश्चंन फे विवेकी पुरुष का स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीरो से वियोग शेना 
असंभव की आद्ांका । चाद्ये ! क्योकि न वै सश्चरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप, 
` अश्चरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पररतः”-- यह छान्दोग्यशठति 
वता रष्टी हैफिजव तक शरीर है तब तक सुख दुःख की निदृत्ति नीं होती, उततकी निरृति 
न होने से युक्तता नदी बनती । तव उभयविध शरीर से वियुच्छ आ पुरुष, शरीररदित क 
लायगा, जतणएव प्रततिविम्ब शल्य हो जाने से वह प्रकृति ( वुद्धि ) को किसर साधन से देवगणा एवं 
च श्र््ति पदथति पुरुषःः-( का ६५ ) जो कष्टा है, वह ठीक नदीं है । 
शस पर भौ यदि के करि तत्वश्चान ( विवेकख्यात्ति ) दोने पर मी पुरुष दे€ से विुक्त न 
होता, क्योकि प्रारब्ध क्रमौ का नादश्च नींद्यो पाया। तच्वक्ञान से स्चित कम काद 
नाञ्च हयोत्ता है। 
शंका-प्रारन्ध कर्मो का विनाद्य किते द्योता? 
उनत्तर--“नामुक्तं क्षीयते कम॑ कल्पकोटिशतैरपि" सतः भोगे ही ना होया । 
यदि मोगसे नाञ्चष्टोया तो तच्चकश्चान को मोक्ष का साधन नही कना चाये) भतः 
"न्यक्ताऽन्यक्तशविन्चानात्‌--( का, २) केद्धाराजो कदा गया, व्ह व्यथष्ीहै। उप्तीकाम 
कहते है--"न्यक्ताऽन्यक्तन्ञविश्ानजन्मना तत्वश्चानेनाऽपवगं' शति । बुद्धयादि पथिन्यन्न व्यत्त 
मूरुप्रकृति अ्वक्त भौर श्च = पुरुष इनके ज्ञान से उत्पन्न ने वाले तत्वश्वान ( पचर्विशत्नि पदाथ 
नान से जथांद्‌ भिवेकख्यात्ति ) से अपवग ( मोक्ष ) दोता है--यद फदना व्यथं है । अगर यह 
व्वथ॑दहैतो श्रारव्धकर्मणां भोगदेव क्षयः प्रारव्धकर्मौ का मोगसे ठी नाञ्च दोता £--यद 
कथन मी ठीक नदीं है “भोगेन चेति ।' कर्माशियप्रचय~-प्रारन्धकर्मी का पर्मापमंसूप जो भाराय, 
उनकी सरम॑सर्गान्तरीय उपार्जित अधिक्रता, अपरिसंख्येय ६ भर्थाव अरव खरवकी संख्याता 
कद्यं जधिक है, अर्थाव्‌ गणनाततीत है, अतः उनके विपाक का समय नियत नर्द है, गथांत्‌ मो क 
दारा उनके क्षीण होने का समय निश्चित नहीं देते क्मौ को खखदुःल साकषात्कारस्प मोग 
ते नष्ट करना मौर उनके नष्ट ोनिपर अपव ( मोक्ष) की प्रततिदोनेकामी कों काल निधित 
नद्टोने से पूर्वोक्त तच्वक्षान की तरद दी प्रारव्धकमंश्चय से जपवंप्रापति ्ोगी--यद्‌ कना ४८ 
प्क मनोराज्यद्यी है सर्थाद व्यथं ९। शस आका क निवारणार्थं निन्न कारिका उपरति शी 
-र्दीदटै:- 


कारिका ६७ ] तच्वन्ञाने सति संयोगस्य सर्गा ऽजनकत्वनिरूपणम्‌ २०२ 


सम्यम््ानाधिगमात्‌ धमादीनामकारणम्रापतो । 
तिष्ठति संस्कारवकषात्‌ › चक्रभ्रभिवद्धुतशषरीरः ॥ &७ ॥ 


अन्व०- सम्यगृश्चानाधिगमात्‌ धममादीनाम्‌ अकारणप्राप्तो संस्कारवशात्‌ चक्रधमिवव्‌ श्त- 
शरीरः सन्‌ तिष्ठति ॥ 


मावाऽ्थः--'घस्यगृह्धानाधिगमात्‌? = मिथ्याक्ञान के उच्छेदक तत्तक्षान ( विवेकस्यातिं ) 
के भविरभाव से, ८ माविभूत तत्वज्ञान के वल से अवि्यरूपी वीज के दग्ध ्ौजनेके कारण) 
“घर्मादीनाम्‌ = देदारंमक सद्धित तथा क्रियमाण ष्म, अधमं, जश्चान, वैराग्य, वैराग्य, टेश्वयै, 
नेश्वयं र दग्ध हौ जाने से अकारणप्रापतौ = उनकी कारणता नष्ट होने पर अर्थात्‌ उनमें अका- 
रणता प्राक्च होने पर, संस्कारवक्षात = भोगप्राप्िके ल्यि प्रारव्य धर्माधर्मादिर्कोकी श्सी शरीर 
म समाप्ति निश्चित होने से, उन मारन्ध धर्मादिकं का देहारम्भक जो अदृष्ट संस्कार उस्तके विच्चि 
त्सामथ्यं से, (चन्छश्रमिवत्‌? = दण्ड से मारन्ध हुआ चक्र का धमण, दण्डके भाव रमेमी 
वेगाख्य संस्कार के सामथ्यं से कुरू काल तक होता रक्ता है, उक्ती तरह आरब्ध हए 
कमफ क समय तक, "तश्चरीरः सन्‌ = शारीरधारण करता हमा, ष्ट चेतन तिष्ठति" = 
रदता है' । 


“सम्यक्‌ इति। तत्वसाक्षात्कासेद्‌यादेवानादिरप्यनियतविपाक्त- 
, कालोऽपि क्माशयपरचयो द्ग्धवीजभावतया न 
(२७) तन्निरासः जात्यायुरभोयलक्षणाय फलाय कर्पते । क्ठेशस- 
बिविकतस्यापि संस्कारः ललिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कयेवीजान्यङ्करं थख- 
दशाच्छरौरधारणम्‌ । वते! तच्वन्ञाननिद्‌ाघनिपीतसकलक्टेरसष्टिलाया- 
“ सूषरायां इतः क्मवीजानामङ्ज्घरप्रसवः ? तदिद्‌ 
षुक्तम्‌ “धर्मी दीनामकारणप्राक्तौ" इति, अकारणत्वपाघ्तावित्यर्थः । उत्पन्न- 
त्वज्ञानोऽपि च संस्कारदराद्‌ तिष्ठति, यथोपरतेऽपि इलालन्यापारे चक्रं 
बेगाख्यसखंस्कारवशात्‌ भ्रमत्‌ तिष्ठति । कार्परिपाकवशादपरते संस्कारे 
निष्कियम्भदति । शयीरस्थिलौ च प्रारन्धकमंपरिपाक्ो धर्माधर्मौ संस्कायै 
तो च भोगेन श्चेवव्यौ । तथ चाुश्रूयते--“भोगेन त्वितरे स्षपयित्वाऽथ 
सम्पद्यते" इति “तस्व तावदेद चिरं यावन्न धिमोश्षयेऽथ सम्पर्स्ये इति च 
[छिन्दोग्य, ६।९ ४।२] ॥ धक्ीयमाणाविचासंस्कारावरोपश्च संस्कारस्तछदात्‌ 
तत्सामथ्यात्‌ ध्रतश्चरीरस्तिष्टति ॥ ६७ ॥ 





ङ्ति का ददन होने तक शरीर कारदना जावञ्यक ह, अन्वया निच्निय. निहिकार 
२र्प विना शरीर के प्रहृत्ति को कैसे देख सदेगा १ चिन्तु उ्निमक्षगमें शरीर की चस्थिनिं रना 


उषिदव", स्त ति से तिद जोवन्मुक्तिक्रादृशन्व कते दारा उप्पादन न्धिया गया टै। 


३०४ सांख्यतक्वकोौपुदी [ कारिका ६७ 


"तत्वा ताप्कार्‌› इतति । ^तच्वसाक्षात्कारः ८ विवेकख्या्ति ) के उदय शेते पे दी उप्त 
सनादि भौर निश्चित कार वारे र्माश्षयप्रचय का वीजमाव दग्ध हो जनि से (द्द 
कमारायप्तमूह शव कारण की कोटि मरे न रने ते) द 
( २७४ ) पूर्वोक्त आद्ंका नात्ति, आयु के मोगरूप पार की उत्पत्ति करते म समथ नदी 
कां निरास = विविक्त होने रइता। उसे दृष्टान्त के ढारा बौर स्पष्ट करते है- षष 
पर भी नास्मा को संस्शार सर्ङेति ।--अविया-अस्मिता-राग-देप-भभिनिवेश्च- श्न पच 
वक्ष हरीर धारण क्लेशरूपी जक से सिक्त, बुद्धिरूप क्षे्रमूमि मेँ शुक्ल, इण, 
करना होता हे । ओर शुकलङ्ृष्ण तीन प्रकार के कर्मरूप पर्माधर्मादि सात बीन 
सष्टिरूप अंङुर को पेदा करते है, जिसे परुखदुःखमोदात्मक फ 
भिरता रदता है । किन्तु तत््श्चानजन्यविवेकस्यातिरूप ग्रीष्म ( गरम ) के द्वारा अविधादिः 
पंचक्लेश्ात्मक जरू को सोख छ्य जने पर उत्त ऊउप्तर भूमिमें वे कर्म॑बीज कते मला सगंहपी 
अंदर को पैदा कर सकते है १ अथात्‌ कदापि पैदा नदीं कर सकते ! एवं च अं्ुरोत्पादक कारण ॐ 
न दोनेपेदी यद श्वर्मादीनामफारणमप्राक्तौ, कदा गयादहै। 'अकारणप्राप्तौः कार्थं करते 
है--जकारणत्वप्राप्तौ" अर्थात कारणता के न्ट हो जने पे । धवं च--विवेकक्चान के पैदा शने 
पर मी संस्कार के सामथ्यं से (्ंस्कियन्ते = भारभ्यन्ते भोगा अनयाः इस व्युत्पत्ति के मनुसार 
संस्कार का अथं है अवि्ा, वह स्थूलसूक्ष्म शरीर मे रहती है। श्सौ को दृष्टान्त के दारा सट 
करते है--्यथोपरतेऽपीति । जसे कुलाल का व्यापार (ष्ठाय सेड्ण्डे के दवारा चरने क 
क्रिया) समाप्तदोने प्रमी कुारुका चाक (चकन) वेग, सं्कुण विह्ेषरूपपंसकार कै 
सामथ्यं से घूमता रहता है, उस संस्कार के ध्वंस ( विनाश), होने का जव समय प्रा दता 
है, तव उस्र वेगाख्य संस्वार के न्ट होने प्र॒ भ्वकर' निष्किय होता दै । “संस्कारवशचात्‌ धृतदरी- 
रसितिष्ठति जो कषा गया है, वहां यह प्रन हो सकताहै कि दछरीरधारण करनेमे कौनप्ता 
संस्कार है? 


ससी के समाधाना प्रकृत ( दा्टन्तिक ) मे उक्त इष्टन्त को षटित करते है - शरीर" 
स्थितादिति 1 स्थूल-सूक््मोमयविष शरीर के रने प्रर ट सूक्ष्म शरीर मेँ विमान कमफ 
भोग दिलाने वाके ष्रटपदवाच्य ध्माषम॑रूप संस्कारो ( वीज रूप दानि से भौर शरीरस्थिति 
के पूरक होने पे श्ट सस्कार कहते है) को मी सखखदुःख साक्षात्कारा्मक फल भोगे नट 
करना आवद्यक दै । तात्प य है कि तचछश्चान से समी धर्माषमो का विना हो जाता दै, भः 
फशमोग के ल्य लन्मान्तर की सावद्यकता नीं है । शी का समथैन मागवदरीता मौ कर 
री ै- “नाग्निः सर्वकृमांणि भस्मसात्‌ ऊुरतेऽजन ।» किन्तु जिन धमाषमौ के दरा शरोर 
के भरम्मके स्ायदही शारीरिक सुः्खदुखो के मोग कोपैदा करने के किये उनका प्रारम्भ 
किया गया है ब्थांत समाप्ति नक्ष हरं है, उनका तक्षन से निनाद्च नदीं दोगा । उनका म्‌ 
यदि विनाश्च मान किया जाय तो चक्रभ्नमि कीतरदहया फेकेगये बाण द्धो तरद्‌ तव वक शरीर 
की स्यित्ति थव्य माननी ही होगी) अतः शरीर के विराश्च कौ कल्पना उचित न्दी ६। 
सभिप्राय यद्‌ दै कि तत््क्ानिरयो के समस्त धर्माधम का पूर्णरूपेण क्षय ( विना ) दौ जानं त 
उनके लिये जन्मान्तरीय शरीरभोरण करने ढो आवश्यकता नष्टं दै । प्वं च~-वर्तमानश्चरीर 
के आरम्मक पर्माधमो का विनाश्चन दो पानेतिजव तक माधु तवत्तक शरीर पारणक 
रदना अनिवार्यं है । ^नायुक्तं०” यद वाक्य पतदिषयक षी ह । तथा च--“ानाग्निः" व्हा 
का सवकम श्चव्द प्रारव्यकमं से भिन्न संचितक्रियमाणक्षमं परक दै । “नायुक्त” यष आरम्भक 
विषयक है । यतः दोर्नो मे फो विरोष नीं दै। उक्त कयनर्मे छान्वोग्यश्चुत्ति का प्रमाण देते 


~ ~~ ~~ ----~--- -- -------- ~~ ------~--- 
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है-^तस्येतिः । उस विवेकी पुरुष को मोक्ष लाम करने मे इतना ही काठ विलम्ब रहता है, जब तक 
वह शरीर ते वियुक्त नदी दता है । शरीरपात दोनेपर तो वद मोक्षलाम कर केता है । वेदान्त- 
स्र मौ श्सी की पुष्टि करता दै--'भोगेन चतरे क्षपयित्वाऽथ सम्पचत्ते--एतरे जारब्धपुण्यपप्रा 
विवेकिनस्तु भोगेन तत्ुखदुःखसाक्षास्कारेण क्षपयित्वा धमाधमेनाशं कृता भय पश्चात्‌ सम्प्यते 
सुक्तिस्थितिं गच्छति । "संसकार' का अर्थं वताते है--प्रक्षीयमाणेति ।` विवेकख्याति से विना्च 
होने वाङ मविया के धर्माधमरूप संस्कारो मेसेजो नषटह वे संचित दै भौरनो देष रहै 
अर्थात्‌ नष्ट नदीं हुए वे ध्य्मादिः प्रारन्ध संस्कार कदे जाति है उन प्रारब्ध संस्कारो के सामथ्यं 
से शरीरधारण कर रहना पड़ता है 1 ६७ ॥ 


स्यादेदत्‌-“यदि संस्काररोषादपि धुतशरीरः 

(२०५) शरीरनान्े देका- स्वथाऽपि कद्‌(ऽल्य सोश्च भविष्यति ₹” इत्यते 
न्तिक्राव्यन्तिकमुक्तिः। ह~ ‡ 
अथिम कारिका मेँ मोक्षसमय की जिज्ञात्ता शन्तकी जायगी । 


(२७५) शरीर का ताश्च ग्टयादेतदितति » यदि अवरिष्ट प्रारन्धधमांदि संस्कार के कारण 
होने पर रेान्तिक तथा सी यदि पुरुषको इरीरधारण करना पडता है तो उसका ` मोक्ष 


आत्यन्तिक सुक्ति कव दोगा १ अर्थात्‌ 'रेकान्तिक' मौर "मात्यन्तिकः दुःखनिषृत्ति कव 
होती हे। होगी ? इ जिज्ञासा के समाधानार्थं निम्न कारिका रपरस्थित्त 
हो रषी है। 


पराप्ते श्रीर्ेदे चरिदाथेतवाद्‌ प्रधानविनिष्तौ । | 
एेकान्तिकषास्यन्तिुमयं कैवस्यसाप्नोति ॥ ६८ ॥ 


अन्वयः--्रीरभेदे प्राप्ते सत्ति चरितार्थत्वाच्‌ प्रधानविनिषृततो सत्याम्‌ ेकान्तिक्षम्‌ भार्य- 
न्तिकम्‌ उभयं कैवल्यम्‌ आप्नोति ॥ 


भावार्थः प्रारय्धकर्मभोग समाप्त होने पर शश्लरीरमेदे सत्ति, -दोर्नो शरीरो का 
वियोग होने पर, ( दे्पात दोने पर ), (्दरितार्थ्वाव्‌! = इतङृत्य द्यो जाने से-"वरितौ 
मचरितो मोगापवर्गात्मको भर्थो यया सा तत्वातः--प्रषानविनिचत्तौ सस्यास्‌” = प्रकत्ति का 
भत्यन्त वियोग दोने पर, "एकार्तिङस्‌' = अवदय-- “क एव अन्तः जन्यजनकमावंङकः 
व्याक्िनियमो यस्य इत्ति, “एुकान्तः' = यक्तं जायमानो दुःखध्वंसः, "कान्त एव रेकान्तिकः, 
धात्यन्तिक्"=मत्वन्तः अर्थात जो स्त्वसमानाधिकरणद्‌-लप्रागमावाऽसमानकालीनो यः दुःखध्वंसः" 
ए पद दुःखध्वंस आत्यन्तिक दै, (उ सय विधंः=दोनो प्रकार के, "केवल्यम्‌! = दुःखत्रयध्वंसात्मक 
सक्षि 3 क्वस्य उात्मस्दर्पत्य भविः न्वप्यन्‌ -पुरखप, आः नोति प्राप्त करता ह | 
वस्तुनः रुक्ति तो प्रहृतति पाती है चिक्मे पुरुप अपने सवर्प ते स्थिति पातारै॥ 


“---------- 





* “तस्व तावदेव चिरं यान्त विमोयेऽथ सम्पत्स्ये" ए्म छान्दोग्यष्ठति से प्रतिदान मोक । 
यहा यह सन्देद धे सन्ताटकि पदात्तञंदा षौ मोगद्धेनेरटनानो संमव नदी, तद 


1 ग्‌ गूर शक समय 


वि मृङ्ध न ङ्ह दमं त रव्ना स्वाभादिद्ध है, रन दिय मान द्मां ढी ही 
*० सा० ० 


२०६ सांख्यतच्यकोमुद्यी [ कारिका ९८ 


“प्राते, इति । अनारन्धविपाक्रानान्तावद्‌ कर्मारायानां तव्वन्नानागिना 
वीजभावो दग्धः । भरारन्धविपाकानान्तूपभोगेन क्षये सति, ध्र 
रीरमेदे" दइतिविनाशचे । “चरितार्थत्वाद्‌” इति रतश्रयोजनत्वात्‌ । 
प्रधानस्य तम्पुहषभ्परति विनिचरत्तौ “एेकान्तिकम्‌ = अवश्यम्भावि 
“धयात्यन्तिकम्‌?” = अदिनलवि इत्युभयं “केवद्यम्‌ः' दुःखन्नयविगमम्प्रापनोति 
पुःखषः ॥ ६८ ॥ 


(अनारन्धेति?। जिनका फलमोग मिलना आरम्भ सदी हमा रै रसे सल्चित शुक्र, 
कृष्ण, श्ुक्लक्ृष्ण कर्मो के धमांधमैसंश्चक याचय ( कर्माशिर्यो ) कै वीजमाव (कारणता) मन 
तत््वक्ञान कौ भग्नि ( विवेकस्यातिरूपवहि › से पिले दग्ध ( नष्ट ) कर दिया 'जाता है, भोर 
जिनका फर भिल्ना भारभ दह्ये चुका है रेपे षर्मापमादिको का छखदुःखप्ताक्षात्काररूप भोगे 
क्षय ( नाश ) होने पर शरीरभेद अर्थात्‌ शरीर का विनाशश्च (वियोग) दो जाता है, तव प्रभान 
( प्रङृत्ति ) के चरिताथ--भोगापवर्गात्मक प्रयोजन निष्पन्न--दो जाने के कारण ८ प्रधानि-प्रृति ) 
निरर्थक हो जाती दै, तव उस शरकृति की शरीर से विदुक्त हए उस युरुष के प्रति निदृत्नि हो जाती दै 
अर्थात्‌ (पुरष' से “्रङति' का अत्यन्त वियोग श्ये जाता है । तव एेकान्तिक अर्थात्‌ 'जवदयमावी' 
शौर आध्यन्तिक अर्थाद्‌ भविनाश्ची' दोनो प्रकार के क्कैवस्यः को भात्‌ आध्यातिक--आषि- 
भोतिक--माधिदेविक - तीनो दुःखो के विगम ( निवृत्ति ) को पुरुष प्राप करता है । श्वसेरस्थिति 
तक “पुररे” अर्थात्‌ शरीर में रयन करते रदने से "पुरुषः कदलाता है । शरीर से वियोग हे 
जाने पर वह चेतन ( पुरुष ) भपने स्वरूप मेँ स्थित रहता है (कैवल्य प्राप्त कर केता) 
वारतवर्मे-“प्रङृतिः सुक्त की जाती है, "पुरुष" तो सदा युक्त शी है ॥ ६८ ॥ 





आरन्धविपाकता होने से उपभोग के द्वारा उनका क्षय होना निश्चित दहै त्तव पुनः कमं करना 
जिश्ित दने पे मोक्षतो कमी नदह सकेया। 


श्स सन्देह का समाधान यह होगा कि क्रियमाण कर्मो का सम्बन्ध नष्टो परनि तसेमोक्षषेनेमं 
करोर वाधक नी ै। छान्दोग्य शति कष्टती है-“यथा पुष्कर प्राश्चम्‌ थाप न दिरप्यन्ते एवम्‌ 
एवंविदि पायं कमं न रिरप्यतेः “तथयेषीकातूलमग्नौ प्रोत्तं प्रदूयतेवं॑शास्य सवे पाप्मानः 
प्रदूयन्ते" । एवं बहमसूरकार भी कदते दै--“तदधिगभरे उन्तरपूर्वाधयोरदलेणविनाशौ तदन्य 
पदेश्ञाच [ ब. सू-४।१९।१२]। 


लैते-कमरपत्र को जर स्प्यं नर्द करता उशी प्रकार तत्वशानी को प्राप स्पशं न 
करता! भन्निम केकी हुई सरक्ण्डे कैठ्परक्री रुं जते मस्मद्टो जाती, वेपी तव, 
कानी के समी क्रमं श्चानाभिमे मस्मदहो जाति है “आत्मक्ान शने प्रर आगामि कर्मी कास 
नदीं ये प्रात्ता, थोर पूव॑संचित कर्मो का नाश दो नात्ता दै, इसी प्रकार प्ररमात्मा कारिः 
कवसीरावच्छिनन अंश, मायिक शिद्गशरीर के नष्ट होने पर परमात्मा को प्राप्त कर पुनः निर 
नदीं हेता किन्तु त्त्व शान दयोने से उप्तका मोक्ष षता ६1 


ष्घटे भिन्ते यथाकाश्च आकाश्चः स्याद्यथा पुराः । 
एवं देदे रते जीवो नद्य सम्पतते पुनः ॥ 


कारिका ६९] सांख्यश्ञाख्चस्य परमर्षिपूवेकत्वनिरूपणम्‌ ३५७ 


( ९७९ ) सासूयशान्ञस्य प्रमाणेनोपपादितेऽष्यस्यन्तश्नद्धोत्पादनाय परम- 
परमषिप्रणीतत्म्‌।  िपुवेकत्वमाद- 
श्वर कृष्ण के द्वारा संग्रथित श्स शास पर थद्धापैदा करने के छिए उसकी परमर्षि. 
पृवकता वत्ताते है--्रमाणेनेति । शचाल्प्रतिपाध विषय का 
(२७६ ) सांश्यश्चा्च पर- उपपादन प्रत्यक्ष, अल्ुमान गौर भागम प्रमार्णो के दाराकर 
मपिकेद्वाराप्रणीतदै। चुक्ने पर मी सुय॒श्चभोंकी उस्र पर शरद्धा उत्पादन कराने के 
च्वि उस दास्त्र फी प्रमर्दिपू्ंकता निम्न कारिका के 
दरार बताते है- ६ 
पुरुषाथंज्ञानमिदं गुद्य्णरम्िणा समाख्यातम्‌ । 
स्थिरयुस्पत्तिप्रयारिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अन्व ष्दं राद्यं पुरपार्थजञानं परमर्षिणा समाख्यातं, यत्र भूतानां स्थि्ुरक्तिप्रश्थाः 
चिन्तयन्त | 

मावो :- हद = प्स शाल के दारा प्रतिपादित शुद्यस्‌, = त्वविषयकयुदि पे' हनं 
शगो को दुबौष 'पुरषाथं्लानम्‌' = पुरुषं के मोगापवर्गात्मक प्रयोजन को सम्पन्न करने बारा 
न "परमार्षिंणा = › ऋषिम कपिर ने (ल्माश्यातस्‌" = वत्ताया । कपिर कौ परमषिता 
“वेताश्वतरोपनिपव' मेँ वतां है- “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे शनेविंभतिं जायमानं च 
पद्येदित्ति ।” इस प्रकार यद्‌ राख भप्तोक्त है यह वतताकर, सागम से मी वद्‌ सम्मत शै, 
उते वताते है--“यन्न' = जिस श्षान के निमित्त अन्य वेदिक शार्खोके दारा भी भूतानाम्‌ 
पथिभ्यादिस्थूलभूत सौर प्राणियों की शस्थत्युस्प्तिप्र्याः = स्थिति, उत्पत्ति योर प्रल्य 
“चिन्तयन्तः = बताये जाति है । वेदिकल्लारन्र मी तत्वक्षान के ल्यि जीवों का जन्म, स्थिति, मौर 
ख्य का वर्णेन करते है, वही यह्‌ तत्तश्चान है, उनसे यद भिन्न नष्टं है । ॥ 


“पुरुष इति । “गद्यम्‌ गुहानिवाखि, स्थुट्धियां दुर्वोधमिति याच्‌ । 
“परमर्षिणा, कपिदेन । तासेव छरद्धामाचसिकत्वेन द्रठयति--““स्थत्युत्पत्ति- 
परलेयाश्िन्त्यन्ते "यत्र भूतानाम्‌” इति । यघः ज्ञाने यद्थंसर , यथा श्चवमेणि 
बीपिनं दन्तिः इति । भूतानाम्‌? = पाणिनां “स्थित्युत्पतिभ्रलयाः मागमः 
“चिश्त्यन्ते' ॥ ६२ ॥ 


“गुदम का जयं ताति है--ुहानिवासीति --प्युहा- युम्‌ = जन्धकारम्‌ अश्वानं दन्ति 
पति पूण प्रकाशसे न्याप्ठहुय हृदय मँ निवास करने वाला 1 जतः सांस्यश्चासीयतरस्वो का 
जिने मभ्यास नदं रै रेते स्थूलबुद्ि वालो को दुरधोष । 'परमर्पिगाः पद ते कपि का परिचय 
कराना भभेप्रेत है, पसलिये कष्टा ^कूपिखेन" भर्यात्‌ यद सांद्यन्ञान कपिर ऋषि के दारा 
बताया गया रै, अतः यदह डेय है । उसी थद्धा को खटृड कराने कै टिये उप्तकौ 'लागमिकता' = 
देदमृषटकता भौ वताते है- “स्थत्युतपतिप्रलदाश्िन्तयन्ते वशर मूतानास्--ष्यभ्र' पद का भयं 
कपा है (ज्ञाने इति । वक्षं निमित्त अर्थ म्‌ स्तमी की गः ६ “निमित्तार्कर्मयोगे वार्तिक ते! 
पह "निमित्तः का मधं "फल-प्रयोजनः। एवं च जित्त इन दी प्राप्ति के दिवे) महामाम्ब 
षा प्रमान देते दै--"वर्मधि द्विपिनं दन्ति, दन्तयोर्हन्ति श्रन्‌ । के्ेषु चन्त षन्ति, सीम्नि 
४पक्रढो हेतः | 


३०८ सां ख्यतरकौभुदी [ कारिका ७५ 


, श्चमणि का जथ है-चम वे निभित्त, देर को मारतता टै, (दन्तथोः' का चरथं दन्त क 
निमित्त दाथी को मारता ₹, केशेषु" का धर्थं है केश्च फे निमित्त चमरीगौ को मारता 8, श्ीभ्निः 
का र्थं ह--राज्य की सीमा के निमित्त दुष्क नामके राजाको मारता है। भूतानाम्‌ 
का अथं करते है--श्राणिनाम्‌, अर्थात्‌ रथूलसृक्षमन्ञसरवाले गौर श््थृढ पथिष्यादि भूतौ 
की भी उत्पत्ति, ( जन्म, आविमाव ), स्थिति ( मोग्यावस्था-स्थिरता ) प्रल्य = त्तिरोमाव, मरण, 
हन सवका वणन, आगम अथात्‌ वेदिक चास के दार( किया जाता ३॥ ६९ ॥ 


( २७७ ) सांख्यशाघ्स्य स्यद्देतत्‌- “यत्‌ परमर्षिणा साक्चात्कथितं 
गुरुशिष्यपरम्परा कपिला- तच्छरहुधीमदहिः, यत्पुनरीश्वरछ्रष्णेन कथितम्‌, तत्र कुतः 
दारभ्य पश्चशिखपर्यन्तम्‌। अद्धा १ त्यत आदह- 

अव सम्प्रदायपुरःसर यहं तत्वशान प्राप इभा है-श्याः 
( २७७ ) कपिर ते छेकर देतदितिः ! जो ज्ञान प्रमि रुपिक ने जिते साक्षात्‌ ताया 
पंचरिखाचायं तक सांख्य उस च्लान पर हम श्रद्धाकर सकते है, न्तु जो श्रनि 


श्याल ष्टी गुरुज्चिष्व दैश्वरद्ष्ण ने कदा, उप्त प्रर हमारी शद्धा भाद उपदेव. 
परम्परा । बुद्धि वैते हो सकती है? श्य आक्षा के समाधानां निम्न 
त कारिका उपस्थित षयो रही है- 


` . , एतत्‌ पकित्रम्नयं शुनिरषुस्येऽुकषस्एया प्रद्दी । 
आघुरिरपि पश्चि, वेन च बहुधा इतन्तस्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 

भस्व०--सुनिः अुकम्पया मग्नयं पवित्रम्‌ एत्‌ साघरये प्रददे, भादरिरपि पंचश्षिखाय, 
तेन च तन्घरं बहुधा कतम्‌ ॥ 
` मावाथः--शयुनिः-- कपि ने, 'अघुकञ्पया! = "भारि? को मोक्ष प्रप्त हो श्स दव 
ते, "वभरूयमरः = धे अर्थात्‌ घनादिकाल से चकते आने वाले "पवित्रम्‌ = भत्यन्त पवित्र तव~ 
य सांख्यश्चान, दिया मौर उसे “शासुरयै' = मारि नाम के शिष्य फो, श्रददौ"=दिवा, 
मौर आसुरिरपिः = भाखरिसुनि ने मी भ्पचक्िखाय =? अपते शिष्य ॒पचरचिख नाम 
सुनि फो दिया तेन च = सौर उस्र पंचरिखऋषि ने न्तन्त्रम्‌ = सांख्यश्चा् सूप शस्त शान को 
शटा कतम्‌” = स्वरचित अनेक गन्धो के द्वारा अनेक रिर्ण्वो मे परचारित किया ॥ 

“पतत्‌?” इति । “एतत्‌ पविजस्द” = पावनम्‌ -दुःखघ्रयष्ेतोः पाप्मनः 
पुनातीति । अग्न्यमः=सर्वैभ्यः पविभ्यो सख्यम्‌.» “बुनिः" कपिलः 
आसुरयेऽुकम्पया भदक, भाद्धरिरपि पश्वरिखाय, तेन च व्वा कत 
तन्नम? ॥ ७० ॥ 

+एतदितति" । "एतत्‌ पवित्रम्‌? का अथं क्रिया पावनम्‌, 
दुःखेति? । आघ्यास्मिकः, आधिमोतिक जर याधिदरैविक तीन प्रकार के दुर्खोकी रू 
सविधा (पराप) से पुनाति अर्थात्‌ विधा को नष्ट कर मोक्ष देने वले विवेकष्याति 
रूप पुण्य को देता है । यग्रथम्‌ का जर्थं करते दै (सर्वेस्य' इति । सोक्षमरद समसत पवित्र 
नो से मी अधिक येषठ । श्युनिः" प्रद ते श्मिः व्यक्तिका यदण किया ६। उत्त (पठः 
तर "मारि नामक श्चिष्य को वदो दया करके धस शान को दिया, धासुरिने मी मपने रिव 
'ंचद्धिखः को दिया, गौर उसने विविध प्रकार तसे दस सांस्यतंत्र ( छख करो रचक्र प्रचापति 
किया ॥ ७० ॥ 


न्पादनम्‌' का घर्थं कते 


कारिका ७२] परम्परया समागतस्य सांख्यक्ञानस्यार्याभिनिंरूपणम्‌ ३०९ 


` शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरङृष्णेन चैतदायाभिः । 
क्िप्रमाय॑मतिना सम्यण्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 


अन्व०--रिष्यपरर्परया जगतस्‌ एतत्‌ भार्यमत्तिना श्खरङृष्णेन सिद्धान्तं सम्वग्‌ विक्ाय 
भायाभिः संकषप्तम्‌ ॥ 


भावार्थ पंचश्चिलाचा्यं के रचित शाखन्थो मै भनेक प्रकार से निरुपित क्रिया गया 
फ़ापिरु ज्ञान कपिर महास॒निः की शिष्यपरपरा से सन्न ईश्वरङ्ृष्णनामक शिष्य के पास 
आ पहुचा ठस सांख्यक्ञान को “भावंमित्ति--"भारात्‌ सभीपे याता प्राप्ता तच्वेभ्यः, पंचरविश्चति 
त्तो से साक्षाद्‌ संबंध रखनेवाली मति = बुद्धि प्रकट हई जिस ङी जर्थात्‌ तत्वक्ानी ईश्वरह्ृष्ण 
ने सांस्यक्िद्धान्त का संशय, विपर्यय, विकल्प से रदित ज्ञान, अथैवः विस्तृत रने पर भी संक्षिप्त 
शदो के दारा आर्था छन्द मेँ वहात्तर कारिकाभों मे संगृहीत फिया । 


(२७८) ईश्व रङष्णस्य ^“ज्लिष्य” इति । आरात्‌ याता तस्वेभ्य इत्यार्या, 
पररिष्यपरम्परा! आर्या मतिर्यस्य सोऽयम्‌ “आयंमतिः" इति ॥ ७१ ॥ 


'सार्यमतिनाः का भं किया 'जादादित्ति।› भाय! = 

(२७८) दशवर क्ष्ण फी गुड समप प्रा इं पंचर्विरति पदाथतप्वो के जो, उसे आयां कहते 

शिष्य परम्परा । है । तत्वा को साक्षात्‌ विषय करते वाली मति (उदधि) ई 
जिसकी उसे आयंमत्ति कते हैँ ॥ ७१॥ 


(२७९ ) सप्ततिकारिका-  पतच्च शाखम्‌ , सकटलश्ालाथंसूचकत्वात्‌ , 
णां शान्ञत्वम्‌ ॥ न तु प्रकरणमित्याद- 


बदात्तर कारिकां मे निवड यद सांर्यतस्वम्रतिपादक प्रवन्धं शाख्लीय अथे का सूचक 
। होने से (श्ञाखः कदने योग्य दै, ््रकरणः नही प्रकीणं वणेयति 
(२७९ ) सप्तति (७०) यत्‌ तत्‌ प्रकरणम्‌ः-यत्‌ किश्वित विषय का वर्णन निर्म टो 
कारिकार्थो का समुदाय उपे प्रकरण कहते रै । यह तो सक्छ शासरारथं करा सूच दोन से 
शाख रूपे ।. श्चाल है । सकर-समासन्यासात्मककला के सदित श्चाखीय 
अथं = पदार्थं अर्थात्‌ प्रमाण-ठक्षण-परीक्षा-प्रयोजन-मोक्ष भादिका 

बोषक् य शाख 21 श्सी आश्य को व्यक्त करने के स्यि निम्न कारिका उपस्थित दो री र~ 


४ 


सप्त्यां किर येऽर्थास्तेऽथौः दृत्स्नस्य पितिलस्य । 
आख्यारिकादिरहिताः परवादविवजिताभ्चापि ॥ ७२ ॥ 


भन्व०्~-सप्तत्याम्‌ भाख्याविङाविरदिताः प्रवादविवजिताद्चापि वे भर्थाः (सन्ति) ते 
कृतस्तस्य पष्टितन्त्रस्य र्था; सन्ति किर ॥ 

मावार्थ--'सप्तव्याम्‌' = सत्तर कारिकार्थो के दारा प्रतिपादित श्त सांस्रोय तचश्ान के 
निबन्ध मे 'लाख्यायिकाविरहिताःः = पपि सादिर्यो ङे वेश उरितादिकी क्यार्भो से रदित, 
तेया परमन के खण्टन से मौ रदित सधवा मतमतान्त्ो प्ते रहिव ये जर्थाःः=जो पचविद्यति 
पदायै निरुपित्त किये गये ह, प्ते, = वे समल वा व्दस्त रूप मे निरूपय क्वि गये पच्च पदाय, 


२३१० सांख्यतच्वकोमुदी [ करिप्न ०। 


(@रस्नस्य' = सम्पूण, "परितंत्रस्यः = पष्ितंन्रनामकर मन्थ के रथाः = पदार्थ, श्रिठ = 
निरिचत रूप से, (सन्तिः दै । 


“सत्त्याम्‌” इति । तथा च राजवार्तिकम्‌- 
““प्रधानास्तित्वमेकतस्वमथवत्वमथान्यता । 
पारार्थ्यं च तथाऽनेकयं वियोगो योग एव च ॥ 
दोषव्ृत्तिरकनत्त्वं मोष्ठिकायाः स्तृता दश्च। 
विपर्ययः पश्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः॥ 
करणानामसामथ्यमछाविशतिधास््रतम्‌ । 
इति षष्ठिः पदाथौनामष्ाभिः सद सिद्धिभिःः ॥ इति ॥ 


सेयं षष्िपदार्थी कथितेति सकलशाखा्थंकथनान्नेदम्परकरणमपि त 
शास्रमेवेद्मिति सिद्धम्‌ । एकत्वमथेवंत्वम्‌ पायथ्यंञ्च परधानमधिृत्योकम्‌ 
अन्यत्वमकवृत्वम्‌ वहुस्वन्चेति पुखषमधिरृत्ये। अस्तित्वम्‌ । वियोगो योग. 
पचेव्युभयमधिक्ृत्य, बत्ति, स्थितिरिति स्थूटश्क्ष्ममधिङ्त्य ॥ ७२॥ 


(तथाच राजवार्तिकमिति । 'राजवार्तिकः नाम के सांस्य्रन्य मँ जी बताया ते 
धदते है--श्रधानेति । वातिक के इलो मे साठ प्रदाथं गिनये है उनम दस पदों मौर 
हैः भधाव मूल ( सुख्य ) रूप में “जड श्चेतन' केभेद सेदो पदार्थं है, उन दौ का सवलम्वन 
कर ये दस्त पदार्थं वताये गवे है--तथाहि--१--प्रधानास्तिए्व मर्था मूलप्रकृतिः भौर पुरुष" 
का अस्तित्व, २--एकष्वम्‌ = अर्थात्‌ प्रपान ( मूलग्रकृति ) की एकता, २-“अर्थवस्वम्‌' भर्थाद्‌ 
प्रधान क्षी भोगापवर्गात्मकम्रयोजनवत्ता, ४-अन्यताः अर्थात्‌ प्रधान भौर पुरुष की परसपर 
भिन्नता, ५--“पाराध्यंम्‌" अर्थात्‌ पुरुष पर प्रधान की उपकारकता, ६--अनेकयंम्‌ः अर्थात; पुरष 
की अनेकता, ७--"वियोगः' सर्थात्‌ अपव्॑दश्चा में प्रधान भौर पुरुष का "विवेक" = मोक्ष 
८--्योगः, स्थात्‌ मप्वग से पूवं प्रकृति पुरुष की संदिल्टता = मोग का त्यन्तयोग; ९- शेष 
वृत्तिः अर्थाद्‌ स्थूलघृक्ष्म दोनों शरीरो की स्थिति थवा स्थूजभूत ओर सूक्ष्म सेत्तीदिरको क 
प्रथान के प्रति अंगरूपर से रहना, एवं च उनका प्रधान के साथ चङ्गाङ्गिमावसंबन्ध, १०-- श कत. 
स्वम्‌" अथच पुरुष में कठंत्व करा अभाव--इस प्रकार से ये पच्चीस पदार्थ- मूलतत्त के विषय 
म्द मौक्षिक ( प्रधान ) पदार्थ॑ै। 

भब पचास पदार्थ, थवान्तर मेद से होते है--उन्द दिखाति है- “विपर्येति! । "विपयंय' 
पांच प्रकार का--^तम-मोद-मदामोद-तामिसल-अन्धतामिख्--ः होता 8, उसी प्रकारं तुष्टि 
नौ प्रकार की--“भम्मस्‌-सलिल-भोव-वृष्टि-पार खपार~पारापार-मनुत्तमाम्भ~उत्तमाभ्म-' होती 
है । "एकाद इन्धिर्यो" ( करणो ) कौ अश्षक्ति ( मतसामथ्वं-कण्ठिततमाव ) #ग्यारह प्रकार की 
होती ै। तथा नौ तुष्टि्यो गौर धाठ सिद्धयो के विपयंय-सतर्* सव मिक 4: 
प्रकारं की जद्यक्ति मानी यई 2ै। 'ऊदादि सिद्धिर्यो” के जड भरकर होते ई-- श्त रति ५ 
पचास जवान्तर पदार्थ है । ये बवान्तर पदार्थं गौर मौटिक पदार्थं मिटकर साठ पायं पते 
है! श्सी धादयाय को व्यक्त करते सेय मित्तिः । यह सप्तती-^तपततिसंख्याकारना कारिकार्णा 
समुदायः यत्र सा-साख्यकारिका के सूपर्मे ष्पष्टीपदार्थीः-पटिप्तख्याकाः पदार्थाः सन्ति 
यत्र सा-को द्यो बताया ६ । मतः श्राख्प्रतिपाच ्रङत्ति-धुरुषः मादि सकरपर # 
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कारिका ५२] प्रङ्तय्नन्थस्य प्रकरणत्वनिरासनिरूपणष्र्‌ ३१९१ 


वणन करने के कारण इसे श्रकरणः ° नदीं कहा ना सकता, भपित यद एक शाख दी रै- 
यह भनुमान से-सिद्ध होता है-अबुमान प्रयोग--सांस्यक्रारिकायन्थः, शाखम्‌ , 
सकरध्रासनाथंप्रतिपादकत्वात्‌ ।! 


+संघातपुदषार्थस्वाव, के दारा पुरुषास्तित, 'येदानां परिमाणात्‌ मौर "कारणमस्य. 
व्यक्तम्‌" से प्रधानास्तित्व, ेतुमदु निस्यम” से प्रधान का एकत्व श्रीरयप्रीतिविषादाष्मकाः' 
ते भ्थवत्व, श्रिगुणमविवेक्षिविषयः, से प्रकृति पुरुष का जन्यत्व, “नानाविधरेरुपायेःः से 
प्रपान क्षा एाराथ्यं, 'जननमरणकारणानास्‌” से पुरुषवहत, प्रक्षि शरीरभेदः से दोनो का 
वियोग, पुरुषस्य दशंनार्थम्‌' से दोनों का योग, (खभ्यग्‌ सनाधिगसमाद्ः से शरीरदय की 
शेषदृत्ति, 'तस्माञ्च विपर्या्चाषः से पुरुष का अकर्वृत्व प्पंचविपर्यंयसेदाः हव्यादि पांच 
भार्याथ से चिपयंय, तुष्टि, भस्तामथ्यं जौर सिद्धि के पचास मेद वताये गये है । 


भब राजवार्तिक मेँ वताये गये धरमौ को चिमक्त करके वताते है -“एकस्वमिति' । एकत्व, 
सथव्व, पाराथ्व- चे तीन धसं श्रधानः ८ मृकगप्रकत्ति ) को उद्देश्य कर वताये दै, अन्यत, 
अकर्तृ, बहुत्व ये तीन धमं (पुरुषः को उददेरय कर वताये है, मस्ति, वियोग, योग-- 
ये तीन धर्म-प्रकृति चौर पुरुष दोनों फो उद्देदय कर वताये है । श्लेषटत्ति' शब्द का भरं 
बतत है- स्थितिरिति । भर्धाद्‌ प्रकत्ति कौ सवस्थिति स्थर ( व्यक्तावस्था ) सूचम ( भन्यक्ता- 
वस्था ) दोनों को उद्देर्य कर॒ वता गद॑दै । अथात्‌ प्रक्ृति--व्यक्त नव्यक्तरूप है । कुलु 
णोग ग्वक्ताऽ््यक्त के ददाविध स्वरूप को दी- मौलिक पदार्थं कहते रै । राजवार्तिकोक्त 
पदा को नदीं । ैते-पुरुष, प्रकृतत, बुद्धि, अहंकार, तीन युग, तन्मत इन्व गौर मूत-- 
ये दस पदार्थं मौलिक ह ॥ ७२ ॥ 


मनांसि कुमु दानीच बोषयन्ती खता सुदा । 
भीवाचस्पतिमिश्राणां रतिः स्तात्‌ तच्चकोघुदी ॥ 


इति षड्द्॑नटीकाहृच्छरमद्बाचस्पतिसिश्चविरचिता 
सांखयतच्वकोसुदी समाप्ता 1 


--ि.2७-- 


शास्त्र के अन्त में भश्ची्वादात्मक संगर कर रदे दै-(मनांसीतिः । श्रीवाचस्पतिमिश्र 
शरचनाषो तस्वरकौमुदी नाम की व्याख्या अर्याव 'सास्यश्राख के नर्तो" को कौमुदी = 





क 
ष्ये = (५ 

१. शारकदेरप्न्बदं शाखरकार्यान्तरे स्थितम्‌ । प्राहः प्रकरणं नाम अन्थमेदं तिषद्धिनः 

म्न्यान्तग॑ते प्रकरगन्तु- 


¶(>-9 ५ 
। एव फवित्‌ केनचिदयैन एकेन सूत्रवा्यानामेनवाच्यत्वं समृ प्रकरणम्‌ ता, रौ, 
।१।६] 


३१९ । सांख्यतच्वकोमुदौ [ कारिका ७२ 


चन्दिका-प्रकाशिका । जपे चन्द्र की चन्द्रिका ङुुद पुष्पों को विकसित करती है--उक्षी तरई यई 
सांश्यतत्वकौसुदी सज्जनो के वित्त मे ज्ञान का विका ( प्रकाश्य ) सदा करती रई । - 


विश्वविख्यातवेहुप्य्नीराजेश्वरङरासिणः । 
न्तेवासी, तनूजस्त॒ रीसद्‌ाशिवन्चाखिणः ॥ 
यसद्गांवकरोपार्यो गज्ञानन इति श्रुतः । 
घआराध्यपाद्योध्यानं ऊङ्वज्नारव्धवान्‌ यतः ॥ 
पादयोः स्मरणेनैव द्वयोरपि महार्मनोः । 
तत्वप्रकालिकाश्यास्था निविष्नं पूर्णं गता॥ 
वाचस्पतेरमिप्राय-प्रकारन-परटीयसी । 
छान्नोपकारिणी भयाद्‌ विदुषां स्दान्ततोिणी ॥ 


इति भौमुसलगांवकरो पनामकगजाननश्चाखिविरचिता सांस्यतस्वकोयुदी 
तच्वप्रकाचिकाख्या व्याख्या समाप्ता 


टिषणी : नोयूस 
(4 


प्रन--“सुषम शारीरः का स्वरूप स्पष्ट करो जौर दते क्यो स्वीकार किया जाता हे ? 
006 सुचमक्षरीर 8१ 110फ फ़ 16 8710प0 06 600०१26१. 


उत्तर--सौख्य एवं वेदान्त दर्शन म सुचम शरीर की कल्पना फी साई दे । शुद्ध मात्मा 
भ्यापक एवं निष्किय होने खे ठसका परलोक मे गमन बौर वहां से पुनः भागसन 
होना सम्भव नकी, जर स्थूक देह तो यदीं मस्म दो जाता ै। इस कारण परलोक 
गमन आदि की उपपत्ति ङगाने क लिये मोक्त तक स्थिर रहने वारे सक्तदज्ञ अवथ 
चास्मक लिङ्कश्षारीर को माना गया है । 


साघना की दृष्टि से स्सूचम शरीरः का वदा महस्व साख्य क्राखमं ही नदीं सन्यत्र 
भी हे । सूम शरीर री दूसरी संज्ञा "लिङ्ग-शरीर '-भी डे। 
सकषम शरोर का स्वरूप--सांल्य शाख मे “सुचम शरीर) को खषटि के जारस्म में उस्पन्न, 
छप्रतिहतगति, स्थायी, महत्त्व से ठेकर सुचमतन्मार््रोसे वना हुला, भोग रहित, 
धर्माधमं स्यादि सावो से युद एवं संसरण करने वासा बताया हे- 
“"पूर्वोष्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूचमपयंन्तम्‌ । 
संसरति निरूपमोगं भावेरधिवासितं लिङ्ग मू” ॥ 


प्ोतपन्न-- सुचमश्शरीर खषटि के आरम्भ में प्रकृति ॐ दवारा प्रष्येक पुरुप फे चयि 
एयक एयक उत्पन्न इभा था । 


अतक्त--यह सुमशरीर अग्रतिहतगति से कषिला मे मी प्रविष्ट हो जाता हे। 

नियत--सुचमश्शरीर ख्टि से केकर मषाप्ररय पय॑न्त रहता हे । 

महत से ठेकर सुक्ष्म तक सूषमशरीर- महत्‌ , जहंकार, पांच ानेन्दियां--चक्तु श्रोत्न, 
घाण, रसना मौर वर्‌, पांच कमेँन्द्रियां - वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, पायु जौर उपस्थ, एकादश्तवां 
मन तथा पांच सुषम तन्मान्न-शब्दतन्मान्र, रपदांतन्माग्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र एवं 
गन्धघतन्मात्न हन--'जएशशजवयराध्मक'-भटारह अवयर्वो वाला है। जो श्चान्त, घोर ओरं 
मूढ दन्द्यो से युक्त ने के कारण विरेष कष्काता दे । जेषे मषामूत शान्त इत्यादि 
खूपसेभनुभूत होने रे रण "विशेषः ई, वेंसेहीदन्द्ियां मी विलेप ई सौर सृघम 
हरीर भी स्व्‌ , भहंार हइर्यादि दे अतिरिक्त इन्द्र्यो मी युक्त ्टोनेके छारण 
ष्दिहोपषष्टीहे। 

रसरणकशीर--यह सृ दम श्नरीर शचः- द्यः धारण किये टुए्‌-६ फोर्पोवा श्धृट णरीरं 


का परित्याग करके नूतन स्धृट हरीर को धारण रना ह्‌! 
मोगरधित- चदि उदम श्यरीर-द कोर्पो ड स्थृट शरीर दे धनि मोग~विदीन रदेगा, 
एषरिये वह पुनः पुनः गरी स्थूल शरीर तो षटोदक्र नया ब्रह करना रहना ह । 


२९ सां० क्ते © 
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मावो से युक्त--घ्मं, घमं, ज्ञान, अन्तान, वेराग्य, अवैराभ्य, रेश्वयं एवं अनेय 
इन आढ मार्वो खे बुद्धि युक्त होतीदहै णौर इद्धिसे युक्त रहता ह सूचम-शरीर। 
श्ूपम-शरीर' भी इद्धि ॐ दारा धर्माधमं द्रव्यादि र्वो से उसी प्रकार युक्त होतादै, 
जसे सुगन्धित चश्पक पुष्प के सभ्पक के कारण वख उसष्टी मदक से सुवासित दो जाता 
दि । दसस्यि खमांधर्मादि भावो से युक्त होने फे कारण प्सुचम-कशषरीर' संसरण करता है । 


लि्नासक्ष-सुचमश्रीर महाप्रख्य सें प्रधान की माति नदीं रहता है, क्योकि यह 
ङ्ग दै अर्थात्‌ प्रधानम ख्यको प्राप्त हो जाता भौर यह लिङ्क इसलिये मीदैकि 
प्रधानरूप कारण का छायं है । 
सांखूयीय सृक्ष्मशरीर का स्वरूप वेदान्तर्यो के सृकष्मश्चरोर से ङु भिन्न - यथपि वेदान्त 
से भी सवम श्रीर्‌ की कपना दै, पर सांख्यश्चाखगत चम या लिङ्ग शरीर से बेदान्तीय 
सूचमश्चरीर योदा भिन्ल है । नहां सांख्य में सूचमश्षरौर नयारह त्वो काषना 
माना जाता है, वदां वेदान्त उसे सक्च, अवयवात्मक ही मानता है । वेदान्ती जषुकार 
का अन्तर्माद सन इन्दिय मँ फर्ते है । इस विपरीत एक भेद भौर है, वह यह दै कि 
सांख्य के पांच तन्मात्र के स्थाने वेदान्त पञ्चप्राण ङी कष्पना करता हे । जेष्ाकि 
वेदान्त परिसादा मे कदा ३- 
“"पञ्चप्राणसनोञुद्धि-दश्ेरिद्रियसमरिवतम्‌ । 
अपञ्चीक्ृत्तमूतोष्थं सुचमाङ्ग भोगसाधनम्‌" ॥ 


सक्षम शरीर के संसरण का प्रकार ओर कारण-- 

सारस्य ओर वेदान्त दोनो ही "चूचमश्शरीर" से प्रायश्चः एकूष्ी प्रयोजन की सिद्धि 
सानतेहै। यह प्रयोजन पुरषं का संसरण है । इसी चम शरीर फ द्वारा पुरष (ज्मा) 
जगत्‌ सं विसिन्न योनियं म क्ंखरण रता रहता हे । सांख्यकारिकाकार ने सूच्म 
शरीर की तुरना नट से करते हुए बहुत सुन्दर उदादरण प्रस्तुत कथा है । नेसे नट 
छनेक प्रकार की वेषभूषा आदि बनाकर परशराम, युधिष्ठिर था उद्यन दस्यादि वन 
जाता है, उसी प्रकार यष सूचमकषरीर भी अनेक प्रकार के स्थूलशरीर अहण कर 
देव, मयुष्य, पश ौर इष्ठ इष्यादि नता र्ता है । प्रहि की विश्ुष्वशक्ति के संयोग 
से सूचमक्चरीर को इतनी शक्ति प्राक्ठहि। यह सूचपरशरीर धर्म, अधमं, दस्यादि निमित्त 
एवं विभिन्न योनिर्थो मै उर्पन्नस्थूलश्शरीररूपर नैमित्तिक ® साथ सम्बन्ध होने 
कारण संसरण करता है । जेसा कि कहा भी है- 


“पुरुषार्थहेतुकमिद्‌ं निमित्तनेमिततिकप्रसद्गेन । 
प्ञतेर्विद्युस्वयोगान्नटवद्‌ भ्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥" 


वै कौनसे निमित्त एवं नैमिच्तिक ह जिने सूक्ष्म शरीर संतरण करता ११ 
पृक्म शरीरः निमित्त-नेनित्तिक रूप कारण व कार्यते संघरण फर नट व्यादि की 
धूमिका दश्च के सामने उपध्थित करता है । इन निभित्त नैमित्तिक छा स्वरूप निर्न 
ददित कारिका से स्प हो जाता है- 
“सांसिद्धिकाश्च भावाः प्रातिका देङतिकाश्च धर्माधाः। . 
दृ्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च करटाध्ाः' ॥ 
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€ € € ॐ 

हस फारिका का तास्पर्य यष हे कि इदि के हान, अन्तान, धर्म, जधर्म, वेराम्य, 
छवैराग्य, देश्व्यं एवं यनेश्वय ये आठ भ्धव अष्टादर-मचयवारमफ “सूचम शरीरः के 
संसरण ॐ हेतु होने उ निमित्त कष्टरति ह । ये प्राङ़तिक जर वेति ख्प से दो प्रकार 
2 होते है । जो धर्म॑, असं स्यादि पूर्वं जन्म ॐ छर्म के एर श्वरूप सहन अर्थात्‌ जन्म 
ॐ साथ ही दस्पन्न होते ह वे स्वमावसिद्ध होने से प्राप्ठतिक है । जसे दष्टि के प्रारम्ममें 
आदि विद्वान्‌ स्टासुनि पूय कपिर धर्म, क्वान, वैराग्य तथा देश्य खे सम्पन्न होकर 
उस्पन्न हु थे । जौर जो व्तंमान जीवन स पुरुष फे प्रयत्न से प्राप होते है, वे वेङृतिक 
है जेषे वाहमीकि स्यावि, सदर्षियो के धम, ज्ञान स्यादि वेज्घतिक निमित्त के अन्तर्गत 
घाति दह । हन धर्म, अधमं हस्यादि निमित्तो से कल्छ, बुदूडुद, सांसपिण्ड, अङ्ग इत्यादि 
अवस्थां से होता हुभा जो शारीर वनता हे, वद इनका नैमित्तिक जर्थात्‌ कायं हे । ये 
सतव भाव लुद्धिरूप छारण मेँ स्थित है । श्री राघाङ्ृष्ण पूलन ने जपने 6 ष्णा 
ग एद नापक्त अन्ये इन सार्वोके तीनो प्ररं के दिषय मे प्रसङ्गतः दष 
प्रकार छिखा हे- 
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इषे सिदध हे छि वेदान्त भी स्वकीय मान्य सक्षदक्ष.जवयवात्मछ सूचम शारीर फा 
इन्दं निमित-नेमित्तिरत्सो से संखरण मानता है । इन लाड माव रूप निमित्तो से आढ 
घकार के नैमित्तिक कार्यं होते है । भौर यष्ट सूचम पारीर उन उन सें सं्ठरण करता हे- 


धरसेण गसनमूध्वं गसनमधस्ताद्धदस्यधर्मेण । 
स्तानेन ष्दाऽपवर्गो विपयंयादिण्यते घन्धः ॥ 
वेराग्यात्‌ प्रङृतिकुयः संखारो मवति राजसाद्रागाव्‌ ! 
दश्वर्यादविघातो विपर्यंयात्तद्विपर्यासः। 


धम से उष्वं लोको मे तथा धमं से अधघोलोषठा मे गति प्रष्ठ होती) क्षानसे 
मोत तथा उसके विपरीत घक्तान से घन्धन प्राप्त ठोता है! वैराग्य से प्रडृतिख्य रणो. 
मय राग से संसरण, पेश्धर्य दे दष्षुा द्धी सफछता तथा रेश्वयं के अभाव से ठसका 
हनन होताष्े। भतः यदि यष्ट स्थूलशरीर दष्मप्तरीररे संयु नष्टो तो कदापि 
नके ऊष्वगसन लौर अवोगमनरूप कार्यो फी उपपत्ति नी हो सखम्ती ! एमे 
सिद्ध दे ङकियह सूषमशरीर टी दिभिन्न योनिर्यो से प्रविष्ट होता टं] 
सप्म्रीर की पल्पना क्षा देव॒- 


यह शप्त कापि नीं ररी द्ाष्धिये छि अप्रामाणिष्ट सूहमध्रीर को मानने कीया 
णादभ्यक्ता है १ शकार सौर हृन्दि हे युर इद्धि € संसरण करने दाटी यन सङूती 
। इष रका का समाधान यही दे डि जते जाघार क विनाङित्र भौर स्तम्मकेनिन्‌ा 


२१६ सांख्यतच्वकौ मु 


या नहीं र्ती, उसी प्रकार सूचम शरीररूप विदोष के विना भाधरयहीन लिङग अर्थाद्‌ 
बुद्धि, षहंकार जादि भी नटीं रह सकते है । जेखा कि कटा - 


“विन्नं यथाऽऽ्रयसते स्थाण्वादिभ्यो विनायथाच्ाया। 
तद्वद्धिना विशेषेन तिष्ठति निराध्रयं छिष्ठम्‌ ॥ 
छहने का ताप्पयं चह कि प्रधान के अनुमापक ्टोने से बुद्धि इव्यादि लिङ्क ह । यह 
लिङ्ग, विना किसी आश्रय के नदीं रह सकता है । इष्ठ विषय सें यह आगम मी प्रमाण ह~ 
“ततः सव्यवतः कायाद्‌ पा्वद्धं वदाङ्कतस्‌ । 
अङ्गुषठसाघ्रं पुरुषं निश््चकष वलाद्यमः #” 


यहाँ 'भङ्खुष्ठमाक्न का ता्पयं र्णा से सूदमश्चरीर है आर्मरूप पुरुष का निष्कर्षं 
जसम्भव होने के कारण चां 'पुरुर' श्द्‌ से सूचम शरीर है, वरयोकि यह मी स्थूलशरीर 
रूपी पुरी मेँ स्थित है । इसलिये पुनः पुनः गृटीत स्थूल शारीर को छोडकर नया नया शरीर 
धारण करने के लिये सूच्म शरीर की करपना करना जादश्यक है । जौर स्थू शरीर, 
जिसके चमं, रक्त साप्त माता से तथा स्नायु, अस्थि, एवं मजा पिता से उत्पन्न होते हैः 
अनित्य या नश्वर होते दहै, क्योकि गाढे जाने परये पृध्वीभाव को प्राक्च हो जाते 
घौर जखाये जाने पर भस्म वन जाते दँ वं ष्या इव्यादि से खा चयि जाने पर पचकर 
मर वन जाते है । इसके विपरीत सूचसक्षरीर नियत अर्थाद्‌ नष्ट होने वाडा नीह । 
अतः परखोकगमन जादि री उपपत्ति छ्गाने के लिये मोक्ञ तक स्थिर रने वाटे 
अष्टादश्-मवयवात्मक शरीर की कल्पना आवश्यक है । 


८. >.) 
' ˆ प्रशन साख्यद्श्ंन के अनुसार छुद्धि सगं  प्रसयय सगं ) के बारे मे छिल्यि। 
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उत्तर भास्मक्तान या विवेकसाचात्कार मोक्च का कारण है। ात्मन्ञान के विये 
जठेतर ज्ञान की घाचश्यकता है । सांख्यद्चंन सव्का्य॑वाद है 1 इसके भनुसार खटिका 
मूर कारण प्रति हे ओर भ्रति की ही परिणामपरभ्परा से दस विश्व की 
खि इदं हे । 

भ्दति से छेकर पञश्चमहाभूतों तक जो विचारधारा चरती ह, उक्षको हम दो मार्गो 
म विमाजित कर सकते है । ज्ञानघृत्ति या उुदधिदत्ति जि विकास को [0४नान्णप 
०008४00 कदा जाता हे जर पञ्चतन्माप्र तथा पद्चभदाभूत जिसके विकासको 
ए 828] ०रढ्0प कदा जाता हे “'रिद्नास्यो भावाख्यः । 

मूकाग्रङ्ति से उ्पन्न बुद्धि जौर ठक्षका विकास अहंकार एवं अर्टंकार से उदपन्न.एुकाददा 
इन्द्रियां इतने उुद्धिसयंकेजंग दै । बुद्धि का धरम॑डे निर्चय करना। दस उ दिक 
साव्विक अंश से धर्म॑, क्षान, वैराग्य एवं रेश्वय की उव्पत्तिदोतीहै। धर्म केदो भद्‌ 
डे ¶) जभ्युदयसाधक (२) निः्रेयखसाधक । वान ष्टी वाद्य लर श्राम्वन्तर मेद्‌ 
सेदो अकार का हे! बाद्यक्तान-दिक्षा, कदपादित्तमबन्धी एवं भन्यन्तरल्तान-प्रहृतिः 
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इषविवेक । वे राभ्य-द्टाचुश्चविकविषयवितृष्णा को कहते देँ । यह भी यतमान, ज्यतिरेक, 
एङेन्द्रिय एवं वश्षीकार भेद से चतुर्विध हे । रेश्वयं से--भगिमा, महिमा, रषिम, प्राति, 
प्राकाम्य, ईक्षिव्व, व्ञिस्द जीर कामावसायित्व दहै । घर्मादिक्‌ चार निमिता के फर- 
उ्वंगमन, प्रङृतिख्य, भाविर्भाव, अपवर्ग ये कम से चार नैमित्त है । सधर्मादि सें 
इसका विपयंय हे । । 
“अध्यवसायो बुद्धिर्ध्॑मोज्ञानं विराग रेश्वर्य्‌ 1 
सात्विकमेतद्रुपं तमखसस्साद्‌ वि पयंस्तम्‌” ॥ 


उपयुक्त धमाधर्मादि आठ भयो का संक्तेप से खार भार्गो म वर्गीकरण दिया 
शया र 


“एष प्रस्ययसर्गो विपयंयाऽरद्ितुष्टिसिद्धयाख्यः । 
गुगवेषग्य विमर्द तस्य च मेदास्त्‌ पञ्चाशत्‌” ॥ 
विपर्यय, अश्शक्ति, तृष्ट ओौर सिद्धि ये चार षद्धि के संदिक्त परिणामर्दे। विपर्यय 
म॑ जक्षान आताहै 1 अशक्ति स जनेश्वर्य, जवराग्य एवं जधमं। तुिमे घमं, वैराग्य, 
पश्वर्थ, भौर सिद्धि से क्ञान का अन्तर्भाद होतादहे। ये चिपर्ययादि बुद्धिके ष्टी परिणाम 
ह। सष्व, रजस एवं तमस के कारण इनमें मोच ऊ प्रति वाधकत्व एवं साघकस्व होता 
गु्णो की विषमता से उसपन्न उपमर्दं अर्थाव्‌ एक-एक या दो दो न्यून वल्वा्छोके 
अभिभद से पचास मेद्‌ टो जाते हैँ! वे निम्न प्रकार दै- 


“पञ्च विपयंयसेदाभवन्त्यशक्तिश्च करणवेकषटयात्‌ । 
अष्टार्विशतिमेदा तुशिनेदधाऽष्टषा सिद्धिः" ॥ 


विपर्य॑यके पोच सेद्‌ करणो के दोषके कारण, अश्रक्ति फे णद्ा्दूस मेद्‌, तु्टिके 
नव भेद ओर सिद्धि के आठ भेद होते हैं । 
विपयंय के पांच भेदो का सूक्ष्मतम भेद-- 


तम, मोह, महामोष्, तामिख एदं अन्धतामिल्लदूप विपर्यय के; जिनको शास्प्रान्तर्‌ 
अविधा, अस्मिता राय, द्वेष एवं अभिनिवेश कहते दहै, निगनङिवित सृचम मेद ये दं- 
^“सेदस्तमषरोऽष्टविधो मोहस्य च दृश्विधो महामोहः 1 
तासमिलोऽष्टादक्नष्ा, तथा भवत्यन्धतामिखःः ॥ 
तम -जदिधा के माठ प्रकार ह । आारममिन प्रष्ति, महद्‌ , घहुकार आर तन्माघ्रार्भो 
म भाव्ममावना दिया या तमल दे 
माद- मोह भी आढ प्रकार काह । भणिमा जादि ल्ट सिद्धिर्यो के ठामसे लपने को 
भजर ससर मानना। 
„ सष्टमोद-दिन्वादि सेद्‌ ठे दस प्रकार फे श्लब्दादि शिष्यो मे उपादेय युद्धि शने 
कंकारणरागष्ोना ष्टी महामोह है 1 
ठानख--ऽटविघ एेर्दयं उधा दिष्यादिष्य शब्दादि १० विषयों से न्प फे ङपर 
पदि ष्म्रीतिष्ो गरष्टोतो उखदे प्रति देप धवा द्रो हारा उपथु्यमान पदायो 
को देकर देप्टोनाषही तामिलष्े। 
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मन्पतामिन्च--तामिस के १८ विषपर्थो को प्राप्त करने का प्रवर आग्रह्‌ तथा प्रा रङ 
सोय के खमय उनके विनाश का मय अन्धतायिल है । 

हस भरकर यह पांच प्रकार का विपरयंय सूचमरमेद के कारण वाट प्रकार का है । 

भक्षक्ति के मट्ठाईस मेद-- 

^ कादजेन्दियवधाः सह इुद्धिवधैरश्क्तिरुदिष्ट । 
सक्षदश वधा बुद्र्विपयचाततषटिसिदीनास्‌” ॥ 

अशक्ति के २८ मेद्‌ दहै । ११ दन्द्रिवदध~वहरापन, कोढ, जन्धापन. स्वाद का 
स्तान नोना, गन्धका दन होना, गूंगापन, हाय का टूटा होना, रंगद़ापन 
नपुंसकप्व, गुदादोष तथा सनःस्तन्धता है । तथा १७ बुद्धि के भार्वो सजो ९तुष्टिभौर 
घष्ट॒सिद्धियां होती हैँ उनका सभाव तथा अभिभव, इस तरह से ये २८ वक्क्तियां हे । 
साख्य शारप्र के अनुसार भावों मेँ धर्म, देराग्य, रेश्व्यं से जितनी मी उच्नतावश्था होये 
फो मोत के साधन नही है । इसी प्रकार हम जगे देखेंगे कि ति भी मोद षी साधिका 
नदीं है । किन्तु अक्षक्ति सै सावो की अक्मंण्यता से नो असामर्थ्यं दोष दिखाई प्ता 
हे वषट तुष्टि मे नष्टींदै। तु्टि मोच का खाधन नहीं हे ओर किसी भाव या धर्मं के भभाव 
की सूचक भी नटी दै । इस अशिक में ९ तुष्टियां-जो करि (१) भ्रति ु्टि (२) कार 
तुष्टि (३) उपादानतुष्टि (४) भाग्यतुष्टि तथा (ज) ऋण्दोपरमा (2 स्पशो परमा (७) स्पो 
परमा (८) रसोपरमा तथा (९) गन्धोपरमा ये नाम दै--उनके अभाव पाये जति ह। 
अतः इन त्र्यो के जसाव से प्रह्ष्यातुष्टि, काटातृष्टि, उपादानातुष्टि, माग्यातुष् 
शब्दोपरमातष्टि, स्पर्शोपरमातुश्टि स्यादि होती दहै । इती तरह से उह, शब्द्‌, 
खष्ययन, आध्याप्मिक, जाधिमौतिक आधिदैविक दुःदविधात, खहत्‌ प्राण्ति, भौर दान 
नामक सिद्धियां मी अश्ञक्ति मे-लनूष्ट, जनध्ययनः आण्यास्मिक आधिभौतिक, माधि 
दविष्ठ दुःखानभिष्ात, सुहदाभ्राप्ति तथा दान सी अदान मे परिणत ्ोकर-जमाव कौ 
सृष्वना देती हे । 


तुष्टि के ९ मेद- ९ 
आध्यास्िक्यश्चतखः प्रह्नय्युपादानकाकमाग्याङ्याः। 
वाद्या विषयोपरमाद्‌ पर्ष नवतुष्टयोऽभिमताः ॥ 

आभ्यन्तर लौर वाह्य सेद्‌ से ९ तुयं हे । ४ 

१. प्रज्ठतिुशि- ययपि प्रकृति पुरष के मेदत्तान से ष्टी सक्ति होती हे यद सिद्धान्त ट 
तथापि किखी भरपत्त गुख द्वारा इस उपदेश से कि विवेक साश्ास्कार प्र्ृति का काय 
छतः प्रति चक्ति कर ही देगी, ध्यान, समाधि की जावश्यकता नी है । रेखा सन्तोषो 
जाने से इसे प्रकृति प्ट कहते हे । 

२. उपादानतुष--यचपि विवेक से तट ष्ोती दे परन्ध॒ वह प्रकृति माश्र सेन 
होती 1 क्योकि यदि रेशा हो तो ग्रहृति सवके टप्‌ समान ष्टोने से सव विवेकयुक् होकर 
सुत ष्टो जार्येगे, पर पेता सभ्मव नदीं दे । अतः सन्यास लेने से ही विवेक न होता 
हे ध्यानादि की अवश्यकता लीं हे । स प्रकार के उपदेश सेजो तट होती है वह 
उपादान त॒ है- 

“उपच्द्धावस्थायां समीपे आदीयते गद्यते यः। 
सन्याक्षास्यो धर्मः सा एव उपादानतुष्टिः" # 
डपादान पुटि "खटिक तुष्टि" भी कष्टकाती हे । 


टिप्पणी : नोखूख २१९ 


३. कालतु्टि-“संन्यासः भी शीघ्र अपवगं देते वारा नदीं हे। वह काङान्तर मँ 
परिपक्ठ होकर ही तुश्टँ विवेक-ज्ञान देगा, तुम्हारे उद्धिभ्न होने से कों साभ न्दी" 
एसे उपदेश से जो तुष्टि होती हे वष्ट कार नामक तुष्टि हे घो नोधः भी कष्टडाती है । 


४, साण्य तुष्टि--"विवेकल्लान न प्रद्ति से, न कारुसे, न संभ्याल-म्रदणसेदी 
होता है। इक्तीय्यि मदाकुसा की सन्ताने जस्यधिक वारु होने पर मी माता के 
उपदेश से ही विवेकश्ानयुक् होकर सुक्त हो ग॑ई। दस्य साग्बष्टी हेतु हे जन्य 
कृद नही" पेते उपदेश ते जो तुष्टि होती है वह भाग्वनामक तुष्टिदैजो बृष्टिमी 
फदराती हे । 


बाह्याचिषयोपरामसन्न- शब्दादि ५ विष्यो सेये ५ वाद्य तुधियां होती 1 इन 
तष्ट्योकेये ही कारण दै श्षण्द्‌, स्पर्श, रूप; रख एवं गन्ध के अजन से कष्ट, अर्जित हो गये 
के रणम कष्ट, रद्वण के समय विनाश्की आक्षंका से कष्ठ, विषयोपमोग के समय 
मोग की अशक्ति, तथा मोग अस्यधिक बढ़ जाने से क्ट त्था हिसा के विना शब्दादि 
का छर्जन नहीं हो सकता इसल्यि कष्ट । अतः जव इन क्रे को सोचकर पेसे 
पांच प्रकार के खन्तोष शो जातत ई तो चित्त विषय से निवृत्त दो जातादे। इनक दूसरे 
नाम योगसे इख प्रकार दै-(१) मम्भ (२) सल्कि (३) भोघ (४) ष्ट 
(५) पार, (६ ) सुपार (७) पारापार (८) अजुत्तमाम्म ( ९) उत्तमाम दै । 
अष्ट सिद्धि- 
“ऊहः श्व्दोऽध्ययनं दुःखविघात्ताजयः सुदस्भरासिः। 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वो्डशासिविध.” ॥ 


उह, शब्द, अध्ययन, त्रिविदुःखविनाका, सुदहष्मासि तथा दान ये माठ हद्धि यारे ॥ 


सध्ययन--लाखविधिषटवंक गुरसुख से अध्यात्म-विद्या ठे पारायण का श्रवण 
अध्ययन नामक प्रथम सिद्धि है। जो संसार तरण का प्रयम ददु होने से तार 
कटरूाती है । 

शव्द--अध्ययन का कायं ब्द्‌ है। कायं कारण के माये द्वारा च्व्द पद्‌से 
शब्दोरपन्न सर्थ्॑ञान सूचित होतादै।! यह दूसरी सिद्धि है, ॐो सुखपूरव॑क संसारतारक 
होने से “उुत्ारः कष्टलाती द । इस प्रकार पारायण तथा अथंस्प सेदो प्रकारा 
भवण इला । 

उट--शाच्यारुष्ुल युक्ति्यो से प्रालोक्त विपय ली परीखा उट है जीर यष परीष्ा 

सन्द्रध पूप के परिव्याग द्वारा उन्तरपक्त ण सिद्धान्त ङी स्यापनादै। दसेष्धी 
शाखेत मनन कते है । यह तीसरी एिद्धि लध्ययन सौर श्तब्ट्‌ मे सिक तारकू होने 
से तारतार कषटव्मती दे । 

उद्वप्रा्षि- साधक युक्तर्यो के दारा स्वयं परीकठा किये हुए सिन्धान्तमे नव तक 
विश्रास नटीं करता जव तक कि गुर, ्िप्य जीर सहाप्यापिर्यो के साय संवाद्‌ नष्टी 
कर र्ता! द्व्य सुद! का संवाद प्राक्च ना सुहव पराह दे । यष्टी दौयी सिद्धि 
प्राथ संवा में रमणीय होने के जारण रम्वकत छहटाती दै । 


द्ण्न -स्तनास्पाच से उष्पत्र शद्धदिवेल्प्याति यै जन्नत! शयोक यां दान्‌ 
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३२९० सांख्यतत्वकोयुदी 


फो शुद्धि दे । यह पांचवीं सिद्धि सार्वकाछिक जानन्द्‌ का देतु होने 2 कारण सदा. 
उदित कहराती है । 

४ द-लत्रथविनाश्च--त्वरूप तीना मुख्य सिद्धियां प्रमोद, युदित भौर मोदमान कदखाती 
2। इस प्रकार ये छख जाठ सिद्धिचां हें। ये सिद्धियां मोक्तदीपिका है । सिद्धि 
पदर विषयादि नो तीन है, वे सिद्धिङे च्वि अन्तराय या वाकं स्वरूप ६। 
अतः नका भतिक्मण करके तव सिद्धि प्राक होती है । जिद प्रकार कैवदय भ्रास्च करने 
छे छिथ प्रहठति-पुर्ष विवेकर्याति ओर विदेकख्याति क चिये भ्रति तथा उससे 
उष्पम समी चस्तुर्भो काक्ञान आवश्यक दै! वेसे ही सिद्धि प्राक्त करने $षिषि 
प्राथमिक दश्ायें, तथा उसके अन्तराय क्या होते दै ,उनकाक्ञान सी भावरयकहि। 
यदी दे प्रष्ययल्ं । बुद्धि के विका का करम इस भकार से चरता है । 


मोतिकसर्ग-- 


“अष्टविकल्पो देवस्तेर्यग्योनश्न पञ्चधा मवति ।. 
मानुषकश्चेकविधः, समासतो मोतिकः सगः ॥ 


देवसष्टि ाठ~-्रह्म प्रजापति इन्द्र, पित, गन्धवं, यक्त, रादसर तथा पिश्चाच यह भाः 
प्रकार की देर्वोकी सख्टिडे। 

तिथेक्‌ खष्टि प॑च--पश, पी, खग, स्पादि तथा तस्-दुल्म आदि स्थावर ख्प से- 
पोच प्रकार की होती डे। 

मनुष्य खषटि पक--चारो वरो से जकार ॐे समान ष्टोने के कारण ब्राह्मण इव्यादि 
किभिन्न जातियों की पथक्‌ गगना न करने से-हीःप्रकार की होती है । यष्टी संतेपसे 
भौतिक खि ३ । 

परन्तु चेतन्य के भाधिक्य सौर न्युरनस्व के कारण उर्ध्व, नघः जीर मभ्यस लोक मै 
नन्म होने से इष भौतिक खषटि की त्रिविघता बतलाहे गहं हे- 


"उर्व्‌ सस्वविश्ारुरतमो विशालश्च मूकतः सगः । 
मध्ये रजोविश्ारो बह्यादिस्तम्बपयंन्तः? ॥ 


सुवछोक से ठेकर सध्यलोक तक के ऊध्व॑लोक सव्वप्रधान दोते ईहै। पथर्भासे 
ङेकर वृष्ठ आदि स्थावरो त्क की निम्न सृ्ि तसथ्प्रघान होती ! सात द्वीपो लोर सयदा. 
वाका मधभ्यस्थित यह भूलोक धमे, जधमं मादि कमो मे तत्पर होने तथा दुःखमय होने 
से रजशप्रधान जाना जाता है। यही ब्रह्मा से खेर तृणादि पर्यन्त षष्टि ६। यी 
भोतिक खष्टि दै। इस दुसरी अवस्था मे पांच तन्मान्रारभो, पच मदाभूतो तथा उन 
विकासो फा जावि्मांब होता हे । इसते स्पशे किजो- 
प्रकतेम॑र्दीस्तवोऽद्वारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडश्लकः। 
तस्मादपि योडशकास्पन्चम्यः पञ्चभूतानि" ॥ 
दख रिका के द्वारा खि का विकास दिखाया ह । व देवटः सेद्धान्तिक निर्बा्िक 
व्यि ही नी षता, वर्क वह साभिप्राय ्टोता दे, जौर उसका विदोष उदुदश्य होता 
हे । इस प्रकार प्रस्ययसर्य अर मौतिक सर्ग का विका चरता है । 


टिप्पणी ; नोरसर ३२१ 
( ३ ) 


प्रन सांख्यदर्न फे भनुसार दिस्तारपूवंक शुणवाद्‌* ® विषय सें ङिखिषए्‌ । 
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इत्तर--योगी भर विन्द के मतानु्तार- 
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गुण, प्रहृति गतत भ्यापार के तीन प्रकारं! २९ जवान्नर त्वोकेरूप सं परिणत 
होने वारी सांख्य की यद प्रकृति अनादि अनन्त अविनाश्िनी हे। इसमे सर्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ तीन गुण है, इसी छिए्‌ यष त्रिगुणाप्मक कहराती है । ये तीनों गुण प्रहृति के 
धम या स्वभाव नहीं दस स्वरूप ही है । भर्थाद्‌ प्रकरति या न्यक्त सर्व, रजस्‌ तथा 
तमोगुण का धार नहीं अपितु तादाव्मक हे, जैसा कि "सच्वदीनासतद्धमस्वं तन परवात्‌ः 
हूव्यादि सांख्य सूत्र तथा “एते गुणाः प्र्ानश््दवाच्या मवन्तिः दस्यादि योगसाप्य की 
पक्तिसे स्पष्टे) इसीसेये गुण तथा इनके धर्म मी मह९ , अकार तन्मात्र र्यादि 
कृति के कार्यो" मे मी भा जाते है, वयोकि यह सिद्धान्त दै छि “कारणघुणा हि कायगुणा- 
नारभन्ते" हसते सिद्ध दै कि सास्य केये तीनों गुण स्यायके चौवीश्च गुर्णो ङी भति 
अव्यधित धमरूप नीं जपित इभ्य खूप दहै । इतना अवश्यहै क्ति प्रख्य कामें 
सदश परिणाम होता दै भौर खष्टि कारु में विस्त परिणाम । 

सत्व, रजस्‌ एवं तमप्‌ को यण कर्यो कदा जाता है १ 

यण श्नब्द के संस्छृतसें तीन अहं (१) घमं( कोपमा) (२) रस्सीका 
गन ( 8४८४० } तथा (३ ) गौण । त्रिगुणाप्सक प्रकृति के ये द्भ्यात्मक गुण इसलिये 
शण कष्टलाते हे, क्योकि वे रस्ी फ तीनो गुनो अथवा रेषो के समान भापस मँ मिलकर 
परुष को ्चोधते है । प्रकृति फे उद्देश्य के साधनम गौण रूपे सहायक टोनेके 
कारण ये भी गुण कूषटरति दै । अत्तः गुणीभूत होने क कारण उन्हे गुण का 
गया हे। 

शर्णो कौ सत्ता सिद्ध करने के कथि प्रमाण-- 

गुणां फो सिद्धि अनुमान प्रमाण से होत्ती दे) 


गुण सदम एवं अतीन्द्रिय दै । गुण प्रस्य फे विपय कभी नदी टो सकते । 
शतः उनके कार्यो थवा प्रमार्दो से उनकी उपस्थिति का सनुमान ट्गाया जाता 
है । रयोर यह सर्वमान्य सिद्धान्त है क्रि करणयुणा हि कार्यगुणानारभन्तेः भौर 
फिर स्कायंवादी सांख्यद्श्च॑न तो कारण-कायं से वादास्म्य षी सानतादै । तः 
विपयरूप कायो कास्वरूप देखकर हम रुर्णा के स्वरुप काञनुभान करते} जगत्‌ 
क समस्त दिषय सुषम बुद्धि सेठेकरश्थुरः प्र पय॑न्तस्व भेये दीनो गुण पाये 
घाते हे, जिसके कारण उह सुख, दु.ख या मो उवप ररते 1 एकष्टी वस्तु एक्ट 
भ्‌ मे खख, दूमरे मे उुखाटुग्ति तथा तीसरेदः मनम उदासीनता नाद क्त उस्पश्न 
करतो) लेसे न्यायाधीद्चका निर्णय प्क पष्क दिवे र्पवर्धर, दूखरे पके टिय 
'्वषादुदधंक तथा तीसरे- घाम जनता टिदि कोर माव टस्य नही फरता है ! दसस 


रिप्पणी : नोट ३२ 


उसके साथ मिरुकर बन्ती शौर सेर वस्तुर्जोके ख्प या आकारको प्रकाशित करते 
का कार्य करते दी है जथवा वात, पित्त फौर कफ शरीरं को धारण करते का कार्यं 
फते है, उसी प्रकार सर्व रजस्‌ ओर तसस्‌ परस्पर विरोधी एोने पर सी परस्पर 
मिरकर ही अपना कायं करते है । “प्रदीपक्चार्थतोध्त्तिः", 


त्वादि गुणों के स्वरूप; कायं ( प्रयोजन ) एवं क्रिया कै प्रकार - 


^प्रीर्यप्रीतिविषादारसकाः परकाक्लप्वत्तिनियमार्थाः। 
जन्योऽन्यामिसषद्ाश्रयजननमिधुनवृत्तयश्च गुणाः ॥" 


सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण सुख-दुःख मोष्ास्मक है । जसा कि कवि रसटीन 
न दन तीनो गुरो का वर्णन बडे सुन्दर ढंग से निम्नरिखित दोषे मे किय। े- 
“ “ञअसिय हरादरु मद्‌ भरे श्वेतश्यामरतनार । 
नियत मरत छक्ति छक परत लेटि विततवत्त इफ यार ॥'" 


ये सुख, दुःख एवं मोह एक दुरे क अभाव नहीं हे, भपितु ये भाव रूप है क्योकि 
कारिका मे आया भ्भात्माः छव्द्‌ माव अर्थं का वाचक हे! इन सुख, दुःख एं 
मोह की भावरूपता यै सुखी ह, न दुखी हं इत्यादि घजुभव से ठी सिद्ध ३ । 


ये तीनो गुण प्रकाश्चन, सञ्चारुन एवं नियन्त्रण ङे चयि ह । 


क तीनो गुण एक दूसरे के अभिभावक, आश्रय वनने वाके, उर्पादक एषं सहचारी 
हते हे। 


भिसमावक--पे स्वादि गुण उपमद्‌र्य-उपमर्द॑क भाव से रदवे है । सस्व, रल्स्‌ एवं 
तमस्‌ को जभिभूत करके ही अपनो क्लान्त इत्ति को प्रा करता है, दृस्ती प्रकार रजस्‌ 
सघ्य भौर तमल को असिभूतत करके जपनी घोर भर्थाद्च दुःखाव्मक दुत्ति को एवं तमस्‌ + 
सत्व ओर रजस्‌ को अभिभूत करर अपनी मोह या विषादु कीवूसिको प्राप्त करता 
। यदि दनम एक दूरे को अभिभूत करने की छृत्ति न होती तो उक्त खमय अनर्थं हो 
जाता । इसके उदाहरण के लिये वदते हुए दृष्ठ फो सिया जा सकता हे। वृष्तमेजो 
वादृहोर्ी है वष्ट रजसा परिणाम दे । किन्तु यदि रजस्‌ काण्यापार ही सवस 
हतासो दृठ सदेव बद़्ता ही जाता जोर उखरी वादृद्धी सीमान रहती, तयादुक्षरे पूरी 
पाते उसे तनिक भी देर न रुगतती, परन्तु रेखा तष्टं होता । वस्तुतः ्टोता यह ई 
केष्ृष्योडासा दही वड पाता कि सरदरुण अपना कार्यं भारम्भकर देतादहै। उसी प्रकार 
तमस्‌ नी उसकी सहायता करता है जौर इस प्रकार दोनो मिटरूर उसकी वेगपूर्वक 
रोने वाटो बाढ़ सं रुकावट इई क्षिव्यो टी सस्दयुण, रजस्‌ की सष्टायता फे ल्वि दद 
प्ता ह मौर वादृकीर्कावरको दूर करने क्षपनायोगदेताद्ट! दप्त प्रकार क्मद्ाः 
प गुण एक दूसरे को सभिभूत कररे जपना कायं करते हे । 
परत्पर्‌ सधय इत्ति-ये गुण एक दुखरे के जाध्रय वनने वाले क्नाष्टय का लाधारः 
रूप्‌ सुर्य अर्थं न ठेकर एक दृखरे के कार्य सं सदश्ारिरवरूप गौण ल्द दारा प्रषनिसें 
भाश्ित रहते हे" एक दूखरे मे नटीं । लेमे सत्वगुण, रजष् लौर नमस ऊ प्मश्तः प्रयन॑न 
छर कायो दे साश्रयया साष्ठाय्य से होगे वाडे अपने मरङूा्लन सायर ठन दोना 
सष्षपता करता है 1 अन्यथा रजस्‌ जोर तमस्‌ छे जनाद सें घस्य अपने प्रकाशन का 


३२२ सांख्यतस्वकौमुवी 


सिद्ध होता दहे कि सांसारिक कार्यौ र्मेये गुण विमानै । अतः हृनके कारण मेँ भीये 
अवश्य होने चा्िये । णतः पंसार के सकशूत कारण प्रकृति मै मी ये तीर्नो गुण विद्यमान 
है । इसी अलुसाएन के घाधार पर हस गुणो का स्वरूप जानते ह ! 

युरणो का स्वसाव- 


सस्व, रज, र तम दन तीनो गुणों फा यरग-अल्य स्वमाव है । सांस्यकारिका फे 
एक रखोकर्यं इन तीर्न गुणो का स्वभावं इस प्रकार वताया गया है- 


“सस्व रषुप्रखाक्षकमिष्टमुपष्टम्मकं चर्ञ्च रजः। 
गुहवरणकमेव तमः प्रदीपवघार्थतो बच्तिः" ¶ 

सत्त्वयुण--सत्वगुण रघु, परकाशचक पवं घानन्वस्वरूप है । शान मे विषय-प्रकाशाकसव, 
इन्द्रिय में विषययराहिता आदिं सत्वगुण के कारण हे । मन, उुद्धि, वेज का प्रकाक्ष, द्प॑ण 
छी प्रतिनिम्बशक्ति भादि खक कायं है। ल्घुता या, दश्फेपनके कारण नग्निकौ 
उवाराएं ऊपर को उव्तीरे। यष्टी हरछापन किसी मेँ तियेग्यमन का कारण वनता हे, 
जेते "वायु के तिर्॑ग्गमन का । इसी प्रकार समी प्रकार फे आनन्द लेसे हष, सन्तोष, 
दृशि, उल्लास आदि सस्व गुण के कारण है । इसका रंग श्वेत है । यदह बुद्धिप्रधान ज्व 
म पाया जाता हे । यष्ट अतिसुच्म है। 

रजोखण--सस्व भौर तमस्‌ स्वयं प्रवृत्ति न ्ोने के कारण अपने प्रफाशन एवं 
नियमन लादि कायो के उत्पादन मेँ अखमथं होने पर रजस्‌ के द्वारा उ्ते्नित किये जाकर 
अपने कायं से भ्रवृ्तिशचीरु किये जाते है! इसखीटिये रजस उपष्टम्भक या उत्तेजक कदा 
गया है । इस गुण के कारण ही हवा चरती हे, इन्द्रिय विषय की सर दौड्ते है । 

तमोयुण--तमोगुण गुद त्था अवरोधक होताहे। यक स्वगुण के विपरीत ्। 
यह प्रकाश्च का जावरक तथा रजोगुण का जवरोधक है । इसे चस्तुधों की गति निय 
न्न्रित होती है । यष्ट जडता तथा निच्रियता फो उध्पन्न करता है । सके फारण बुद्धि का 
तेज मन्द्‌ पड्ता दै । इससे मूखंता या अन्डकार की उत्पत्ति होती है । यष भौतिकता 
रा उत्पादुकदहै। इन गुणो के स्वमाद के विषय मे डा सुरेन्द्रनाथ दास शुक्तं 
ङ्ख दै- 
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परस्पर भिन्न स्वरूपात्मक हाते हए सी गुर्णो का पारस्परिक सम्बन्ध-- . 

ये तीर्न गुण परस्पर विरोधी होते हृषु भी सहयोगी द । दनम मे कोर्ट 
गुण अक्खा न रहता हे ओर न अन्य गुर्णोके सदहयोगके विना काय कर सकता दै 1 


ईइश्वरछ्प्ण ने गुरणा की उपमा प्रहीप से करते इषु उनकफेभा (सी सम्बन्ध र! दुन्द्र्‌ 
हे! सवे सि सौर ते विरोधी है किरि म 
उदाहरण प्रश्वुत किया दै। जसे अग्नि, वत्ती सौर ते का विराधं 


रिष्पणी : नोरसं ३२३ 


उफ साथ मिरुकर बत्ती र तेर वस्तुर्भोके ख्प या आकारको प्रकाशित करने 
का कार्यं करते ही हैँ अथदा वात, पित्त छोर कफ शरीर को घारण करते का कार्यं 
फते है, उसी प्रकारं सरव रजस्‌ जोर तसस्‌ परस्पर विरोधी एने पर सी परस्पर 
परिरकर्‌ ही अपना कायं करते हैँ । “प्रदीपक्चार्थतोवृत्तिः" 


त्वादि गुणों के स्वरूप; कायं ( प्रयोजन ) एवे क्रिया कै प्रकार- 


^प्रीप्यग्रीतिविषादास्सकाः प्रकान्ञप्वृत्तिनियमाथाः । 
सन्योऽन्यामिसदाश्रयजननमिधुनचरन्तयश्च गुणाः ॥'" 


सप्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनो गुण सुखदुःख मोष्ाव्मक हे । जेखा कि कथि रसरीन 
ने हन तीनो गुणो का वर्णन बडे खुन्दर ठंग से निम्नङ्चित देहे सें किया हे- 
“अमिय दृराहरू मद्‌ भरे श्वेतश्यासरतनार । 
नियत मरत क्ति छक परत जि चितवत इषू वार ॥ 


ये सुख, दुःख एवं मोह एक दुक्षरे के अभाव नहीं डे, भपित्तु ये भाव रूपै क्योकि 
कारिका मे आया "नात्मा शब्द्‌ साव अथं का वाचक दै। इन सुख, दुःख एनं 
मोह की भावरूपता मँ सुखी ह सँ दुखी हं इत्यादि अनुभव से ही सिद्ध है । 


ये तीनो गुण प्रकाशन, सञ्चारुन एवं नियन्त्रण के चयि दँ । 
ह ये तीनों गुण एक दुसरे के अभिभावक, साश्रय वनने वाङ, उस्पाएक एवं स्वारौ 
होते है 


मभिमावक- ये सर्वादि गुण उपमदु्॑-उपम्द॑क साव से रहते है । सस्व, रनस्‌ एवं 
तमस्‌ को जभिभूत करके ही जपनो शान्त दृत्ति को प्राक्षु करता हे, दसी प्रकार रजस्‌ 
सत्व जर तमस्‌ को अभिभूत करे पनी घोर धर्थाद दुःखात्मक दति को एवं तमस्‌ › 
सत्व जोर रस को अभिभूत करके अपनी मोह या विषादं कीबरुसिको प्राप्त करता 
। यदि इनमे एक्‌ दूरे छो जमिभूत करने की दृत्ति न होती तो उस मय अनयं दो 
जाता । इसके उद्हरण के छिव वदते हुए दृष्ठ फो सिया जा सक्ताहे। बृरमेजो 
ाठटोरषीहै वह्‌ रनसषा परिणामे । किन्तु यदि रजस्‌ काव्वापार ही सवलः 
होता तो दृ्त सदैव बढ़ता ही जाता जौर उसली दादी सीमा रहती, तथा दूते पूरी 
ष़पास्तेमे उसे तनिक मी देर न ख्गती, परन्तु ठेला नष्टीं होता । वस्तुतः होता यह र 
किषृषथोदासा ही बड़ पाता है कि सच्वयुण अपना कायं जआरम्भकरदेताहै। उसी प्रकार 
तमस्‌ भी उसकी सहायता करता है जोर इस प्रकार दोर्नो मिलकर उसकी वेगपूवक 
होने बारी वाट रुकावट हुई छि व्यो टी सत्वगुण, रजस्‌ दी सष्टायता केचिद्द्‌ 
प्ता भौर वाद्‌ की सकावटको दूर करने में लपनायोगदेतादहे। द प्रकार चछ्मशतः 
गुण एक दूसरे को असिभूत करके जपना काचं करते ह्‌ । 
परस्पर आथय इ्ति-ये गुण एक दूसरे के आश्रव नने वाख । घ्ाध्रच का उधार 
७ अथं न छेकर एक दूखरे के कार्य सं सदफारि्वर्प गान स्थ र द्वारा प्रषटतिरमं 
५ त रहते है, एक दूसरे सें नीं । जवे सच्वगुण, रजस्‌ भौर तमस्‌ ने प्रनराः प्रदतन 
भ्र कायो दे जाश्रय या साहाय्य से रोने वाठे जपने प्रकाष्ान सरय्वा ठन दुमदी 


॥ १ 


सह्षदता करता है ! अन्यया रजस्‌ जोर तम्‌ के माव में छष्व यथने प्रकादान काय 


अ 
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मे मत्त नीं हो सकता है । इसी प्रकार रजस्‌ गुण, सस्व ओर तमस के कमश्षः प्रकाशन 
खौर नियन्त्रण कार्यौ के साहाय्य से ्ोने वारे अपे प्रव्त॑न कार्यं हारा अन्य दोनो की 
एच तमत्‌ गुण, सव्व जोर रजस्‌ के छमश्चः प्रकाश्चन ओर प्रवर्तन कार्यो के साहाय्य से 
होने वारे भपने नियन्त्रण कायं द्वारा अन्य दोनो ङी दष्टायत्ता करता है । 


दस पारस्परिक आश्रय द्वारा एक दूसरे के कायं में सष्टायकषशने का बडाही 
सुन्दर दशान्त साररघृत्ति में सिरता है । “जैसे तिरे खडे क्रिये यथे तीन द्या 
खम्मो पर आधित घर किसी शुक्‌ पर नदीं शाधित रह सकता जओीरघर ष्टो अपने 
ऊपर सम्हार्ने के कायं मेतीर्नो मसे भ्रस्येक अन्य दोनों खी सहायता की अवे 
० उसी भ्रकार तीनो गुण भी अपने कायं मे अन्य दोनो. की सहायता की अपेदा 
रखते हे । 

भन्योन्यजननदत्ति- तीनो गुण एक दृष्तरे की उत्पत्ति करने वारे हैँ अर्थात्‌ तीनो मे 
से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेन्ता रखते इए परिणाम को उध्पश्च करता रहता दे । परन्तु यह 
सूप परिणामदहै। 


अन्वोन्यमिथुनदृत्ति-ये परस्पर युग्मभाव से रहते हँ । अर्थाव्‌ एक दूसरे के सहचर 
या एक दूसरे के अभावं न रहने वारे होते है । इसमे देवी मागचत का प्रमाण है- 


“अन्योन्यमिथुनाः स्वँ सर्वे सर्व॑न्न गामिनः। 
नेषामादिः सम्प्रयोगो दियोगो वोपलभ्यते ॥ 
इश्च रकार ये सत्वादि भिन्न भिन्न क्रियावारे है। | 
गुणों के स्वरूप एवं बिरूप परिणाम-- 
स्वादि गुोके दो प्रकार के परिणाम दै (9) सश्प (२) विषूप। प्रख्य छी 
अवस्था सं प्रस्येक गुण अन्य सेखिचकर स्वयं अपने मे परिणत हो जाताहै। इस 
प्रकार सस्व, सत्व से रज, रज मे एवं तम, तम मँ परिणत हो जाता है । पथद्‌-एथक्‌ रहने के 
कारण इस अवस्था से गुण कोई कार्यं नदीं कर सकते । षटि के पूवं वही साम्यावस्था 
रहती हे । साम्यावस्था मं गुण अस्फुटित रूप से एक देसे अन्यक्त पिण्ड के प मे रहते 
है, जिसने न रपान्तर दै, न कोई विषय हे जर न शब्द्‌, स्पश, रूप, रल, गन्ध वादि 
धर्म दीद! इसी को साम्यावस्था कहते हैँ । सौर जव प्रकृति बौर पुरुष का पारस्परिक 
संयोग षो हे वव इन प्रिविष गुणो री साम्यावश्ा.में कोभ (पिकार ) उस्पत्न होता 
हे। इसी को गुणद्लोम कते दै । फरतः ्रहृति सँ भीषण मान्दोठन उत्पन्न होता द 
जीर फिर इन्दं शर्णो के न्युनाधिक्य के धनुपात से नानाविध सांघारिकू विपरयो की 
उत्पत्ति होती ३ै। यष्टी गुणों का सरूप विरूप परिणाम युर्णो की परिवतनश्नीरता का 
द्योतक दे । 
साम्यावस्थामे गुणों का सरूप ोने पर विषम अवस्था मँ विषूप परिणाम वाटा 
होना कोई आश्चयं की वात नही है । जैसे- 
परिणामतः सटिख्वत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविदोषात्‌, 1 | 
तते एकत ही लख घते भूविकास को प्राक्त करे यनेक ध्रकार काषो जाता 
उती प्रकार परसयेक गुण, प्रल्यफाख मेँ एकविध दोने पर मी खष्टिकाट मं वद्वाह्किमाव 
फो प्राक्च होने ते विविघ परिणाम उर्पन्न करताद। 


टिप्पणी ; नोटस ३२५ 


यर्णा का प्रयोजन- 
“गुणाः इति परार्थाः । 


सत्वादिगुण पुरुषे मोगापव्गं के ल्य होने केकारण दी गोण कटलाते हैँ 
धर्थाह्‌ पुश्प के पूर्वज्कत कर्मो के भोगोन्मुख एने पर उनके मोग एव॑ भोगानन्तर तस्व. 
कान द्वारा अपवर्गं हन उभय प्रयोजनो की सिद्धि केल्िपि गुणो सं रोभ उर्पन्न टोता 
है, जिसे न्यूनाधिस्य या गौण-परधान भाव उरपन्न होता है ओर उससे विविध 
परिणामे फी खि होने उगती हे । 


गु की इन विशेषतो को देखरूर योगी अरविन्द्‌ की निग्न पंक्ति युद्धियुक् 
प्रतीत होती है- 
^(प्ा188 816 ४111166 68861918] 1004९68 0 80101 0 1१48716. 


सरवा्ीनासतद्धसववं तरुपत्वाव" । ( सा. सू. ) 
( ४ ) 


प्ररन--सयुक्तिक अपव का स्वरूप स्थापित करिये! क्या एक्‌ पुरुष के सुक योरे 
प्र मी प्रकृति अपना कायं करती रहती है ! 
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उत्तर-हमारा सांसारिक जीवन दुःखसे भरादहै। हमें नीवनमे इदु णानन्द्‌ की 
मी अनुभूति होती है, किन्त यह वहत अदप मघ्रामेदहै। दुःख, सुख से वद़कर दै 
सुख णिक दै, दुःख सनातन हे ! अतः दोद्धो की मात्ति साद्य भी समी अनुभर्वो को 
दुःखमय वताता दे। त्रिगुणो मे तमोयुण दुःख का प्रतिनिधिष्व करता है । प्रष्येक वस्तु 
या अनुभव मेँ तमोपुण सनलिष्ित है । भतः प्रध्यैक वस्तु तथा अनुभव दुःख हे। सुखं 
प्राति के लिये किये गये भ्रयघ्न मी हखदायी ईह । इणिक सुख के पहठे तथा वाद्‌ सं दुःख 
हो दुःख है। अतः सनातन दुम्वसे दुटकारा प्रप्त करनाष्टी मानवका उदृदस्यया 
इर्पाय होना चाहिये । 


हमासया सांसारिक जीवन सांख्य दशन के अनुषार तीन प्रकारके द्यो से भरा 
पद्ाहे1 वेदै लाप्यात्मिक, भाधिम।तिक् एवं जाधिदविक्‌। 

नमे से माध्याप्मिक्‌ दुः शारीरिक भौर मानतिकसूपसे दो प्रकार काष्टोता 
1 वात, पित्त प्मौर कफ नामक त्रिदोष षी दिपयता से उ्पत्त दः्ख को शारीरिक 
तथा कान, क्रोध, लोम, सोह; मव, दुष्यं, विषाद्‌ तथा सुन्दर शब्द्‌ स्प्चं दि चरेष्ट 
विषयो के घभाव से उष्पत्न दुप्दफो मानघिक कते हं! ये समी दुः्य चान्नरिक 
उपायों से साघ्य या लिदत॑सीय ने टे कारण खाध्यान्सिक कटाने ह । 

दाप्न उपार्योसेष्ताष्यद्धःखदोप्रकारकादहोतादह ािमातिकर सीर ध्गभिदरधिन। 


उनम से सनुप्य, पश्च, पष्ठ, सप त्थादृष्ादि स्थाररो मे उग्पद्रष्टोर वाद्य 
शिभौतिक । 
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[, 


यक्त, रास, विनायक, यह दव्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाडा दुः आधिदैविक 
कषषछाता हे । 


सभी मशुण्य दुःखो से निद्त्ति तथा सु्-म्ाप्ि की इच्छा करते ह । परन्तु केष 
सुख प्रक्षि सम्भद्‌ नहीं । अतः दुःख निशृक्ति षे छिदि ही प्रयास करना चाहिये! अतः 
न ध प्रकारके दुःखों की जान्तरिफ ओर रेक्ान्तिरू निघ्त्ति पानाह्ी मोदया 
अपवग दे- 


“दुःखश्रयाभिघाताग्जिन्ञासा तदपघातके हेतौ” । 


सांख्य दश्चैन के भनुसार श्वाने सुक्ति- 


सुख इख तो गुर्णो से उसपन्च होते है । इनकी अनुभूति मन या बुद्धि को होती टै। 
स्मा या पुरुष इनके प्रभार्चो से युक्त दै! छन्तु णल्लान ॐ कारण आस्या बुद्धिस 
सपना पाक्य न्दी खसन्नता तथा उन्दं छपना ही अंग समश्चने र्गदा हे । यष्ट अपने 
साष्तविक स्वभाव शुद्ध बुद्ध चैतन्य को भूख्कर अपने को शरीर, इद्धि, मन, 
इल्द्रिय खम्चने छयता हे । जव पुरूष भपने वास्तदिक श्वरूप क्षो पहचान केता है 
तथा यह जान छेता है छि यह सन, उुद्धि ओर शरीर से प्रे है तव वह सुरू हो जाता 
दे । इष सेद का क्न दहोनाही मोष्ठदहै। 


कर्मके दारा मोक्ष की प्रापि नदी- 


मोठ कर्मके द्वारा प्राच नहीं किया जा सकता। अण्डे, घरे या उदासीन कर्मो का 
आधार गुण है। अतः सभी अच्छे दुरे कमं से बन्धन हो सकता है, मोप नहीं । 
सत्कर्म खे स्वगं छी प्राति हो सकती है, तथा अव्‌ कर्मो से मनुष्य नरक्गापी हो 
सकता दे, किन्तु स्वर्गं ओर नरक दोनो क्ं्तारिक हैँ । ये सांसारिक लीवनं की तरह 
ही दुःखदायी ह । अतःक्लान दही सोप्त फा कारण हे। क्योकि जव भावमा को मोत ्राप्त 
होता है तथ उष्म कोई विकार नदीं आता । उसमे किसी गुण या धमा आविर्भाव 
भी नहीं होता । 

सांख्य, दशन के भवुत्तार भपृणं से पणे मवस्था प्राप्त करना मोक्ष नर्धी- 

साष्यदर्धन में ऊेवस्य या मोच का अर्थं किष्चीचपूर्णं से पूणं जवस्था छो प्रष्ठ 
छरना नष 1 जमरस्व एक सामयिक घटना नहीं । यदि मोत, दक्ष, काक या कायं 
-कारणष्ी शडखामें रवधाष्टोता तो माप्मा की सक्ति नदीं शोती, तव वह नित्य मी 
नहीं कहा लाता । खाट के अनुसार मोष की प्राक्चि तव होती है जव पुरुष या सात्मा 
इष तस्व का अनुभव करताहेकि वह दक्षः कार की परिधि परेै। रीर, मन, 
इन्दिष से भिच्च डे, वह मु, निष्य तथा जमर है । प्स तरक्ठ की धजुभूति होते ह 
आस्मा श्नसीर या सन ङे दिकारो से प्रभावि नष्ठी होता, वह केव उनका सा्ठी घन 
जाता 1 सास्य दर्शन ॐ अनुसार यष्टी मोह काष्वस्प दै । 

सांख्य दश्येन के अनुसार मोक्ष कौ भवस्यायें-- 

घप्यद्॑न के अनुतर मो्त द्धी दो जवश्याये द (9) जीवनूकि तया (१ 
-विदेहमुछि ! जिस समय चान की प्राह्तिदो घाती ह, पुर्व उसी चण सख्त हो भत्ता 
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ह, यथ्चपि उसका क्षरीर प्रारन्ध कर्म के अजुर चरता रष्टता हे । पूर्वं छत कमो ॐ 
फरस्वरूप शरीर इष्ठ समय के स्यि संघार मेँ रहता है ! “जिस भक्तार ङम्दार चाक 
पर से घुमाने वारी राटी को हटाकर घुमाना वन्द्‌ कर देता ६, तव भी चाक ङु 
समय ढे स्थि नाचता रहता दै, कारण यष्ट है कि पहर की शक्ति छु देर तक काम 
करती रहती है, उसी परार खक मदहास्मार्भो का शरीर भी प्रारञ्ध कमं के अनुलार 
ठता रहता है । परन्तु युक्त महात्मा छषरीरधारी होने पर भी श्चरीर से कोई सम्पन्ध 
नहीं रखता, नदीन कर्मो की उस्पत्ति नी होती पर्योकि सभी कर्मो की शक्ति का ध्वंस 
हो जाता है- 

“सस्चग्हानाधिगमाद्‌ ध्माहीनामकारणप्राहो । 

तिष्ठति संस्छारवशाचस्चशष्ठध्मवद्‌ तशरीरः" ॥ 


संेप मे जीवनूयुक्ति का सिद्धान्त चटी है-क्तान का अथ्युद्थ हो जाताहे परन्तु 
श्षरीर प्रारन्धकभवस वरूता रहता षे । 
ख्ष्यु के अनस्तर जव देसे भीसुक्ति होती है, उसे विदेदसुच्धि कदते हं । इस 
वध्या मे स्थुख-सुचमः समी ररीर्यो से सस्वन्ध चुट जाता है र एणं ऊैदटय प्राक्त 
* £ १ 
हो जाता दे। अतः सांख्य दश्लंन के अजुसार मोक्त एण तिरोध की अवस्था, यह्‌ खमी 
दुःखो से निदृत्ति की अवस्थाषै। इस भवक्या सें दुरुष या गास्मा अपनी पूर्णं चेतना 
प्त कर ङेताहे। इस अवस्था सें फिसी सुरव या सानन्द का धनुभव नदीं होता 
वर्यो सुख तथा दुःख सभ्वद्ध हे । आनन्द क्षस्वगुणका ष्टी फकूदै परन्तु मोदकी 
सवस्था गर्गो से परे दे । 
सांख्य दश्चेन के जनुस्तार भन्धन तथा मोक्ष व्याव्ारिक- 
4 ४५ थ मयि र 
सांख्य द्श॑न के भलु्तार बन्धन तथा मोठ दोनो छोक्तिकि तथा ष्यावह्ारिक षट । 
रुप या भार्मा का वन्न एक भ्रम ह । चन्धन प्रकृति का होता है साप्मा का नीं । 
फशतः प्रकृति की ही सक्ति मी ्टोती है! आत्मान बद्धहै न सुक्त। अगर ञत्मा का 
बन्धन होता तो सैको जन्म के वाद मी उसे मोकठष्टी प्राति नद्ध होती, द्योकि यथार्थं 
[*4 [> 
शन्थनफा विनाश्च नहीं ष्टोताहे। भतः प्रकृति ष्टी द्धै तथा प्रहरति ष्टी सुक दती 
है ् गौ 
दे। अततः ईश्वर प्ण स्पष्ट क्तेद कि प्दुरुपनतो वद्धटै भौर न जु। चन्धन 
तथा मो प्रङृति का होता है पुरुप का नष्टी- 
“तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति छित्‌ । 
संसरति वध्यते सुच्यते च नानाध्रया प्रद्कतिः 1" 
परर्ति लपने खातो स्वरूपो से वद्ध है- 
“रूपैः चक्तभिरेद तु वभ्नाग्याप्मानमाप्मना प्रतिः ॥" 
परहति से यधिफ दुतम रनद नदींदटै। अ्रहति स्यन्त घुस्मारीदहै) वट पग्पडे 
सन्युख दारा प्रकट नही हो खरती । जिप्ठ षुरपने उपज्मार्तोम्दस्पोप्नद्रेत 
धिदा ए- 
"प्रतेः सुक्मारतरं न क््यिदस्नानि रे मनिर्मपनि। 
४३ ॥ ए रि 
या च््टाऽ्स्मीति पुननं दुष्नसुपंति रुद्प्य ॥" 


३२८ सांख्यतच्वकोमुदी 


~ 


जिख भरकार्‌ नतकी वर्क को सपना चर्य दिखला कर धीर उन्हे सन्ुष्ट कर 
अपने नस्य से विरत होती है उसी प्रकारं प्रति भपना भिन्न रूप पुद्ष को दिखलार 
सृष्टि फे कायं से विरत होती हे- 


“ङ्गस्य दृशंवित्वा निवत्ते नर्तकी यथा सरत्वात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽस्मानं प्रकाश्य दिनिवतते भ्रुतिः ॥ 


अतः सांख्य दश्ञेन क भनुसार प्रङति ही भपने फो वधती है तथा सुक करनी । 
पुरूष इन दोनो से परे टै, वर्योकि वह पारमार्थिक सचा है । पुरुष, निरपेच दै । अतः 
उसे बन्धन मेँ नहीं फक्षना पडता । ये समी उपाधियां प्रकृति के छियि काम दै । 


सास्य में मोक्त को जमावास्मकु माना जाताहै अवस्था तीनों गुणो की निरृति 
की अवस्था हे, जानन्द्‌ स्वरूप नष्टीहै। सांख्य दर्शन मानताहि कि आनन्द सत्व 
गुण का फ है! भतः मोख मे इश्ता भस्तिस्व नदीं रद क्षकता, क्योकि मोक तीनों 
गुणो से परे की अवस्था है! मोक्त का आनन्द छोकिक सुख नहीं है । वह 
आनन्दं भी पारमार्थिफदै। यह सुख दुःख दो्नोसे परेहै। दुःख के साथ सम्बद्ध 
रौफिक सुख दै! आनन्द नर्ही। केवर्य की अभावाद्मक धारणा का ही हीनयान पर 


प्रभाच पड़ा हे। 


जहौ तक प्रकृति पुरुष के भोगापवर्गं के चयि बुद्धि अहंकारादि कौ दृष्टि करती दै । 
जेसा कि कहा हे- 


“पुरुषश्य विमोक प्रवर्तंते तदढद्भ्यक्तम्‌ ॥" 


प्रकृति के समस्त विकारो मे प्रथम विकार बुद्धिके सुखदुःख इष्यादि विभिन्न 
परिणाम अचेतन दै । दक्षे विपरीत पुरुष सुख दुःख इष्यादि से सम्बन्ध न रखने वाटा 
चेतन दहै। “पुरुषस्तु सुखथ्ननुषङ्गी चेतनः” इस प्रकार का यह पुरुष उद्धिरमे 
प्रतिषिग्नित होता इ उक्छके साथ तादाम्य ग्रहण करके उसमे स्थित ज्ञान, सुख दरस्यादि 
धर्मौ के द्वारा भी उनसे युक्तसा प्रतीत तादे, जिससे कि निष्किय, निरपः 
निस्तरैगुण्य पुरुष मी अपने को कत्तं भोक्ता, आसक्त समक्नने लगता है । इसी श्यु्रम 
रूप से पुरुष ऊ प्रतिबिम्ब से अचेतन बुद्धि अपने को चेतनवव्‌ समन्ने रगती हे । यष्टी 
जुद्धि का पुरूष को विष्यो का दिखाना वन्ध दै, ओर जघ पुरुष को विवेक क्लान, हो जाता 
हे, तव पुरुष इद्धि गत सुखदुःखादि को भपने म न मानकर इद्धिर्मे मानतादै। 
परन्तु प्रदति एक पुरुष के विवेक खान हो जाने पर उसके प्रति न्ट ष्ठोने परमी 
जो अन्य अङ्कतार्थं पुरष हैँ उनके प्रति पने कार्य को समाप्त नटीं करती है- 


'करतार्थमेकं पुरषं प्रति दृश्यं नष्टमपि । 
नाज प्राक्तमप्यनष्टं तदन्य पुरुपषाधारणव्वाव ॥"” 


क्योकि पुरुष अनेकै । यदि वह णएुकष्ोतातो एक के मरण पर सवका मरण तथा 
एक पुरुप के विवेक क्तानयुक्त दोने पर सवको न्तान की स्थिति उस्पनेन हो जाती । दससे 
सिद्ध है कि पुख्प की अनेकता के कारण घुरप म नानास्व जन्ममरण, सुखदुःख तथा वन्धनः 
मोद छी भ्यवस्था सिद्ध टै अन्यथा एक को जन्ममरण, दुखदुःख एवं वन्धो ्ोने 


टिप्पणी : नोरस २२९ 


पर सवको अन्ममरण, सुखहुःख तथा वन्ध मोष होना षादिये । इसे सिद्ध हे किं 
पुरुष अनेक है जैसा कि श्रुति कती ठे- 
"अजामेकां लोदितश्क्कट्कण वहः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो द्येकोऽचुशेते जष्ाव्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥" 

पुरुष की अनेकता के कारण हौ प्रति के कायं की सिद्धि होती हे! प्र्ृति जिस 
पुरुप के प्रति अपने भोगापवं रूप प्रयोजन को सिद्ध कर चुकी हे उनके प्रति एनः जपने 
कार्य को प्रस्तुत नहीं करनी है । परन्तुवे व्यक्ति जो जछ्केता्थं है उनॐे प्रति भ्रङृति 
अपने भोगापव्गं ख्प प्रयोजन खूप कायं को जारी रखती दे । इससे सिद्ध दे कि एक 
पुरुप ॐ मोक्त की स्थिति में अवहिथित होने पर प्रकृति अपने कायं को अपवर्ग स्थित पुरुप 
फेलियि न करती इई अन्य पुरषो के प्रति कार्यम तष्पर रहती हे, वर्योकि प्रहृत का 
कायं दीह कि प्रत्येक पुरूष को मोग के पश्चाव मो की स्थिति म लाखूद कराना । 


( ४ ) 


प्रन--सां्यदर्शान के भटुसार प्पुरुषग्का घ्वख्प क्षा हे? पुरुष एक दै { अथव। 
नेक } पुरपसिद्धिमें क्या प्रमाणदहे १? म्रङ्ति से प्रथक्‌ पुरुप तस्व को मानने की 
आवश्यकता क्यो पडी ! 
एप108॥ 18 एषा पशु ६५००त४६ ४0 5898 १ {8 एप ०06 
0 पाक १ फ }089 8८6 06 [० 0 6578606 १ 8० एषण 
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उत्तर सांख्य छी मूमिमें तीन प्रकार के तस्व है भ्यक्त, अभ्यक्त तथा इत । अस्यक्त 
को मृखा प्रकृति या प्रधान कष्ठते द सारा जद जगत इमी जद श्द्धति का परिणाम 
। महत तस्व से रेकर पञ्च महाभूत पर्यन्त समी व्यक्तं । यै भपने कारण से उत्पन्न 
हने ङे कारण निस्य, अग्याप्क, क्ियाश्चीर एवं अनेक ह 1 क्ष चेतन दे । 


पुरुष का स्वरूप-- 

सास्य से पुरुष जात्मा को कते हें । पुरुष प्राणवान्‌ , सजीवं एवं सवेदनशीट हि । 
यदि सास्य दकशंनमें पुरुष की योजना न होती तो प्रद्ति एवं उससे उद्भूत विपर्यो 
कटौ कोहं उपयोगिता नही रह जाती । विना पुहप के विका सस्भव नहीं! 

आमा या पुरपके अस्तिष्व को समी दाक्चनिक मानतेदहं। छोकव्यव्दारमे षम 
निष्य अलुमव फरते हें "हमस्मि, ष्टदं ममास्ति) दर्ानि ङी दृटिसे ममस्त साषारिक 
शीव का को अस्तित्व नदी, किन्ते उनङे भीतर जो सर्भ्यापक चेतन दहै, लिमे टम 
भन्तरास्मा या सन्तञ्खेतना कहते दहं यथार्थतः वही सव कृष्ट है। जतः निर्जीव श्ररीर 
मखासमाके जावानके कारणही हम पने परायेका घनुभव करते 1 दनीके 
व्यक्ति काजसतिष्वेष्े। जतः इसे स्वीकार नहीं कियाला सङ्ता1 न्रम्वीक्लार 
रने पर भी हमं ठेतन जाप्मा ङी जारस्यक्ता होती दते। सतः सयदृक्षंन कामन 
दकि लाप्मा काञस्निस्द स्वयं सिदद! दुदी सस्ता सयन्ने जानना पठन टै। 

-लाप्सा के सरस्तिर्व क्तो स्वीकार करते दुद्‌ नी लाप्माक स्वर्पदे सन्दन्पनें समी 
५ निकः एवमत नी ह । मौतिक्यादौ चार्वाक द्रव्यादि न्थृट शरीरष्ा ष् लामा 
र! सप्ता देते दट-"देहः स्थौक्ष्यादियोगाच्द स एवाण्या न द्रापः" । 

म सां०् क्षे 


२६० सांख्यतच्वकोमुवी 


ऊद इन्दिर्या को, कृष प्राण को, ऊ मन को आध्मा मानते है । वौद्ध दाशंनिक 
प्सा को विज्ञान का प्रवाह मानते है । न्यायवेैशेपिक तथा प्रभाकर लादि मीमांघको 
के जलुसार आस्मा'धचेतन द्भ्य है! यह दिशेष अवध्या से चैतन्य का भाधारहो 
सकता हे। यह मीमांस्रको का कना हे कि आत्मा सचेतन पदा है, किन्तु कभी-कभी 
अन्तान से आचरतो जाता । इसलियि हरमे अपने विषयमे जो ज्ञान होता वह 
अधूरा रह जाता दे । 
शकर वेदान्त का मत है कि आव्मा एक डै। वह विभिन्न दारो मेँ अवस्थिते । 
वह शद्ध, उुद्ध, निस्य ओर जानन्दस्वरूप हे । वह सच्चिदानन्द कहा जाता हे । 
सास्य के अनुसार पुरूष अर्थात्‌ जास्मा ज्ञाता है । वहन नो शरीरहै, न दन्दियष, 
न मस्तिष्क है जर न उुद्धि। वक सांसारिकं विषर्योखे परेद! चह कमी ज्ञालका 
विषय नहीं होता । वह चैतन्य या जाघारभूत दन्य नही, डिन्तु स्वतः चेतन्य स्वरूप है। 
चतन्य उक्षका गुण नहीं, स्वसाव है । वेदान्त आध्मा को जानन्द्‌ स्वरूप मानता ३ किन्तु 
सास्य नदीं । वह आानन्द्‌ नोर चेतन्य को दो वस्तु मानृताहे, एक नहीं । पुरष शुद्ध 
ंतन्य स्वरूप है जो प्रकृति के प्रभाव से परे हे । ज्ञान उसका स्वभावदहीटै। क्तान का 
विषय बदृरुता रहता दहै परन्तु ष्वेतन्य का प्रका खदा एक ही रहता) नासा 
निष्क्रिय तथा अविकारीदहै। विकारया क्रियातो प्रकरुति मे उसपन्न होती है। पुरुष 
उससे अद्ुता रहता दै । वह स्वय॑मू , निस्य तथा सर्वव्यापी सत्ता । विषयया राम 
से यह्‌ प्रभावित नहीं होता । प्रकृति परिणामिनी है 1 उसे प्रतिक्षण परिणाम इना 
करता दै। अतः ,खभी विकार मन, उुद्धि, जहंकार आदि के धमं! मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि रो आत्मा खमक्लनादहै, इख ममे पकर पुरुष अपने को कर्ता 
ओर भोक्ता समश्चने छगता है! यही बन्धन का कारण दे) संकेप ये काना 
सकता हे कि ननाश्रितस्व, अलिङ्गस्व, निरदयवस्, स्वतन्न्रष्व, अत्रिगुण्व, विवेकिवः 
भविषयस्व, {असामान्यस्व, चेतनत्व, अप्रसव्रधर्मिरव, सारिष्व, कदल्य, माध्यस्थ्य 
जौदासीन्य, द्रषटुस्व तथा अकठैसव ये सभी धमं ज्-पुरुष-में 
भत्रिपुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसदधर्मि । 
व्यक्तं तथा ग्रघानं {तद्धिपरीतस्तथा च पुसनू॥ 
तस्मार्च विपर्या्रार्िद्धं साक्तिष्वसस्य पुङषस्य । 
केचरथं माध्यस्थ्यं द्रष्टुष्वमङूतु मावश्च ॥ 
तस्मात्तरसंयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकर्चसवे च तथा कर्तेव भवस्युदासीनः ॥"? 
पुरुष की सत्ता की स्िदि- 
जिस प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध -करने के छिपे सांख्य विचारर्कोने प्रौढ प्रमाण 
दिये ई वैसे दी पुरुष की सत्ता ॐ चिरे मी । स्वकीय सत के उपन्वा के'टियि ईश्रक्प्ण 
पुरुष के असितिव्व ॐ संवन्ध में निम्नङ्खित कारिका उद्ष्टत करते दै-- 
““संघाततपरार्थ॑स्वात्‌ द्रिगुणादिदिपयंयाद्धिष्टानात्‌। 
पुरुपोऽस्ति सोक्वृभावात्‌ कैवल्याय प्रवृते ॥* 
१. संवात्तपराथत्वात्‌-- ४ 
संसार मे यद देखा जाता हे कि जितने घंघात या मिश्रित या घवयरवो मे युक्त पदुम 
` ह, जैसे परग, जान, भङ्कराग जादि समी किसी ऊन्य क उपयोगके व्यि होते । 


रिप्पणी : नोखस- ३३९ 


उक्ती प्ररार अभ्यक्त, महच्‌ , सहकार हस्यादि संघात होनेके कारम किल्ली मपर के 
मोग केहेतु है! वह दष्तरा अर्थात्‌ पर जीदाध्मा या बन्द पुरुष हे जिष्ठके मोग के लिये महद्‌ 
द्र्थादि व्यक्छ द । ॥ 

२. त्रियुणादिविपयंयाव-- 

सन्देह वहीं करना वाद्व कि जेते शयन, आत्तन लादि संघात शरीर के 
स्वि देखे जाते उसी प्रकार ये लध्यक्तादि भी जपने घते मिच्च दूसरे सरंघानं कालु. 
मान कराते है, लसंह पुरुष का नहीं । अर्थाद्‌ "य्न य्न संघातस्वं तन्न तर अन्य संवात- 
प्रयोजनसा्ठनस्वम्‌ +! क्योकि अन्यत्त इरेयादि संघात को दूरे संघात के ल्यि मान 
ठेने पर संघात होने के कारण इस दूसरे को तीरे संघात के छि मानना पदेगा। 
इसख्यि हृष्ट अनवग्धा के सय से पर्‌ अर्थाद्‌ एुश्दको संघात से भिन्नमाना गयादहे। 
भ्यक्त णोर अब्यन्छ के च्रिगुणव्व, अविवेकिष्ठ, सामान्यव्व, घदेतनस्व तथा प्रसदधर्मिव्व 
सादारण धसक्हे गये) यदिये धं व्यक्त जीर व्यक्ते खमानरै तो प्ररन 
दोताहै किये किसे असमान धर्मं जिसे ये असमान धरम ई, वह तत्व पुरुप दी ह । 
दमीटिये ईश्वरङ्ण्ण के भ््रिगुणादिदि पर्णकः कष्ने का ताप्प्यं यही है कि त्रिगुणादि से 
भित्र भी को वस्तुदहे जो संघात रूप नहीं दै भौर ददी पुरुप ह । 

२, मधिष्टानत्‌- 

सभी जद पदा क्तिसी चैतन ङ्धी खता द्वारा ही नियंत्रित ष्ठोते दहं] रथ, मघ्तीन 
मादि तमी अपनी क्रिया प्रवृत्त होते जवर उन्ही देखभाल तथा नियन्त्रण रूरने 
वाखा कोई खारि यां कारीगर हो । उसी प्रकार त्रिगुणात्मक प्रछति एवं उसके 
विकार जद्ष्टोनेकेङारण दही किसी एुर्प के द्रारा प्रेरित होकरूर अपनी दृष्िक्रियाका 
उद्पादन करलेदधै। वे चिना पुलपकी सहाघताके सृष्टि ल्ठीं कर सक्ते । अतः वह 
भिष्ठाता पुरुषष्टी दे) न्यायदर्शन गी गामा की सिद्धिके चरि देमाष्टी खुद 
रमाण धरस्तुत रता है- 

^प्रबुत्यायनुमेयोऽयं रथगर्ेव सारथिः! 
अर्हुकारस्याश्रयोऽयं मनोमाप्रस्य गोचरः ॥? 

४. मोवतृमावति- * 

त्रिगुणाष्यक वस्तुओं के दिते मोक्ता अपेद्धित होने भी पुत्य फी यत्तानि ष्टोनी 
हे! भोक्ताका जर्थ॑हे सुख, दुः एवं मोठरूप वस्तुर्भो का भोय करने चारा । यह मोन्ना 
चेतन हीष्टो तकता ड़ । अध्यक्ततथा ष्यक्तजद निमे ओत्नषींहो सन्ते, ये 
नोमोग्यही ड! उदी भोक्ता पुरुप या जीदाप्मा दै। 
४. कदल्यां प्रवृतेख-- 
नेमारे सें एकप दुः्खो के भनवरत चन्म मुक्तिःप्रातत क्रमे कीचेष्टा पटने) 
ठ्य डिपे शद्ध एवं द्विष्ट सपि च्रिदिष दुर्य दी साक॑घादिकः निननतिदेिद्व 
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रना म्दस्दहीद। करये लपने स्दन्य य दिदुन््या पृथद्‌ने निदा मप्ने 
° १क्न्ति उदधि द्रव्यादि गिन्न न्मे न्द, लिया न्यन्पदर तन्वान न्द्र र्मे 
श्वर स्वा ला यक्ना । इपतिवे नर्म एर मदाननिमन्न्‌ स्थन न "नद 
' प्प प्रहि होरेदे सो, सुपदुःत्वाण्नट न्ने सिरः एरपद्ध ष्पद सला म्द 
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ी 


त्रिगुणाप्सक म्रकृति से सव॑प्रथम दुद्धिनस का प्राहुर्माव होतादै, ददित 
अदकार्‌, भदहंकार से सन, पांच जनेन्दरर्यो, पांच कर्म॑न्िर्या अर पञ्चतन्मात्र 
होते दै । अन्त में पञ्च तन्माघ्ना्भो से जाकाक, वायु, दष्यादि पांच सहापूत उक 
होते है । यष्टी सृष्टि कही जत्ती है । 

बुद्ितत्-- 


“नभध्यवसायो बुद्धिर्ध्॑मो जानं, वैराग रेश्र्यस्‌ । 
सारिवकमेतनूपं तामसमस्माद्धिपयंस्तम्‌ ॥ 


बुद्धितस्व का ही दूरा नाम महत्व है, एको महव हसव्यि कष्टा जताई 
कि यह घ॑, श्वान, वेराग्य आदि समी उच्छृ महान्‌ युर्भो का उल भावास रहता ः। 
किसी चिषय ¡के सम्बन्ध का निय हस बुद्धिस ररते ङहै। उस्म ख्व गुणौ 
मधानता रहती है, किन्तु तम खओौर रज उसमे तिरोष्ित रूप यें रहते हे । बुद्धि ॐ स 
मन जौर अहंकार को मिलाकर अन्वःूरण की निष्पत्ति होती दै । अन्तःकरण मँ उरिति 
निश्वयाव्मक वृत्तिका नामदी उुद्धिदै। बुद्धिका ध्महोताडहै अपते सदित दूसरी 
वस्तुओं को प्रकार्ितत करना । 


बुद्धि क दो भकारहै साचिक मौर तामत । घर्मं, ज्ञान, वैराग्य भौर रेश्य 
सास्विक छद्धि के गुण ह भौर अधर्म, अन्तान, अवैराग्य तथा अनेश्वयं तामस वद्धि 
गुण है । उुद्धि, जीवात्मा, के मोग का प्रान साधन दहै) मोग ौर सुक्तिजोकि क्रम 
भ्रति शश पुरुष के सव माव है, बुद्धि के टी दारा प्रकाश्जित एवं प्राक्त होति दै । 
अदंकार-- 


ञुद्धितस्व से अदटंकार की उत्पत्ति होती हे ) द्धि मँ जव भे, जौर "सेरा" यह अमाव 
पेडा ष्टोता हे तव उको अष्टछार कषा जाता है । बुद्धिम चह छ्हंमाव इन्द्रिय ओर 
मन के द्वारा ोताहै। पदर इन्दिर्यो के टारा विषयों का पर्यत्त होता भौर 
तदनन्तर मन उसके स्वरूप को निधारित कर्ता दे। विष्यो का स्वरूप निर्धारित 
हने के वाद्‌ नाना प्रकारके सांलारिक व्यव्ारोमे हमारी प्रदृत्ति होती है। यदी 
भवृति मनुष्य को मिथ्या श्रम में डार्ती दै । 
अहंकार के मेद- 
५'सअभिमानोऽहङ्कारस्तश्माद्‌ द्विविधः प्रतते सर्गः। 
एकादक्षकश्च गणस्तन्मात्रः पञचकश्येव ॥ 
सास्विक एकादृक्कः प्रवर्तते वैकतादहंकारात्‌ । 
भूतादेश्तन्मात्रः स तामसस्तेनक्ाहु मयम्‌" ॥ 


अहंकार तव पैदा होता दे, जव चुद्धि तघ्व मँ अवस्थित रल्नोगुण भवर होता ५ 
हसी कारण जदंकार को उदधि का विकार माना जाता हे। कर्योक्रि बुद्धितस्व की माति 
छकार मे मी सस्व, रन ओर तम्‌ तीनां गुण वतमान रहते द। इसटिये सारिकः, 
राजस लोर तामस चि से जष्ंकार्‌ के तीन प्रभेव होने दं! जित अक्का सािवक 
गुण की प्रप्ानता होती दे उसे वेत, जिसमे तमोगुण की प्रधानता हत्ती हं उपे 
भूतादि भौर जिसमें रजोगुण की प्रधानता रोती है उसे तेल कषत ट । ५ 
छकार से ग्यारह दन्दिय। + ` शोतीदहे। तामस जहंकारसे पंथ तन्मात्रा 


~+ 


५ 
1 
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टी चषि होती हे राजस अहंकार शेष दोनो भहंकाररो का सहायक होतादहै ओर वह 
उम्हं शक्ति प्रदान करतादे। 


इन्द्रियो-- 
"्ुद्धीन्दियाणि चद्धुःश्रोद्रघ्राणरस नस्वगाख्यानि । 


चाक्पाणिपादपायूपरथानि क्मन्द्रियाण्याइुः° ॥ 


चतु, श्रोत्र, घ्राण, रतना ओौर स्वक्‌ये पांच जनेन्द्ियांदह। उन उुद्धीन्दियिी 
कहा जाता हे 1 इङ विषय हँ रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस घौर स्प । ये पांच ज्ञानेन्द्रिय 
सहकारं का परिणाम दे ओर पुरुष के निमित्त उनकी उस्पत्ति होती द । 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु जर उपस्थ ये पच कमेंन्द्रर्यौ हें । इनके द्वारा चमः जो 
कार्थं सम्पादित होते हं उनके नाम हं वर्णोसचारणः, जादून, गमन, मरुष्याग नौर्‌ सन्ता- 
नोर्पत्ति । 
ये दसो इन्दिरा सास्विक अहंकार से वेदा इई हं । भावमा ज्यात्‌ पुरुप इनका 
अधिष्ठाता हे । इन्दि भ्रस्त लवयरवो मे रहती इई भी अप्रष्यक् रहती हे । इसचिये वे 
अनुमेय होती है} 
मन- 
"उ मयार्मक्छमनत्र मनः सद्करपकमिन्व्रिय ज साधर्म्यात्‌ 
गुणपरिणासविहोषान्नानास्वे वाद्यमेदाश्च' ॥ 


मन उमयारमकं इन्द्रिय डे । नेन्द्रिय के साथ कायं करने .से वद हनेन्दिय 
काङ्प धारण कर रेता भौर कर्मँन्दिय के साथ कायं करते समय वह कर्मन्दिय 
रे समान हो जाता हे \ इसलिपरि मन वस्तुतः लोघदार इन्द्रिय हं । संकदप सौर विक्टप 
उसे दिपय है, घर्मं हे, स्वरूप ह । किसी कायं को क्रियाजाययान किया लाय उसको 
सेकरप विकरप कहते ह, जो मन री क्रिया ! 

तन्त्राए्-- 

न्मान्र शब्द का अर्थं होता हे! तदेव इति तन्मात्रमः स्थाति नेन्द्रो के नो 

शब्द, स्पशं, डप, रस ओर गन्धये पाच विषय, वेष्टी पांच तन्मात्रा हु ङिन्तुक्ताने- 
न्द्रिथो की नप्ता तन्मानां मे कुद विशेषता होती दै अन्यया उनी जावर्यक्ताष़ो 
नेन्द्रियं ही पूरा कर ठेतीं। 

अहंफार मे जो तामस संश होता है उसते पांच तन्मात्रार्नोकी अभिव्यक्ति होती है) 
वे तन्माश्राएुं तनी सुमद कि उना प्रव्यक्त नहीं किया जा सकता, जनुमान क 
दरा उनको जाना जातादहे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस भीर गन्धघये पोच तध्व 
हकार से उश्पन्न होति है, किन्तु वे स्थटर्द। उनमेजो पांच तन्मात्रा भमिप्यक्त ई 
दे सृच्म्र भौर जविकतेपर्ै। 

महामृत्त-- 

साम्य के पांच महाभूत यद्यपि स्थरः ह, हन्तु न्याय देलोपिक के मष्ामूर्नोयेये 
शर्म स्थात न्या वेशोपिककेये परमाणु दधं1 पोच उन्मात्रारलो य्ठो छविटेप (च्म) 
चमर पोच महाभूतो को दिशेष ( स्धृट >) कष्टाजनादटे- 

''तन्माद्राण्यदिरेषास्तेम्यो तानि पद पद्यः 
एते श्टरता विदेपाः लान्ता वारा टाक ४ 
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। रणुणाष्मक प्रकृति से सवप्रथम इद्धितस्र का प्रादुरभावि होताहै, बुद्धित्व से 
अकार, धंकार से मन, पांच ज्ञनेन्द्ि्यो, पाच कर्मन्वियौ ऊर पदठतन्मात्र पैदा 
दोते दँ । अन्त में पञ्च तन्माध्नार्ो से जकाशच, वायु, द्यादि पांच साध्रूत उष्पच 
होते दे । यही सृष्टि कही जात्ती है । 

बुदधितत-- 


“भध्यवसायो लुद्धिर्घ॑मों तानं, दैराग रेश्व्य॑व्‌ । 
सारिविकमेतनूपं तामखमस्माद्धिपयंस्तम्‌ ॥" 


इद्धित्तस्द का ही दूसरा नाम महततस्व हे, रखषो महत हषच्यि कहा जाता ह 
क्रि य घम, सान, वेराम्य जादि सभी उत्कृष्ट सान्‌ युणो फा उलन खवास रता है! 
किसी विषय के सम्बन्ध का निश्य हस बुद्धिस रते दै। उसमे ख्व गुणकी 
प्रधानता रहती है, किन्तु तम जओौर रज उमे तिरेष्ित रूप ये रहते है ) उुद्धि ॐ साथ 
मन ओर अहंकार को मिलाकर अन्तःकरण की निष्पत्ति होती दै । अन्तःकरण मँ उदित 
निश्चखाप्मक चृत्तिका नाम ही उुद्धिडै) बुद्धिका धम ष्ोत्ताहै अपने सहित दृष्ठ 
वस्तुओं को प्रकाशित करना । 


ठुद्धि के दो भकारे साच्िक जौर तामघ्ठ । घर्म, हान, वैराग्य भौर रधर 
साच्िक बुद्धि के गुण है जओौर अधम, यक्तान, अवैराग्य तथा अनेश्वयं तामस बुद्धि के 
गुण है 1 बुद्धि, जीवात्मा. के मोग का मान साधनदहे। भोग णौर सुक्तिजोकि कमश 
प्रति जौर पुरुष के स्वमाव है, बुद्धिके दी हारा प्रकाशित एवं प्राक होते हैँ । 
सअदहकार-- 
इुद्धितस्व से जष्टंकार छी उत्पत्ति होती है ! उुद्धि मे नव श्चे" मोर सेरा) यह अमाव 
पे होता है तव उदको अहंकार कहा जाता हे । बुद्धिम यहः छ्हंमाव हुन्छिय ओरं 
मने रासा होताद्ै। परे इन्द्र्यो के ष्वारा विष्यो का प्रष्यत्त होता है ओर 
तदनन्तर भन उसके स्वरू्पको निर्धारित करतादे) विषयो का स्वरूप निधारिति 
होने के वाद्‌ नाना प्रकारके सांसारिक व्यव्ासमे हमारी प्रवृति होती हे। यष्टी 
भत्ति मनुष्य को मिथ्या ममे डार्ती हे। 
अहंकार के मेद-- | 
““अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रघ्त॑ते सर्गः । 
एूकादश्चकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकरसैव ॥ 
सास्विक एकादशकः प्रवर्तते वेकतादहंकाशत्‌ । 
भूतादेश्तन्मात्रः स तामसस्तेनकादुभयम््‌” ॥ 
अहंकार तव पैदा होता हे, जव बुद्धि तस्व म अवस्थित रजोगुण प्रचर होता हि। 
हसी कारण महकार को बुद्धि फा विकार माना जाता ह। क्योकि बुद्धितस्व फी मति 
जहार मे मी सत्व, रन भौर तम तीनों गुण वतमान रहते दं । इसल्यि सािविकः 
राजस मौर तामद्ध चि से अहंकार के तीन प्रमेढ होने द। जित सष्टकाररमं साणिविक 
गुण की प्रघानता होती हे उसे वैत, जिसमे तमोगुण छी प्रधानता होती ठे उत 
भूतादि आर जिसमे रजोगुण की प्रधानता षोती षै उते तंजस कहते ई । सारिविक 
अहंकार से ग्यारह इन्दियो की उस्पत्ति होती दे । तामस अर्हंकार से पांश तन्मात्राणां 
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ङी खि होती हे! राजस अरहकार शेष दोन अहंकार का सूहायक्‌ होता हे जर वह 


'दुद्धीन्द्रियाजि चद्धु्ोद्रघ्रागरस नस्दयाख्यानि । 
वाक्तपानिपादपावृपरयानि कसन्दियाण्याडुः ॥ 


=, श्रोत्र, रतना जर स्वकवे पांच उनेन्ियांह। उन्हें उद्धीच्ियनी 
कः जाता इस्ङ विषय हं रप, शब्द गन्धः रस सीर स्पमः 1 ये पां कनेन्द्रियो 
सहकार ऋ परिणाम है जौर पुरुप के निनिक्त उनकी उत्पत्ति होत 
दाद्ध. पामि, पाद, पायु लौर उपस्य ये पंच ज्मेंन्द्र्यौ ह! इन्डे द्वारा न्व्मनः जो 
कार्ड स्ग्पाटिन होरे हं उन नासर वणोल्चारणः, अदान, गसन, मर्रयाग सौर सन्ता. 
मोरपत्ति 1 ४ ू 
न्द सात्विक अहंकार मे पेद हुई लान्मा सर्थाव पुरुप इनका 
इनिदिर्या भ्रत्यक्त श्वयर्वो मे रहत्ती इई नी अप्रश्यघ्च रहती ह 1 इसचियि वे 


४ "उ मयारमक्मच्र मनः सञ्टपकमिन्दियञ्छ साघम्यात्‌ 1 
रगपरिग्पसदिततेषान्नानास्वं चा्टमेदाश्" 1 
सन उमयारमक्छ इन्दियि ह! क्तानेन्दरियके साय काय क्रते -े वह प्षनेन्दिय 
वन ख्पघारणक्र उेताहै जौर क्मन्दिय के साय कायं करते कषमय चह कर्स॑न्दिय 


स्तु 


नःलोखदार इन्द्रिय दे। संकदप सौरं विकटप 
। किमी कायं कोक्कियाजाय यान क्रिया जाय उसको 
ष्ीक्िपाष्े। 
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टखरव्सये जाना लाना ४ स्र = क 
दही टनन्ते जाना. जानाद्ं1 चष्डर, सपर्ण, भप रस छलौर गन्द पौन सन् 
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पांच तन्मात्रार्थो घे पांच महाभूत की स्वतन्त्र रूपसे सृष्टि होती हे । श्राव्दतन्मान्न 
से जाकाञ्ञ की उष्पत्ति दोती दै जिसका गुण हे कानसे सुनना। रपरञतन्सान्र सेदही 
चायु की उघ्पत्ति दोती दै, जिका गुण दै शब्द्‌ । रूपतन्मान्र से तेज री उरपत्ति होती ह, 
निखका गुण हे स्पशं । रसतन्मान्र से जरू को उत्पत्ति होती है, जिका गुण रस, 
गन्धतन्मान्न से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण दे गन्ध । 


प्रकृति से केकर पांचमदाभर्तो तक उत्पत्ति के जि क्रम को दिषाया गया है उसकी दो 
अवस्थाय होती है । प्रस्ययसगं या बुद्धिस, तन्मात्रस्य या मौतिक सर्ग । प्रथम अवस्था 
मं उद्धि ओर जदंक।र एवं एकादश दन्द्यो का आविर्भाव होता हे भौर दूसरी अवस्था 
में पांच तन्मान्राभो, पंचमहाभूर्तो -तथा उनके विकारोंका अवि्भाव होता है) ब् 
साँख्यीय सृष्टि की उत्पत्ति काक्रमहे। 

जित क्रम से खष्टि की उप्पत्ति होती है दीक उसके विपरीत क्रम सं जव 
कायं कारण मे रीन होते जति तव विनाघ्च की ह्थित्ति उत्पन्न हो जाती है। 
कारण सें कायं के विीन होने से ही इन महत्‌ आदि विकासे को च्ङ् 
कषा जाता हे। पञ्चमहाभूत कायं अपने कारण पञ्चतन्मात्र मे छीन हो जातेदहै, 
एकादश इन्द्रिय एवं पड्छतन्मान्न रूप कायं अपने कारण अष्ुकार मे, महकार महष 
मे, एवं महत्‌ भपने सृरकारण प्रक्ृत्ति मेँ च्रिल्छीन ठो जाता दै! प्रति २३ त्त्वा का 
कारण दहै, वह किसीका कार्य नहीं दै । अतः उस कारण रूप प्रकृति फे अपने किसी 
कारणर्मे डीन होनेका प्रशन नहीं उव्तादहे। क्योकि कारणम कार्यं चिीन होते 
देखा गया है । किन्तु कारण में कारण विखीन नहीं होता । प्रकृति सक कार्यो की जद हे, 
उसकी कोई जड़ नहीं है, इसलिये प्रकृति को मुका अकति कषा जाता है । वाचस्पति 
मिश्र काकहना दहे कि- 

“विश्वस्य काय खद्कातस्य सा प्रकृतिः मरम्‌ , न त्वस्या मूखान्तरमस्ति, छनवष्था- 
प्रखक्षात्‌ । न चघानवस्थायां प्रमाणमस्ति" । 

यदि प्रहति कामी कोईकारण मानाजायतो लनवस्थादोषषण़ा प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जातादहे।! अतः अनवस्था के निवारण के चयि वीजाङ्कुर-स्यायसे प्रङतिकोष्ठी 
सवका मूक अथात्‌ कारण माना गया है, प्रति किसी का कायं नींहे) हस प्रकार 
सष्टि.उरपत्तिक्रम से ठीक रिपरीत कार्य का कारण मँ विलीन होनाष्टी खाख्यके 
अनुसार विनाश्च को स्थिति का उपस्थित होना हे । 

सांख्यीय खष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त- 

सांख्य के अनुसार खषटिसे पूवं संसार साभ्यावस्थार्मेथा। उस्र अवस्थामें गण 
अपनी साम्यावस्था मेथे। यह साम्यावस्था प्रङ्कति है 1 जव प्रकृति जरे पुष्पका 
संयोग हुआ तो प्रकृति मे बोम ( [01४४ 0800 } उस्पन्न इजा । इसी जोम के 
, कारण रुर्णो का संयोग घारम्भ इुभा। जि्के परिणाम स्वरूप जगत की उत्पत्ति इद । 
शतः भ्रति सौर पुरूष के संयोग से दष्ट दोती ह । यही सांख्यीय सट की उस्पत्ति का 
मूर सिद्धान्त दे 1 । 

दाका यरा य प्रश्न होता हे क्ियह संयोग केसे सम्भव हे ? प्रकृति जद दै, पुरुप 
चेतन । प्रकृति दिय डे शौर पुरुप विययी है ! हृति त्रिगु गार्मिका दे छीर पुर निगुण 
हे । पर्ति एक है, पुरुप अनेक हे । प्रति श्य है जौर पुरुष निष्किय है । प्रकृति देश 
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कारलापेक्त दै ओौर पुरुष देशका--रुनिरपे । प्रङृति भोग्या दै, पुरुष भोक्ता ३ । 
भृति विद्या दै ओौर पुरुष क्लानस्वरूप है । पभरकति जगत्‌ का शादि कारण हे, पुरुष 
जगत्‌ से परे हे ! प्रकृति वन्धन का कारण है, पुरूष सुक्त दै । इस तरह सांख्य दुर्शन से 
प्रकृति जोर पुरुष दो विरोधी त्वो की निरपेष्ठ सत्ता स्वीकार की गहईहे। द्रनदो 
निरपेष तरवो का संयोय आपल् मे केसे सम्भव है? 


समावान--सांस्य का कहना है कि प्रकृति ओर पुरुष का संयोग साघारण संयोग 
नहीं, दो सौतिकू द्रव्यो मे जसे रथ जौर घोड़ेमें क्षाधारण संयोग होताहै। परन्तु 
पुरुष ओर प्रति फा संयोग एक दिरेष संयोगे । यह पंगु अन्ड का सम्बन्ध हे। 
“जिस प्रकार एक अन्धा भौर ङंगड़ाये दोनों आपस मे भिकरूकर एक दुसरे की सहायता 
से जपना कायं सम्पादित कर सते है । प्रह्टति दर्शनार्थं पुर्व की अपेता करती दहै 
ओर पुरुष कैवल्यार्थं घ पना स्वरूप प्टानने के छ्य प्रति की सहायता छेत "| 
अतः सांख्यकारिका मे कहा गया ह~ 


"पुर्षश्य दुर्नार्थं केदस्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
पद्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तच्कृतः सगः 11" 


इष तरह ्रकृति भौर पुरुष ङे संयोगसे ही सष्टि सम्भवदै। यदि दोनो तस्व 
अखरूग-मख्ग हू तो वह प्रख्य की अवस्था होगी । दोनों मिरुकर ठी अन्धे भौर ठंग 
की तरह सृष्टि करते है । 

दाक्षा-- परन्तु दो विरोधी तथा स्वतन्त्र तस्व भापस में मिरूते केसे द ! 

समाधान--सांख्य इस शोका का समाघान करते इष्‌ कहता हे किन दोर्नो मे 
वास्तविक संयोग नहीं होता, दरक पुरूष का "सक्निथिमाच्र' षी प्रङुति खी साग्यादस्था 
में विष्ठोस उत्पन्न करताहे।! इम तरद विकास प्रारम्भ होता दहे) 


शेका--परन्दु इखसे दो कठिनादयौ उपस्थित हो जाती हे । पुरुष सर्वदा प्रकृतिके 
साथ रहता हे, षर्याकि निष्क्िय पुरुप चर नदीं सकता, तव तो सर्वदा विकासी होता 
रेणा 1 प्रख्य षी अवव्था कमी नष्टींक्लयेणी। विकाम का फोट अथी नीं रष 
जाता 1 प्रङ्ृति की सास्यावक्या तथा तीन गुरो की कल्पना वेकार दै ˆ सांख्य ह्दिविघा 
मे पद़जातादहै यातोसंयोग सखम्घव नष्टं फख्तः विकाससी नरी, या साभ्यायस्या 
नहीं फलतः प्रषति तथा प्रख्यावस्था नहीं । 

समाधान--हस रंकाका निराकरण सांष्य 'संयोगाभास'के सिद्धान्त रो श्षपनाते 
हष देता हे । अर्थात्‌ पुरूष र प्रकृति में दास्तविक संयोग नहीं, परन्त॒ दोनो मे संयोग 
छाञामासहोतादे। हसी ्ामाम मे ष्टि होती दै! पुल्प बुद्धिम प्रत्िचिम्यिन 
हेता भौर ्रमवदा बुद्धि प्रतिविभ्वित जपने स्पकोष्टी अपना वास्तविक सवद्प 
समल्लने रराता दै । पुपर ॐ सी प्रतिचिम्द का संयोग प्रङतिमे एोतादै, पुरुप 
सास्ति सर्दस्पसेनर्ही। 
„ रका--परन्हु यहो शंक्यष्टोतीहि कि द्धि घा म्न प्रषट्नि का प्रयम व्रिन्र 
ए 1 घछनःप्यए अन्मसे पष्ठलेष्टी पुरप खा प्रनिरिम्य कमे अय सरन द्ध 

नमान -एसदांफाक्‌ निरा्रग ङ लिपि मास्य सा खस्न्डै व्ठि षदप धरकरनि मं 
स्नः प्रनिदिग्वित होत 1 मवे पदिद हि प्र्नि-दग्य दे सयममे चिलम 
पभरक्रिया ऽारम्भ होन) दहै । 
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प्रदन--श्रकछ्ति का स्वरूप कया । उसके अस्तिस्व सें क्या परमाण है { इसका व्य 
ओर पुरुष से मेद्‌ सिद्ध करो मौर लिखो कि उषे व्यो ग्वीकार किया गया है! 
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„ उन्तर--परिणामवाद के जाधार पर सांस्य दाशंनिक जगत के मूल कारण प्रति प्र 
पटं चते दै । जगत्‌ के क।रणहीन सूल्कारणके खूपमें वह पक्ति कहती हे । प्रसये् 
वस्त्‌का कारणष्ै परन्ठ भ्रति का कोवं कारण नहीं बह भादि कारण हे । वह खषटिसे 
पू्वंहे। उस्र पर समस्त कार्यं भाघारित दै। वह जगत का प्रथम तस्व है ऽतः 
वह प्रकृति कष्टखातती ठे । रोकाचायं लिखते है- 

“समस्त विकारो का उत्पादन करने के कारण वह भरङ्रतिः कष्टलातीदहि। वह 
(अविधा कटखाती है स्योक्रि वह समस्तक्तान की विरोषिनीदहै। प्मायाः कहराती 
हे क्योकि वह विचिन्न खट उत्पन्न करती हे। वह॒ भध्यन्त सूच्म एवं अद्श्यदहै 
जर उल्की उव्पत्ति्यो को देखकर ष्टी उक्तका अनुमान रगाया जाता है, अचेतन 
तत्व रेखूप से वद “जण कषटकाती है। ौर सदेव गतिशील जतम शक्तिकेरूप 
मे वह शक्तिः कषहरती हि । समस्त वस्तुर्भो की अव्यक्त अवध्या रूपमे "अव्यक्त" 
कष्टटाती है । सस्व, रज भौर तम इसके तीन गुण है अतः यह प्रिगुणास्मिकाः 
कहकाती है । यदह समस्त पदार्थौ को उत्पन्न करने वाली है अतः यही अजा! हे । 
यष्ट विचिच्र शष्ट की रचना करती हे अत्तः माया कहती है- 

^प्रकुतिरिच्युष्यते विकारोत्पाद्कष्वात्‌ अविद्यान्ञानविरैषस्वात्‌ माया विचित्र 
सृष्टिकर्दैष्वात्‌* । 

सांख्यश्चाख भक्ति की सत्ता की सिद्धि का अपवाद नदीं है अपितु इसके मूखुतस्व 
वेद, बृहदारण्यक, छान्दोग्य शवे श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे भी सूच्म खूप से मिरे 
हे । जेसे- 

“तस आसीत्तमक्ता मूढमगेऽप्रकेतम्‌ 1” 
ऋण्वेद मे सांख्य ॐ भावी “अव्यक्त शकृति" का संकेत मिलता दै । श्वेताश्वतर कातो 
कना षी क्या वह तो सांख्य उपनिषद्‌ ही माना नाता दै- 
"'जलामेकां लोहितश्चक्छङ्कष्णां 
घी प्रजाः सजमानां सरूपाः ॥'" 
"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥" 

स्यादि पंचछिर्या पङ्ति की सत्ता खिद्ध करती ह! इतना वश्य कि इन उपनिषदा 
मे सांख्ये स्वका निर्दे माच्रह्भादै आगे चलकर यदी स १ म 
म ्रस्फुरिद इए! भक्ति इच्यादि के मूटतस्व च्टसेदाद्वि पाचीन वेदा म पाये जाने 
के कारण ही ड जनसन ते जपने एच्यप् उदपा नामक मन्थकं भरमम म 
टीकटिष्ठादै- 
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जगत्‌ का भादि कारण प्रक्ृत्ति- 


सांख्य के अनुसार यह समस्त जगव्‌ देसी वस्छ्णो से वनाहेजो कि कां 
द्रष्य ह। जगत्‌ कार्यकारण का प्रवाह है। श्तः इम्का कोई मुरु कारण भी 
दोगा । यदह मून कारण जास्मा नहीं हो सक्ता व्योकि आत्मा न कायं द 
सौर न कारण, उसका स्वभाव भी जगद्‌ की वस्तुमो से विपरीत्त द चार्वाक, 
चौद्ध, जेन, न्याय तथा वैशेषिक मर्तो के अनुसार जगन्‌ पृष्वी, जरू, तेज, वायु के 
परमाणुं से वना है । साख्य का कदनाडहै किदन भौतिक परमाणुरभं ते मन, बुद्धि 
मौर यहंकार्‌ जैसे खचम तर्स्वो की उस्पत्ति नदीं हो सक्ती । ऊगत्‌ का मूरुक्ारण एसा 
होना चाहिये जो जङ्‌ होने परी सुचमातिसुचमहो। जो जनादि तथा खनन्तो 
ओौर लि्तसे समस्त चिपय उ्पन्न दहो सके! ये सव गुण प्रकृति मं भिरते दै! अतः 
प्रति ही जगत के ससस्त वस्तुओं की सूखकारण हे ! वह अनिस्य भौर निरपेक्त है, क्योकि 
सापेक्त भौर अनित्य तस्व जगत्‌ का मूरूकारण नहीं हो सकता । वह गहन, भनन्त 
तथा सुदमातिसूदम शक्ति प्रति दे । 


परकत्ति के यस्तित्व की सिद्धि- 


सांख्यकारिका प्रङ्दि के अस्तिष्व की दछिद्धि ङ उपन्यास लिये निग्नरिखित्त 
कारिका प्रस्तुत की गई है- 
“मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ कार्यतः प्रवृत्तश्च । 
कारणका्यंत्रिभागादवि भागात्‌ वेश्च रूपस्य # 
कार गमस्ष्यवष्यक्तस्‌"? 


२. दानां परिमाणाद- 


जगत की खमस्त वस्तुएु लीभितत, परतन्त्र, सपेद सौर सान्तर अतः उनको 
उष्पघ्च रने वाखा कारण अक्षीम, स्वतन्त्र, निरेक ओोर अनन्त प्रकृति तष्वहीष्टोना 
ष्टाहटिये । 


२. भेदानां समन्वयाच्‌- 


म्द तस्व आदि कायो का अव्यक्त कारणदे, देसे समन्वयमी पक हतु है) 
बयदि जगत्‌ की `चस्तुपे भिश्-सिप्रहोने परभो कुटु सामान्य गुण रखनी ह लिन 
फरण सुर दुःख पदं मोह रष्पन्न करती दं । लतः उनको एक घु में कधने वात्स 
एक पेमा सारण होना खाद्य ज्न्िं तीर्न युणद्धा सिसव ममार वस्तु 
रष्पष ठा मर लार सो समन्दय (रपद पु सपना) रम्ने वाटा । वष मृ कार 
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प्ररन-- प्रति का स्वरूप कया हे । उसके असितस्व से क्या प्रमाण ह { इसका स्य 
ओर पुरुष से मेद सिद्ध करो लौर च्खो कि उषे क्यों व्वीकार किया गया हे ! 
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उत्तर--परिणामवाद्‌ के जाधार पर सारय दानिक जगत के मुर कारण प्रहृति पर 
पर्टचते हे । जगत्‌ के कारणहीन मूल्कारणके खूप में वह भकृति कहलाती हे । प्रष्येक 
चस्तुका कारणदहै परन्तु प्रकृति काको कारण नहीं वषु ादि कारण दै) वह चषटिसे 
पूवंहै। उस्र पर समसत कायं आधारित दै! वह जगत का प्रथम तत्वह छ्तः 
वह प्रकृति कष्टखाक्ती हे । खोकाचार्यं छिखते है- 

"समस्त विकारो का उत्पादन करने के कारण वष्ट श्रङ्ति" कष्कातीदहे। वह 
"अविधा, कदखाती है क्योकि वह समस्त ज्ञान की विरोधिनी है) माया" कहङाती 
हे वर्थोकि वह विचित्र सृष्टि उ्पन्न करती हे। वह व्यन्त सुचम एवं अद्श्यहे 
ओर उसकी उस्पत्तिर्यो को देखकर षी उका अनुमान ख्गाया जाता हे, अचेतन 
तरद केखूप स वह "जद" कराती हे। ओरं सदेव गतिशील अक्तीम ङक्तिकेरूप 
में वह शक्तिः कहरूती है । समस्त वस्तुर्जो की अव्यक्त अवध्थाके रूप में “अव्यक्त 
कष्टटाती है । सदव, रज ओर तम इसके तीन गुण हैँ अतः यह श्रिगुणास्मिकाः 
कहलाती है । यह समस्त पदार्थौ को उष्पन्न करने बारी है अतः यही "जा, हे । 
यष विचित्र ुष्टिक्ी रचना करती है अतः माया ककाती है- 

“प्रकृति रिप्युस्यते विकासेत्पाद्कस्वाव्‌ अविधान्तानविशेषत्वात्‌ माया विचित्र 
सृष्टिक द्दात» । 

सांख्यशाच्च प्रकृति की सत्ता की सिद्धि का अपवाद नहींहै अपितु इसके मुख्तव्व 
वेद्‌, चददारण्यक, दृन्दोग्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषदों भी सूच्मस्पसे मिस्ते 
ह । जेते- 

“तम आसीत्तमक्ता मूढममेऽप्रकेतस्‌ ।* 
छछश्वेद्‌ सें सांख्य के भावी “जग्न्त प्रकृति! का संत मिलता है । श्वेताश्वतर का तो 
कना ही व्या ? वद तो सांख्य उपनिषद्‌ दी माना जाता दे- 
"'अनामेकां लोदहितश्चक्छहृष्णां 
हीः प्रजाः सजमानां सरपाः ॥'" 
"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥" 

इश्यादि पंचा धृति की सत्ता सिद्ध करती ह । इतना अवश्य धै किदन उपनिषद 
मे सांख्यके तव्वोका निर्दे माच्रह्ुजाहे घरे टकर यदी तद्व सागता 
से भ्स्छुरिद इष्‌ । प्रकृति दव्यादि ऊ मूटतस्वं छरवेकाद्रि पराचीन वेद्‌ मपा नान्‌ 
के कारण ही ० जाँनसन ने लपने एच] 88005 नासक न्यक लारम्भ म्‌ 
ठीक टिषादे- 
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जगत्‌ का आदि कारण प्रकृति- 


सांख्य के असार यद समस्त जगव्‌ रक्ती वस्तो से बनाहैजो कि कायं 
द्रष्य ह! जगत्‌ कार्य-कारण का प्रवाह दै! छतः इसका को म कारण भी 
होगा । यह मूक कारण जास्मा नदीं हो सकता क्योकि भत्मा न कायं 
लौर न कार्ण, उसका स्वभाव भी जगद्‌ की वस्तुभे। से विपरीत दै) चार्वाक, 
वौद्ध, जेन, न्याय तथा वेक्नेदिक मर्तो के अनुसार जगत्‌ प्रष्वी, जल, तेज, चायु के 
परमाणु्भो से वना दहे । सांखव काकदनादटे किदन भौतिक परमाणुर्भो पे मन, बुद्धि 
सौर अष्ंकार जेसे सवम त्वो फी उस्पत्ति नदीं दो सकती । जगत्‌ डा मूलकारण पे 
होना चाहिये जो जद दहोने परसी सूचमातिसुद्महो। जो अनादि तथा नन्तदो 
सौर लिक्षसे ससघ्त विषय उसव्पन्नहो सङ्ते। ये स गुण भ्रकृति म मिर्ते हँ जतः 
प्रकृति ही जगतत के ससस्त चस्तुभो छी मूखकारण हे । चह अनित्य भौर निरपे है, वर्योकरि 
सापेक्त प्नौर अनित्य तस्व जगत्‌ का मूलकारण नषींहो सकता । चह गहन, अनन्त 
तथा सू घमातिदूचम शक्ति रहति दे । 


प्रकति वै उ्स्तित्व की सिद्धि- 


सांख्यकारिका मे प्रकृदि के अस्तिय्व की सिद्धि ड उपन्यास ॐ लिये निम्नलिखितं 
€^ न 
कारिका प्रस्त॒त की गद्‌ ह- 


"मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ कार्यतः प्रयततेश्च । 
कारणकार्यविभागादविभागाव्‌  वेश्वरूपस्य 1 
कारगमस्यष्यक्तम्‌ः 


४, नदानां परिमाणात- 


जगत की समस्त चस्तुएुं सीमित, परतन्त्र, खिद सौर सान्तर अतः उनको 
उष्पक्त रने वाखा कारण अक्षीम, स्वतन्त्र, निरपेक जर घ्नन्त प्रक्रतित्षवदहीष्ोना 
ष्दाहिये । 


२, भेदानां समन्वदाद- 


स्व नस्द आदि कायो का सव्यक कारण, दषे समन्वयमी एक हेतु षै । 
षयाकि सगव की वस्तुषु निष्ट-नित्त एने परभी कद सामान्य गुण रखनी है जिन 


फारण सुर एम एवं मोह उष्पप्रकूरती हं । सतः उनको एक धनर सं संधने चाघ्य 
कू पा छारण होना चाद्रे सिम्म तीनो गुणर्हो लिख समार ष्टी चभ्तु्े 


क च [ ( 

2 हा सङ्घ प्यर सो समन्दय 2९.वल दत ~ वि ह मन्ट 

= 1 सक्र सो स्बन्दय (ष्पयी एल सपना) दन्न दद्य 1 द कार 
महनि नष्टौ । 
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ति ९ 
रहते हँ । विकास का अर्थं अव्यक्त छा व्यक्त होना) जगतका विष्ठा करने वाही 
शक्ति जगत्‌ के कारण में निष्ठि होनी चाहिये › वह कारण ग्रहति तत्व ड । 


४, कारणफायैवि ागात्‌- 


कारण ओर कायं एक दूसरे से भिन्न होते ह । कारण सौर कार्ये ख्पमे तर्स्वोका 
विभाग कियाजाता है जेषे महत्‌ कारण डे सौर अहंकार उप्करा कार्ड का स्यक्ठ 
कारण हे छलौर कारण अध्यक्त कायं ड़ । प्रवयेक कायं का एक कारण होता घतः 
जगत्‌ काभी एक कारण होया, जिसमे समस्त जगत्‌ अभ्यक्त रूप से अवम्थित हे, 
वही प्रकृति है! 

५. अनियागात्‌ वैखल्पस्य-- 


सांख्य > कारण गौर जायं मैं तादारम्य माना गया है । सरूप या सदश्च परिणाम के 
समय अर्थात्‌ वलंमान से अतीतमें जाकर छायं अपने कारणे छीन होकर एको 
जाताहे। इख प्रद्छिययासे क्रमशः प्रस्येक कार्यं अपने कारण्यं रीन दहो जातादहे। इस 
प्रकार समस्त जण्च सें तादास्म्य अथवा अविभाग प्रतीत होनेके सख्यि महष्‌गोभी 
अपने कारणम खीन होना चाहिये । अतः जिषे महत्‌ आदि सभी कायं छीन टोकर 
जगत्‌ एक मालूम होता हे वद्ठी न्यक्त है । इस प्रकार उपर्युक्त ५ तकँ के माधार पर 
अभ्यक्त "प्रक्रततिः की दिद्धि होती ईै। 

प्रकृतित्व का व्यक्ततर्त्वो से समता एवं विषमता-- 

महदहंकारादि प्रकृति खूप कारण के कायं होने से कार्य-जौर कारणे साध्यं 
होना तो अस्यन्त आवश्यक दै, क्योकि दार्लंनिर्छा का सिद्धान्त है कि- 


"“कारणगुणा हि कायंगुणानारभन्ते 1 


अतः प्रङ्तिखूपर कारणं एवं सहव, अ्हंार, एकादल्ञ इन्द्रिय, प्ठतत्मात्र एवं 
महाभूतादि कायं नें निग्नङ्खित समानता दे- 
“व्रिगुगमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मिं 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
ग्यक्त तथां अव्यक्त दोनो षी (१) विगुणास्मकू, (२) अषथक या अभिन्न, 
(३) विषय (४) सर्वसाधारण (५) जड (६) तथा परिणामीर्ै। परन्तु टस 
सास्य के साथ निर्न वैषम्य भी है- 
""हेतुमदनिस्यमग्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं बष्यक्ष्तं, विपरीतमग्यक्तम्‌ ॥" 
उपक्त (१) सकारण उत्पन्न होने वाला (२) चिनाक्षी (३) एक देशीय 
८४) क्रियावान्‌ (५) अनेक (६) स्वकारणमें आधित (७) परतन्त्र (८) अवयव 
युक्त (९) एवं प्रधान ॐ अजुमानसं देत्‌ होता 1 जात्‌ भ्यक्त समी परिणामी 
४ शै ^ 
कारणको व्याक्च नीं करके। कारणसे कार्यं व्यात्त्टोतादे, कायं से कारण ना 
युद्धि, अहंकार भादि परिणाम परिणामी प्रवानको कमी मी न्यक्त नद्य करन दीने 
वे अभ्यापकरहै। 
बुद्धि स्यादि सूचम म्यक पुनः पुनः ग्रहण चि गरे दारीर को दछोक्कर दूरे दूरे 
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शरीर को ष्टण फरते हे । यदी उनका कायं हे । शरीर पृथिवी इत्यादि स्थर च्यक्तौ फा 
कर्म तो प्रव्यसिदध ४ । अतः भ्यक्त सक्रिय द 1 


यदपि बुद्धिः इस्यादि कायौ का पने कारण से वस्तततः को मेद नीं ३, तथापि 
किसी प्रकार से भेद खी अचेक्ता होने पर कारण भौर कार्यम जाश्रय सोर माश्चितका 
सम्बन्ध घटित शोताद्े जैसे "इस वनम तिलक के पेद है'--इष्ष चात्यमे अये हष 
चन भौर तिरख्कके पेदे, 


पहले न प्राप्त ह चसु का प्राक्त होना संयोग रूदलाता हे । देवे संयोग के साथ 
वर्तमान वस्तु सापयव इई । जैसे एधिदी हृव्यादि ष्यक्त परस्पर संयोग पक्त करते 
उसी प्रखार अन्य इन्दिय मन इस्यादिं मी एक दक्षे कासेयोग प्राक्च करते दं। पर्प 
प्रात ता बुद्धि, अहंकार, ्यादि के साथ संयो नष्ठीं होता, क्योकि उनक्ता मरछृति के 
साथ लदा नादाठ्य रहता है रतः मन म्यक्त सावयव हे। 

युद्धि भादि स्यक्त दुश्चर पर आश्रित दहै । अपने काचं अहंकार को उष्पन्न करनेदे 
दियर प्रक्रति की सष्टायत' छेनी पदत्ती हे. अन्यथा असमर्थं होने के कारण वह अहंकार को 
उत्पन्न नही कर सकती, यष्ट चस्तु स्थिति है! उसी प्रकार अहंकार इस्यादि मी पने 
छार्थं को उत्पन्नं कर्ने में प्रक्रि > खादाय्य की अपेच्ा रखते है । अतः खी भ्यक्त 
अपने कार्यको उश्पन्न कर्ने स्वतः ममथंहोने परमभी प्रकृति पर आभध्रितष्टोनेे 
कारण परतन्त्र दहे) 


व््रक्तके विपरीत, कारण प्रकरति (१) कारणरदहित (अज) (२) धविनाक्ली 
(२ व्यापक ८४) च्ियाहीन ( चथ्पि ज्यत से परिणाम.रूप क्रिया द्वि्यमानदहै 
तथापि प्रवेधा निस्सरण आदि किया छा जमाक दै) (५) एक (सर कारणक 
अभावर्मे) (£) जन्यत्र जनाध्रित (स्वयंके अनुमान स क्षापक देतु नष्टोनेसे) 
(७) अलिङ्ग (८) अवयव ष्टीन ( संयोग रदित ) एवं (९) स्वतन्त्रं । 

प्रति का पुश्प के साथ वधस्य एवं साघरस्य-- 

पर्ति का पुर्पके साध साधम्पंषटे। जो युण स्यते न्दी परन्त्‌ साग्य फे साय 
प्ति-पुस्प सं .निततान्त भेद्ह। ईश्वर कष्ण की एकी फारिका प्रति का पुर्य 
से साधग्यं एदं वेभ्य का निदश्च करती दै 


बुद्धि इस्यादि व्यक घपने अव्यक्त प्रषान की त्ता के जजुमान नें लिङ्ग दनते दहं । 
= 


भत्रितुनमविदैकि दिपयः सासान्यमचेननं धरसवधसि ! 
स्यनन्था प्रधानं नरिपरीनस्नया च पुमान्‌॥ 
रमर कारिका क चनुर्धादा ्तद्धिएरीनेम्नया प पुमान्‌रप्रष्ति का पुरप मे साधम्यं ददं 


स... < ए ह त व 
वेधम्यलय यदा ४: रहति लिनुत्ापमद्र ६) पग्यस्न्रिरुग। प्रदहति अदिदेषीष्ट 
(~ क~ टि रि [भो रि क~ न £ ^~ ~ ह क, 
सारे पुरष्दिदे- ट प्रद्धनि रिपयहेःप्रप विपये । प्रति डन दन्तु पुनय पेतन, 
प [ »#3॥ ॐ न्दो शः (क न्दे [भन ५ [व न णः र [क 
प्य) दगदष्दस्णु रद प्रमं (ज ष्ट 1 पररः मय देपम्य ऊ स्ययनयाथ पमानन्य माद 


(2 | 
स ्दद 
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३५२ सांख्यतस्वकौमुदी 


प्रकृति के धप्रत्यक्ष का हेतु- 

दंका-- पृक्पष्ती को हृष्ट प्कारकीरंका नहीं करनी चाहिभे छि ज्ेदे अभाव ङे 
कारण खार्या मे सातवे रसका ज्ञान नदीं होता, उसी प्रकार इम प्रकृति काभी 
अमाव होने के कारण प्रत्यत्र नहीं होता! अतः अदृश्य प्रकृति तश्द को द्यो साना जाय! 


समाधान-सिद्धान्ती का कहना दहै छि प्रकरति के भम्रस्यक्त का हेतु है उसकी 
सुच्मला । सूच्म होने के कारण प्रज्ति का प्रव्यघ्च नहीं होता है । अभाव डे कारम नही, 
क्योकि उद्चके कार्यो से उसकी अवगति होती हे । कायं महत्तस्व आदि है जो प्रङ्ृति के 
क्षमानं भी हँ मौर उवे विलक्षण भी । कहा भी है- 


““सौदम्यात्तद नुपरुदिध नांऽभाषरात्‌ कार्य॑तस्तटु पच्छः । 
मषदादि तच्च काय प्रकरतिसख्पं विखूपं च ॥* 
अतः किसी वस्तु का प्रस्यत्त होना या कारण रूपमे भप्रव्यच्च रहना सत्‌ असत्‌ का 
निर्णायक नहीं टो सकता, क्योकि निग्नटिदित कारर्णो ते सत्तावाचर्‌ पदार्थं मी 
नहीं दिख'ई देते- 
“अतिदृरात्‌ सामीप्याच्‌ दुन्दिर्वातान्मनोऽनदध्थानाव ! 
सौचम्याद्‌ व्यवधानात्‌ अमिभन्ात्‌ ससालायिहाराच्च 1 
इसरे सि हे 9 सुचमता का प्रस्यत्त न होते पर मी कार्यं से प्रतिरूप जारण ङी 
खत्ता का अनुमान क्रिया जाता है) 
गीता ये भी प्रज्कति पुरष की छत्ताको अनादिं स्वीकार करनेका उदे करष्णने 
ध्न को दिया हे- 
“प्रकृति पुरूपं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 


प्यासजीते मी प्रकृति के स्वरूपफा निर्दश स्प्टख्पने किया हे 
“निःसत्तासत्तं निःपदखच्निरसदष्यक््मलिङ्ग प्रदान्‌ । 
ङाव्द, स्पा, रूप, रस. मन्ध आर अस्मिता ये ह अविरोष, महत्त्व म सुम द्प 
से ददते हए सहत्तच्व के साथ ठी वह सत्ता ओर असत्ता दोनों धर्मा से रदित, काय॑- 
कारणभाव्से रहित, खपुष्प आदि भीक पदाथ से विख्चण, मुदम होनेसे हन्दिय्- 
विषयता सै रहित, निस्पादानहोनेसेक््सीमेख्यनदहोने वाला प्रधान अर्त्‌ त्रिगुण 
की साग्यावस्थावारी प्रङति है, जिषमें उपर्युक्त त छीन होते हे । 


परकृत्ति का प्रयोजन-- 
पर्नति--का प्रयोजन निरनटिचित्त पंक्ति से चिद्धहोतादं- 
च £ 
“पुरुषार्थ णव देतुनं केनचिच दार्यते करणम्‌"? । 

एुरुण के पूर्वत क्सो" के भोयके भोल त्वा मोगान्तर तयवजान दारा पुय ऊ 
सपव ची तिङि > टि विविध चष्टिबतदितद्रै गौरद्लद्तरि८ खुष्िके टि गु 
सवैदिध्य यातरैप्म्य देना साउश्यक हे । दश यु षठोजके लिटि ग्नि एकप का सयग 
आादश्यक जिस संयोगसे खरिका चिकाद्रप्रारम्मष्ोताहै। गीनार्मेन्डाद्~- 


1 
॥ 
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"ततनतन्रत्तसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ । 
खत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रहृतिसम्भवाः 1 
निर्ध्नन्ति महावाहो देहे ३ेहिनसभ्ययस्‌" ॥ 
अतः पुरुष क मोमापवर्ग छे लिये ही प्रकृति अपने काच टा सर्जन करती दै भौर 
जिख पुरुष ऊो अपने विषय दर्शन से वद्ध ल्या उसे दही विवेक ज्ञान से सक्ति प्रदान 
करती है। एसखियि गीताम कष्टादे छि इस प्रकृति-एुरुष के विसेद्‌ क्न से केच्टय की 
प्थिति में पुरुष णार्ढ होता है- 
“य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुभेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥" 
तव्वकोमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने कष्टा है- 
°अनादि्वाच्च संयोगपरम्परया भोगाय संयुक्तोऽपि केचर्वाय “पुनः संयुञ्यते 
हति युक्तम्‌"? । 
दरखी प्रयोजन के लिये प्रङ्ृति स्जनारमक कायं करती हे । 
अन्ततः यष्टी कहा जा सफता है कि प्रकृति की इतनी सत्ता नटी जितनी चक्ति है । 
हम प्रकृति तथा उसके गुणो का यथार्थं स्वभाव नहीं जानते वर्योकि हमारा स्तान वस्तु- 
जगतत तक ही सीमित 8। उक्षे स्पक्ं गौर शव्द नदीं है। उषादहारिक दषटिसे 
वह नाम माघ्रडे। परन्तु फिर मी उसखकाटोना परम सप्यहै भौर न्ञानकी वस्तुर्भो 
के याधार पर अनुमान से प्रमाणित होता हे। 


( ८ ) 

प्रदन--्दाख्य मत मं इन्दिर्यो की उत्पत्ति एवं 'द्रपोदश् ङरण का विवेचन 
संरेपमंकरो। 

उत्तर विभिन्न भारतीय दक्षन इन्रर्यो की उरेपत्ति विभिन्न प्रकार से वता 
गई दे। इस सम्बन्ध मे सां्यश्ास्र फी जपनो विदि प्रणाटी है जहौ न्याय एवं देदान्त 
[| # अ हि > % | १५८ ९ * भ पी 
म इन्दियो भोत्तिकदं यष्टा सांख्य मे जह्वार ( अर्थाव्‌. ऊहंकार सै उश्पन्न ) मारन 
गईं । ईश्वर कष्ण ने--'“सारिविक एकाद शकः प्रवत॑ते वेकृतादटु कारा । 

हस्यादि पल्चीषदीं कारिने न्द्रं ी उप्पत्ति जहंजार से वता । “साख 
वसेकाद््षकम्‌"' ट्‌्यादि सास्य सूप्रर्मे नी दन्द्यो ङी उप्पत्ति सात्विक शफारमे क्षी 
गर हे । विक्ठानभिचने- 

"सारिवक एकाद्दाकूः टष्यनेन सनो प्रादय नज्नवाद्रुमयमिद्यभयपदेन च द्विविघ- 
मिन्दिसं दम'१1 


तरपि ने पटष्पषएटदरनेस्तीच्ष् ङा रि ग्यारदन्ण शन्दियि सनद याण्दिल 
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में कोड यद शंका करे कि सभी इन्द्र्यो के सास्विक होने पर कर्मन्द्ि्या मी विषर्यो को 
स्यो नहीं प्रफाश्चित करती उन्है भीमन भौर क्ञनेन्द्र्यो कीषही भीति विषपर्योको 
म्रकारित रना चाहिये। 


विक्लानसिष्च के श्न्द्ियोत्पन्ति मत का खण्डन- 


समाछान - दाचस्पत्ति मिश्र जी का कूदना कि रेसी ही श्ंक्ातो विक्ञानभिन् 
क भी सत के खम्बन्ध स होगी, क्योकि यदि समी इन्दि्यो सात्विक नहीं हे केवल मन 
ही खाल्िकडै तोकिरि बुद्धीच्दि्या विषय काप्रकाश्च क्यो करती हें }.ओर फिर मेरे 
सत के विरोमे जो शंका उदी दै उसका तो समाधान भी है गौर वह यष्ठकि चूंकि 
उत्कर्ट-सस्व- प्रधान अहंकार से मन, मभ्यम-सत्व-प्रधान महकार ते बुद्धीन्दियों तथा 
निङ्कष्ट सर्द प्रधान अहंकार से कमेन्दिर्या उस्पन्न होती है । जर्हौ मन सर्वाधिक विषय 
प्रकाश्चक हे, व्ही चुद्धीन्द्िरया विषय का प्रकाश्च करती इदं भी मनकी तरह नदीं 
करतीं गौर कर्मेन्द्ियां चो प्रकाश करतीं ही नहीं । तथापिटरसालिक होनेसेद्दीवेमी 
रघु होने के कारण ज्तिप्रकारिणी है, अन्यथारेलीन दोतीं। ओर ष्ठिरं विक्ञानभिच्धु के 
के मत्त ॐ विरुद्ध उरी श्ंक्राका परिहार केनापि भरकारेण नहीं दिखाईदेतादहे। 

नेयायिकों के इन्द्रियोत्पत्ति मत का खण्डन-- । 

ने्यिक आदि दार््तनिक इन्द्रियो को भौतिक अर्यात्‌ भाकाश्च इत्यादि भूतो से 
कमक्चः उष्पन्न मानते हैँ मौर उकमे- 

"“यन्लुरिन्द्ियं तेजसं रूपादिषु पच्चघु रूपस्येवाभि्यंजकस्वात्‌ दीपवत्‌" * “ˆ> । 

इस्यादि अन्नुमान प्रमाण देते दै, वह सर्वथा अरमारमक है क्योकि विचार करने पर 
हने विरुध्‌ जो बात आपाततः मनमे आती वह यहदहे कि यदिये इन्दर्या 
प्रकाशक सादिक अकार से न उस्पन्न होकर अप्रकाशक आकाश, वायु आदि र्पो 
भूर्तो से थक २ उत्पन्न ह्दतो वे प्राश्चक केसे इं} बाकाक्च द्रव्यादि की भाति 
इन्हे भी प्रकाश्य ्ोना वाद्ये, प्रकाशक नीं । दूसरी वात यह भीदे कि 
उप्यक्त प्रकार के अनुमानों मे नैयायिक जो यह देतु देते दहं कि चद, श्रोत्र इत्यादि 
इन्द्रियः आकाक्ष, वायु लादि भूर्तो के शब्द्‌, स्पशं आदि विरेष गुर्गों की उपः 
लब्धि मे करणै, यह दीक नीं दे, क्योकि यह दीप स्यादि उदाहरणा घे 
प्राक्च नदीं है, जैवे दोप ष्टी को लेकर दिक्वार करने पर क्ञात्त होता हे 
किदीप रूष के प्रत्यच्चमे करण नहींहे, क्योकि करण तो वह दै जिसके होने पर 
कायं अद्य हो, परन्तु खूप क प्रस्यप्तसं सश्चिद्ष ्त्ुरिन्द्रिय ही करण हे,्दीप्‌ नदा 
अन्यया चन्चुरिन्दिय सच्रिकर्षके अभावे मीदीपसे ख्पका प्रव्यक्त होता। जव 
उदा्टरण ही असिद्ध दे तो अनुमान कँ से सिद्ध दोगा ! 

लतः उप्यक्त विवरणस स्पष्ट दो जाताटै कि उच्छृ्ट-सत्व-प्रघान शहंकारसे 
मन, मध्यम-सत्द -प्रघान अहंकार से श्वनेन्दरिर्यी तथा निकष्ट-सव्व प्रधान षदंकार से 
कर्न्दिर्या उसपन्न होती है! 

श्रयोददया करण क्रा विवेचन- 

करण पडविघ कारर्को मे से ( साघकत्तम ख्प) कारण विशेष होता टै । “साधक 
तमम्‌” इति दि पाणिनिसूत्रम्‌ । सीर किकी कायं के जन्वय थवा योय चिना अर्थाव्‌, 
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क्रियावान्‌ इए विना कोई वस्तु कःरक नहीं होतीहे।! सांख्य श्चा मेँ १दकरर्णोका 
निदं कियाद 


धकरणं च्रयोदुराविधम्‌' उन १३ कर्णो का पञ्चय वाचस्पति मिश्रने इस प्रकार 
क्रिया दे 1 “द्न्द्ियाण्येकाद्श् उुद्धिरदहद्ारश्वेति तरयोद्शप्रकारं करणम्‌ 1 


बुद्धिकरण-- 
“अध्यवसायो दुद्धिधर्मो ज्ञानं वेराग रेश्यम्‌ । 
साविकमेतद्‌ ख्पं तामससस्माद्विपयस्तम्‌ ॥" 


क्रिया ओर क्रियावान्‌ स अभेदं मानकर "निश्चयः को ही इुद्धि कहा हे । यह सवं- 
प्रसिद्ध वात देङ्गि प्रस्व कायं करने वाखा मनुष्य पहङे उस्रकायंका वाद्येन्ियोसे 
ग्रहण करने के वाद सन से उसका दिचार्‌ अर्थात्‌ संक्ह्य-विक्रप करके फिर अर्हकारसे 
से इसे करते मे अधिकृत ह, एेसा अभिमान करके यह सुकते करना ह'-इक्त प्रकारका 
जोचुद्धि का निश्चय हे ओर जिसे वह, चेनन पुरुप के साज्निन्यसे चंतन्यवती होकर 
करती ह, वही "अध्यवसायः है । यह चुद्धि का असाधारण कार्यं है उससे क्रिया जौर 
क्रियाान्‌ म अभेद्‌ के आधार पर अभिन्न बुद्धि कही जाती हं । 


च घुद्धि के धम्‌ त्ञान, वराग्य ओर रेश्वयं सारिविक रूप तथा इनके विपरीत तामस 
ख्पष्ट। धर्म वहदहेजो लौकिक सुख तथा पारलरोज्गिक कल्याण का कारण चनत। 
जेता कि कणाद सुनिने कदाद- 

“य तोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम. 


इसमें यन्न, दान, इत्यादि के सम्पादन से उस्पन्न धमं खौक्रिक सुख का कारण चनता 
हे आर अ्टगयोय के साधन से उत्पन्न धमे नि.श्रेयस अर्थात्‌ केवस्य का कारण होता 
हे। वे अ्टंग योगयेदह- 
“यमनियसासनप्राणायामप्रव्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्धानि"” 


त्रिगुणास्मिका प्रद्धति तथा पुरुप के विवेक या सेद्‌ का साक्ताव्कार हीन्नानद। राग 
का जभावदही वैराग्य हे, उसकी यतमान, व्यतिरेक, एङकन्द्रिय अ।र वश्ीकार ४ संताप द्‌। 


यतमान-राग, देप जादि चित्त के कपाय अर्थात्‌ मरू दं। इनके द्वारा दन्दियौ 
सपन-अपने विपर्यो मे प्रततित होती! इन व्रिपर्या मये हन्दियौ न प्रवृत्त र्दा 
दमङे सिये इन मलो का परिपाक जपेक्तित हे 1 एतदथ किया रया जारम्म अर्थात्‌ प्रयत 
यतमान' नासक् वराग्य ह्‌) 


-ति.ःक--अवश्िष्ट मर्य री क्षान्ति लिये कियाजने वाला प्रयल्््यतिरक'चराग्य 
ह्‌ । दराग्य कापहखप्रकारमल्हय कल्य क्यट प्रयतत सू्पद्ोनेसेयतमान कटटाताद्र। 
प्ररतुन प्रवर “उभुक परकर, अमुक लभी चादीद््‌ः रुमे व्यतिरेक जर्थात्‌ मेद्‌ पै 
साथ पिये सये प्रयतकैम्पदकाद्ोने से च्व्यतिरेफः, चराय कट्न्यातादह। 


= ~ 
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फेशवयं भी बुद्धि का धमं दै, इसमे अणिमा आदि की उप्पत्ति होती है। बुद्धि के तामस 
५ (=) [स 
ध्म से इनके विपरीत अधमं, अन्तान, अवैराग्य तथा अनेश्व्य की उत्पत्ति होती है । 
अदुंकारकरण-- ^ = 
““अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सगंः। 
एकाद्‌शकश्च गणस्तन्मात्रपश्चकश्चेव 1: 


अहंकार अभिमान को कहते दै, जो यह गृदीत ओौर विचारित विषय दे, इस्में मँ 
ही अचित मही इसे करनेमे समर्थं हये विषयसेरेदी चयि है, मेरे अतिरिक्त 
अन्य कोई इसमे अधिकृत नदी दै, अतः मै ही जधिङ्कत हैँ ॥ इस प्रकार का वह अभिमान 
अहंकार का जसाधारण कार्यं होने के कारण 'अ्हंकार' है । 
“साचिक एकाद्शकः प्रवर्तंते वेकृतादहंकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्माच्नरः स तामसस्तंजसादुभयमस्‌ ॥" 
सारिवक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियो का साख्िक यण उस्पन्न होता है । तामस 
अहंकार से पच्च तन्मात्रार्जो का तामससमह प्राटुभूत होता है एवं राजस अहंकार से 
दोनो ही उस्पन्न होते है । 
बाह्य दद उन्द्रियकरण-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चन्ञःश्रोत्रघ्राणरसनच्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि करमन्द्ियाण्याहुः ॥ 


च्ञ, श्रोत्र, घाण, रसना तथा त्वक्‌ नामक पांच ज्ञानेन्दर्या तथा वाक्‌, पाद, पु 
शौर उपस्थ पांच कर्मेन्दिर्या ह । इन ज्ञनेन्दि्यो का काम रूप, शाब्द, गन्ध रस, स्पशं 
विष्यो को यहण करना हे । एवं कर्मन्द्िर्यो के व्यापार भाषण, महण, गमन, महत्याग 
तथा रमण ये पाँच है- 
। “रूपादिषु पञ्चानामालोचनमान्रमिभ्यते वृत्तिः । 
व चनाद्ानविहरणोस्छर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्‌" ॥ 
आन्तर इन्द्रिय मन- ध 
«उभमयास्मकमन्र मनः संकरपकमिन्द्रियं च साध्यत्‌ । 
गुणपरिणामविरोषान्नानासवं वाद्यमेदाश्च ॥ 


मन दोर्नो प्रकार की इन्द्रिय हे । यह्‌ संकर्प करने वाला ह ओौर इन्दरयो के सजा" 
तीय होने से इन्द्रिय कठराता हे । क्योकि मन से ही संयुक्त होकर चज्धदप्यादि 
सनेन्द्रियौः तथा वाक्‌ इत्यादि कमेन्द्रियो अपने-अपने विषय में प्रवृत्त दोत्ती दै अन्यधा 
नहीं । मन की उभयास्मकता मे दृष्टान्त साटरवृत्ति से इस प्रकार दिया है- 


“यथा देवदत्तो गोपारूमध्ये स्थितो गोपाख्त्वं कुरे, मल्नमध्ये स्थितो सज्चस्वं कुरते” 
इसी पर परमार्थ-करत चीनी भापागत अनुवाद सें जो दृष्टान्त है, उसका संस्छृत रूपान्तर 
दस प्रकार है- 

"यथा एकः पुरपः कदाचिव्‌ कर्मकर उच्यते, कदाचित्‌ प्रवक्ता एवं मन इन्द्रियमिति"! 


संकर्प करने वाखा मन है । मन का इन्दिय होना उसे विशिष्ट व्यापार वाटा होन 
के कारण नहीं अपितु जन्य इन्दि्यो के साथ्‌ उसकी समानता होने के कारण सिद 
दोता दे, जर यह.समानधर्म॑ता इस वात की दहे कि मन ओर दन्दर्या दोनो ही सारि 
जदेकार से उस्पन्न दोती दं । यँ यह जान लेना मावश्यक्र हैकरि वेदान्ती मनक 
इन्धिय नदीं मानते हं 1 
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ऊपर जो अन्तःकरण का वर्णन किया गया है वे सव इन्दिर्यो ॐ विशिष्ट व्यापार ै। 
कथोकि व्यापार विद्िष्ट जौर सामान्यकेमेदसेदो प्रकार काहे! इन अन्तःकरणं (मन, 
9 ४ [ 
बद्ध जौर अहंकार ) का साधारणधमं पच्चप्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान वायु 
को धारण करना डे! क्योकि अन्तकरण के रहने प्रदही प्राण इत्यादि रहते ह मौर 
न रहने पर तहीं रहते- 
“सामान्यरकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च 
मन, वुद्धि. अह कार एव विचष्ट इन्द्रिय का युगपत्‌ एव क्रमन्नः व्यापार-- 
“युरापच्चतटस्य त्‌ वृत्तिः क्रमश्च तस्य निर्दिष्टा । दृ तथाप्ये त्रयस्य तस्पूविंकावृत्तिः+॥ 
प्रत्यन्त पदाथ के विपयमं चार्तेदही वाल एवं त्रिविध अन्तरिक कर्णो का व्यापार 
= (५ ७७ 
कभी एकसाथ ओर कभी क्रमः होता हे। इसी प्रकार परोक्त पदाथ के विषय सें 
मी तीनो अंतःकरणों का व्यापार एक साथ भोर करमशः प्रव्यक्तपूवंक होता हे। 
प्रत्यक्ष पदायै के विषय में एक साथ व्यापार-- 


जैसे जव घने अन्धकार य विजदी के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने सम्मुख 
अस्यन्त समीप दैखता दै, तव चुंकि उसके वाद्येन्द्रियकृत जारोचन, मनङ्ृत संकल्पः 
जहुंकारद्त अभिमान तथा जुद्धिङ्कत निश्चय एक साथ ही उत्पन्न दोते है, इसख्ये वह 
तच्छा ही उस स्थानसे कूद कर भागतादे। 

परत्यक्षपदार्थं के विषय मेँ क्रमः व्यापार-- 


जैसे जव कोई व्यक्ति मन्द प्रकाश में पहर केवल वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखता है, 
तच एकाग्र मन मे विचार करता है कि यह तो कार्नो तक खिचे हुए एवं वाणयुक्त-धनुष 
वाला क्र चोरदे, फिर उसे यह अभिमानदहोताटेकियह मेरीओर ञारादै, भौर 
पिर बह यह निश्चय करता है कि इस स्थान से भाग जाँ । 
परोक्त पदार्थं के विपयमें वाद्य इन्दिर्यो के सहयोग केविनादही तीनो अन्तःकरर्णो 
का यौगपयेन एवं अयोगपयेन व्यापार होता दे । टस प्रकार ये करण पारस्परिक जभि- 
पाय एवं संकेत के कारण जपने व्यापार मं संख होते हं-कर्णो की दस व्यापार- 
शीख्ता सें पुरूपार्थंष्टी एकमात्र कारण दै, अन्य को दृश्वरया सात्मा प्रयोजक या 
कारण नदीं है- 
“स्वां स्वां प्रतिपयन्ते परस्पराद्धतटेनफां वृत्तिम्‌ । 
पुरपार्थं एव रैतुनं केनचित्कार्यते करणम्‌”* 
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मकास्य--शब्दः स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध पांच प्रकाश्य विषय ज्ञनेन्दियो से यथा- 
योभ्य म्याप्त होते हे आओरवे भी दिन्य तथा जदिन्यरूपसे दस होते है । इसलिये प्रकाश्य 
भी दस प्रकारके, 


चयोददा करणो का सृक्ष्मतमविभाग-- 
“अन्तःकरणं त्रिविधे द्धावाद्यं त्रयस्य विपयास्यम्‌ । 
सागप्रतकारुं वाद्यं ॑त्रिकारूमाभ्यन्तरं करणम्‌? ॥ 


अन्तःकरण बुद्धि अहंकार तथा सनक भरेद से तीन प्रकारके येश्ारीरके 
अन्तगत होने से अन्तःकरण कहते है । वेदान्त ॐ मते सन, बुद्धि, जहंकार एवं 
चित्त इन चतुष्टय से अन्तःकम्ण की निष्पत्ति होती ह । कहा है- 
“मनोञुद्धिरहकांरधितं करणमान्तरम्‌ । , 
संशयो निश्चयो श्वः स्मरणं विषया दमे" ॥ 
वाह्य करण दस प्रकारके हँ} वे बाह्य करण तीनो अन्तःकरर्णो के विष्यो को प्रस्तुत 
करनेनें द्वार का काम करते । 
समस्त करणो मे से बुद्धि की प्रधानता- | 
“सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यरमात्‌ । 
तस्मास्त्रिविध करणं हारि द्वाराणि दोषाणि" ॥ 
वाह्य इन्द्रियं हार अर्थात्‌ अप्रधान रहँ क्योकि वा्यन्दर्यो के द्वारा उपस्थित क्रिये 
गये सभी विष्यो मे मन ओौर अहंकार ॐ सहित बुद्धि ग्याक्त होती है, इसर्ियि बाह्य 
इन्दिरा द्वार या साधनमान्न ह ओर मन तथा अहकारसे युक्त जुद्धि साधनवती 
अर्थात्‌ प्रधान है । 
वा्यन्रर्यो की ही अपेद्ठा बुद्धि प्रधान नहीं हे अपितु अहंकार ओर मनजो दो 
अन्य अन्तःकरण प्रधान है, उनकी अपेत्ता भी बुद्धि प्रधान हे-- | 
^“एते प्रदीपकर्पाः परस्पर विलक्षणा गुणविज्ञेपाः। 
करतस्नं पुरषस्यार्थ॑प्रहाश्य दुद्धौ प्रयच्छन्ति? ॥ 
जेसे आमणी सभी गरह-स्वामिर्यो से कर खेकर जनपद या प्रान्त के अध्यक्त को, 
भरान्ताध्यक्त सारे देश के अभ्यक्त को तथा देश्ाध्यक्त सच्राट्‌ को सौपता है उसी प्रकार 
वाद्य इन्द्रियों विषर्थो को अदण करकेमनको सौपती है, मन उनका संकल्प करके अहंकार 
को तथा अहंकार उनका अभिमान करके सभी कारणो मे अरधान बुद्धिको सौपताहे। 
अतः गुरो के ही विरिष्टं विकार किन्तु परस्पर विटक्तगये करण प्रदीपके समान दं। 
ये समस्त पुरुषार्थं को प्रकारित कर उुद्धि को समर्वित कर देते ई । 
प्रश्न हो सकता हे कि सारे करण समस्त विपर्योक्तो बुद्धि को ही कर्यो सांपते 
हे, क्यो नदीं उुद्धि उन्हे प्रञुख अदंकार यामन को सौपती दहं? इसका निम्निछित 
समाधान है-- ॥ नः 
“वं प्रदयुपभोगं यस्मास्ुरुपस्य साधयति उद्धिः । 
सेव च विदिनश्टि पुनः अ्रधानपुरपान्तरं मूचम म्‌” ॥ 
चकि समस्त विपो के सम्बन्ध से होने. वष पुरय के योय को बुद्धि दी शम्पादिन 
करती ह जर वदी कृति वं द्पके सृच्मभेद्‌ को प्दट करती ट। दसि सभी 
करण स्व-प्रकाद्ित समस्त अर्थ बुद्धि को दी संपते हं जार टसथियि बडी ध्रधान ट्‌ । 
अन्ठ मे यही कहाजा सक्ताहकि विपर्योकोा प्रह्लादन द्रने के दिव ्रयोद्गा 
करण अच्यन्त शावस्यक ह्‌ । 
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(६) 
अदन-- सख्यि दान्त कै अनुषार दुःखत्रयाभिघात पर संरिष टिप्पणी लिखो 1 
{116 आग 70्ट 0 प्दुखत्रययासिघात्‌, 20८्गताण्ट {0 §प्प्राफ2 


अशा) 

उत्तर--पाश्चव्य विचारर्को के अनुसार दर्घन की उप्पत्ति आश्वर्यं से होती दै 
(शि1105ग्री ४ ए९्ह्ा7३ 1 एकदा". यह जाश्चयं एक सानसि कोतूहल हे पक 
जिक्ञासा मात्र हे! परन्तु भारतवर्पमे दशन की उत्पत्ति दुःखनिवृत्ति तथा सुखप्राप्ति 
या मोन्त-साधन के खि टोती दे) 


अतः यदि जनत्‌ मंदुःखन दहो, अथवा होने पर भी उसको छोडनेकी इच्छानदहो 
अथवा द्धोडने की इच्छा होने पर भी उसके निव्यहोने के कारण या विनाश्च के 
उपाय के अन्ञान के कारण उष्तकी निवृत्ति सम्भव न हो, अथवा निवृत्ति सम्भव 
होने पर भी प्रस्तुत जाख्का प्रतिपाद्य विपय-प्रक्रति तथा पुरुप का विवेकक्तान- 
उम दुध की निचरत्तिका उपायन हो अथवा वेसे होते पर भी इस विवेक-क्तान की 
अपेक्ता कोह सुलभ एवं सरलतर उपाय हो तो इसके चिपय में जिक्तास्रा कदापि न होगी । 
परन्तु जगतमं दुःखदे दी नदीं अथवा होने पर भी उसकी निघ्रत्ति किलीको जभीष्ट 
नही है-रेमी त्रात नदहींहै। इमल्िये सांश्य सें (दुखत्रयाभिवातात्‌" कहा हे! क्योकि 
चुद्धितसान्तरवर्नी ग्जोगुग के विलष्ट परिणाम-भूत पं प्रस्येक केद्वारा अनुभव किये 
जाने बे दमदु"खको हम अस्वीकार नही कर सकते ह्‌ । वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट शर्ब्दो 
मे कहा हे- 

तद्रेतत प्रव्यास्मबरेदनीयं दुःखं रज"परिणाम-सेद्ने न शस्यने प्रत्याख्यातुम्‌?" 

विविध दुःल-- 

दुव तीन प्रनारके हं आध्यारिमिर, आधिभोतिक्त जौर जधिदेविकू-- 
खानां त्रयं दुः्च्रयम । तन्‌ खदु जाध्यास्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌ लाधिदविक्रप्न 1" 
1त्मिक दु ख--“तन्राध्यराप्मिकतं द्विविधं शारीरं मानसं चः" 


अं 
इनमें आध्यात्मिक द. चारररिक ओर मानसिक स्पसेदो प्रकार काह्ोतादै। 
यात, पित्त ज।र कफ नामक व्रिदोपक्ी विप्रमता से उन्प पक्ता शारीरिक तथा 
याम, रोध, व्योम, मोद, भय, ईर््या, विपद्‌ तथा सुन्दर ण्व्द्‌ स्पदा, जदि प्रेष्ठ विपर्यो 
के जभाच से उत्पत्त दुः्व करोः मानत्तिफ क्टतेत। ये सभी दुःख जान्नरिक उपायो मे 
सिचर्गनीच दने के सारण जाभ्यान्निकर दोटसाते द 

यस्नन. दारं रिस दा प्रतम्रया दोना द ण्न गिक नन सनातन) 
पिप्राय दिने उन्यर, दूना चिद्ाप-जन्यसमे पवर, यनीसार दन्याद्वि। 
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उनमें से मनुष्य, पश्च, पकती, सपं तथा वृक्तादि स्थावरो से उत्पन्न होने वाटा ढभ्ख- 
आधिभौतिकः, तथा यन्त, राक्तस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दृष्ट प्रभाव से होने वाखा दःख- 
आधिदेविक कर्ता है 1 वि ५ 

शंका--बोदधदाशंनिक आदि यह शंका कर सकते है कि सर्कार्यवादी सांख्ये 
मत मेदुःख काना कंसे हो सकता हे? (नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः,--असत्‌ 
की उत्पत्ति या सत्‌ का विनाश होता नहीं । अतः सत्‌ दुःख का नाच कैसे सम्भव दै! 


8 समाधान--यदयपि सत्‌ होने के कारण दुखखका पूर्णनिरोधया चिनाश्च सम्भव नहीं 
दे, तथापि उसका अभिभव या उसकी ज्ञान्ति की जा सकती है । इल प्रकार (तद्पधातकफे 
देतौ" यह कथन युक्त है 1 अव प्रश्च होता है कि द्ुःखत्रयाभिवात' कैसे सम्भव हे ! 


दुःखत्रयाभिघात के लोकिकं उपाय-- 

यह जगत्‌ त्रिविध दुःखात्मक हे, उसकी निचृत्ति भी जमीष्ट एवं सम्भव है तथा 
राखोक्तं उपाय उसकी निचृत्ति करनेसें समर्थं मी ह; तथापि उसके विषय मे विद्वानों 
को जिन्ञासा नहीं होगी, क्योकि जर्हौ एक जोर उस निदृत्ति का सुकरं लौकिक उपाय 
सुरुभ है वर्ध दुर ओर तत्वन्ञान, जो दुःख की निवृत्ति का शाखोक्त उपाय है, वह 
अनेक जन्मों के सतत जभ्यास से होने वारे ्रमके द्वारा साध्यहोनेके कारण दुष्करे) 
रोकोक्ति भी देसी हे-- 

“अके चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्व॑तं बजेत्‌। 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्धान्‌ यत्नमा चरेत्‌" ॥ 

यदि मंदार वृक्ते ही मधु मिरु जाय तो पव॑त पर किस लिये जाया जाय? अमीष्ट 
वस्तु की प्राक्षिहो जाने पर भलाकौन विद्वान्‌ तदथं प्रयत करेगा । गारीरिक दुःख की 
निवृत्ति के ल्य सेको सुकर उपाय वेर्यो के द्वारा बताए गणु है । मानक्षिकदुःखखके भी 
निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर खी, पान, भोजन, रेप, वख, अकार इत्यादि वस्तुओं 
की प्राति सुकरदहीदै। इसी प्रकार आधिभौतिक दुख के भी निवारण का उपाय, 
जेते नीतिशाखो के सतत अध्ययन से उत्पन्न चातुर्यं तथा निर्बाध या निद्पद्र स्थार्नो 
मे वास इत्यादि भी सुकर है । इसी प्रकार आधिदैविक दुःखके भी निवारणके मणि- 
धारण, मन्त्रानुशन तथा ओषध सेवन इत्यादि उपाय भी सररू दहै । 

लोकिक उपाय द्वारा दुःखत्रयाभिधात के समर्थन का खण्डन- 

सांख्य-दार्शनिकों का कहना दहै कि टौकिक उपाय कभी भी दुम्खत्रयाभिधात मं 
सखमथं नहीं है वयोकि ङोकिक उपाय से अवश्य एवं सार्व॑कालिक निवर्त नदी दोती है-- 

““ृषटेसाऽपार्था चेननेकान्ताव्यन्ततोऽभावात्‌" 

इसका असिप्राय यह है कि यथाविधि रसायनः, कामिनी, नीतिद्याख ओौर मन्त्रादि 
के प्रयोग से भी त्रिविध दुःख की प्रायः निचरृत्तिन दिखाई पदने क कारण वह निच्रत्ति 
एेकान्तिक नहीं हुई । निच्रत्त इए द्व की मी पुनः उत्पत्ति दीख पदने के कारण वह्‌ 
आत्यन्तिक नहीं हुई । इस प्रकार रोकिक उपाय सरल दोने दष भी दुःख कौ. पेक्रान्तिक 
निनृत्त नदय कर पाते। इसरख्ियि यसो पाय-विपयिणी जिन्ताता व्यथ नदीं कटी जा 
सकती । 
कार्मकाण्डपरक वेदिक कार्य-कलापादि उपाय का दु.खत्रयासिद्वान कं लिये कण्टन-- 

शंका--दुःख की जाच्यन्तिक जौर पेकान्तिक निचृ्तिका टौक्िकि उपायनदौ तो 
न सही, किन्तु स्वदपकालसाध्य ज्योतिष्टोम दव्यादि वदोक्त चज्नकमं त्रिविध दुध्वकी 
वरय ही साव॑काटिक निवृत्ति कर देगे गौर श्रुति का वचन मी दे-- 
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“यन्रदुःखेन सम्मिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिरापोपनीतं च तस्सुखं स्वःपदास्पदम्‌" ॥ 


जोन दुःखसे मिश्रित हो, न भविष्य में क्योन्सुखदहो ओर संकल्प मात्रसे प्राप्त 
हो अर्थात्‌ परिश्रस-दाध्य न हो वही सुख स्वर्ग॑पद्‌-व्ाच्य हे । 

अन्य श्रुति भी है- 

( अपाम सोममण्ता अभूम 

अतः इन वचर्नो के अनुखार स्वगं दुःदहीन सुखविगेप है, ओर वह अपनी सत्ता 
दवारा दुःख को उसके मूक कारण के सहित नष्ट कर देता है । वह कयोन्पुख भी नहीं हे। 
जओौर यदि वह रयोन्पुख होता तो इसकी अमरता कैसे सभव होती ? इसकिए अनेक 
जन्मो के सतत परिश्रम से साधनीय विवेकन्तान की अवेन्ता सुहत, प्रहर, रात-दिनः 
मास तथा वर्षं इत्यादि स्वल्प समयमे साध्य एवं त्रिविध दुःख के निवतंकं वेदिक 
उपाय के सुकर होने के कारण चाखोक्त उपाय की जिक्ताघा व्य्थंहीहे। 

समाधान- 

“द्टवदानुश्रविकः सद्यविश्टुद्धितयातिशययुक्तः । 
तद्धिपरीतः श्रेयान्‌ च्यक्ताग्यरक्त्त विक्तानावः॥ 

कार्य॑कलापरूप वेदिक उपाय भी रोकिक उपार्यो के सद्य दी दुःखत्रय की रेका- 
न्तिक तथा जास्यन्तिक निदृत्ति मे असमर्थं हं क्योकि यह अशुद्धि, विनादा तथा न्यूना- 
धिक्य दोप से युक्त द 1 व्यक्त-जन्यक्त तथः चिद्रुष पुरुप के त्रिवेकल्लान से उत्पन्न तत्व- 
साक्ताच्काररूप सांख्यश्नाखोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर दै 1 

सोमादि यरता का पश-हिस्ा तथा वीज-नाश्च इत्यादि साधनो से सम्पादित दोना 
ही उसकी अशुद्धि वा मलिनता हे 1 जैसा भगवान्‌ पन्चशिखाचा्यं ने कहा है- 

"स्वल्पः सद्ुःरः सपरिदारः सप्रव्यवमपः"' 

लर्थात्‌ “योति्टोमादि-जन्य पुण्यया धमं सरे हिसादि-जन्य पाप या अश्ुद्धि का 
अस्यरप मेर या मिश्रण तो रदता ही है जो प्रतीकार्य जौर सद्य होता है” परन्तु यदि 
प्रमाद्रवश प्रायश्चित्त नही करियागयातो प्रधान कमके फट-काटमं वह्‌ अधमभी फट 
देनादे। फिरमी यदह अधमजो छदं भी दुष्परिणाम उत्पन्न करता ह, वद सप्रत्यवमर्ष॑ 
अर्थाव्‌ सहने योग्य होता हे, क्योकि पुण्यदखन्यय से प्राक्त स्वर्ग॑रूपी अमूत-सरोचर 
मे सत्रगाहन करने चले दलाय किञ्धिन्माव्र पाप ये प्राप्त दुखा्चिकी चिनगारी को 
निस्मन्देह सह्यते! 

मामासफमने प्म र्प्टन- & 

मामांससं कायर्‌ कथन मी उचिन नली दह 8ि-- 

५ द्धिपासीयं पदुरलमतः 


क नं 14 ०. धी भ 
सन्नि घ।रन्दोम उ छमपिन पथस हिना बरनी हिय) एमं विद्रप नियमने 
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कभी मशक का दमन करता हज देखा जाता हे १ हौ, हाथी का दमन वह अवश्य करता 
हे क्योकि वह उसका सहज विरोधी हे । एेखी ही स्थिति शाखमें भी सामान्य ओौर दिशेष 
विधानं की होती दे! जहौ दोर्नो परस्पर विरोधी होगे, वही विशेष, सामान्य का वाघ 
करेगा अतः उपयुक्त उदाहरणमें तो दोनों नियमों के भिन्न-विपयक होने फे कारण 
उनमें कोई विरोधरहै ही नहीं। 
दोनों वाक्यो की भिन्न-विषयत्ता स्पष्ट है। किसीमभी प्राणी की रिसा नहीं करनी 
चाहिये, यह निषेध-वाक्य इतनी ही वात सूचित करता है कि हिंसा अनर्थकारिणीहेन 
कि यह वात भी कि वह्‌ यज्ञ के ङ्य अनुपयोगी हे । इसी प्रकार “अचि भौर सोम ॐ 
स्यिपश्चकी हिंसा (४ चाहिये" यह वाक्य इतनी ही वान वताता है कि पशहिता 
यक्त के लिये उपयोगी दै, न कि यह्‌ वात भी कि वह अनर्थंकारिणी नदीं हे क्योकि वैसा 
होने पर वाक्यभेद. दोप आ जायगा जिसको मीमांसक सवसे वड़ा दोप मानते ङै। 
इससे स्पष्ट है कि वद्रिक क्रियाकलाप से सम्पन्न यज्ञादिअनुष्टान अश्॒द्धयाव्मक होने से 
दुःसत्रय की जव्यन्तिक निवृत्ति करने मे समर्थं नहीं है । 
इसी प्रकार त्यित्व तथा नयूनाधिक्य वस्तुतः स्वगादि फलो मे विद्यमान होने परभी 
गोणख्पसे उन युक्ञादि वेदिक उपार्यो के दोष कहे गये हैँ । स्वर्गादि “भाव! पदार्थ होते 
इए दूसरे क कायं है-इसी से उनका क्षयित्वं अर्थात्‌ अनिव्यत्व सिद्ध हे वयोकि यह नियम 
है कि “यत्‌ कार्यं तदनित्यम्‌ । 
उयोतिष्टोमादि यज्ञ केवल स्वगं के साधन है, परन्तु वाजपेय आदि स्व्गाधिपति 
इन्द्र होने के! यही एक की अपेक्ता दूमरे का अतिशय वा जाधिक्यहै ओौरदूतरेकी 
सम्पत्ति का अतिशय न्यून सम्पत्ति वारे को अवश्य ही दुःख होता है । 
जओौरजो "हम सोम पीकर जमर हो गये" यह ऊहा गया है वह नो यहं "अमरः का 
अं क्तणा से चिरस्थायी छिया गया है जेसी कि अन्य श्रुति मी है-- 
श्त कर्म॑णा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेऽष्टतन्वमानशुः" 
„_ इस उपयुक्त मीमांसकमत के खण्डन से सिद्ध हैकि लौकिक उंपाग्र की तरह 
वेदिक क्म॑काण्डपरक उपाय भी त्रिविध दुःख की जआस्यन्तिक ओर देकान्तिक निचत्ति 
नहीं कर सकते । 
सांख्यश्चाख द्वारा प्रतिपादित प्रमेय-पदार्थो- का ज्ञान दुःखत्रयाभिवात का मुख्य उपाय ह । 
सांख्याचा्यो का कहना है कि हिसादि से दूपित अनित्य तथा चिपमःफट बाछे चं 
दुःखनाद्राक समने जाने वारे उस्र सोम दान इत्यादि वेदिक उपार्यो से सिन्न सांख्यदासख 
दवारा प्रतिपादित २५ तत्वोकाक्तान ही दुध्खत्रय की आस्यन्तिक एवं एेकान्तिक निच्रृ्ति 
का मूर एवं सफर उपाय है 1 वे २५ तत्व हे व्यक्त, अन्य्रक्त एवं ज ! ्रन्थकार ने साधक 
चित्त की एकाग्रता के ल्ि्यि उन तत्वों का इस प्रकार सचतेप सें उपन्यास कियादै- 
"“सूलप्रकतिरविक्ततिर्म॑हदाचाः प्रकरतिविङ्कतयः सक्ष । 
पोडगकम्तु विक्रासे न ग्रक्तिनं व्रिङृतिः पुरुपः ॥ 
अतः दर्शनविद्या का टुखन्रयासिध्रात प्रयोजन सिद्ध होता, जो समन्त प्रकार 
के दोर्पो ते विसुन्तदे 
जेसाकिदुन्द से सावंकाटिक अं 
दासनेदुर्शनकोदी श्रय माना दह उनका कथन ह-- 
<" अ7०प्ञ 70 लदलाना णठ 15 इता70 ४0, पाक 50770४४ 6017165, 
५०18१ 15 पल प्प्वङ 10 पा००। 1, वत्तं पणी 15 {75 १1१6, (ट) 11९ 


शौर जाव्यन्तिक द्ुटकारा पने न्धि डा० दासगुत 
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(१०) 
प्रन-- प्रमाण क्या? सांस्यामिमत प्रमाणो का स्वरूप निर्धारित करो! जौर 
यह्‌ वता कि उपमान, अर्थापत्ति, अनुपरूढिधि, सम्भव जर रेतिद्य प्रमार्णा का सांख्य 
द्वारा स्वीकृत प्रसार्णो सें अन्त्माव कैसे हो सकता दहै ? 

४112६ 15 28 शि व112112 2 {68106 [परली 116 लक्ा81185 
26८८[गल्व्‌ 0 ऽ बतप्ा2 5८००. प्रत 0लपा०ऽतः21€ 10५ उपमान 
211 अर््ापत्ति 118. ०९ 17लुप्तदत्‌ 70 (16 प्रमाण ऽ 1€60ट्ताटव्त्‌ $ {116 
क्त्‌ 8. 9511. 

गः 
0८ [८-- “त्रिविध प्रमाणसिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" 
9 
न्पुगमाप पिर ताऽ [इगपापर्-- 
षप्रतित्रिपयराध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ ) 
तच्चिद्नलिदवि पूचंकमाप्तश्रुतिराप्ततरचनं तु ॥ 

उत्तर--द"खच्र णयिवात्तालिक्ञासा"" ` `" व्यक्ताव्यक्तरविनानात्‌' इन दो कास्न्निर्ना 
में ईश्वरछ्न्ण ते माख्यमम्मत चतुश्युहता का संकेत क्ियाहे) (१) दुःख (र) 
काकारण (३) दुःखनाश्च (४) दुःखनादया का उपाय) 

दुःख (१) इनमें से दुःख का विभाजन निम्न ह-- 
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दृष्ट उपाय आनुश्रविक  व्यक्ताम्यक्तन्त विज्ञान 


उक्त तीर्नो उपार्यो में से प्रथम दो अपर्या्ठ है क्योकि उनसे दुःखो का रेकान्तिक 
( अवश्यं सावी ) ओर आत्यन्तिक ( सा्व॑काङिक ) अभाव नहीं होता । 


(११) 


प्रश्म-1)€ा10115178.€ 110५ उपमान, अर्थापत्ति अनुपरुन्धि, सम्भव 2114 
[ नं = == ० र 
एतिद्ध 276 [प्लप्तटत्‌ 10 {116 प्रमाणऽ 20८ल9€्व 07 उत्पाताय 9 एल). 


उत्तर प्रस्यक्त, अनुमान एवं शब्द्‌ प्रमाणो के अतिरिक्त-न्याय उपमान को ओर भा 
तथा वेदान्ती उपमान, अर्थापत्ति एच अनुपरुब्धि को भी प्रथक्‌ प्रमाण मानते हे । किन्तु 
सांख्य उपमान ओर अर्थापत्ति को अपने तीन प्रमाणो में अन्तर्हित करते दै । 

उपमान--दइसङे तीन स्वरूपं (१) प्राचीन नैयायिक-सम्मत (२ ) नैयायिक 
सम्मत (३ ) मीसांसक-सलम्मत । 
& (१) गवय शब्द्‌ सुने इए किन्तु जीव कोन देखे हुए नागरिक के हवारा--गवय 
केसा होता है {पू जाने पर गवय को देखा हुआ आरण्यक, नागरिक एवं जारण्यक 
उभय प्रसिद्ध गौ के साधर्म्यं से अप्रसिद्ध रवय का वोध--“यथा गौः तथा गवयः” इस 
वाक्य से कराता हे । यह्‌ वाक्य ही उनके मत म उपमान हे--“श्रसिष्ध्‌ साध्यत्‌ साध्य 
साधनञुपमानम्‌” गौ० सू० 1 सांख्यवादी इमके विरुद्ध कहते दँ कि यह शब्द्‌ प्रमाण हं 
यथा गौः तथा गवयः”? वाक्य सुनने के वाद्‌ वाक्य के आकार की चित्तवृत्ति वन्ती दे। 
यह वैसे ही हे जैसे आ्षपुरुप के द्वारा सुने गये “अयं घटः घट पदवाच्यः" वाक्य से 
वनी चित्तघृत्ति.जौर वाक्यचृत्ति से जव पुरुष का विम्व-प्रतिविम्ब भाव होता है तव 
“रवय पदवाच्यखेन गवयं जानामि यह पौरपेय वोध श्ञाब्द्‌ प्रमाण होता दे 

(२) कोई व्यक्ति जानता हे "कि गवय काब्द है पर वह गवय जीव न॒ही जानता । 
दूसरे से पूष्धने पर कि, गवयशब्दवाच्य जीव क्या है, उसे उपदेश होता दे.^गो सरथो 
गवयपदवाच्यः अव वह जंगरू में जाकर जो उसके सदा जीव को देखना ठ ओर .उसे 
उपदे दाक्य का स्मरण हो आता है1 गवय जब्द्‌ का श्रावण प्रयत्न हुआ था१.अथ का 
चाद प्रव्यक्त दो रहा है ! शेप वच्ताहे वह न्ञान किं इसी गो सच्श॒ जीव के छि 
गवय धाब्द्‌ का प्रयोग दोताहै 1 उपमान भी इसी क्तान को सिद्ध करता हि “गवयरब्दो 
सोसदशस्य वाचकः" । व्ापारवदसाधारणं कारणं करणं के अनुस्लार इस उपमान का 
कारणत्व निश्न रूप से है- 


उपमान आचान्तरव्यापार त 
र 1 क 
< गदयमे गो ) सादृश्य वाक्याथ स्वासं स्त 
का प्रव्यक्त स्मरण सम्वन्ध का क्ान 


ख्य मं इस उपमान का अनुमान मे अन्त्मावि करिया गाद 1 अदुमान का 
आकार दं-- 1 
““यचयपदे, गोमद्पिण्डस्य वाचकम्‌ ( प्रतिक्ता ) अगति छत्तणा द 
वृध्यन्तरे ब्र; गोखदणजीवाभिन्यच्छय व्रयुज्यमानत्वाति 


दस धलुमान दी मुल व्याक्चि का स्वख्प निम्नदट-- 


रिप्पणी : नोटस २५५ 


“यत्र यत्र यः शाष्द्‌ः पदार्थाभिन्यक्तये वद्धः प्रपुज्यते 
तत्रतत्र स असति बृत्यन्तरे तदर्थस्य वाचकोभवति' 
क क ५ 
व्याप्ति के वाद्‌ उपनय ओर निगमन देते हे- 


न्न 
प्रयुज्यते चेवं गवयङब्दः गो सदशे--उपनय 
तस्मात्‌ गवयश्व्दो गो घद्शस्य वाचः निगमन 


(2) गौ को देखने वारे किसी नागरिक ने जंगरूसें जाकर गौके सरश जीव को देखा) 
जीर उसने पदर से सुन रखा था कि गौ के सद्दा गवय दोताहे ! अव जव वह गौ के सदश 
जीव को देखता हे तो उसे यह क्तान होता है “मोसरशो गवयः 1 यह प्र्यक्त ज्रानदह। 
कराकर इसका अनुयोगी गवय प्रव्यक्त हे ! फिर उसे स्मरण होता दै “अनेन सदशी मदीया 

गः" । यह्‌ स्मरण हे, वर्योकि इसका अनुयोगी ( मदीया गौः ) प्रच्यकत्त नही है ओर 
सादर्यत्तान मे अनुयोगी ( जिससे सद्श्य हो ) का प्रव्यक्त होने पर सादश्यत्ञान 
्रप्यक्ञ कहखाता हे । अतः उक्तं स्मरणन्तान उपमिति प्रमादे जौर प्रथम प्रस्यत्तक्तान 
उपमान प्रमाणदहे। यद्यपि दोनो साद्ृ्यक्तान मे विपय एवं सादृश्य समान है तथापि 
प्रतियोगी-जज्ुयोगी के मेद से दोनो जान भिन्नदह। 

उपमान उपमिति 


क | 


। । 


गो प्रति० गवयः धनु° गवय प्रति° गौः भनु 
| प 
सरदो गो 

वाचस्पति का कहना हे कि सादृश्य तो एक ही हे, यद्यपि परिस्थित्ति रथात्‌ मा्ट्य 

म्बन्धी-मसयेद भरेहीहो। यदह नहींहेकिगोम दूसरा सादृश्य ह्‌ र गवय 

दूसरा। क्योकि तद्भिन्न होतहुर्मी तद्धत भूयो धर्मवत्वही खारद्य होतोदे। 

दिउस सादश्यकरा रावयमे प्रत्यक्तहो रहादै तोगौमंमभी प्रव्यन्त मान टीज्ञिय 

याक्किंदोर्नो सादध्य की ज्मा एकर दहे) 

रो ~ सुर, पुच्छं आदि = | 

^ ६। १. ४ 
गोत्व - सुरन्व, पुच्छुन् 


(क, ५ ५ 


गवय -- सुर पच्छ आादि 


गवयस्य -- रउरस्व पुच्ुत्व 


[न 


} अर समतायसम्चन्धयन दोनार्म 
यकि तमवाय एक द आर वही खान्य न्नः साद्श्य नी एकदे) 


,, &१ 


ठ र्दन 
ष 


छ 


„ चट्‌ ^. ए. गत सुरत्व. पुच्छुरव समान 


०५.२1५ 


~~ 


समवा ( सारश्य ) 


ग्रत्व पुन्द्ुव्य 4 
॥ | 
छ 
गो सास्य र्त 


२५६ सांख्यतस्वकौमुदी 


लिये व्पतिरेक व्याति क्यो मानी जाय ? सस्य आदि व्यतिरेक व्याक्षिको मानकर 
अर्थापत्ति का खण्डन कर देते हैँ। 


मीमांसक कहते है कि जीवित चेत्र को जव हम धर पर नहीं देखते अर चाहर 
भी नहीं देखते तो कल्पना करते हँ किं वह वाहर दोगा! यही वहि्भाव की 
कदपना-उपपाद्‌क-अर्थापतति ममा डे ओर गृहाभाव-जो कि उपपाद्य है--भर्थापत्ति 
प्रमाण दहे] विभाव प्रव्यक्त द नदी, ( व्यातिरेक-व्यािके न्‌ मानने से) अनुमानसेभी 
विभाव गताथं नहीं हे । उपमान में दो व्यक्ति चाहिये । ओौर आप्त कोई बतलाया नहीं 
हे कि चेत्र वाहर्‌ है ॥ अतः अथांपत्ति एक नवीन प्रमाण मानिये, जिसे अ्थापत्तिप्रमा 
काउद्यहोतादहे। 

वाचस्पृति मिश्र के मन मे इसका अनुमान म अन्तर्माव हो सकता हे 1 अनुमान 
का स्वरूप है- 

जीरवशेत्रः बहिरस्तितावान्‌, जी विष्वे सति स्वगृढेऽ वत्तंमानत्वात्‌ , स्वशरीरवत्‌ । 

मिश्र जी इस अनुमान में तिरेक के अतिरिक्त अन्वयभ्यास्ि भी प्रस्तुत करते हें 
ताकि अर्थापत्ति पूर्णतः खण्डित हो जाय-- 

यद्‌ अव्यापकः सन्‌ एकन्र नास्ति तदा अन्यत्रासिति । 

ओर भ्यतिरेकव्याप्षि हे- 

यदा अन्यापकः अन्यत्र नास्ति तदा एकत्र अस्ति ( अन्यत्र नारित इतिनः) , 

इस प्रकार जीवित एवं अभ्यापक चैत्रके गृहाभावदृक्॑नख्प हेतु से वहिरस्तिता 
का दर्चन अनुसान से सिद्धहो जाता हे। 

य हेतु मेदो पकार के आभास की शङ्का होती है- 

८ १ स्वह्पासिद्ध--“चेत्रः क्वचिदरित जीविष्वे सति गृहासर्वात्‌" 

इन अश्मान में चेत्रपक्त से कचित्सस्वरूप धम की सत्ता है । क्रचित्‌ करा अथ 
हे देश । इससे देशसच् भी वेत्र मे आया। घरी देशाव्मक ह्यो सकता है अतः 
गहसख भी चेन्नरमे आ गया) इस प्रकार गृहसपच्ववान्‌ चेत्र -( पर) मे गृहयामच्वरूप 
हेत नहीं रह सकता । जव देत ही नदीं है फिर वहिःलस्व साध्य की सिद्धि कंसे 
सम्भव्‌ हे १ अतः अर्थापत्ति मानिये । यह = साध्य को प्रवर मानकर देतुको दुव 
साना दे। र 
( २) साध्यासिद-यदि  गृहेऽवतैमानव्वरूप हेतु को प्रव्यक्त होने से प्रवल मान 
तो पक्रं साध्यके नरदनेसे साध्य असिद्ध रहेगा । जतः अनुमान अशुद्ध दे । चूकरि 
साध्य ओौर हेतु का विरोध दहै। अतः अनुमान नदींहो सकता। । 

उत्तर में वाचस्पति मिश्च काकहनादे कि यह विरोध दही नहीं दै। चेत्र के गृदासस्व 
से जप्‌ चचनान्र क; त्रिरेध मानते हे या गृहसस्र का । यदि गृहमघ्य मात्र मे विरोध हे 
तो को$ हज नदी क्योकि वद साध्य ही नहीडहे। यद्धि सच्वमाच्र मे विरोध सानतेदं 
तो विरोध दही नदी है क्योकि दोनों केचिपय भिन्न हं। चंत्र सं असच्च, गद मे निरूपित 
द अतः असस्व का निरूपक गृह ह । आर सच्च का निर्पक बाह्य प्रदे ह 1 आर वाद्य 
आभ्यन्तर नें कोद विरोध नदी हं। 

यद्वि यह किये कि दच्च सानान्यमे यह काभी-2े् 
फिर पाचक बिरोध दोगा ही? तो दना नहीं कद सक्तते। ८. 
प्रयाणसे चिद्ध ह गौर गदसच्च पाक्तिक होने से सांगचिङ दै। अतः दोर्नोकामूल्य 
भिन्त दोने से कोई विरोध नदीं हे। 


1 टोने ये-आन्तेप हो जायगा, 
गृहासस्य प्रस्यत्न जादि 


३५८ सांख्यतस्वकोमुदी 


प्रमात्मक ज्ञान की तीन विरोपता्पु होती है- 

(9 ) असन्दिग्धत्व--प्रमाप्मक ज्ञान निश्चित होता हे । वृक्तके टे को देखकर शह 
स्थाणुहे चा पुरुपहे' दस प्रकार का सन्देहास्मक क्तान होत हृषु भी प्माद्मक ज्ञान नहीं ह । 

(२) अविपरीतत्व - प्रमा? विपरीत नहीं । कर्योङ्गि वह्‌ ( प्रमा) तद्टतित्तस्प्रकारक 
ज्ञान दोता हे! शुक्ति मे शक्तित प्रकारक शुक्ति विरेप्यक क्ञान प्रमा हे, न करि उसे 
विपरीत रजतच्तर प्रकारक शुक्ति विशेप्यकन्ञान । 

(३ ) अनयिगतत्व--वह ज्ञान पदे से प्राप्त नहीं रहता । नूतन रहता दे । 

उक्त तीर्नो विश्ञेपताओं कोदेने से क्रमशः सन्देह, विपर्यय ओर स्मरति को हम 
प्रमा नहीं कह सकते । 

प्रभा के स्वरूप सांख्यमत मे दो दहै-- 

(4 ) चित्तदृत्ति-इन्द्रिय का वाह्य पदार्थंसे जव सन्निकर्षं होता हे तव शरीर के 
भीतर रहने वारी ुद्धिका तम अभिभून हो जाता है। यह अभिभव उसो कन्द 
पर होता हे जौँ इन्द्रिय बुद्धि से मिल्तीहै। इस तम के अभिभूत होने के साथ तेजस 
ठद्धि इन्द्रिय ॐ रास्ते से निकर कर विपयदेश को जाकर विषथाकार मेँ परिणत हो जाती 
हे, अर्थात्‌ घटादि विषय बुद्धि मेँ प्रतिबिम्ब होने रुगता ह । फिर बुद्धि उसी विषय के 
रूप में बदर जाती है । यह बदुखुजान! ही चिन्त्रत्ति है । 

किन्तु यह गौण प्रमाहे। इसका स्वरूप है “जयं घटः!" इसका भान नहीं होता । 
न्यायमतमें इसे ही व्यवसाय कहते ईह! बुद्धि जड है अतः यह वृत्तिभीजडदोती 
डे । किन्तु वह वत्ति जखन्दिग्धाविपरीतानधिगत होती है । 

(२) पौरषेय वोध--जव इस बुद्धि सें पुरुष प्रतिविभ्वित होता दतो विभु होनेके 
कारण वह बुद्धि केकोने२ में प्रतिबिम्बित होताहै। फिर घट उसके प्रतिबिम्ब में 
म्रतिचिम्ित, होने रगता है चकि पुरुष अविद्या मस्त है अतः वह बुद्धि को भ 
जाता है जर प्रतिविभ्ब के द्वारा तादाप्म्य स्थापित कर ङेतादहे। फिरजैतीक्ानवती बुद्धि 
हे वेसे ही पुरुष भी ज्ञानवान्‌ हो जाता हे । 

यही मुख्य प्रमा हे जिसमे पुरूष को वोध होता है-“घर््ञानवानहम्‌ । यह 
नेयायिके का अनुव्यवसाय हे । 

( १३) 

ग्रदन--सोऽयं बुद्धितस्ववर्तिना त्तानसुखादिना तस्प्रतिविभ्वितस्तच्छुयापच्या 
्ानसुखादिमानिव भवनीति चेतनोऽनुगह्यते । चितिच्छायाप्याऽचेतनाऽपि बुद्धिश्ेतन- 

चद्वतीति ॥ 
उत्तर--खष्टि के दो सूरत मे से पुरुप चेतनमाच्र हे । क्रन्त कृति अचेतन 
एवं त्रिगुणमयी होने के कारण सुखदुःखादि युक्त हे। बद्धितच्व भी ग्रक्रति का उपादेय 
होने के कारण सुखादिमय है, किन्तु साथ ही सायजद्‌भीहं। 

अव प्रश्न है कि यदि (जध्यवसाया बुद्धि") इस धारणा के जनुसार क्वान, सुख धादि 
ञुद्धि के धम दह तो सुखी चेतनोऽहं जानामि" इस प्रकार की . चंतन्यसामानाधिक- 
रण्येन क्तान सुखादि की प्रतीति केसे टोती दे? इसी के उत्तरम कदते टं--पाञ्य 
बुद्धितत्व ` "इध्यादि 1 ५ ५ ॥ 

स्वान सुख जाद्वि से युक्त उदधि सें पुरुप प्रत्तिचिम्वितहोता द्‌ जर पुरुप मे व॒द्धिकाभी 
ध्रतिविम्व पडता है! इस प्रकार परस्पर विभ्वप्रतिविस्बभाव ( विश्षानभिच्चुकं मनानुसार ) 


रिप्पमी ; सोदस २५९२. 


होनेखे एककफेगुणसे दूसरा युक्त दहो जाता दै! पुरपकाप्रति्िस्व पड़ने से अचेतना 
बुद्धि चेतनवत्‌ हो जाती हे ! जैसे जपाकुसुम का प्रतितिस्ब पडने पर स्फटिक रक्तसी 
माम पडती दहै गौर बुद्धिका पुरुपमे प्रतिविस्व पठनेसे बुद्धिकं सुखदुःखादि 
पुरुप के गुण मादस पडते द तथापि वह सुखायनङ्ुषङ्गी हे । इत भकार दोनों आन्त 
ह 1 यह्‌ विम्बप्रतिविम्ब भावं अन्य कु नही, केवर अविवेकनिवन्धनतादार्म्य 
पुष्प की यह धारणा कि “अहं भोक्ता इयं भोग्या” ओर बुद्धि की “हं मोग्या अयं 
भोक्ता" ही अविवेक हे) यदह यव्िक मी बुद्धि का धमे द॑, परन्तु पुरुपमें चकि वह 
प्रतिविभ्बित होत्ती है अतः पुरुप मी अविवेक युक्त हो जातताहे अर फिर भोक्त 
भोग्यत्व योग्यता दोनो के वीच चन्धनया तादस्य स्थापित करदेतीदै। परिणाम 
स्वरूप पुरुप सम्रता है (हः सुखी भौर बुद्धि समक्षती है “जदं चेतना" तरमात्त- 
व्संयोगात्‌ः वुद्धि क द्वारा जपने सभी धमो का पुरुप को ससपिति वरदेना ही पुरूष 
को अनुगृहीत करना हे । 

किन्तु कु लोम का विचारदहैक्रिजेषे जाकाञ्ञ का प्रतिविम्ब जट मे पद सक्रता 
किन्तु जआकाक्चमें किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड सकता, क्योकि वह द्रव नहींह। उसी 
प्रकार पुरुष, दुद्धि मे प्रतिविस्वित होता ह पर उुद्धि, पुस्पं प्रतिविस्वितत नहीं टोती 
अतः वह्‌ तो चेतनावती हो जाती दहै परन्तु पुरुप सुखी घादि नदीं टोता। चद स्वयं 
सुखी-दखी जादि होतीदहै) इस सिद्धान्त फे मूल से वेसांख्य दी दो कारिरायं 
रखते द- 

“तस्मान्न वभ्यतेऽद्धान मुच्यते नापि संसरति कथन्‌ संसरति वध्यते मुच्यते 
च नानाश्रया प्रङतिः'" ॥ “स्पे: सक्षमिरेवक्तवघाय्याव्मानमासमना प्रद्कतिः सेव च पुर्पाथ 
प्रति दिमोचयस्येक स्पेगः)। 

किन्तु (तस्माच विपयासाव्‌)"" श्रकृति प्यति पुरपः" ` ""“एवे तत्वाम्यासात*“"" भादि 
कारिका की संरत्ति तमीहो सकती दह्‌ जवक्रिदोर्नोको श्रान्त माना जाय} ्र्थाव 
परस्पर विम्वध्रतिविग्बमाव हो । यह विग्वध्रतिचिम्वमभाव विदरणाचायका हं! वाचस्प 
मिश्र अचच्डेदवाद्‌ को सानते ह्‌ । 


( १९) 

प्रन--न हि भूनस्स्य परिणामविच्ेषात्‌ कंवरपटक्तणाद्न्यो घटाभावे नाम) 

*भ्रतिक्तणपरिणासिनो हि नव भावाः ते चितिश्कत्तः। सच परिणाममेद्‌ः रन्यत्र 
इति, नास्ति प्रव्यस्तानवरद्धोदिप्यो यत्राभावाद्वयं प्रसाणान्तरमभ्यय्रन 1" 

उचर--अर्थापततिश्रमाण को अनुमानं सन्तमन करक सांस्प्रदाद्रनित 

देदान्ती सखोर्गोकतं द्वारा रपीद्धत जनुपखन्धि प्रपागक्त प्रयद्ध्रमाण नें 


11 
सन्तर म [3 


) 


16 
क 
1 <“ 


ध्रानाद कि प्रन्यरप्रमाय टन्ियासमन्निकपएयन्य लन्‌ 
ङ दन्द समदष्यु त 

॥ १ कर 

नयेष्ठटप्रयद् प्रमाण द सन्दर गयत नरना! 


{ 
ॐ ~ न्त ना ् 
+ ६ ६4 स्र{दट स रा द्रन्यषठु गाः 1 


३६० सांख्यतच्वकोुदी 


ह परिणाम तीन प्रकार काहोता दहे धर्म-परिणाम, रक्षण-परिणाम एवं अवस्था- 
परिणाम । भरूनर में जव घट था तव उसमें घटवत्ता नामक णक धर्यं था । ओर उस धर्म- 
रूप विशोषण के कारण वह घटवद्‌ भूनखम्‌ कहराता था । अव घट वहसे हट गया तो 
एक धर्म हट गया ओौर जव भूतल पर केवलस्व धर्म आरूढ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया जीर अव वह केवरं भूतलम्‌" इस प्रकार धमं विशिष्ट हो गथा । इन प्रकार धर्म- 
परिणाम होने पर भी धमी तो परिणत नही हआ । ओर जव धर्मी नहीं परिणत हआ तो 
उसकी योग्यता भी अपरिणदत रही । अतः जैसे घरवत्ता दशाम भूतल्थावेषा ही घट- 
भाववत्ता दक्लामे भीदहे। घटाभाव उद फेवरः भूतख से प्रथक्‌ कोड पदाथ नही, वह 
तो भूनरू का परिणामविशेष है फिर अभाव प्रव्यन्न योग्यहै ही! कर्योक्रि धर्मी 
का प्रस्य होता तो उसके धर्म का मी अ्रव्यत्त होगा ही । इस प्रकार जमाव का भी प्रव्यक्त 
होता हीहे। 

ऋते चितिरक्तेः कहकर वाचस्पति सिश्रजी ने बौद्धमत से अपने मत ङी वि्रेषता 
प्रकट की हे। वोद्धो के य्ह चितिक्ति अर्थात्‌ आत्मा भी क्षण-कण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय क्णचृत्तिध्व॑सप्रतियोगी हे । पर सांस्यमत मेँ षुरष कूटस्थ नित्य है । 

माद्र ओौर वेदान्ती खृष्टिको त्रिगुणस्यी मानते इषु मी प्रस्येक पदार्थो को कण- 
परिणामी नहीं मानते! सम्भवतः उनके यहम त्रिगुण कास्वरूप ही दृसराहे। ओौर 
इसीलिये घटवत्‌भूतल का केवर भुतरू के खूप नन परिणाम उनके मतसे होता नहीं। 
इस कारण अभाव एक अतिरिक्त पदार्थं है जिसे प्रव्यक्त नहीं क्रिया जा सकता 1 अतः 
उसके सान के स्यि वे अनुपरून्ि प्रमाण अरग से मानते है । 


( १५) 
[+ र (व रि 4 $ 
अरन--स्वारमनिक्रियानिरोधञुद्धिभ्यदेप्याथेक्रियामेदृशच नेकान्तिकं भेदं साधयि- 
त॒महेन्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविभावतिरोभावाभ्यामेतेषाविरोधात्‌ 
५ च 
उत्तर--कायं कारणव्यापार से पदर भी उपादान मे अनागतावाध होकर रहता ह 
उसके य्यि जो जानुमानिकयुक्तियौ दी गई है वे ये है 
“असद्करणादुपाद्‌ानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च॒ सत्कायमू” ४ 
इनमे से अन्तिम-कारणभावाच्च का मतल्व दै किकायं एवं कारण दौर्नासं 
तादार्य--मेद्‌ सहिष्णु अमेद-रहता है । इस प्रकार जव कारण {सत्‌ हे तो तदात्मक 
काको भी सत्‌ मानना चाहिये । उसमे चार अुमान मी प्रमाण दिये दे- 
(१) कार्यं (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) जभिन्नः--कारगधमंस्वात्‌ (लन्ठसम्बन्धात्‌ ) 
(२) उपादानोपदेय भावात्‌ । 
(३) संयोगविभागाभावाव्‌ । 
(४ ) गुूवान्तरकार्याग्रहणात । =, श 
इन चार परिगेपानुमार्नो के द्वारा कायं एवं कारण का अभेद सिद्ध हो जाने पर यद 
निश्चित दे कि तन्तु आदि दी संस्थान अर्थात्‌ अवयव संयोगञादि मेद्‌ से जवस्थान्तर 
को प्रास्च होने के कारण पट खाद करूपे ग्यवहत होते हुं । की 
अव असत्‌ कार्य॑वादी नै्रायिक कारणस काय की भिन्नता सिद्ध करनमं निन्न 
जनुमानदेतेहे। 
(५) पटस्तन्तुभ्या भिन्नः-- ५. ध 
नौदयोलन्तिनामकक्रियामेदाव- यह्‌ व्यवदह्वार दोता द किं तन्तु स पट क 


रिप्पणी : नारुस ३६१ 


उस्पत्ति होती है । यदि तन्तु ओर पट पक होतेटतो टम यखाभेदास्मक व्यवहार नदीं 
कर पाते, उप्पत्ति पट की होती ह तन्तु की कदापि नही । 

(२) तदीयविनाश्नात्मकनिरोधमेदात्‌--हम कहते हँ किं पट फट (न्ट हो » गया। 
इस दशाम तन्तु तो वत्त॑मान रहता हे! यदि तन्तु ओर पट अभिन्न ह तो उक्त व्यवहार 
न्हीहो सकेगा! द्सरी वात यह दह कि असमवायिकारणके नाश्च सेकायंकाजो 
नाद होता हे, वह सांख्य सतमे मस्मव नहीं होगा। 


(३ ) अयं पट इनि बुद्धिभेदात्‌--हम समन्नते हँ अयं पटः, ओर अयं तन्तुः! यदि 
तन्तु एवं पट एकर्होतो तन्तुम मी जय पटः यह पतान होने ख्गेगा। 


(४ >) पट इति चव्टव्यवदारभेदात्‌--यदि कारण आौर कार्यं में ञभेद्‌ दोतो पटके 
लिप तन्तु एवं तन्तु के सिये पट शब्द्‌ का प्रयोग होने ख्गेया 1 


( ५) प्रावरणाधात्मका्क्रियामेदात्‌--हम पट से शरीर उक्ते हं। यदि पट पए 
तन्तु जभिन्नदहोतेतो पट की मौति तन्तुसे मी दारीर व्यो नहींठका जाता! 


( ६ >) प्रावरणा्यात्मकार्यक्रियण््यवस्णमेदात्‌--यह नियम हे कि आवरणात्मक कायं 
पटसे ही होता नकि तन्तु से। जयेद्‌ होने पर तन्तुसेभी हो सकता था। अतः 
कारण अौर कायं जभिन्न नही ह। 


मेदसाधेक उक्त अनुमान का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति निघ्रने कटा ट 
स्वा्मनि क्रिया निरोधः" "इव्यादि । 


कार्यं जौर कारण सर्वथा भिन्न नहीदहं। उनमें आंश्चिकमेदद्। यदि तन्तुसे पट 
सवथामिन्नदहतोजंसे दन्तु से जच्यन्तभिन्न पट उत्पन्न दाताद््‌ उक्ती प्रकार अत्यन्त 
भिन्न वर भी तन्तुवे उत्पन्न होना चहिणु, कर्याफ्ति धट एवं पट दौर्नाम तन्तृगत 
अत्यन्त सेद समान ह परेषा होतानहीह। अनः पट तन्तुते भिन्नदटोताहुभा 
भी अभिन्नद्‌। 

उपर्युक्तं जोहेतु येदकी सिद्धिम दिये यच द्वे सांख्य के धमं, टन्तणा र 

वस्था-परिणार्मा के अन्तान के कारणदह्‌। 

(५) तन्ठुका धमं एवं लक्तणपरिनामदी वनमानपटद्ध। हमद धर्म, स्तण 

परिणाम से युक्त तन्तुकोर्टत षद्‌ कि पर उस्पन्नहटो मया। 


५, 


(२) शौर घदफिर उसे हम नष्टमानतेष्ट) गह उमीप्रत्रार्‌ 7 जये क्च्थुपके 
ररम बाहर निक््यत जवयवा राद्यप करणम उन्दरे उन्पदद्टाता नमते । यनद 
वमग्तुन. उत्पन्न आर न्ट नाति. पर्पादिः नोन्न उपा नाह्ना सीर समग्‌ 
यः; उन्पन्ति नटा शती सीनाम दला 
नासतेपियत जादे नानादोदिद्ये न्मः) 
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सन्य \र{ ष्टम दमरय रद्द तमिः 
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३६० सांख्यतच्वकौमुदी 


ह परिणाम तीन प्रकार काहोताहै धर्म-परिणाम, छक्तण-परिणाम एवं अवस्था- 
परिणाम । सूत में जव घट था तव उस्म घटवत्ता नामक एक धमं था । ओर उस धर्म- 
रूप विशेषण के कारण वह घटवद्‌ भूतलम्‌ कहङाता था । अव घट वर्हू.से हट गया तो 
एक धमं हट गया ओौर अव भूतल पर केवरूत्व धर्मं आरूढ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया ओर अव वह केवरं भूतलम्‌ इस प्रकार धमं व्रिजिष्ट हो गया । इम प्रकार धर्म- 
परिणाम होने पर भी धर्मी तो परिणत नही हआ । ओर जव धर्मी नहीं परिणत ह्ातो 
उसकी योग्यता सी अपरिणत रही । अतः जसे घटवत्ता दशाम भूतलरूथावेना ही घट- 
माववत्ता दजला भीहे। घटाभाव उस केव भूतरुसे प्रथक्‌ कोई पदां नहीं, वह 
तो भून का परिणामविशेष है। फिर अभाव प्रस्यक्त योग्यहे ही। कर्योक्रि धर्मी 
का प्रव्यक्त होता तौ उसके धमं का भी प्रव्यक्त होगा ही । इख प्रकार अभाव का मी प्रस्यक्त 
होतादहीदे। 

चते चितिश्लक्छेः कहकर वाचस्पति मिश्रजी ने बौद्धमत से अपने मत की विशेषता 
प्रकट की दहै। बोद्धा के यही चितिशक्ति अर्थात्‌ आत्मा भी क्षण-त्तषण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय त्तगचृत्तिष्व॑सप्रतियोगी हे । पर सांस्यमत में षुरुष कूटस्थ निस्य हे । 

भाष ओौर वेदान्ती सृष्टि को च्रिगुणमयी मानते इए मी प्रव्येक पदार्थौ को चण- 
परिणामी नहीं मानते । सम्भवतः उनके य्ह त्रिगुण कास्वरूप हीदूसराहै। भौर 
दसीलिये घटवतभूतल का केवर भूतरू के रूप म परिणाम उनके सतस होता नही। 
इस कारण अभाव एक अतिरिक्त पदार्थं हे जिघे प्रव्यक्त नदीं क्रिया जा सकता । अतः 
उसके ज्ान के ल्ि वे अनुपरून्धि प्रमाण अलग से सानते हैँ । 


( १५) 


प्रन--स्वासमनिक्रियानिरोधनुद्धिग्यदेपश्ार्थक्रियामेदाश्च नैकान्तिकं भेदं साधयि- 
तुमर्ह॑न्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्धिले पाविर्मावतिरोभावाभ्यामेतेषाविरो धात्‌” 

उन्तर--का्यं कारणव्यापार से परे भी उपादाने अनागताव्राघ होकर रहता हे 
उसके स्यि जो जनुमानिकयुक्ति्यौ दी गई ह वे ये है- 

“असद्‌ करणादुपाद्‌नम्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ 
शाक्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणमावाच सत्कायम्‌? ध 

इनमे से अन्तिम-कारणमावाच् का मतल्व है किकायं एवंकारण दोर्नासं 
तादास्य-सेद्‌ सदिष्णु अभेद-रहता है । इख प्रकार जव कारण {सत्‌ ह तो तदात्मक 
कार्यको मी सत्‌ मानना चाहिये । उसमें चार अनुमान भी प्रमाण दिये द 

(१) कार्य (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिन्नः--कारणघर्मव्वात्‌ (नन्ठसम्बन्धात्‌ 9) 

(२) उपादानोपदेय माचात्‌ । 

(३) संयोगविभागामावात्‌ 

(४ ,) गरुत्वान्तरकार्याय्रहणात्‌ । =, ठ 

इन चार परिरोषाजुमार्नो के द्वारा कार्यं एवं कारण का अभेद्‌ सिद्ध टो जाने पर यदह 
निशित हे करि तन्तु जादि ही संस्थान अर्थात्‌. जवयव्‌ संयोगादि भेद्‌ से जवस्थान्तर 
को प्राच होने के कारण पट सादि केरूपर्म व्यवह्त होते हं। क 

अव असत्‌ कार्यवादी नैयायिक कारणस कायं की भिन्नता सिद्ध करनम निश्च 
अनुमान देते हे। 

(५) पटस्तन्त॒भ्यो भिन्नः-- ू . 

तोदयोत्पत्तिनामकक्रियामेदाव्‌- यह व्यवहारं टोता द किं तन्तु सं पट क्। 


रिप्पणी : नरस २६१ 


उत्पत्ति होती है । यदि तन्नु भौर पट पक होतेह तो हम रेसामेदात्मक व्यवहार नहीं 
कर पाते, उप्पत्ति पर की होती है तन्तु की कदापि नही । 

(२) तदौयविनादयात्मकनिरोधमेदात्‌--हम कहते हं कि पट फर (नष्ट हो 9 गया । 
इस दशा म तन्तु तो वन्त॑मान रहता है । यदि तन्तु जौर पट अभिन्न है तो उक्त जथवहार 
नहीं हो स्केगा। दूसरी वातत यह हे कि असमवायिकारणके नाञ्च सेकायकाजो 
नाद होता हे, वह साख्य मत मँ सम्मव नहीं होगा) 


(३) अय्‌ पट इति वुद्धिमेदात--दम समन्ते रँ जयं पटः, ओर अयं तन्तुः । यदि 
तन्तु एव पट षएकर्होतो तन्तुमं भी जयं परः यह न्ान होने स्येगा। 


(४ ) पट इति शब्दन्यवहारभेदात्‌--यदि कारण जर कायं मे मसेद्‌ होतो पटके 
लिए तन्तु एवं तन्तु के लिये पट शब्द्‌ का प्रयोग होने रुगेसा । 


(५) प्रावरणायात्मका्ृक्रियामेदात्‌--हम पट से शरीर ठकते ह। यदि पट एवं 
तन्तु अभिन्न होते तो पट की भौति तन्तुसे भी शरीर स्यो नहीं डका जाता? 


८ ६ ) प्रावरणाद्यात्मकार्यरियण्यवस्थामेदात्‌--यह नियम ह किं जावरणात्मक कायं 
पटसे ही होताहे नकि तन्तु से) अयद होमे पर तन्तुसेमी हो सकता था। जतः 
कारण जीर कार्यं अभिन्न नहीं हं । 


मेदसाधक उक्त अनुमार्नो का खण्डन करते हए श्री वाचस्पति निश्च ने कहा है- 
स्वात्मनि क्रिया निरोधः `" इस्यादि । 


कार्यं ौर कारण सर्वथा भिन्न नहींहं) उनसे आंशिक मेदे यदि तन्तुसे पट 
सवंथा सिन्नहैतो जसे तन्तु से अस्यन्तभिन्न पट उस्यन्न होता है उश्ची प्रकार अत्यन्त 
भिन्न धट भी तन्तु से उस्पन्न होना चादहिरएः क्योकि घट एवं पट दोनो तन्तुगत 
अस्यन्त भेद समान है) पररेप्रा होता नहींहे। अतः पर तन्तु से भिन्न होताहूुना 
भी अभिन्ने । 


उपर्युक्त जोदठेतु ेदकी सिद्धिमें दिये गये ईहैवे सांख्यके धर्म, स्ठणा जौर 
अवस्था-परिणामेों के अन्ञान के कारण दहै । 


(9) तन्तु का धर्म एवं लक्तणपरिणाम ही वतमान पट है । हम इसी धर्म, करण 
परिणाम से युक्त तन्तु को कहते दँ कि पट उस्पन्न हो गय। । 


(२) जौर रव फिर उसे हम नष्ट मानते हं । यह उसी प्रकार है जेसे कच्छप कै 
छरीर से बाहर निकख्ते अवयवो को देख कर हस उन्है उत्पन्न होता समन्षते हें । वे जङ्घः 
वस्तुतः उस्पन्न ओर न्ट नहीं होते, कर्रोकि जो खत्‌ हे उसफा नाश नदीं होता जीर असत्‌ 
की उत्पत्ति नही होती । गीतासे कहा 


नासतो विद्ते भाचो नामावोदिद्यते सतः। 

उभयोरपि च्टोऽन्तम्त्वनयोस्तस्वदहिभिः ॥ 
(३ ) इसी परिणामविज्ञेप के कारण अयं कमः, इमान्यस्याङ्गानि-यह चुद्धिभेद्‌ भी 

होता ह 1 अन्यथानजो द्मे हे वही उसका अधः 
(४ ) व्यवहार में जो मेद प्रतीत होता इ इह तन्तुषु परः यह्‌ आधाराधेयभाव सूप 
भेद राहो; विरः" या इह वने तिलकाः" के समान हे ) राहु जओौर दिर, तिख्कवरृत्त जीर 
चन जेसे एक द वंसे तन्तु एवं पट भी । इह तन्तुु एकः पटः-यह एकत्व ग्यवहार भी 
प्रावरणरूपएकक्रियोपाधिक्‌ दै । अरथक्रियाभेद भी का्य॑-ारण से मेद नहीं सिद्ध कर 
२७ सां० को० 


३६२ सांख्यतच्छकौसुदी 


सकता । कर्योकि एक ही वस्तु जचस्थामेद से भिन्न-भिन्न कास करती देखी जाती हे । जैसे 
एक ही अचि दाह, पचन एवं प्रकाज सव ऊद करती डे ! 

यदि जाप यह कहे क्ति जर्थक्रिया सें व्यवस्था होनेखे कार्यकारण भिन्न! जसे 
सीवन.क्रिया तन्तुसेही हो सकती हे पट से नहीं । प्रावरण पसे ही हो नकता है तन्तु 
से नहीं । इस परकार--““पटस्तन्तुभ्यो भिन्नः प्रावरणाव्‌, तन्तुःपटाद्धिन्नः सीवनात्‌” 


ये अचुमान करे तो भी मेद्‌ नही सिद्ध होता) जेते अल्ग २ विष्टि भपना २ रास्ता 
देखते है पर मिरु कर वे श्चिविकावहठन करते दै उसी प्रकार अलग २ तन्तु सीवनं करते 
इष भी आतान वितान सव संस्थानभेद से प्रावरण का भी कार्यं करते हैँ । इखद्िये पट 
एवं तन्तु एकदै । भेद जो दिखाई देता है वह तन्तुरूप कारण का धम, लन्तण एवं 
अवस्था परिणाम हे । 
(१६) 


प्रनः--सांख्यदर्चन को द्वैतवादी क्यो कहा जात्ता है १ क्या घाप उससे सहमत हे १ 

पर 28 ऽत्रता$2 ऽप (शत्व कपश्रऽ्रि ? 0 एकप कन्न्लुणै 
16 तत्र ्ाङ2 शपा्रला( 97 9 वण्त[5प्८ (पलद205165 ? 

सांख्यदृश्चंन प्रङ्ति ओर पुरूष नासक दो विसेधी त्वो की निरपेत्त सत्ताको 
स्वीकार करता हे । अतः उसे द्वैतवादी या द्वितस्ववादी कहते दँ 1 प्रकृति चायमान ह 
ओर पुरुष अचर हे । जव प्रक्ति पुरूष के पास जाती हेतो उषे स्वभावे सोभ 
उस्पन्न होता है जिसफे फलस्वरूप जगत्‌ का दिकासक्रम प्रारम्भो जाता हे । पुरुप 
नित्य भौर सुक्तं होते के नाते जगत्‌ के फन्देमें नहीं वंधता । प्रकृति ओर पुरुप एक 
दृखरे से भिन्न हे अतः सांख्य का तवाद" निरन्तर कायम रहता हे । 

देतवाद कौ समीक्षा-- ॥ 

परन्तु प्रकृति ओर पुरुपके द्वैत को सिद्ध करने के स्यि सास्यदर्शन ने उपमार्जो जौर 
रूपो का जरस्वन खिया है जो उपयुक्त नहीं डे, देखा आधुनिक इद्धिमान्‌ कहते है-- 

(१) सांख्य के अनुसार छत ओौर पुरुष अन्धे ओर छंगडे व्यक्तिर्यो के ससाने जो 
परस्पर मिरकर जपने गन्तम्य स्थर तक पर्हैच जति! सांख्यकी यह उपमा ठीक 
नहीं क्योकि प्रकृति जदेचतन जर पुरुप निण्य है जव कि अन्धा भौर रंगडा दोर्नो 
चेतन है ! चेतना के भभाव सें प्रकृति गौर पुरष का सहयोग सम्भव नीं । 

(२) साल्यविचारकतों के अनुसार धकृत पुरुप के छियि विश्च की रचना करती है । 
वर्योकि अचेतन पदार्थं मे चेतन पदार्थ॑का भावजा ही नहीं सक्रता। अतः प्रक्रि 
पुरुष के लिये रचना नदीं कर सकती । 

(३) यदि प्रकृति भोर पुरुपकासंग मान सिया जाय तो प्रख्य असम्भव हो जावेगी । 
क्योकि प्रकृति अचेतन होने से पुरुप से दूर न्दी जा सकती है 

(४) यह कना कि जैसे वचुडेके टि गाय के थन से दूध वहत्‌! हेवेसेद्टी पुरुप के 
लिये प्रति रचना करती ह दीक नही, वर्योकरि गाय मे चेतना दे जर वदा भी चतन 
हे तथा गाय में वास्सस्य प्रेम जगा रहता दै, जिसके कारण दूध वहता द । प्रति धेतन 
हे 1 अतः उसे चेतन तत्व उन्न नदी हो सक्ते। _ . 

(५) यह कहना छि जैसे घास्त दूध वन जाती हे वंस ही ्रङृति भी रचना करनी 
दे, ठीक नदीं, क्योकि रक्खी हु्ईयार्वेटको न्विखा्ई हई धास्से दृध नटीं तनना। 
केवट उसी गाय को घास खिकाने से दूध वनता दै जिखन वद्टे को जन्म दिया द । 


टिप्पणा : नोस रेदिदे 


(६) यह कहना कि जसे चुम्बक लोहे के कर्णो को खींच छता हे वैसे ही चेत्तन 
पुरुष चेतन को खींच रेता है, ठीक नदी, क्योकि रोदे मे खिचने जर चुम्बक से खीं चने 
की शक्तिहे तथारोहिकेकणोमे मी उमिपेदाहोतीहै। 

(७) यह्‌ कहना किं जैसे पानी ऊँचे से नीचे गिरतः है वेसे ही प्रङति मी स्वभा- 
चतः विश्च करी रचना करती है, उचित नहीं रुगता क्योकि पानी के वहावंका कारण 
इश्वर की सत्ता माना गया है न कि अचेतन पानी का स्वभाव । 

(८) यह कहना कि जैसे दूस दही वन जाताहै वसे दी ्रकृति से यह विश्व 
उत्पन्न नदीं होता, क्योकि दही को उत्पन्न करने के गुण दूध विद्यमान हे मौर अचेतन 
से अचेतन की रचना हो रही दै, न कि चेतन की। 

(९) सास्य दार्शनिका ने आ्तेरपौ से बचने फे च्वि प्रकृति ओर पुरुप के सहयोग 
को आभास मान्न माना दहै! यदि प्रकृतिपुरुष का सान्निध्य जाभमास दहै तो यह जगत्‌ भी 
आभास ही इभा क्योकि जामास्र से आभास की उत्पत्ति होती डे) अतः सांख्य का 
भ्रङृति-परिणामवाद वेदान्त के विवर्तवाद मे वदं जाता है जो उपयुक्त नही । 

(१०) इस विचित्र भौर रमणीक संसार की रचना को दैख कर वड़े बडे कलाकारों 
केदत खेदो जते भौर वे र्वतो तरे गी दवातेदहै। एेसी स्थितिमे इस विश्व 
की रचना का कारण अचेतन प्रकृति को मानना समीचीन नहीं । 

आधुनिक बुद्धिमार्नो को इस प्रकार ङी आलोचना का अवसर पाने का एकमात्र 
कारण यही दहै कि चिरकाल से सांख्यदृर्शन की अध्ययनाध्यापनपरम्परा उच्छिन्नहो 
राई हे, अतः सांख्य फे अनेक संप्रदायो का क्लान नदीं रहा, परिणाम स्वल्प किसीमी 
संप्रदाय को किसी के नास पर समक्ना जाने र्गा, जिससे सिद्धान्तो का सामज्ञस्य नहीं 
वन पाता आधुनिक उुद्धिमान्‌ यदि कास्य के सिन्न-सिन्न संप्रदायो की सोर भी 
कपया ध्यान देते, तो एेसी उटपटंग आलोचना कदापि न करते । 


( ९७ ) 
म्रन--“तद्नेनज्ञानादय्रः परपुरुपवत्तिनोऽभिप्रायमेदात्‌ वचनभेदात्‌ वा लिनगदनु- 
मानादुवा इत्यकामेनापि अदुमानंप्रसाणसभ्युषेय सु" की च्याख्या करिये । 


उत्तर--असुमानप्रमाण न मानने वारे म्रस्यक्तप्रमाणवादी चार्वाक के लिये मी 
अनुमानप्रमाण मानना जावश्यक हं । इसी के प्रसङ्ग मे वाचस्पति तकं देते है '"“तदमेन"*- 
रोकायुतिक रोकव्यवहार से अपने से भिन्न पुरुष के अन्दर रहने वारे अ्चान, 
म, विपयंय आदि का क्ञान त्तव तक नहीं कर सकते जवतक वे अनुमानप्रमाणकी 
शरण नहीं कते । क्योकि किसी के भी त्तान जादि का प्रत्यक्त नहीं होता । इसलिये उन 
वमक्ञान आदि का अनुमान ही करना पडता है । वह इस प्रकार- 
ह यदि अभिप्रायसेदात्‌ = वक्तृतास्पयंविशेषात्‌, एवं वचनमेदात्‌ = वाक्यदिदोषात्‌ अर्थं 
करं तो परे चाक्यविशेष से तात्पय्िशोष का अनुमान करना होगा, तच अक्लानादि 
का अन्नुमान करना होगा) । 
“भयं वक्ता, ईटशाभिप्रायवानू, एताटशवाक्यप्रयोक्तस्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌” 
यह अभिप्रायविदेप का अनुमान हा ¡ फिर--भयं ठ 
डं अयं वक्ता एतद्विपयकाश्ानादिम 
पएतादश्ञाभि्रायवत्वात ॥ 1 ४. 
इसप्रकार अद्तानादि का जलुमान होतादहे।! यदि जभिप्रायमेदात्‌ = यक्षानादि 
र तं क स € _ ०5 ५ 
विरेपाव्‌ तरमा्नातो चो चचनभेदस्तस्मात्‌, अथं करे तो अनुमान निन्न होगा-- 


(4 (व | 
एतद्दचय) एत दीयान्ञानप्रयुक्तम्‌, असम्ब्रद्धन चनात्‌ सदीयासम्वनद्दव चनववः' 
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एतद्चनम, एतदीय संशयग्रयुक्तम्‌, अनिधितवचनस्वातत, मदीयानिशितवचनवत्‌। 

एतद्वचनं, एतदीयविपयय प्रयुक्तम्‌, च्रान्तवचनच्वात्‌ मदीयश्रारितव चनवत्‌। 

ये उपयुक्त अनुमान मनुष्य के मन मे स्वभावतः अपस्रम्बद्ध वचन भ्ुनने पर तुरन्त 
हो जाते दँ । एेसा सवका अनुभव दै । अतः अनुमान तो मानना ही पड़गा । 


इसके अतिरिक्त सवव॑दज्ञंनसंग्रह के वोद्धदशशनवाकरे अध्याय में रेखा कहा यया 
-प्रमाण आर प्रमाणामास तथा अभाव का भी अनुमान स्वभावतः होताहै! अतः 
चार्वाक को अनुमान मानना ही पडेगा । 
( १८) 

प्रन--शङ्कितसमारोपितो पाधिनिराकरणेन च वस्तुस्वभावग्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ | येन 
ग्रतिचद्धं तद्वन्यापकम्‌? की व्याख्या कीजिये 

उत्तर--प्रव्यक्तोपजीव्य अनुमान का सामान्यलक्तण सांख्यकारिका किया गयाहै 
^तलचिङ्गलि्गिपू्वंकम्‌'” ! असत्‌ लिङ्ग के परिहारार्थं आगे चरुकर लिङ्ग का पर्याय कहा 
गया हे--“खिङ्गं--ग्याप्यम्‌ ओर वाधित साध्य का वारण करने के स्यि लिद्धि व्यापकम्‌ 
मी कहा है । अव इसी व्याप्य ओर व्यापक का परिष्कार करते है “शङ्कित समरोपितˆ-” 

““शङ्कित ओर समारोपितः ( निशित >) इन दो प्रकार की उपाधिर्यो से रहित होकर, 
वस्तु = धूम आदि के स्वभाव बुद्धि आदि के साथ अविनाभाव ( अन्वय-व्यतिरेक- 
रूप ) नियमे जो प्रतिबद्ध = आक्रान्त हो वही व्याप्य है! अथवा जङ्कितः "स्वभाव 
प्रतिबद्ध जो वस्तु वह व्याप्य है। अथवा शङ्कित ` "वस्तु = वद्धि क साथ जो स्वभाव = 
अविनाभावाद्मक प्रतिबन्ध = नियम तदाश्रय जो हो, वह व्याप्य है) भौर जिस = वद्धि 
आदि के द्वारा प्रतिबद्ध = अविनाभूत-संसर्गवत्‌-होता दै वह्‌ व्यापक है । अर्थात्‌ उपाधि- 
रदित होते इए जो स्वभावतः (किसी के साथ) सम्बद्ध होता है वह व्याप्य ओर 
जिखके खाथ सम्बद्ध होता हे वह व्यापक होता हे! व्याप्य = हेतु से व्यापक =साध्यका 
अनुमान करते हैँ । सोपाधिक देतु व्यभिचारी होने से साध्य का अनुमापक नहीं होता । 

हेतु के व्यभिचारादि णौँच दोषो मँ से असिद्धि दोष तीन प्रकार काहोताहे- 
(१) आश्रयासिद्धि, (२ )स्वरूपासिद्धि, (३ ) व्याप्यस्वासतिद्धि । भ्याप्यत्वासिद्धि ही 
उपाधि है । वह दो प्रकार की टोती दे- 


उपाधि 
| 


¢ | ६ 
सन्दिग्धोपाधि , निश्चितोपाधि 
उपाधि साध्य की व्यापक होती हुई साधन की जन्यापक होती दै। 


[ब 


सन्दिग्धोपाधि-जिस उपाधि म सा्यव्यापक्रस्व अथवा साधनाव्यापकत्वं का 
, सन्देह दये 1 जैसे--“सः श्यामः मित्रातनयत्वात 

यौः शाकपाकजसव एक उपाधि है जिखको ऊुत्ति मे रखने के कारण मिव्रातनयस्व 
हेतु, श्यामस्व वस्तु ( साध्य >) के साथ स्वभावतः प्रतिवद्ध हो रहा हे) वर्यौकिभित्रा 
के ५. ६ पुरो को श्याम देखकर हम व्यापि वनाते है-“यत्र यत्र मिव्राततनयव्वं तत्रतत्र 
श्यामत्वस्‌, मौर इसी के आधार पर अच्छ सातवे पुत्र. कवार मं अनुमान करत 
च्छि वह्‌ श्याम हे। किन्तु यदि जाय्वां पुत्र श्याम नहींटतोषफिरिस्य ति ख्््ध हो 
गई अर्थात्‌ ज्ञाकपाकजन्यत्व उपाधि, देत के साथ दग गं द । पर मित्रातनय क र्यामत्व 
स काकपाकजव्व ही हेतु होगा सो निश्चित नदीं, पिता या माता की रयामता मौ उसका 
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प्रयोजक हो सक्ती है । जव यष्ट सन्देद हो जाता हे कि मिन्नातनयस्व हेतु, श्यामव्व की 
सिद्धि रूर रहा है उससे ( हेतु फ साय ) शाकपाकजत्व उपाधि है या सातृ-पिवरश्यामस्व 
सादि! यही सन्दिग्ध उपाधि है। स्योकि यदद साध्यव्यापकप्व एवं साघनाभ्यापकस्व 
दोनो अंश सन्दिग्ध है। 

यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि साध्यन्यापकत्व का सन्देह भी वहीं होता दे जहौ 
उपाधि साधनावच्छि्न साध्य की भ्यापक होती हे, जसे उक्त उदाहरण नै-- 

ध्ध्यन्र मिन्रातनयस्वविज्लि्टश्यामत्वं तत्र पुत्रे ज्ाकपाकजस्वम्‌। इस व्याति सें 
सन्देह है किं ““मिन्रातनयत्वविसिष्टश्यामव्वं शाकपाकजन्यग्याप्यम्‌ न वाः] यहा साध्य- 
` व्यापकस्व सन्दिश्य है ओर साकपाकजत्व उपाधि साधन की अन्यापक मी है-- 

जहौ आटे शुक्छ पुत्र मे मित्रातनयत्व तो है पर चाकपाकजत्व नहीं हे । 

इस प्रकार हेतु को शङ्कित उपाधि से शून्य होना चाहिये । निरिचतउपाधि, जेते- 
““पचेतो धूमवान्‌ वहः । 

यहां आर्हन्धन सयोग उपाधि दहे यह साध्य का व्यापक निश्रितरूप से है । ध्यन्न- 
यग्र धूमस्तच्रतन्र आर्न्धनसंयो गः, ओर साधन का अव्यापक भी है क्योकि जयो- 
गोलक मे वद्धि रहती है, पर आर्दरन्धनसंयोग नदी रहता । देतु को इससे भी श्रूल्य 
रहना चाहिये । 


( १६ ) 
प्रन--“"प्रसक्तप्रतिपेधेऽन्यत्राप्रसङ्गात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रसययः पोरेशेषः" की व्याख्या 
कीजिये । 
उन्तर--श्रीवाचस्पति के अनुसार सांख्यमत म अनुमान के दो सेद होते है-- 
अनुमान ना ¢ 
| 
१ ६ 
| दोषवत्‌ ( परिशेषः ) 
सामान्यतो पूववत्‌ 
परिशिष्यते = साहायकानुमानानं निषेधचिषयो न भवतीति दोषः । विषयता- 
सम्बन्धेन शेषपदाथंवत्‌ यत्‌ फलितं सति तत्‌ शेषवत्‌ । अर्थात्‌ निपेध का विषय न 
होते हुए कोई पद्ा्भै जिस अजुमानद्तान का .विपय होता है, वही परिशेषानुमान 
कहाता दे । इसी मे गौतम सत्र के भाष्यकार वात्स्यायन का वचन उद्धुत करते है-- 
^"प्रसक्त प्रतिपेघेः ००१०००५ । 
उद्ाहरणार्थ-- न्यायमत मे आकाश्ञ का साधक निस्न अनुमान परिद्ञेपपदाथंगगन- 
विषयक होने से परिशेषालुमान है-- अनुमान का जाकार हे- 
““्ञब्द्‌ः जष्टद्भ्यातिरिक्तद्रन्याश्रितः अष्टदरेज्यानाधितस्वे सति गुणत्वात्‌ । 
किन्तु इस अनुमान तक पटुचने के च्यि हमको वीच मे कदे अनुमान करने 


१ 


पडते द- ४ 
(१) शब्दः क्वचिद्‌ द्र्याश्चितः गुणत्वात्‌ 1 
इस अनुमान से दाव्द्‌ के आश्रय ( क्वचित्पद्‌ं से) आरो दव्य उपस्थित होते 


1 इन ग्रसक्त प्रतिपेध, अर्थात्‌ जाश्रयतया प्रसक्त जाठ द्वयो का निषेध किया 
जातादहैकरिवे शब्द्‌ के साश्रय नही हो खकते। 


ददद सांख्यतच्वकोमुदी 


(२ ) शब्दःन पएृथिभ्यसेजोवायुविशेषगुणः जयावद्‌द्रन्यभाविसात्‌ 

णरथिभ्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत प्रथिभ्यादि से रहते हं । (३) कब्द ध्मायमान 
शङ्क मं रहते हुए भी चुपचाप पडे शङ्क मे नहीं रहता । 

(४ ) रब्दो, न आस्मगुणः वदहिरिन्दियग्राह्यस्वात्‌ । इन अनुमान खे आश्रयनया 
प्राक्च । का प्रतिपेध होने पर एवं अन्यन्न = गुण, कर्म॑, ग्गमान्य, विरोष, समवाय, 
जभार्वों मँ अप्रसंगात्‌ = अप्राकि दोने से, (क्योकि गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ नियम हे ) 
क्षिप्यमाणे गगननामक द्व्य में जो सम्प्रत्ययः = शाब्दाधिकरणता का अनुमान होता है- 


„ 6 ४९ राष्दः अष्टद्रभ्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः अष्टदरभ्यानाध्रितत्वे सति गुणस्वात्‌। 
यन्नैवं तन्नैवं यथा गन्धादिः। 
यही केवरु्यतिरेकी या परिदलेषानुमान दै । पूञवत्‌, दष्टस्वलदणसामान्यविपयक 
होताहे, ओर सामान्यतो, अदस्वरक्तणसामान्य विषयक होता है तथा गेपवत्‌ मे 
आप्त का निषेध करते हँ । अन्त में वचे हुए को बनुमान केदारा ग्रहण करते हैं। 


( २० ) 

प्रन --“प्रयोजकवृद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोऽयव्दधप्रवृत्तिदेतुक्तानालुमानपूवंक- 
स्वात्‌, शब्दार्थसम्बन्धम्रहणस्य, स्वार्थसम्बन्धक्तानसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रव्याय- 
कत्वात्‌ अनुमानपूवंकत्वस्‌” की च्याख्या कीजिये । 

रन्तर--प्रयोजकन्रद्ध के द्वारा उक्त राब्द्‌ सुनने के वाद्‌ प्रयोञ्यव्रद्ध की प्रवृत्तिहोती 
हे । उख प्रवृति के हेतु शब्द, अर्थं एवं सम्बन्ध का ज्ञान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चकि 
अनुमान के द्वारा होता डे, एवं शब्द्‌ तथा अर्थं के वीच वत्तंमान सम्बन्ध-शक्ति के ज्ञान 
मे सहायक शब्द्‌ के अर्थ का ज्ञान मी अनुमानके द्वारा होता है; (अतः भनुमान के 
वाद्‌ शब्द्भ्रमाण का निरूपण करते दँ ) । 

स्प्टाथ--अनुमान ओर शब्दप्रमार्मो मे उपजीभ्य-उपजीवकभाव है 1 शब्दनिष्ट 
शक्ति का क्ञान अनुमान केद्वारा होता दहे ओर उस शक्तिक्ञानके द्वारा शाब्दबोध होता 
हे । किस गनुमान के द्वारा किस ग्यक्ति को केसे शव्दनिष्ठशक्ति का छान होता हे, यही 
वात प्रयोजकन्रद्धवाक्य के द्वारा वताई गई है- 

प्रयोजकद््ध ( पिता ) प्रयोज्यच्द्ध ( यत्र ) से कदता हे कि (गामानय 1 इस दानद 
को सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदान्नी एक. व्यक्ति (जीव) को राता दै। पासमे 
चेटा एक डका, जो गामानय वाक्य का अथं नहीं जानता, पिताके आदेन्न से पुत्रको 
गवानयन में प्रवृत्त दैखकर अनुमान करता ह कि- 

“प्रयोज्यवृद्धस्य गवानयनप्रवर्तिः” गवानयनविपयकव्वानजन्या, गव्रानयनविपयक- 
प्रव्तिस्वात्‌ । 

या यदुगोचराप्रचरुत्तिः सा तद्धिपयकन्ञानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानप्रवृत्तिः। 

उक्त अनुमान से जव वह प्रयोञ्यचरद्धगतगवानयनविपयकक्तान का अनुमान कर 
तातो किर दूसरा अनुमान करना ड-- 

इदं गवानयनविपयकक्तानं प्रयोजकनरद्धो चारितवाक्यजन्यम्‌ तदुन्वयव्यतिरेकानु- 


विधायित्वात्‌ । 
यदू यदन्वयन्यतिरेकायुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दुण्डान्वयग्यतिरेकाञुविधायी वटः। ˆ 
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उक्त अुमान से होने वाटा अन्वयव्यतिरेक इसप्रकार दै--वाक्यश्रवणेखति यवानयन- 
प्रवरत्तिजनकन्तानम्‌ ८ तत्स्वेतस्सत्ता ), वचाक्यश्रवणाभवेसखति गचानयनम्रवृत्तिजिनक- 
त्तानाभावः ( त्द्भावेतद भावः ) 

इस प्रकार अनुमान करके वह निशित करता हे किं (गामानय इस पूरे वाक्यका 
“सालादिमतती व्यक्ति को खाओो' यह्‌ अथं है। 


फिर जव “गां वधान, जश्वमानय,' वाक्य सुनकर पुत्र खये हुए जीव को शङ्कु-रञ्ज से 
संयुक्त कर एक दूसरे जीव को राता है तव, च्युत्पिसघु वाल्क देखता है किं पिताते 
“गामानय इस वाक्य मे 'जआनय' खब्द्‌ का उद्वाप ( विक्तेप) कर चधान पद का 
आवाय ( प्ररेप ) कियातो वही जीव शद्कु-रञ्छुके संयुक्त कर दिया गया। अतः 
यहौ भी उक्त रीति से अनुमान कर वारक यह निश्चय करता है कि गां शब्द्‌ की शक्ति 
गो नेहे ओौरञानय की शक्ति आहरणमें तथा वधान की शङ्क-रञ्ज-संयोगालुकूल- 
म्यापारमेंदे। 


इस प्रकार चाहे वास्यनिष्टठ शक्ति्ञान दो, चाहे पद्निष्ट शक्ति्तान हो, दोनो के 
मृ भे जज्गुमान रहता ढी है । वैसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी शक्तिक्ञान होता दहै, परन्तु 
जहौ अनुसान ओर शब्द्‌ की बात आवेगी वहो अनुमान, खछब्दक्तान का उपजीभ्य होने 
से प्राथमिकता को प्राक्च करता ही है । 


( 

मन्न--"्वाक्याथो हि प्रमेयः न तु तद्धमों वाक्यं येन तन्न लिङ्गं भवे्त्‌\ न च वाक्यं 
वाक्याथ वोधयत्‌ सम्बन्धग्रहणमपेक्तते" की व्याख्या कीजिये । 

उत्तर--“श्राक्षतवचनं तु*"सें कुः कह्कर्‌ ईश्वरङ्प्ण ने अनुमान से पृथक्‌ स्वतन्त्र है 
शब्दुप्रमाण है इस ओर संकेत किया है मौर सामान्य अनुभव भी होता है कि "गोरस्तिः 
वाक्य से गौ एवं मस्तिताके परस्पर सम्बन्ध-ज्ञानके व्यि किसी अनुमान आदिकी 
जपेक्त नदी हयेती । 

परन्तु वौद्ध एवं वैशेषिक शब्दप्रमाणका अनुमानमे ही अन्तर्भाव करना चाहते 
दै 1 वह इस प्रकार है- 

"यौः असिति" इस चास्य को सुनने के वाद यह अनुमान होता है- 

गोः असिततावान्‌, अस्तिपदस्मसिन्याहतगौरितिषद्स्मारितस्वाच" 1 

चूँकि सर्वत्र पद्‌ स्वार्थस्मरण द्वारा ऋाब्दबोध कराते ह अथात्‌ पदा्थ॑स्मरण वाक्य- 
जोध का व्याप्य होनेसे दहेतु होतादहे । इख मकार उक्त अनुमान सें अरि्तिपदंसमसिव्या- 
हत गौः पद्‌ हे दै जिससे उसके अर्थं ( साध्य ) की अचुभिति होती है । 

वैोषिकां ी उक्तुक्ति स असङ्गति दिखाते हुए वाचस्पतिमिश्रने कहा कि 
वाक्यार्थः प्रसेयः ^“ 
„ उनके कहने का. अभिघ्राय यह हेकि अस्तिपदसमभिन्याहत गोपद्‌, जो किदे 
हे वह पक्षम न रहने से स्वरूपासिद्धिरूपदोष से अस्त है अर्थात्‌ हेत्वाभास है ! अतः 
उससे उचित अनुमान नही हो सकता 1 हेतु का पर्तावृत्तित्व इस प्रकार है-- 

अनुमान साभ्यतििषटुघमीं को सिद्ध करता है इसलिये यदम असितस्वविशिष्टगोरूप- 
वाक्याथ को सिद्ध करना हे । सोरूप अर्थं जो किं पक्त है, उसमे अस्तिपदसमभिव्याहत 
गौः इख पद्‌ को किसी न किसी सम्बन्ध से रहना चारिये ! पर यहां पदास्मक देतु का 


३६६ सांख्यतच्वकौमुदी 


(२ ) शब्द्‌ःन पृथिभ्यसेजोचायुविश्ञेषगुणः अयावद्‌दरभ्यभाविष्वात्‌ 1 

एथिन्यादि के रुण गन्ध आदि सम्मत पृथिभ्यादि सें रहते है । (३) ज्द्‌ ध्मायमान 
शद्ध में रहते इए सी ष्वुपचाप पडे शङ्कु मे नदीं रहता । 

(४ ) शब्दो, न आस्मगुणः वदहिरिन्द्रियग्राछ्यत्वात्‌। इन अनुमानं से आश्रयतया 
प्राप्च न का प्रतिषेध होने पर एवं अन्यत्र = गुण, कम॑, सामान्य, विशेष, समवाय, 
अभावो मे अप्रसंगात्‌ = अप्राषि होने से, (क्योकि गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ नियम हे ) 
शिष्यमाणे चगननामक द्रन्य मे जो सम्प्रस्ययः = चन्दाधिकरणता का अनुमान होता है- 


„ (५9. शब्दः अषटदृन्यातिरिक्तदरन्याश्रितः अष्टद्रन्यानाधि तत्वे सति गुणव्वात्‌। 
यन्नेवं तन्नेव यथा गन्धादिः। 
यही केवरूभ्यतिरेकी या परिशेषानुमान दे! पुर्ववत्‌, ट्टस्वलक्तणसामान्यविपयक 
होतादहै, जौर सामान्यतोष्, अदृष्टस्वलन्तणसामान्य विषयक होता है तथा ज्ञेपवत्‌ सें 
शाप्त का निषेध करते हँ । अन्त मे वचे हुए को अनुमान के दारा ग्रहण करते है। 


( २० ) 

प्ररन--“प्रयोजकलद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यब्द्धप्र्तिदेतुक्तानानुमानपुवंक- 
त्वात्‌, शब्दार्थसम्बन्धभ्रहणस्य, स्वार्थसम्बन्धन्ञानसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रव्याय- 
करवात्‌ जनुमानपूंकत्व म्‌ की व्याख्या कीजिये । 

रन्तर--प्रयोजकचरद्ध के द्वारा उक्त शाब्द सुनने के वाद प्रयोज्यव्रद्ध की प्रवृत्तिहोती 
हे । उस प्रवृत्ति के हेतु शाब्द, अर्थं एवं सम्बन्ध का ज्ञान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चूँकि 
अनुमान के द्वारा होता दै, एवं शब्द तथा अर्थं के वीच वर्तमान सम्बन्ध-शक्ति के ज्ञान 
में सदायक शब्द्‌ के अर्थका ज्ञान मी अनुमानके द्वारा होता दै; (अतः लनुमानके 
वाद शब्दप्रमाणका निरूपण करते दँ ) । 

स्पष्टा्थ--अनुमान ओर शब्दश्रमार्णो मे उपजीन्य-उपजीवकभाव है । श्दनिष्ठ 
शक्ति का क्ञान अनुमान केद्वारा होतादहे जोर उस शक्तिक्ञानके द्वारा खछाब्दवोध होता 
हे । किस मनुमान के द्वारा किस व्यक्ति को केसे शब्दनिष्ठशचक्ति का क्तान होता हे, यही 
वात प्रयोजकनबरद्धवाक्य के द्वारा बताई गई है- 

प्रयोजकच्द्ध ( पित्रा ) प्रयोभ्यल्रद्ध ( पुत्र ) से कहता दै कि श्गामानयः। इस शब्द्‌ 
को सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदान्री एक व्यक्ति (जीव) को खता हे। पासमें 
चेटा एक कडका, जो यामानय वाक्य का अथं नहीं जानता, पिता के आदे से पुत्रको 
रचानयन में प्रवर्त देखकर अनुमान करता हे कि-- 

^प्रयोऽयनरृद्धस्थ गवानयनप्रवत्तिः गवानयनविषयकल्ञानजन्या, रवानयनविपयकः- 
प्रत्तिव्वात्‌ । 

या यदुगोचराप्रवृत्तिः सा तद्धिपयकल्ञानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानम्रदृत्तिः 1 

उक्त अनुमान से जव चह प्रयोञ्यबरद्धगतगवानयनव्रिपयकक्तान का अनुमान कर्‌ 


रेताहैतो फिर दूसरा अुमान करता है-- 
इदं गवानयनविपयकक्ठानं प्रयोजकचद्धोचारितवाक्यजन्यम्‌ तदुन्वयव्यतिरेकानु- 


विधायित्वात्‌ 1 
यदुः यद्न्वयव्यतिरेकादुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दण्डान्वयव्यतिरेकाटुविधायी घटः। * 


रिप्पणी : नोर ३९६७ 


उक्त अजुसान से होने वाला अन्वयग्यतिरेक इसप्रकार है--वाक्यश्रवणेखति रावानयन- 
भर्रत्तिजनक््ञानम्‌ {८ तत्सस्वेतत्सत्ता ), वाक्यश्रवणाभवेसति रचानयनप्रदरत्तिजिनक- 
प्तानासावः ( तद्भावेतद भावः) 

इस प्रकार अनुमान करके वह निशित करता हे कि "सामानय इख प्रे वाक्य का 
'साल्ादिमती व्यक्तिको राओ यह अथंहे। 


फिर जव भ्यां दधान, जश्वमानय, वाक्य सुनकर पुत्र राये हष जीव को शङ्क-रज्छु से 
संयुक्त कर एक दूसरे जीव को राता है तव, ब्युच्पिससु वाल्क देखता है किं पिताने 
भ्यामानयः' इस चान्य से (जानय' शब्द्‌ का उद्वाप ( विकहेप) कर वधान पद्‌ का 
जावाय ( प्ररतेप ) क्रियातो वही जीव शङ्कु-रज्जुके संयुक्त कर दिया गया अतः 
यहा भी उक्त रीति से अनुमान कर बारुक यह निश्चय करताहै कि गांश्द्‌ की शक्ति 
गो मेहे जौरञानय की चक्ति आहरणे तथा वधान की शङ्कु-रञ्जु-संयोगायुकूर- 
ग्यापारसेंहे। 


इस प्रकार चाहे वाक्यनिष्ठ शक्तिक्तान हो, चाहे पदनिष्ठ शक्तिर्न हो, दोनो के 
मूर सं जलुमान रहता ही है ! वैसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी शक्तित्तान होता है, परन्त॒ 
जहौ अनुमान ओर शब्द्‌ की वात आवेगी वर्ह अनुमान, शब्दन्ञान का उपजीष्य होने 
से प्राथमिकता को प्राक्च करता ही है) 


( २१ ) 
प्रनन-- “वाक्यार्थो हि प्रमेयः न तु तद्धर्मो वाक्यं येन तत्र लिङ्गं मवेत्‌। न च वाक्यं 
ल 
वाक्याथ वोधयत्‌ सम्बन्धग्रहणसमपेक्ते"' की व्याख्या कीजिये । 


उत्तर -“शनाक्षवचनं तु" सें शतु, कहकर ईश्वरङृष्न ने अलुमान से धथ स्वतन्त्र हे 
शब्दश्रमाण हे इस ओर संकेत किया हे ओर सामान्य अनुभव भी होता है कि 'गौरस्तिः 
वाक्यसरे गौ एवं अस्तिता के परस्पर सम्बन्ध-क्ञानं के लिये किंसी अनुमान आदिकी 
अपेत्ता नहीं होती । 
परन्तु वौद्ध एवं वंशेपिक शब्दभ्रमाण का अनुमान मे ही अन्तर्भाव करना चाहते 
दहै चह इस प्रकार ह-- 
ध्यौः असिति” इस वाक्य को सुनने के चाद यह अनुमान होता हे- 
गौः अरितितावान्‌, अस्तिपदंसमभिन्याहतगौरिततिपदस्मारितस्वात्‌? 1 
चूक मर्वत्र पद्‌ स्वाथंस्मरण द्वारा चाब्दवोध कराते है अर्थात्‌ पदारथंस्मरण चाक्य- 
चोधर का ज्याप्य होने से देक होता \ इर प्रकार उक्त अनुमान मे अस्तिपदसमसिच्या- 
हृत सौः पद देत है जिससे उसके अथं ( साध्य ) की जलमिति होती हे । 
शेषिकं की उक्तयुक्ति मे असद्ति दिखते हुए वाचस्पतिमिश्र ने काहि 
वाक्यार्थः प्रमेयः ^“ ध 
उनके कहने का. अभिप्राय नरद कि _असितिपदसमभिन्याहत गौ पद, जो कि हेतु 
ह वह पक स न रहने से स्वरूपाषि 1 से अस्त है अर्थात्‌ हेत्वाभास हे 1 जतः 
उससे उचित भनुमान नही हो सकता ! व्ठ इस प्रकार है- 
अनुमान साध्यविशिषटधमीं न व इसच्यि यहौ अस्तित्वविशचिष्टगोरूप- “ 
वावा को सिद्ध करना हे । गौरूप ना (क पत्त हे, उसमे ~ ^ 


प ५ द्‌. 
गौः इ पद्‌ को क्रिसी न किसी सम्बन्व से र्ना चाहिये 1 पर यहं पदात्मक ˆ 


२६८ साख्यतच्वकौभरुदी 


अथंरूप पत्त से को सम्बन्ध नदीं दीखता । क्रिया कारक जादि के खूप म वत॑नान पर्दो 
का पृ से ही सम्बन्ध होता है । अर्थ॑से पदोका कोई सम्बन्ध नहींहोता। यदि यह 
किये कि शब्द, अथं का विपय होता है अतः अर्थके साथ काव्द्‌ का विषयताश्भ्वन्ध 
हे अर्थात्‌ विषयतासम्बन्धेन" ""गो एद ( हेतु ) जो अर्थं ८ पत्त ) सें रहेगा, तोयह 
सी ठीक नहीं हे क्योकि यह सम्बन्ध अर्थवोध होने के वाद्‌ उतपन्न होता ह! अतः 
यह अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा । | 

दूसरी वात यहे कि अनुमाने हेतु की साभ्यनिरूपितव्याक्षि से युक्त होना 
चाहिये 1 किन्तु यहीं वावयरूप हेतु अर्थ क्तान ( वाव्या्थं ) रूप साध्य से व्याप्त नहीं 
रहता । जसे यत्र यत्न धूः तच्र तत्र वद्धि से धूम ओौर वद्वि की व्या्षि पूर्व॑ग्रहीत नदी 
होती । अर्थात्‌ जर्हौ.जहौ वाक्य दिखाई दे वहौँ-वर्हौः उसके पदे अर्थक्ञान रदना ही 
वाहये । एेसी व्याप्ति दिखाई नहीं देती । जैसे किसी कवि के द्वारा नया-नया रचा गया 
पद्य जव सुनने को मिरूता है तो उस वाक्यश्रवणके पूर्वं उसका अर्थज्ञान कभी नहीं 
रहता जिससे पहर व्याति बन चुकी हो ओर फिर अनुमान हो कि--“असिनवकाव्यं, 
एतदर्थंबोधकम्‌ एतद्वाक्यप्रयो गाद्‌ यत्रयन्नेतद्वाक्यप्रयो गस्तन्रतत्रेत दर्थवोधः 1" 


ती्षरी वात यह हे कि चाक्यश्रवण के बाद्‌ आकांक्ता, योग्यता, आसत्ति एवं ताप्पर्यं 
के द्वारा वाक्यार्थबोध होने के समय हरे जो अनुभव होता है वह 'अहटमञुमर्भ परस्येमिः 
करके होता दै, न कि असयुसर्थमनुमिनोमि करके । यह विलक्षण अनुभव आगमप्रमाण की 
स्वतन्त्रता बताता हे । इसखियि इन तीनों वार्तो को ध्यान में रखने पर यह सिद्ध है कि 
आगसमप्रमाण को अनुमान म अन्तभूंत नहीं कर सकते । 


( रर्‌ ) 
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लाः (065 2 कायंवाद. 
उत्तर--तस्वचिन्तन की नीवदे कार्यकारणभाव ही विचारणा। जह्य कार्यं कारण 
भाव की विचारणापेदा ही नहींहोती वर्हौःकभी तस्वसीमांसा के उद्य का सम्भवही 
नीं हे। कार्यकारणभाव की विचारणा देश एवं काटकी मर्यादासेंहीहो सकती दै 
उसमे गहराई खौर सखुनिरिचतता भी अधिकाधिक जाती जायेगी । एवे विस्तार, 
विकास एवं संशोधन के कारण ह तस्वचिन्तन म नये २ चिन्ध्यविपय दाखिल होने 
रहते है । उसके स्वरूपचिन्तन मे भी परिवत॑न होता दै । कायं किसे कदत हं? 
कारण क्या हे १ इसका विन्द्‌ विवेचन वेद्‌, बराद्यण, उपनिषद्‌, आगम पूवं पिटक आदि 
अर्थो से काफी स्पष्टख्प से दिया गया हे । 
जगत्‌ की उस्पत्ति फे सम्बन्ध सें दन के भिन्न २ सम्प्रदाय के भिन्नरमतदं। 
सांख्यकारिकाकार ईश्रङ्ष्ण ने- 
असदकरणाटुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ 1 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌, कारणमावाच सत्कारम्‌ ॥ 
इस कारिका के द्वारा साख्यसम्मत सत्का्यवाद्‌ की ,प्रतिष्टापना कौ हं । 
(१) वौद्धदर्लन का कटनादै कि अघत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट उपादान ते सत्‌-भाव 
कार्य की उप्पत्ति होती दे- 
“न्स कार्य रूपाभावा, अभमावकारणकाः कार्यस्वात्‌ , वीजनाद्ोव्पन्नाद्ुःरादिवत्‌ 1” 
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(२) वेदान्त कामी विचार ड कि एक अद्वितीय त्रेकालिक वधरहित निस्य 
ब्रह्म का अतास्विक् अन्यथाभाव यह संसार दहै) “नेह नानारिति चिल्चन। “सर्च 
खरिविदं ब्रह्म”! 

(३ ) न्याय वेंनेपिक का कहना क्रि सत्‌ अर्धाद्‌ निष्य परमाणु से असत्‌ जर्थात्‌ 
लनिस्य द्यणुत्मदि की उप्पत्ति होती ह । 

(४) इल प्रकार सत्‌ जब्दु्ह्म से सत्‌ जगत्‌ उर्पन्न होताहे। यह वैयाकरण 
कहते है- 

"अनादि निधनं च्य शब्दतच्वं यदत्तरस्‌ । 
चिचर्ततेऽथंमविन प्रकिया जगतो यतः वा.प॥ 


„ अन्य गननोका खण्डन करने के लिये उक्त कारिका कही गर हे । वाचस्पति का कहना 
हे कि यह टीक्रहे क्रि वीज एवं खृतपिण्ड केन होने पर अङ्कुर एवं घटादि उस्पन्न 
होते हे तथापि उनका प्रध्वंसाभाव अङ्कुरादि का कारण नहीं दहे, वर्कि उस उपादान 
कारण की भावास्मकरता कारण हे। यदि प्रध्वंसदही कारणहोतो तन्तुसेजो कि ध्वस्त 
नही होता पट कनी बनेगा ही नहीं । दूसरी वात यह है कि अभावतो सर्वत्र सुलख्भहै 
फिर सर्वदा सर्वत्र सभी कार्यो की उत्पत्ति होनी चाहिये पर एेसा कीं हाता है 


ओर वेदान्तका यह्‌ कहना भी दीक नहींहै किसत्‌ ह्य से मिथ्यासंसारकी 
उत्पत्ति होती दहै। यदि यह्‌ प्रपञ्चप्र्यय मिथ्या होतातो इसका कमी न कभी वाध 
होता! पर रेमा होता नदी । इसस्यि यह संसार मिभ्या अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिष्टास्यन्ता- 
भाव का प्रतियोगी नही हे 1 


न्यायवेरोपिक का कहना हि किं कायं अपने कारणब्यापार के पूर्वं वत्त॑मान नहीं 
रहता 1 कारणव्यापार के वाद्‌ उर्पन्न होने वारी यह एक नवीन वस्तु है! इसके उत्तर 
मे सांख्य का अन्ुसान है- 
१. असदकरणात्‌--“कायं कारणव्यापारात्‌ प्रागपि सत्‌ क्रियामाणस्वात्‌" । असखद्‌- 
करणात्‌ इसमे व्यतिरेकष्यासि अन्तभूत हे-- 
यत्‌ अमत्‌=न श्ंगतुस्यम्‌ प्रागविद्ययमानम्‌ तत्‌ जकरणम्‌=अनु्पन्नम्‌ । इसका अन्वय 
इख प्रक्रार है--“यच् करणस = क्रियमाणं तत्‌ सत्‌ यथा घटः । वस्तुतः जो चीज कारण 
ग्यापार के पूवं नही है उसको कमी भी उत्पन्ने नही किया जा सक्ता । पौतस्वामा वयुक्त 
नीरुको कमी मी पीत नही बनाया जा सकता) 
यदि यह कहा जाय कि कारय के अस्व का अथं नृश्वङ्गवत्‌ नहो हे बल्कि जेसे घट 
मे पाक के परे श्यासता ( रक्तस्वाभाव >) एवं पाक के वाद्‌ रक्तत्वं की सत्ता होती डे। 
उसी प्रकार अस्स्व पुवं सस्व घटके धमंहे) अन्तर इतना हीह क्रि पहराघटभी 
उत्पत्ति कै पहरे ओर दूसरा वादने रहतादे तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योकि 
सर्व या अस्वरूप धर्म चिना धर्मी के विद्यमान रहे तो किंस व्रधिकरण सें रमे । जिस 
समय हस कदेगे असन्‌ घटः, उस समय धमं ओर धरसी से ( सांख्यमन मे ) तादास्म्य 
होने से चदि धर्मं ( असस्व ) वतंमान हतो उसका धमीं घर अवश्य ही ब्त॑मान रहेगा । 
इसयिये जैसे पीडन से तिर सें तेल व्यक्त होता है! जवघात से धान्य में तण्डुर यक्त 
होत हे उसी प्रकार कारणव्यापार के द्वारा उपादान मे पहरेसे विद्यमान कार्यकी 
अभिव्यक्ति होती हे । 
२. उपादानग्रहणात-- दूसरी बात यह है कि फिसी भी कार्य छो प्राप्त करनेकेलियि 
हम उसका उपादानकारण खोजतते है । यदि उस उपादान में कार्य अनागतावस्थ होकर 


२७ सांख्यतच्वकौमुदी 


प्रति ( बुद्धि ४ एवं पुरूष दोर्नो का जथवा किसी एक का दूसरेके प्रति उदासीन 
होजानाही अपवगंदहे। दस अपवग केवारे मेंसांख्यनेदो द्यो मे विचार किया 
हे 1 प्रथम स्थूरु या सामान्य दृष्टि, द्वितीय है सूच्म या पारमार्थिक दृष्टि । 


स्थूलदष्टि से यह व्यवहार होता है कि पुरूष का बन्धन है ओर पुर्पका ही सोह 
होतादै सांख्यकी प्रथस कारिका सें दुःखच्रयभिघानात्‌ का अर्थहें दुःखन्नयेण सह 
सत्मृनः प्रतिकूरवेदनीयत्वाख्यनिष्टसंयोगाद्धेतोः। त्रिविधदुःख बुद्धि का स्वाभाविक 
धभ है । बुद्धि व्याप्य दहै, पुरुष व्यापक दै । इस व्यापक पुर्व का प्रतिविम्ब जव बुद्धि 
के कोनेसे पड्ताहै तव पुरुष ्रमवश् बुद्धि की मत्ता को भूलकर प्रतिविम्ब को प्रति- 
विम्ब न समक्षकर आमा समन्ता है जौर चकि इस प्रतिविम्न्‌ मे बुद्धि के समस्त 
धसं आरोपित हो उरते दहै, उछी प्रकार जसे कि खड्ग, मुकर, तैल, मछिन द्पणकूप 
सिन्न-मिन्न आधारो के धर्म सुखप्रतिविम्ब मँ जासेपित हो उरते है) जेते हम अविघया- 
वनं खड्गादि आधारो को भूलकर उसमें प्रतितिभ्वित सुख को रभ्वा, स्वच्छु, श्याम, 
मलिन देखकर दुःखी होते दै, उसी प्रकार पुरुष भी बुद्धि के सुखदुःख से सुखीटुःली 
आदि होता हे। । 


खि तो दोती हे प्रकृतिपुरुष के संयोग से, परन्तु सुखनदुःखरूप जो भोग अर्थात्‌ 
सुखादच्याव्मकविषयाकाराकारित चित्तवृत्ति जो वनती है वह॒ बुद्धिषुरषसंयोग से 
वनती है । ओर उसके मूक मे हे अविद्या ( अहं प्रकरतिः ) 1 चकि मोक् के छ्य तस्व- 
साक्तात्कार आवश्यक है ओर उस्केलिये आवश्यक है मोग 1 इसन्िये प्रकृति, महदादि- 
विल्ञेषभूतपर्यन्त की सृष्टि करती है-- 


6८. १५ १७ £ न, स 
इस्येष प्रकृति कतो." "पराथ आरम्भः" । उसमें जङ्‌ प्रकृति का कोड स्वार्थं नही हे। 
वह उसी भकार पुरुष के मोक्ता प्रवृत्त होती है जेसे दूध वद्धडे की पुष्टि के चि प्रवृत्त 
होता है--“वत्मविवृद्धिनिमित्तम्‌..-" 


जिसप्रकार सामान्यजन अपनी इच्छा को पू्णकरने के खयि किं क्रियाम 
प्रबृत्त होते हँ उसी प्रकार प्रक्रृति को भी यह उल्सुकता होती हे कि प्रस्येक पुरुष युक्त दो 
जाय । इनका कारण यह है किं प्रकृति मोग्य है । अतः जव तक्र पुरुप ङ दारा उसका भोग 
नदीं हो खत्ता तव तकत उह उसीभ्रकार अपना मोग कराने के स्यि व्याकु रहती 
हे जेसे कि कुखाङ्गना अपना उपभोग पति से कराने ॐ लिये इच्छुक रहती द । रकरूति 
कामोगदहै उसका साक्तात्कार । जैसे कुलाङ्गना भुक्त हो जाने पर विरत हो जाती दं । 
उशी प्रकार श्रक्ृत्ति जपना साक्ताच्कार करा देने पर उदासीन हो जाती हे । भौर पुरुप सान्ता. 
स्कार करॐे उदासीन हो जाता है । चूँकि प्रकृति अस्यन्त छजावती कुखङ्गना क समान € 
अतः एकवार साक्तात्कार हो जाने पर फिर वह पुरुप के सामने अपना रूप नहा प्रत्त 
करती 1 भौर पुरुप भी जव प्रकृति के २५ तच्वास्मक रूप को देख लेता द तव उन क्तात 
दोता हे करि वह त्रिगुण दहे, निर्गुणं । यह परिणामनित्य हे, मँ कूटस्थ निन्द । 
"अतः अह भ्रङतेसिन्नः, यही विवेकख्याति हे । यह जव उत्पन्न दो जावी द. ताटय 
अनागत दुखकादहानहो जाता है जोर प्रारन्धक्तना भोगकेद्धाराक्तय दातार, च्छर्‌ 
पुहप का कैवल्य हो जाता हे । । 

लिन्तु यदि सुच्मद््टिमे विचार क्रियाजायतो चन्धर आर मोन युद्धि का कात द 
परप का नदीं । वह तो सदैव सक्त ह, क्योकि वह अपरिणामी ह । क्टेश कम न 
रौर विपाक दी वन्धनद्ं। ये अपरिणामी पुरुप मं हो नर्दीं सक्ते 1 भार चक चर 
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निष्यदह इसलिय इसक्रा संसरण होना भी असम्भव है । फिर जिसका संसरण र 
शं [५ >. 
वन्धन नहीं हे उसके सोन्न का प्रश्न ही नहीं उता! 


दूसरी चात यह हे किमोग है विपयाकाराचिन्तवरृ्ति भौर मोक्त है स्वरूपाकारा- 
चित्तवृत्ति । यह्‌ वृत्ति अर्थात्‌ परिणाम चित्त का धसं है । फिर विपयमोय भी चित्तमेंही 
होता है ! ओर तच्वस्रास्ताव्कार सान है, वह भी चित्तये ही होगा) विवेक ख्यातिभी 
ततान हे, चह भी चित्त मे होभी । विवक्ख्याति का हान ( निरोध = इयमपि देया ) मी 
चित्त ही करेगा । हस नाच से जन्य निरोधसंस्फार चित्तमेदहीहोगा। निष्कषं यहद 
कि चिन्तका ही वन्धन ओौर सोक्त होता है- 


“तस्मान्न चध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । संसरति वध्यते सुच्यते च 
नानाश्रया प्रकृतिः 


पुरुप से उस वन्ध ओर मोक्त को उपचरित समक्षना चाहिये! ससे कि वास्तविक 
जय या पराजय सेना का होता है पर चुँकि सेना राजा के जधीन है अतः वह जय-पराजय 
राज्ञा का समन्चा जाता दहे! उसी प्रकार विवेकाग्रहके कारण बन्ध ओौर सोक्तं पुरूष का 
समन्ना जाता है । 


चाहे किसी का भी सोत्त मानिये । इस मत्त की दो अवस्थायें होती हं । 

( १ ) जीबन्सुक्ति- तर्यो का अदर्शन ( अविद्या) ही बुद्धिषुरुषसंयोग का मूर है, 
जिससे मोर होता हे । जव दुर्शन-विद्या--विवेकख्याति से अदृक्ल॑न हर जातादहैतो 
संयोग का अमाव दलो जात्ता है । यह संयोग हे अविवेकनिवन्धनतादस्म्य, जिससे देल 
उन्न हाता है 1 छश से उसके कर्माशय ओर उससे च्रिविपाक ( जाति, आयु, भोग ) 
होता! किन्तु जव विवेकख्याति होजतीदै तो इस अचि से कर्माश्चय का प्रसव 
सामथ्यं दुग्ध टो जाता हे । भौर सच्ित्तकमं फिर भिम जाति, आयु, जओौर भोग देनेसें 
असमर्थं हो जाते है । दस प्रकार धर्माधर्म, वैराग्यावेराग्य, पेश्वर्यांऽने शव्यं एवं अज्ञान के 
कारण जो बुद्धि अपने को वन्धनसमें डरे थी, वह ज्ञान से सक्त हो गई! ओर पुरुषका 
जो अचिवेकनिचन्धनतादार्म्य के नाते अहं कन्तां आदि भ्रम था वह समाप हो जाता है- 


“एवं तस्व्राभ्यासान्नारिम न मे नाऽहमिस्यपरिशेषम्‌ 1 अविपयंयाद्िश्चधः केवरुसुट्प्ते 
श्वानस्‌ । 


ओरं प्रकृति को पुरूप आसक्तिरदित होकर देखता दहै ! इस अनासक्ति के कारण वह 
जीवनावस्था मे जीवनयापनार्थंजो कदं करता है उससे कमाशय नहीं बनता ! इस 
प्रकार संचित्त ओौर क्रियमाण कर्मो की शक्ति क्तोण हो जाती है! तथापि प्रारन्ध कर्मौ ॐ 
कारणनजो शरीर धारण करिया है उसकांतो फल भोय करना ही पड़ेगा । अतः तच्वसा- 
स्कार के वाद्‌ अविद्याप्मक बुद्धिपुरुषसंयोग हट जाने पर पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता 
हे 1 आौर प्रङकुति मे संयोग रहने पर भी उसके भोग को वह तुच्छं समक्ता दै भौर इस 
भकार सृष्टि से उसको कों मत्व नहीं रहता--“छामयेऽप्युपेरकः--प्रयोजनं नास्ति 
सगंस्य? ! तथा केवर प्रारब्धकर्माश्षयवश्च शरीर को धारण किये रहता हे जैसे कि चक्र 
एकवार घुमा दिये जाने पर संस्कारवश ऊद देर तक्‌ घूमता रहता हे! यही असभ्प्रज्तात 
समाधि कौ दशा हे--““तद्‌ द्रष्टः स्व रूपेऽवस्थानस्‌” 
(२) बिदेदमुक्ति-किन्तु जव प्रारन्धकर्मो का मोग समाप्त हो जाता है तव चित्त 
सकि यह साधिकार नहीं हे जतः परकृतिम रीन हो जाता डे ओौर किर न तो चिन्त-पुरुष 
सयोग की खम्ावना रहती है, न पुनः शरीर धारण करने की ! इस प्रकार योगी का 
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अरीरपात हो जाता है । जौर वह आव्यन्तिक ओर रेकरान्तिक दोनो केवृसयो को पाजाता 
हे । प्रासे शरीरभेदे चरिताथंत्वात्‌ ग्रधानविनिगृत्तौ । पेकाः` उभयं केवत्यमाभनोतिभ । 
यही ह देह सक्ति । 


दुप्खन्रय की एेकान्तिक एवं मास्यन्तिक निवृक्तिरूप इस मुक्ति के लिये भ्रष्येक दरसन 
की भोति सांख्य कामी कहना हे कि तस्वज्ञानसे ही भुक्ति सम्भव दहै । 


पञ्चविशतितच्वक्तः यत्रतत्राश्रमेरतः । जटीसुण्डीलिखीवाऽपि सुच्यते नान्न सदयः ॥ 


ट्ट उपार्यो जेसे आयुदेद्‌, नीतिशाख का अध्ययन, मनोली, पान आदि के हरा 
दुर्खो की ास्यन्तिक एवं एेकान्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है । आलुश्रविक अर्थात्‌ कर्म- 
काण्ड यज्ञादिजन्य पुण्यसरे भी उक्त मूक्ति की प्राप्ति नहीं मानीजा सकती) वह 
( आनुश्रविक ) अविशुद्ध, क्षय, एवं अति्य से युक्त है । इसप्रकार ईश्वरङृष्ण का भी 
यही कहना दहै कि इन दोनो से विपरीत व्यक्त, अव्यक्त एवं धके विवेक ज्ञाने ही 
मुक्ति सम्भव है- 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताग्यक्तसविक्तानात्‌ 1” 
ठ्यक्त-अभ्यक्त जर त्त को इस प्रकार समन्चना चाहिये । 


पहरे भ्यत्त॒ का ज्ञान करना चाहिये । ज्ञान का मत्व है साच्नास्कार । यमनियम 
आदि अष्टंगयोग के द्वारा जव चित्त एकाग्र होता है तव पहले स्थुल ५ महाभूत 
का साक्ताव्कार होता है पिर तन्मात्र का। यह ग्राह्यस्तमापत्ति है। फिर इन्द्रिय 
से खेकर क्रमशः ग्रकरुति तक का सान्ञास्कार होता है। यह अहणसमापत्तिहै।! जौर 
जव पुरुष का साक्तात्कार हो जाता है तब अहीवृसमापत्ति कराती है। इसी 
श्रकार स्थृर तरस का साक्तात्कारं सवितकं सूद्सम का सविचार समापत्ति दै। इनके 
साक्तास्कार मे जो आनन्द होता है बह'सी सानस्द्‌ नामक एक समाधि हे कौर पुरुष का 
साक्तात्कार सस्मित समाधि है। इसके वाद्‌ विवेकख्याति का व्यागरूप वैराग्य होता ह 
जर असम्प्रज्तात समाधि होती है । फिर योगी सुक्तहो जाता हे । यह क्रमिक साक्तात्कार 
उसङेच्यि हैजो योय का अभ्यास करता हे) परन्तु यदि किसी सिद्ध महात्मा आदि 
कीक्रपादहो जाय तो अक्रमिक सा्ताव्कार भी हो सकता हे। जो भी हो; तच्वसाक्तात्कार 
ही सक्ति का एकमात्र उपाय हे । 

""छडघातिदययो गाद्वा तद्वत" सां सु० जिसका ज्ञान अपने चरम उक्कपं पर पर्हच 
रया है, रेखे महापुरुष के संग से मी कोई व्यक्ति विवेक का निष्पादन करसकरनेमं 
समर्थं होताडहे। जिह प्रकार अल्कं नृप ने महायोगी दत्तात्रेय के संग से विवेक 


श्राप्त किया। 
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उत्तर--“संघातपरा्थ्वात्‌ ` के दवारा प्रकृत्यादि से व्यतिरिक्त पुरुप की सत्ता को सिद्ध, 
करने के वाद यह्‌ प्रश्न उरुता ड कि पुरुष सभी चेतन शरीरय एकदेया प्रतिदरीर 
भिक्न-भिन्न हे ? इम प्रकार “लात्मा चेत्रभेदनियमस्वसजातीयप्रतियो गिल्वभेदवान्‌ न व ^" 
रेखा एकधमिकनिरद्धकनोटिद्वयावगाहिक्वानखूपसंदाय दोने पर ईर्वरट्कप्ण ने सास्य 
सम्मत पुरपव्रहुरव को निग्न कारिका से सिद्ध क्रियादट-- 
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“जननमननक्रण्णना प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रव्रतेश्च । 
पुरुपवहुस्व सि वरेगुण्यविपयःयाेव्‌” ॥ 


पुर॒ अर्थात्‌ शारीर से शयन करनेवारे या पुर-फर-को प्राक्च करमेवाङे पुरेप 
प्रत्येक शरीर स भिन्न-भिन्न ह । एतद्धिपयकञचुसान से निम्न हेतु दै 


( १) जननमरणकरणाना प्रतिनियमाप्‌--निकाय ( समूह ) विशिष्ट एवं अपवदेह, 
इन्द्रिय, मन, अहंकार, चुद्धि एवं वेदना ( सुखायनुभव ) के तराथ पुरुप का विरूचण 
संयोग दही पुरूपं काजन्महदै) नकि पुरूपं का परिणासपुस्पका जन्मे क्योकि वह्‌ 
अपरिणामी ह 1 आौर इन्दी प्राक्त देहादि का परिव्याय ही पुरुष की शस्य हे, न कि ञात्मा 
का विनाञ्च ( जैसा करि चर्वाक मानते है), वर्योकि पुरूष कटस्य नित्य ह! करण से 
तात्पयं मन, अदकार, बुद्धि-अन्तःकरर्णो तथा दच्च इन्धिर्योसेदहै। इन जन्म-मरण एवं 
कर्णो की दुक उ्यवस्था ह । अथात्‌ प्रव्येक दारीर मे इनकी स्थिति सिन्न-भिन्न ह । यह 
भिन्नता तभी सस्मवं हे यदि प्र्येक शरीरम पुरूप भिन्न रे मानेजौय। यदिपएक ही 
पुरूप समाना जायगा ( जेसा किं वेदान्त मानता हे )। तो वही पुरूष यदि श्चरीरादिसे 
सम्बद्ध होयातो सभी ररीरो से होगा 1 अतः सवका एक साथ जन्म होगा! इसी 
प्रकार यदि उसका शरीरादि से चिष्छेददोगातो सभी की एक साथ स्यु होगी! इसी 
प्रकार यदि एक पुरुष को (भरे ही जओौपचारिक हो तथापि ) यह प्रतीक्ति होती ह 

बह अन्धम्तो संभी कतौ यह प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु उक्त वाते यवहारसे नही 
देखी जाती । अलः प्रतिश्चरीर पुरुप भिन्न २ दै भौर अख्ग २ सवका जन्म, मरण एवं 
करणत्व, वधिरस्व जादि की प्रतीति होती हे! 

यदि यह कहा जाय कि ( वेदान्त ॐे सस्पन) एक ही पुरुप मे तत्तत्‌ शारीरसूप 
उपाधि के सेद्‌ से जनन-सरणादि एथर्‌ प्रतीत दोतते दै । चस्तुतः पुरूष एक दीदे तो यदह 
कहना सी टीक नरी, क्योकि तन तो एक ही श्रीर्मे पाणि एवं स्तन आरद्‌ कंयेदसे 
सी जनन-बरम व्यवस्था होनी चाहिये । अर्थात्‌ युचती के हाथ कट जाने पर युचतिष्टता 
यह प्रतीति एवं स्तन के उत्पन्न होते पर युवतिजांता यह प्रतीति होनी चाहिये पर रसा 
नहीं होता उसी प्रकार शरीरके मेदस ष्की पुरुप मे मेद्‌ सम्भव नदहीहे। बत 
यह अनुमान होगा कि- 


“पुरुषः स्वानुयो गिद्त्तिसवस्वप्रतियोथिच््तिव्वोमयसम्बन्धेनमेदविशिष्टासाधारण 
धसंवानू; स्वप्रतियोगिताश्रयाचच्छेच्युद्धि.पत्तिचिम्वितस्वसम्बन्धेन शरीर- 
भेदवत्वात्‌ जननमरणकरणमेदवच्वाख । 

(२) अयुगपत्‌ प्रदृत्तेश्--यद्यपि निष्क्रिय होनेसे प्रवृत्ति, पुरुष का धसं नहीं हे, 
तथापि स्वस्वामिभावक्षम्बन्ध के द्वारा बुद्धिगत इस ध्म का पुरषमे ञआारोपदो जाता 
दे 1 इसप्रकार किसी भी काम कं लिय समी की एकसाथ प्रदृत्ति न देखकर अनुमान 
होता दे कि- 

“प्रस्येकररीराणि, विभिक्नपुरषाधिष्टेयानि, अयुगयत्‌ प्रव्रृत्तिमस्वात्‌,? । 


इसग्रकार अयुरापत्‌ परवृत्ति की चयवस्था पुरूष के नानास्व मानने पर ही सम्भव दहे । 
(३) तरेयण्यविपयेयाच्चेव -इसके अत्तिरिक्त यद भी दिखाई देता है कि मुर््यो 
या समस्त चेतन सं त्रेगुण्यविपयंय है 1 कदं रोगो सें सच्च अधिक ह जेते योगी खोस ! 
कही रजस्‌ अधिक है, जेसे सामान्य मयुप्य अौर त्तियेक्‌ योनिवारे तमोवहृरू ्! यदि 
एकर ही पुरुष मान लिया जाय तच ते चसे एक ही गुण रहना चाहिये ! पर रेखा हे नही 


अतः अनुमान होता है--“"पुरूषः प्रतिशरीरं भिन्नः एकदेव परव्यकप्रघानगुणा न्यत्तमाचधि- 
करण तयोपचयमाणस्वात्‌ः'- 
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इभ्रकार अनुमानपूव॑क उक्त कारिका के द्वारा पुरुषवह्ुल्व की दिद्धि की गई 
न्वक्ताभ्यक्तविन्ानात्‌ के अनुसार पुरुप का विक्तान दुःखन्रयाभिधातार्थं भावश्यक है भौर 
वह  विवेकल्लान पुरुप के स्वभाव को जने विना नदीं हो सकता । अतः पुरुष के धर्मौ को 
सी निम्न कारिका में बताया है--“तस्माचचविपर्यसात्‌"*“**-” 


„ तस्माच्च विषयांसात--पद्‌ का संकेत ११बीं कारिका के पूर्वाद्धं ॐ विपर्यास से 
हे । इस प्रकार पुरुष- 

उतच्निगुण ( निगुण ) विवेकी = असंहत्यकरी, अविषयी, असाधारण = प्रथक्‌-घुथक 
भ्यक्तिव्व वारा, चेतन पुवं भग्रसवधू्नी है। इन्हीं के द्वारा उसका कैवस्य, माध्यस्थ्य,` 
दत्व श्वं अकतृभाव सिद्ध होता है । इनमें चेतनत्व जौर अविषयत्व के द्वारा पुरुष 
का सा्चिव्व ओर दृषटुतव समन्षना चाहिये । जो चेतन होगा वही द्रष्टाहोगा नकि 
अचेतन, एवं जो दरितविषय होता है अर्थात्‌ जिसको विषय दिखाया जाता है, वही 
सक्ती होता हे । 

“सान्ञात्‌ सम्बन्धात्‌ साज्तित्वम ( सां° सू० १-१६१ ) । जेते लोक यें वादी-प्रत्तिवादी 
अपना विवाद्‌-विषय साक्ती को दिखाते हँ उसी प्रकार बुद्धिरूपेण परिणत प्रकृति मी अपना 
चेष्टिततिषयसमूह अपने सन्निहित पुरुष-प्रतिविम्ब को दिखाती है अर्थात्‌ भोगार्थं 
समर्पित करती है । इस प्रकार पुरुष साद्ी अर्थात्‌ चमर्पित का महीता भी है । जो अचेतन 
होगा अथवाजो स्वतः विषय होगा उसको विषय नही दिखाया जा सकता । चकि 
पुरुप चेतन है ओर विपय नहीं है । अतः वह साक्ती है ओर दशा है । इम प्रकार - 

“पुरुषः साती चेतनत्वात्‌ । पुरषः दरष्टा अविषयत्वात्‌” यह अनुमान भी हो जाता है । 
चकि घुरष अत्रिगुण हे 1 अतः उसका कवल्य मी अनुमित हो जाता है-- 
“पुरुषः केवस्ययोगी अत्रिगुणलत्वात्‌?? 

[२ दै 

केवलस्य कहते हैँ घात्यन्तिक दुःखन्रायाभाव को अर्थात्‌ स्वसमानाधिकरणदुःखप्राग- 
मावासमानकालीनदुःखध्वंस ही कैवल्य है मौर यह्‌ केवल्य पुरुष का स्वभाविक हे । 
चह सदैव मुक्त है । बन्ध भौर मोक बुद्धि का होता हे 1 “तस्मान्न वध्यतेऽद्धा-""" 

द्रष्टा दशिमान्रः शुद्धोऽपि प्रस्ययादुपश्यः। 

चकि यह अत्रिगुण हे अतः मध्यस्थ भी हे । त्रिगुण का परिणाम हे संख दुःख मोह । 
जो सुख से तृश्च होकर सुख यरहण का पक्षपाती हदोगायादुःख से उद्ि्च होकर उसे हटाना 
चाहेगा वह मध्यस्थ--उदासीन अर्थात्‌ उपेक्तक नहीं हो सकता । उपेरक वही होगा जो 
सुख-दुःख से परे हो भौर यह परत्व तभी सम्भव हे जव ज्रिगुणत्व का जमाव दो । 

चकि परप विवेकी है अर्थात्‌ सम्भूयकारिता उसमें नहीं हे र वह्‌ अग्रव 
धर्मी अर्थात परिणामशरून्य हे अतः वह अकत्तं माना जाता है । बुद्धि का कचप्व उसमें 
रोपित होता दे । वस्तुतः कर्वुसव व्रिगुणसें हे। 
तस्मात्तर्संयोयात्‌ "ˆ" "गुण क्चैतवेऽपि तथा कर्तेव भवव्युदासीनः। 

इख प्रकार--केवर्य माध्यस्थ्य, द्रषटुख, सादिस्वे एवं जकर्वँमाव युर मेँ टे यद्‌ 
जानना चाहिये । साथ-घाथ “तद्विपरीतस्तथाचपुमान्‌?' कारिका पर ध्यान देना चाहिये 
जो डस वातकी तरफ संकेत करती दे कि पुरपमं यथपि अत्रिगुणस्व, विवेकिन्व आदि 
व्यक्ताव्यक्त ॐ दिपरीत धर्म हे तथापि पुरप कुद अंश में अव्यक्त धर्मवान्‌ हे यथा लहतुमरव 
निव्यस्व, व्यापकव्व, निच्रियव्व, अनाध्रितच्व, अलिङ्गस्व, निरवयवन्व, स्वतन्व्रःत्र जार 
ङ्ध अदा मे वह व्यक्त घर्मवान्‌ भी हे जेसे अनेकत्व । 





च 
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धकवृभावः--एप सप्तविधो भवतति, आत्मा विव- 
यपु स्वान्तःकरणसातन्निध्ये अध्यवसाय न 
कुरुते । गुणैः सद का न कुरुते । स्थितग्रयोग 
न कुरुते 1 न स्वात्मनः, न परतः, नापि अदे. 
शात्‌, न उमयतः कायं कुरुते ! 'नाध्यवसायं 
कुरुते पुरूपो नैव स्थिति प्रयोगं वा। न स्वा 
त्मनो न परतो न व्यपदेद्यान्न चोभयतः ॥ 
अचेतमनस्‌-स्वप्रकारचेतनादमिन्नम्‌ । व्यक्त 
तथा प्रयानम्‌ मनवभासकत्वात्‌ चेतनम्‌ 
अतीत म्‌--टृविषयमद्रष्टविषयमिति दिविधस्‌ । 
टृष्टविपयम्प्रत्यभिन्ञाचम्‌ । अट्रष्टविषया स्मृतिः, 
सा च स्सृतिलिन्ागमाभ्यामकस्माद्‌ वां 
मवति) 
अद्धा न कशचित्‌ पुरुषो वध्यते--वस्वुतः 
कथ्िद्‌ पुरुषो वद्धो न वत्तिः 
अधिकरण म्‌--सतांख्यस्य अधिकरणानि पच्च 
मवन्ति--प्रङृतिविकारवृत्तम्‌, कायंकारणदृत्तम, 
अतिर्याऽनतिदायदृ्तम्‌, निमित्त-नैमिन्तिक- 
वृत्तम्‌, विषयविषयिद्न्तम्‌ इति । 
अध्यवसायः-गौरेवाऽयम्‌ , पुरुषवाऽयमिति | 
यः प्रत्ययो निश्चयः ! 
अनुमान म्‌--वीताप्वीत्मेदेन दिविधम्‌--पूव- 
चत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोडृष्टमित्ति । - | 
अयुश्रवः- मन्त्रव्राद्यण यावदतुश्रयमाणस्‌ । | 
अनुभूयत इति अनुश्चवो वेदः । यथाष्रतिनि- | 
वन्थनाः स्यरतयः, 
अनेकान्तिकष्दस्‌-- नियमेन अवदेयमावित्वाऽ 
माववक्वम्‌ । 
अन्तःकरण स्‌--मनोष्द्रवुदधयः ! मायावा- 
दिसं मते अन्तःकरणं चतुर्धिधम्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
सनोदुदिरहंकारश्थित्तं करणमान्तरम्‌ । संशयो 
निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इमेण ध्यदा 
ठ स्कर्पविकस्पङत्यं तदाभवेन्तन्मन इत्व- | 
भिख्यन्‌ । स्यादबुद्िसंक्ञं च रदातुवेत्ति खनि- ¦ 
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ध्चित संश्यरूपह्यैनम्‌ ॥ अनुसंधानरूपं तच्चित्तं 
च परिकीतितम्‌ । अंङ्रत्यात्मवृत्या तु तदहंका- 
रतां गतम्‌ ।> ( वाचस्पत्य ). 
अन्तःकरणन्रयम्‌--मनोवुद्धयहंकारमेदात्‌ 
अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ । तच्च भिकार्विषयम्‌ । 
जन्तःकरणच्रयस्यव्रुत्तयः-सरीराभ्यन्तरवति-, 
नः प्राणापानस्मानोदानन्यानेत्ति पञ्च वायवः । 
अन्तकरणवृत्तिः-असामान्या समन्या चेति 
दविधा 1 महतोऽध्यवसायः, अङूकारस्याऽभि- 
मानः, मनसः सङ्स्प इत्यसामान्या इत्तिः। 
प्राणाद्याः पच्च वायवः इति सामान्यब्ृत्तिः । 
अन्तःकरणानां बुद्धयहंकारमनसां धार्य- 
चिषयः--( १) दिन्य-माणः, ( २ ).अदिव्यः 
प्राणः, ( ३ ) दिव्यः अपानः, (४) अदिन्यः 
अपानः, (५ ) दिव्यः समानः, (६ ) अदिन्यः 
समानः, ( ७ ) दिव्य उदानः, ( < ) अदिव्य 
उदानः, ( ९ ) दिव्यो व्यानः, ( १० ) अदिन्यो 
व्यानः । 
अपवगः-भात्यन्तिकी दुःखनिद्त्तिरपवयः 
निचरत्तेरात्यन्तिकत्वं नाम 'निवत्यंस्तजात्तीयस्य 
पुनस्तत्रानु तादः । ज्ञानेन भ्रङृतियुरुषयोविभि- 
ननत्वज्ञानेन अपवगेः जीवन्युक्तिः, देहपत्ति त॒ 
विदेद्केवस्यम्‌ । प्तस्व॒तावदेव चिर यावन्न 
विमोक्ष्ये, अथ सम्पत्स्ये ॥ इति श्रुतेः । चरिविधो 
मोक्षः इति भाष्योक्तेः “जपवर्गोऽपि विविधः । 
तथादि--अआदौ तरु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो राग- 
संक्षयात्‌ । छृच्छृक्षयात्तुतीयस्त॒ व्यास्यातें 
मोक्षरक्षणम्‌ ॥ छच्छरक्षयोनाम सैव वासनो- 
च्छित्तिः, य॒त्रासप्रन्नातसमाधेतुता । 
अपानः--वाययुः { अपक्रमणादपानः, यो वायुः 
मू्रपुरीषाद्यीन्‌ अधो नयति । मखदैरधो नय- 
नादपनः ! ८ दिनकरी ) युदादीनासष उन्नय 
नादपानः। ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ) 1 


२३७८ 


अपाथः--व्र्थः 

अपूरव्॑तानम्‌--उदः, शब्दः, जध्ययनं चेति । 

अगप्रक्ृव्यविज्कतिः-पुरुषोहि न | 
चयते, नापि पुरुषात्‌ किच्चिदुत्प्यत इति सः 
अप्रकृत्य॒विक्रृततिः । (तत््वान्तरानुपादानस्वे सति 
तत्त्वान्तरासुपादेयस्वम्‌ 2 

अभिघातः--असिहन्य॒तेऽनेन । वन्धजनकस- 
योगः, प्रतिकूल्वेद नीयत्वभित्तियावत्‌ ¦ सोब्द- 
जनकसयोग इति नैयायिकाः 

अभिनिवे्ाः--अन्तामिखः। सोऽयमणादराधा- 
भवति । अणिमादिकमष्टविधमेग्वय॑मासाव 
दर शब्दादीन्‌ उपयुज्ञानोऽभिनिविश्चते भयम्‌ । 

अभिनिवेकमेदाः-अणिमादीनि अष्टौ एे््या-- 
णि, दिग्यादिन्यमेदेन रन्दादयोदश्च विषयाः, 
इति अष्टादरा षिषयास्‌ प्राप्य कदाचिदेतान्‌ 
असुरा मापहापुः--अ्थांत्‌ एतेवियोगो मासूत्‌ 
इति देवानां मयं जायते । तथाच-भयरूपा 

` ऽभिनिवेसविषयाणामणिमश्चन्दादीनामष्टादशच- 
त्वात्‌ तद्धिषयकभयरूपासिनिवेदयस्यापि अष्टा 
दश्च मेदा मवन्ति। 

अभिमानः-अदंकारः । धमेस्याभिमानस्य 
धर्भिणश्चाहंकारस्यामेदविवक्षयाऽभि मानोऽ्दंकार 
इत्युच्यते । अभिमानवान्‌-अहंकार इतियावत्‌ । 

अम्भः--तृष्टिमेदः ! 

भर्थतः--पुरुषार्थवसात्‌ । 

अर्थस्‌-मोगापवगात्मकं प्रयोजनम्‌ 1 
अवगाहसे--विषयीकरोति । अवगाहनमत्र न 
विलोडनं किन्तु बुद्धिकर्माध्यवसायपयंवसायी- 


त्यतः अध्यवस्यतीत्यथैः । 
अवयवः--( द्रव्यावयवः ) द्रव्यस्य समवायि- 


कारणम्‌ ८ तकंस्ंयददी° ) यथा कपाल घटस्य 
अवयवः, तन्तुश्च परटस्याव्यवः सचावयवः 
परमाणूनारभ्य कपारूपयन्तं तन्तुपयेन्त चाने- 
कथा । “८ न्यायावयवः ) साधनीयस्याथंस्य 
यावति शब्द-समूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य 
प्रतिज्ञादयः समूहमपेकष्यावेयवा 


पन्चावयवाः 
उच्यन्ते । तेचावयवाः पृच्च--प्रतिला, दतः, 
उदाहरणम्‌+ उपनयः, निगमन चेति । 


८ गोतमः) 


[1 विद्या -तमः। 


सांख्यतच्वकौमुदी 


जवयवाः-दर । वीतस्य अवयवाः-जिज्ञाता- 
संशय-प्रयोजन-रन्यभ्राभि-संयन्युदासा न्या- 
ख्याद्घम्‌ । प्रतिन्ञा-देतु-दृ्टन्त-उपसंहार-निगम- 
नानि परप्रतिपादनाद्गम्‌ । 
अवस्थापरिणामः--षटपटादिपदार्थाना नवं 
पुराणानि रूपाण्येव अवस्थापरिणामदान्दे- 
नोच्यन्ते । 
अविङ्कतिः--यविकारः, अनुपाचः । अन्यस्य 
कस्यचिद्‌ विकारो न, कस्यचित्‌ कायं न 
सवतीतियावत्‌ । 
अविघातः-- विधातः, प्रतिहननम्‌, तदभावः 
अप्रतिहननम्‌, इच्छायाः स्व॑त्राविघातः। 
यदेवेच्छति तदेव करोतीत्तियावत्‌ 1 
अविद्या विपयंयेण य॒दव- 
धार्यतते वस्तु अस्मित्तादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्त- 
दभिनिविदन्ते। तमसोऽष्टविधो मेदः--अव्य- 
क्महदहङ्कारपच्चतन्मव्रैष्वनात्मञ्च आत्मबुद्धिः) 
अष्टविधविषयत्वात्‌ । सेयमविद्या पच्चपर्वाऽ- 
प्युच्यते । 
अविद्या- ज्ञानाभावः ( न्याय ) चिाविरोधी 
सावपदाथैः । ( वेदान्त ) (नात्मनि च देहा- 
दावात्मवबुद्धिस्तु देहिनाम्‌? अविचा ! (योय) 
यदेवपररूपादर्यनं सेवाविया। (शांकर ) 
असतप्रकादानक्तिरविय्या । (यकर ) टूरत्व- 
पित्तदोषेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो बुद्धिविशेषः-- 
( अयथार्थनुद्धिः ) -[ वैशेषिक ] 
अवियामेद्‌ाः--अग्यक्तमहत्तत्वाह कार रब्दसप- 
सरूपरसगन्धतन्मात्रेत्यष्टतच््वैपु आत्मवुद्धिस्पा 
अविद्या । साचाष्टविधाभवति । 
अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य-प्रलयकाठे निखिल- 
स्य कारस्य तिरोभावात्‌ । 
अविविदिपा-वेत्तुमिच्छाया निवृत्तिः 
अविद्णुद्धिः-र्दिसा, प्राणिनामिष्टससीरम्यापाद- 
नात्‌ योऽसौ रदिसानिभिन्तकः कारुण्यान्मनसि 
परिताप उत्पतते सा अविद्युद्धिरव्राभिप्रेता । 
संदाय-विप्य॑यावपि अविदुदधिदचव्दै नोच्येत । 
अविच्रेपः--याव्दस्प्यंरूपरसगन्धात्मकानि नन्मा- 
त्राणि सृह््माणि अविञेपपटेनोज्यन्ते । यभिव्ध- 
क्तद्यान्तवोरमृढ ्चन्यस्वमविदोपरलरमिति यावन्‌ । 
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अदीतमू--अनुमानम्‌ । व्यतिरेकम्यातिहेठुकम्‌ । 
न वीतम्‌ अवौतम्‌ । 

अव्यक्त म्‌--मूलप्रकृत्तिः--भग्यक्तम्‌ । सत्त्वादि 
रूपेणनिरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीति प्रधान- 
मन्यक्तमिद्युच्यते । रूपादिहीनतया चश्चराच- 
गोचरत्वात्‌. म्रधानस्य्‌ अव्यक्तपदवाच्यता । 

अव्यक्तम्‌--अङ्गमावमगच्छता निट्खितविचचे- 
षाणां गुणाना सवस्थित्तिः । 

अञ्यत्तम--मूप्रकृतिः । 

अभ्यक्त धर्माः--अहेतुमत्वम्‌ ( कारणनुरय- 
त्वम्‌ ), नित्यत्वम्‌, व्यापकत्वम्‌) निष्करियत्वम्‌, 
एकत्वम्‌, अनाभितत्वम्‌, अलिङ्गत्वम्‌, निर- 
वयवत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वम्‌ इति अव्यक्तस्य नव 
धर्माः । 

अव्यापि--असर्वगतम्‌ । 
अशक्तिः--उन्द्रियादिकरणानामसाध्यंम्‌ । एका- 
दश्ानामिन्द्रियाणां विषातदेकादञ्च वुद्धेरशक्तयो 
मवन्ति, सव तुष्टीनामष्टसिद्धोनाच्न रेपरीत्या- 
त्सप्तदद्च भवन्ति चेतिमिरित्वाऽछाविचत्य- 
शक्तयो भवन्ति ! 
अश्चक्ति-करणवैकस्यादस्तामभ्यम्‌ । इयमेव 
वधाब्देनोच्यते \ व।द्यकरणवैकस्य मनसा सह 
एकादरविधम्‌, सप्तदशविधं च वुदिपैकल्य 
इत्यष्टाविराततिमेदाऽशक्तिभेवति । 
अशाक्तिमेदाः--एकादश इन्द्रियवधाः, नव 
तुष्टयः, अष्टौ सिद्धयः इति अष्टाविदरतिधा 
अराक्तयः । मन्दता, अन्धत्ता, वधिरता, अजि- 
धरता, कुण्ठता, मूकता, कौण्यम्‌, पडता, व्यम्‌, 
उदावर्तं इत्येकादश इन्द्रियवधजन्या अङ्ञक्तयः 1 
्रकृतिनिपरीता, उपादानविपरीता, कालचि- 
परीता, भाग्यविपरीता, पारविपरीता, सुपारः 
विपरीता, पारापारविपसता, अनुत्तमामो- 
विपरीता, उत्तमाभोयिप्ररीतता, अध्ययन- 
विपरीता, राव्दविपरीता, ऊदविपरीता, सुद 
स्प्रा्तिविपरीता, दानविपरीता, आध्यात्िक- 
दुःखनादाविपरीता, आधिभोत्तिकदटुःखनार- 
चिपरीता, आधिदरैविकदुःखनायविपरीता इत्ति 
सष्ठदश्च इदिवधलजन्णःऽमिखितवा अष्टार्विदतिषा 
अदुक्तयः 1 
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अषशटधा--अष्टविधम्‌ । 

अष्टौ--मष्टसंस्याकाः सिद्धयो बन्ति । 

अष्टौ प्रह्तयः--रब्दादीनि पञ्चतन्मात्राणि, 
महत्तत्वम्‌, मृलग्रक्तिः, अहकार इव्यष्टौ- 
प्रकृतयः) खादीनि वुद्धिरव्यक्तमहदहद्भारस्तथा- 
टमः । भूतप्रकृतिरुदिशा 1 अव्यक्त, महान्‌, 
अहंकारः, पन्चतन्माघ्राणि--इत्यष्टौ ।! ( चरक ) 
असद करणातच्‌-असतोनृङ्गतुस्यस्य प्रागविद्य- 
मानस्य अकरणात्‌ उत्पादनासमवात्‌ । व्यति- 
रेकव्याधिमन्तसान्य प्रयुक्तोऽ हतुः । यद्‌ 
असत्‌ तत्‌ अकरणम्‌, यथा नृशृ्गम्‌ 1 असतः 
कठ मद्रक्यत्वात्‌ इत्ति यावत्‌ 1 
अस्स्वन्धः--अविद्यमानसम्बन्धः, अययुक्तसम्बन्धो 
वा। 

अस्मिता-- मोह इत्ति यावत्‌ । सेयसष्टविधा, 
अष्टविधैश्वयविषयत्वात्‌ । 
अस्मिता--सपुरुषयोरह मस्मीव्येकताभि- 
मानः । ्ग्ददयनङक्त्योरेकात्मतेवास्मिताः 
( यो° सू० ) 
अस्मितामेदाः--अणिमादिकमस्माकं सदातन- 
मेश्वयंमित्यभिमानरूपा अस्मिता । अणिमा, 
रुधिमा, गरिमा, महिमा, प्रातिः, प्राकाम्यम्‌ , 
वदित्वम्‌, ईदित्वमित्येवं सिद्धीनामषटत्वात्‌ 
तद्विषयिण्या अस्मिताया अपि अष्टविधत्वम्‌ । 
जहङ्कारः--कठैः स्वास्मप्रत्यवमर्चात्मको योऽय- 
महमिति प्रत्यय उत्पद्यते स खल्वहद्कारः \ स 
चायं वैकारिक-तैजस-मूत्ादिभेदेन चरिविधः । 

अहड्धारबृत्तिः--'अहमव्राधिकृतः, ,इत्यभिमनः 
अह्‌ कारस्य वृत्तिः) स॒ चाहंकारः साच्तिक- 
राजसत्ामसमेदात्‌ त्रिविधः । 

आकूतम्‌--असिप्रायः, सङ्कटपः, च्छा 1 

आत्यन्तिकम्‌--अचिनाि । 

आधिदेविकं दुःखम्‌--दौतोष्णवातवरपाऽ्ान्य- 
वरयायाघ्वेद्यनिमित्तम्‌ । यक्षराक्षसपिद्याचा- 
दिभिरयद्‌ दुःखं जायते तदाधिदैविकम्‌ । देवान्‌ 
अग्निवाय्वादीन्‌ अधिकृत्य निदृंत्तमित्ति च्यु- 
त्पत्तिः । 

साधिभोतिकं दुःखम्‌-मनुप्यपदयुपश्चिसर्पदि- 
भिरवद्‌ दुःखं जग्क्टे त्रदाधि मोत्तिकम्‌ । भूतानि- 
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व्याव्रप्तपांदीनि अधिज्य जातमिति व्युत्पत्तिः । 
लाध्यास्मिक दुःखमेदो--माध्यात्मिकं ` दुःखं 
दिविषं श्चारीरं मानसंचेति । तवर श्चरीरे वातपि- 
तकफानामपचयोपचयाभ्यां यन्‌ ज्वरादिदुःख 
जायते तच्छारीरम्‌ 1 य॒च्च मनसि काम-क्रोध- 
कोभ मोह-मयेष्याविषादादिभिट:खसुत्प्यते त- 
न्मानसम्‌ । आत्मानं मनः इारीरादिकमधिक्रृत्य 
मवमिति व्युत्पत्तिः । 
आध्यास्मिक्यः--प्रकृतिभिन्नम्‌ आत्मानमधि- 
कृत्य भवन्ति सन्तोषाख्या अध्यवसायात्मि- 
क्यो दृन्तयः 1 
आयुश्च विकः--मनुश्रवे भवः, वैदिकइत्य्थः । 
शाक्तः--अपगतरागादिदोषः, असन्दिग्धमत्तिः, 
अतीन्द्ियाथदरश्वा, ईश्रमह पि प्रथृतिजनः, यथा- 
धैवक्ता । 
आपश्चुतिः--आप्तवाक्यम्‌ । आपतभ्यः श्ुत्तिः 
अपुरुषवुद्धिपुवेक आनायः स पुरुषनिःशरेयसाथै- 
सप्रवतेमानो निःसं्यम्प्रमाणम्‌ । मन्वादिनिव- 
न्धनाना च स्मृतीनां वेदाज्ञतकेतिहासपुराणानां 
चिष्नां नानाञ्चिरपाभिययुक्तानां चादुष्टमनसां 
य॒द्‌ वचस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । 
आधरितम--मायेयम्‌ । 
्न्द्रियम्‌-वद्धीन्द्रियाणि पच्च, कर्मन्दियाणि, 
पञ्च मनश्चेत्येकादद्च । 
इन्द्रियम्‌--सास्िकादकारोपादनत्वम्‌ 1“ न्द्र 
स्य प्रत्यगात्मनो छिज्नमनु मापकम्‌ । ईन्द्र +ध । 
इन्द्रियवधः--एकादङेन्दियाणामङक्तिरसामरथ्य 
वा वैकल्याद्‌ भवतति । स्वसस्कारविषययोगात्‌ 
प्रकर्षापन्नेन तमसा यरहणरूपस्य सच्स्य अभि- 
भवात्‌ स्वविषयेष्वग्रवृत्तिः | एकादशचनिषोऽयुं 
वधः ! तथाहि-वाधियेमान्यमन्धत्वं मूकता 
जडता च या। उन्मादकोषठकौण्यानि छैव्यो- 
दावतपड्ताः 1 ॥ 
इद्वियश्रत्तिः--उन्द्ियाणां व्यापारः चब्दाघििपु 
विषयेषु आखेचनमाव्रमिति पञ्चानां वुद्धीन्दि 
याणा वृत्तिः! वचनादानविहरणीत्सगानन्दा 
श्च पद्वाना कर्मद्ियाणां दृत्तिः1 


इन्द्ियादिसंघातस्य स्वामी-सांख्वदर्य॑ने 
इद्धिवादिक्तवानस्य अध्यक्षपदे वुदितत््वमेवा- | 


भिपिक्तमस्ति। नेयायिकानाभिव मात्मा सध्यक्षो 
नास्ति सवं ज्ञान बुद्धावेवतिषठति, आत्मन- 
स्तत्र छायामत्र पतत्ति साक्षात्सम्बन्धस्य ज्ञानं 
श्रान्तिरूपमेव । अतः बुद्धिरेव प्रधाना 1 
उत्तमाभयस्‌--तुष्टिमेदः । उपभोगार्थेन अवृदय- 
सन्योपघातः कायां निहितदण्डेन वा विष- 
योपभोगस्त्याज्य इत्येतस्माद्‌ दरनान्माध्व- 
स्थ्य रुमते, सा नवमी तष्टिरुत्तमामयमित्यु- 
च्यते । 
उदासी नः-उपेक्षकः कत्तिरदहितः आत्मा 1 
उपभोगः--विपयप्तेवनजन्यसुखविेषः ! 
उपष्टम्भः--प्रयत्नः। 
उपादानयमरहणात्‌--उपादानं कारणं तस्य 
रहुणात्‌ 1 
उभयात्मक मनः--ज्ञानेन्द्रियाणां प्रवर्तकत्वात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां भ्रवत॑ंकत्वात्‌ कमं 
द्द्रियमपि। 
उध्व॑सर्मः--प्रथमः उर्व॑सर्गोऽरित, यत्र भ्युवः 
स्वमंहजंनस्तपः सत्यम्‌" इत्ति षट्‌ लोका भव- 
न्ति। अत्र च सल्लयुणस्य प्रधानता वतेते । 
रजस्तमसी च गुणभावेन तिष्ठतः । मध्यसगैः 
अस्मिन्‌ सर्गे रजोयुणस्य मधानता तिष्ठति । 
सच्वतमसी च गुणभावेन तिष्टतः 1 अततएवायं 
दुःखवहलोऽस्ति। अस्य गणनायां सम्पूणों 
मूरोकोऽस्ति, यत्र सषदीयाः सप्त सयुद्राश्च 
` सन्ति । 
मूरूसर्गः--मूलसगो जीवस्य नीचगतेः सरगोऽ- 
स्ति । अस्मिन्‌ त्तमोमुणस्य प्रधानता भवति । 
सत्वरजसी युणमवेन तिष्ठतः) उत्तएवार्यं 
मोदमयो मवत्ति । यस्य गणना पदयुतो बृक्भपय- 
न्तम्‌ ` अस्ति । तदित्थं भक्तिकः सर्गः चैतन्यौ- 
त्कर्पनिकपतारतस्या्याम्‌ ऊर्व्वादिमावेन 
व्रिविवो जायतते । 
एकः- विवव । 
एकादश इन्दियवधाः--उच्दियद्रोपाः) मन्ठता, 
अन्धता, वथिरता, अजिघ्रत, जटत्ा, इषिता, 
मृकना, कौण्यम्‌, पटुता, ज्डैव्यन्‌) उटावर्तम्‌ । 
रच्ियाणा स्व्न्वका्याक्षिनत्वमि्दरियवधल्वम्‌ । 
पूकरान्तः--नियमेन मार. । 
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-यकेन्दियक्ष्ा--विरागमेदः विपरिपकस्वे- 
न्द्रियः संकट्पमात्ावस्थितकषायो यदा भेवति 
तदा विरागस्य एकेन्द्रियसन्ञा भवति । निवृत्त 
सर्दैन्ियविषयेच्छस्य यतेरेकमेव मनोलक्षण- 
भिच्ियं तदा परिपक्र भवतति 1 

एषः प्रत्ययसर्गः--विपर्यश्च अ्ाक्तिश्च तुष्टिश्च 
सिद्धिश्च आस्याः नामानि यस्य ताषञ्चः एषः 
गणः प्रत्ययसगैः बुडिसष्टिः । एषः महदादि- 
विद्चेषभूतपर्यन्तः मदन्तत्वप्रथतिस्थूभूत- 
पर्न्तः । 

एेकान्तिरुम्‌--अवरयंभावि 1 

-रोश्वर्यम्‌--अष्टविषमेशर्यम्‌ अप्रतीघातरक्षणम्‌ । 
अष्टविधम्‌--मणिमा, महिमा, रउधिमा, गरिमा, 
प्राचिः, प्राकाम्यम्‌, ईसि "वम्‌ , वद्धित्वम्‌ । 

-देशर्यात्‌ अविघातः--मणिमादिरक्षणात्‌ भवि- 
घात्तः इच्छायाञमत्तिवन्धः । यस्य वस्तुनः 
इच्छां करोति तदेव तस्य भिरूतीत्यर्थः 1 
न्ओघः--तुष्टिमेदः 1 प्राणिना कालनुरूपाः स्व- 
मावाहारविहारग्यवस्था दृदयन्ते, तत्रासावेव 
हेतुः । तदैकदेच्श्वाप्रकृत्तिविकारभूतो सोक्ते- 
त्येततस्माद्‌ दद्ौनात्‌ सडदेषनिद्न्ति रभते । 
सा तृतीया व॒ष्टिरोध इत्युच्यते 1 
-जौप्सुक्यनिवृत्यर्थंसू-इच्छानिदृत्यैम्‌ 1 

ओतुकेयम्‌ इच्छा प्दृरत्तिमात्ररूपा ¦ साख्यनये 
सुणत्रयपयांप्तवृत्तिः, न तु न्यायमत इव 
इच्छायारवेतनधमेत्वम्‌ । 
कारणस्‌--निवृत्तविरेषाणामविभागात्मनाञ 
वस्थानम्‌ 1 
करणस्‌--एकादशेन्दियाणि बुद्धिरहङ्कार श्वेति 
त्रयोदशाविधम्‌ । वुद्धिरदहद्कारनश्रेति भेदात्‌ करण 
कत्रोदिषट्कारक मध्ये साधकनमर्पम्‌ । 
-करणकार्यंम्‌--माहायेन्‌ › धार्यम्‌ , प्रकारयकरेतति ! 
कर्मन्दरियाणा वाक्पाणिपादपायूपस्थानां 
यथाक्रम वचनाद्रानविहरणोस्सरगानन्दा यथा- 
यथमाहार्यंम्‌ । विषयाजनसमंत्वात्त्‌ आहरण 
कंमेन्दियाणि इुवैन्ति, धारण वुदीन्द्रियाणि 
कु्मैन्ति, प्रकाद्रमन्तःकरणं कसोत्ति। अप्र 
आहदह्‌-आद्रण कर्मन्द्रिदाणि कुर्वन्ति, धारणं 
-सनोऽडकारश्च, मकान 
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वुदिशेति । उभयविधान्यपि उद्ियाणि दिव्या- 
दविव्यतया दशेतिदरविधमादायंमपि अन्तः 
करणस्य तचरयस्य प्राणादिलक्षणया व्रत्या 
रयीरम्‌, तच पाथिवादिपाश्रभोत्तिकम्‌ । 
पञ्चविधानि ससीराणि दिन्याऽदिन्यतया दरोति 
धार्यमपि दद्ध! बुद्धीन््रियाणा रोन्दस्परे- 
रूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः, तेच दिन्याऽ- 
दिग्यतया दरति प्रकारयमपि दशधा । 

करणवेकस्यात्‌ू-वुदधयादित्रयोदस्करणानाम- 
पाटवात्‌ । 

करणव्यापारः- आहरणम्‌, धारणम्‌, प्रकारश्च 
तिञ्चिधा । 

करणानां प्रधानगुणभावः--सवपेक्षया प्रधाना 
बुद्धिः, बाद्यकरणापेक्षया मनीऽहकासे प्रधानौ, 
बुद्धयपेक्या च गौणौ । 

करणाश्रयिणः--करणम्‌ दुद्धिम्‌ आश्रयन्ते इत्ति 
करणाश्रयिणः बुद्धिनिष्टाः । 

कणत्वकचच्छरसननाविकाख्यानि-- 

पच बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति } 

कर्मयो निः--धृतिः, श्रद्धा, सुखम्‌, विविदिषा, 
अविविदिषा च 

कर्मन्द्रियार्णा--द द्विध आदायंविषयः (१) 
दिव्यं वचनम्‌, (८२) अदिन्य वचनम्‌, 
८ ३ ) दिव्यमादानम्‌ ८४) अदिव्यमाद्रानम्‌, 
(५ ) दिव्यो विदरः, (£ ) अदिग्यो विहारः, 
(७ ) दिव्य उत्तमैः, (८ ) अदिव्य उत्सगैः, 
(९) दिन्य॒ आनन्दः, (१०) अदिव्य आनन्दः । 
कर्मेच्दियाणि--कस॑साधनानि इन्नियाणि । 
वाक्‌ पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थश्चेति पच्च, 
यैः कार्य क्रियते । वाक्‌ बदत्ति, हस्तो ( पाणी ) 
नाना व्वापारं कुरुतः, पादौ गमनागमन कुरतः, 
पायुमेलोत्सग, करोत्ति, उपस्थः प्रजोत्पत्या 
आनन्द ददात्ति 

करुलायाः-गस्थस्य करुलद्वयो भावाः स्वा- 
भाविक्त्वात्‌ सासिद्धिका. ! 
कारण-कायंविभागाव्‌--उत्पन्तिकाटे नियमान- 
स्येव कायस्य, कारणसकाद्याव्‌ आविर्भावात्‌ ! 
कारणगुणार्सयकसवाच-सुखदु:७५।८९५. 


इद्धीन्धियाणि | का॑मू-चृक्ष्माणां मूर्तस्वरूपटामः, ५ 
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थान्तरभूतम्‌ 1 
कार्यतेः-महत्तस्वादिपृथिव्यन्त 
तस्मात्‌ । 
कार्यस्य-ए्थिग्यादि महत्तच्वान्तस्य 
कार्याश्रयिणः-शसीरनिष्ठाः | 
जन्याः स्थूलदेहाः कल्लाचयवस्थात्मका अपि 
मावा इत्युपचय॑न्ते । सवन्तीति सावाः विकारा 
अवस्थाविरेषाः। 
ऊुटुम्बः--दराविधः। मात्रपितपुत्रभ्रावरस्वस- 
पत्नी दुहितृयरूमित्रोपकारिणः । 
कृतम्‌-- विस्तृतं कृतं शिष्योपदेशद्वारा प्रकाि- 
तम्‌ । 
रसनम्‌ अर्थसू- निखिलं विधयस्‌ । ज्ञानेन्दरिय- 
कर्मन्द्रियाणि मनोऽहङ्कार चेति दादरेन्द्रियाणि 
स्वस्वविंषयानुसारं प्रकारितं करत्वा वुद्धौ स्था- 
पयन्ति 
करस्नस्य षष्टितन्त्रस्य--संपूणेस्य पुरुष- 
प्रकृत्यादिषष्टि (६० ) पदारथव्युत्पादकशाखस्य । 
केनचित्‌--चेतनेन अधिष्ठाता 
केवलम्‌--मिंथ्याज्ञानेन अमिशधितम्‌ । 
केवरविङकतिः--मनश्चचःश्रोत्रघ्राणरसनत्वग्‌वाक्‌- 
पाणिपादपायुपस्थाकाङ्वायुतेजोजलपृथिवीत्ति 
षोड पदार्था. केवल विकृतयः । ततत्वान्तरो- 
पादेयत्वं केवलविकरृतित्वम्‌ ।` विकृतिदाब्दः 
कार्यवाचकः । तथा च~ षोडश पदाथाः । 
कार्यांण्येव, न कस्यचित्कारणानीति । 
केवलग्रकृतिः-- प्रकृतिः ८ प्रधानम्‌ ) न कस्मा- 
चिदत्पयते, तस्या एव सकादात्‌ साक्षात्‌ 
परम्परया वा सव॑किमपि उत्पचते इतिसा 
केवलप्रकृतिः । तस्यास्तु कारणान्तर नाभ्यु- 
पेयते, अनवस्था-- प्रसंगात्‌ । 
केवस्यार्थ॑म्‌--पुरषस्य प्रधानस्य चोभयोः 
मेलनं दद्चीनार्थं कैवल्यार्थं च मवति । तत्र 
प्रधानेन स्वदस्ैनार्थं सुखाचात्मकस्वस्वरूपानु- 
भवरूपभोगार्थं पुरुषोऽपेश्यतते, पुरुपेण च 
स्ववौवर्यार्थं कैवल्यकारण विवेकन्चानस्ूप प्रकृति- 
परिणामार्थं प्रधानमपेश्यते । 
केवद्यार्थम्‌ प्रतते--दास्नाणा महरपीणा च 
दैवल्यार्य मोक्नायं प्रवृत्तिः यस्य कृते मवति स 
मोक्षाधिकासयं आत्मा सिद्धो भवति 1 


यत्त॒ कार्यं 


सांख्यतत्वकौमुदी 


कोशः--लोम-रुधिर-मांसाऽरिथ-स्नायु-्युक- 
क्षणः पड्विधः । अदितपीताभ्या सदाष्टौ- 
इत्यपरे! सृक्ष्मशरीरमेतैः कोरर वेष्टितम्‌ । 
कऋमशः-प्रथनमाखोचन ततः संकस्पस्ततो- 
ऽभि मानस्ततोऽध्यवसाय इति क्रमेण व्यापारा 
भवन्ति । 
क्रिया--परिणामलक्षणा स्पन्दलक्षणा चेतिद्धिधा । 
त्यः--ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌, अनित्यमित्यरथैः | 
ख्यातिः-सदसत्ख्यातिरेव सांख्यानां सिद्धान्तः । 
सर्वेषामेव भावानां स्वरूपेण नैव वाधः 
संभवत्ति नित्यत्वात्‌; संसर्ग॑तस्त॒ वाधः 
स्वीकरणीयः । अत्र वाधोनाम--पुरोवतितया 
गृह्यमाणे अधिष्ठाने निषेधधीविषयत्वं, तदेव 
च अस्वं प्रकते अभिप्रेतम्‌ । 
गभंस्थितस्थ दोषस्मरणं गर्भोपनिषदि 
वण्यंते-पू॑योनिसदस्राणि दृष्टा चैव ततो 
मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना 
विधाः स्तनाः ॥ जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव 
पुनः पुनः ! यन्मया परिजनस्यार्थं छृतं क्म॑- 
- शुभाष्डुभम्‌ ॥ एकाकी तेन दद्येऽह गतास्ते 
फल्मोगिनः 1 जहो दुःखोदधौ मस्र न प््यामि 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ तथाहि--“जतिो सतश्च कतिधा 
न कतिस्तनाना पतं पयो न कलिताः कति 
मात्तरो न । उत्पच बन्धविधुतावधुना यत्तिष्य 
इत्यस्य विप्लवसुपतिवदि्मनीषा ॥* अतएव 
भरद रोदिति चिद्यः । 
गुणाः--सच्वरजस्तमोमेदात्‌ यणाः त्रयः सन्ति । 
तथाहि--^सत्व रजस्तमश्चैव युणत्रयमुदाह- 
तम्‌? । पुरुपरूपराज्ञो भोगापवग॑रूपाथसाधका 
ये सच्वादयस्तेऽपि परार्थत्वात्‌ गुणा इति ग्यव- 
हियन्ते । वस्तुतः सत्वादयो गुणा द्रव्याण्येव । 
गुणकर्वसवेऽपि--ुद्धयादिल्पेण = परिणनाना 
गुणानां कृनिमत्वेऽपि 1 
गुणानां प्रयोजनम्‌-सच्वस्य प्रकाश्करणः 
रजकः प्रवृत्तिकरण, तमसश्च नियमनम्‌ ( सव- 
रोधनम्‌ ) 1 
गुणानां स्वरूपम-सस्व रुखर्पम्‌, रजो 
दुःखत्यम्‌, नमश्च मोदरूपम्‌, सतः साव।: भविः 
सच्वन्‌ प्रकालक धान मुखदेनुः । रजा रागा- 


पारिभाषिक-शन्दाचुक्रमणिका 
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त्मकं दुःखहेतुः! तान्यतति ग्कानि प्रा्ोत्ति | जन्म--महदादेः सृक्षद्यरीराधितस्य रि्नस्य- 


अनेनेति तमः आव्रकं मोददैतः । सत्वयुण- 
युक्तस्य मनसो युणाः--'आस्ततिक्यं प्रनिमञ्य्‌ 
भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो, मेधाठुदिषृतिष्ष- 
माश्च करणा ज्ञानं च नि्दैम्मता ! कमानिन्दि- 
तमद्छृहं च विनयो धमः सदेवादरा--देते 
सत्वयुणान्वितस्य मनसो गीता युणा ज्ञानिभिः॥ 
गुरुत्वम्‌--काय॑त्य अधोगमनहेतुधेमेः । 
गुद्यम्‌--तत्त्वविषयकयीदयल्यानां दुवोंधम्‌ 1 
गौणसिद्धयः--अध्ययनन्‌ ८( तारम्‌ ), रब्दः 
( उतारम्‌ ) शब्देन अर्थज्ञानम्‌, ऊहः ( तकः ) 
[ तारतारम्‌ ], उहत्प्रापिः ( मितचमिरनम्‌ ) 
[ रम्यकन्‌ † दानन्‌ ८ विवेकञ्चद्धिः ) { सदा- 
मुदितम्‌ }, इति प्छ गोणस्सिद्धयः 1 
ग्रहणस्‌-विषयसन्पकांद्‌ तादरुप्वापत्तिरिन्द्िय- 
दत्तिः । 
वचक्रकस्‌-तदपेक्षापेक््यपेक्षितत्वनिवन्धनोऽचिष्ट 


प्रस्द्वः । 
ष्वरमस्वम--स्वसजातीयपदाथप्रागभावानधिक- 
रणत्वर्‌ । 


चाकचक्यस्‌-्रमोतादको दोषविद्ेषः । शुक्तौ 
चाकचक््वदौषवज्ाच्‌ “इं रजतम्‌ इति ज्ञान- 


सुत्त चते ! 


चार्वाकः--त्रहत्पत्तिनिष्योलोकायताख्योनास्ति- 


कः । चारः खोकक्तंसतः वाकः बाल्यं यस्य 
स इति व्युत्पत्तिः 1 

वचिकीषा--तिसाष्यत्वप्रकारिका 
क्रिखादिषयिणीच्छा ! यधा-पाक 
यानि इत्याकरारिनेच्छा) यथा 


कत्य साः ध्यतान्‌ नन त्य ~~~ {रिकेच्छा 
इत्या स्मध्यतान्‌ इत्यकि्रक्च्छा। 


ङतिसाध्य- 
क्त्या साध- 
दा पाकः 


चृूकिकाधा--मूलिका्थां अपि एते उच्यन्ते । 
तेच दद्या 1 तथाहि-प्रधानात्ततित्वस्‌, एकत्वस्‌, 


पार्‌ म~ 


€ उ्न्यता £ असेः = यन्‌ 
अधवतन सन्व्ा, प्यरष्ट्स्न्‌, नञ्यन्‌ 








दिमे च योगः य देषदे ७ ~ 
[किखसः, चाग; रषदः, जकदत्येच्ाति) 
(= य्‌ ६,५५.५ 


१५ + र्ध 


अ, तनः पर्पः पुरि च्द्िदियर न 

उखतनः पुरपः--पुरि च्दिदिरीरे 
सस दधस >+ निकपुर्‌ रुषपद ननन = 
पुरुपः 1 तनति कनकपुर षपदर ननत्य दैतु- 
गर्म दिटोषलान ! यन्तः परदः चध्मदरीरः 
गान (तदपरमन्‌ । चनन्रतनः~पुर्षः चूह्मररर्- 


वरन्‌ । 


१ {सरणसनं 2 


र चग्रा्ोरीत्व्थः 
उना जरायरण्छनं दुमखग्रा्रोतीत्व्थैः 1 


| परब्धिः अम्रत्य्ुन्‌ 


| 





यथासंस्कारं वाद्येन स्थूल्दरीरेण सम्बन्धः 1 
जन्ममरणकरणानाम्‌--उत्पत्निनिधनेन्दरिया- 
णाम्‌ । 
जरामरणछ्रतम्‌--चरीरादौ पुरषः जराङतं 
मरणं च दुःखं सुक्ष्मशरीरस्य निदृ्तिपयंन्तं 
स्वभावेन प्रासोति । तथाह याज्ञवक्यः- 
अवेक्ष्या गभैवासाश्च कमजा गतयस्तथा 
आधयो व्याधयः क्लेदा जरारूपविपयंयः ॥ 
भवो जात्तिसदलखेपु भ्रिया्रियविपयेयः । 
जिन्ञासा--ज्ञातुमिच्छा 
जीदन्मुक्तिः--स्वस्वरूपस्य यथाज्ञानं जीवन्सु- 
क्तिः ( साख्य ) योगजादृष्टजन्यत्त्त्वसाक्षा- 
त्कारः ( न्या. सि. दी. ) भअवधारितात्मत्त्वस्य 
नैरन्तर्याभ्यातस्ापहतमिथ्याज्ञानस्य प्रारब्धं 
कम उपुज्ञानस्य जीवतः सत एव जायमान- 
स्वरमदुःवरध्वसः! (यो. ब्र.) 
ज्तानेन्द्ियाणां--ददविधः प्रकारयविषयः (१) 
दिव्यः सरब्दः, ( २) अदिन्यः शव्दः, (३) 
दिव्यः स्प्यः, ( ४ ) अदिव्यः स्पँः, (५) 
दिव्य रूपम्‌, (६ ) अदिन्यं ल्पम्‌, (७) 
दिन्यो रसः, ( ८ ) अदिव्योरसः, ( ९ ) दिन्यो 
गन्धः, ८ १० ) दिव्यो गन्धः ] 
तत्छ्कतः- महद्रादि रक्षणः सगैः संयोगजन्य- 
एवेत्य्थैः । प्रकृत्यैव ऊतोऽस्ति नान्येन केन 
चिदित्तियावत्‌ 1 
उदासीनःकतेंव भवत्ति--उदासीनोऽ्पि पुरुषः 
इदो प्रत्तिविन्वितत्वाव्‌ कतां इव भवतति, तेन 
| करोमिः इत्ति मरत्यय उपप्यन 1 
तदपघातके हेतौ जिन्ञासा-दु.खत्रयोच्छेदके 
विवेके पुत्पाणा विविदिषा श्ञनेच्छा भवति । 
तद्‌ युप्न्धिः--तेषां प्रधानपुर पादीनाम्‌ अनु- 
तन्मान्नाणि--जन्दल्ंल्परत्तगन्येत्ति सृष्म- 
भूतानि । तथाहि--श्चव्दतन्मात्रकं सपदतन्मातरं 
रपमावकन्‌ रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्तमित्ति 
तानितु ॥ यान्येव वेदान्तिभिः = ^ 
भूतानि सृल्नमूतानि ऽत्ति च «^ 


॥ 


२८४ 


न्यायतैशेषिकाम्युंच पर माणुनाघ्ना व्यवदियन्ते, 
तान्येव सांख्यश्षाखे तन्मात्राणीत्यवगन्तन्यस्‌ । 
तमोयुक्तमनसो गुणाः--नास्तिवयं सुविप- 
ण्णतातिश्चयितारस्यं च दुष्टा मतिः पीक्तिनि- 
न्दितकमशमंणि सदा निद्राताऽ्दनिश्चम्‌ । 
अज्ञानं किरु सवंतोऽपि सततं क्रोधान्धता 
मूढता प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्यैते 
गुणार्चेतसः ॥ 
तस्मादपि चासिद्धपू-सामान्यतोद्र्ानु- 
मानात्‌ रेषवदनुमानाच्च यदतीन्दरियं न 
सिद्धयति तत्‌ 1 
तिर्थग्योनिसर्गः--पदावः, सृगाः, पक्षिणः, 
सरीसपाः, स्थावराः इति पञ्चविधः तियैग्यो- 
निसगैः 1 ॥ 
तुष्टिमेदाः--प्रकृततिः, उपादानम्‌, काठः, माग्यस्‌, 
इत्ति चतसखः आध्यात्मिकतुष्टयः । अज॑नदोष- 
दश्लेनजन्यविषयोपरमजन्या, रक्षणदोषदरौन- 
जन्य॒विषयोपरमजन्या, क्षयदोषददयौनजन्य- 
विषयोपरमजन्या, भमोगदोषदरांनजन्यविषयो- 
परमजम्या, दिंसादोषद्शंनजन्यविषयोपरम- 
जन्या, इति पञ्च वाह्यतुष्टयः, मिलित्वा नवधा 
वुष्टयः । । 
तुद्यदित्तिवेयत्वम्‌--एकज्ञानविषयत्वम्‌ । 
दुःखभेदाः--दु-खं तिविधम्‌ । माध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, अभिदौविकं चेति। 
देवसर्गः--्राह्यः, प्राजापत्यः, रेन्द्रः, पैतरः, 
गान्धवैः, य्॒चः, राक्षसः, पेलाचः, इति अष्ट- 
विधो देवसर्गः । 
देषसेद्‌ाः--रगाणां ददाविधत्वात्‌ तद्धिषयक- 
द्ेषस्यापि दद्धविधत्वम्‌ । सिद्धीनामष्टत्वात्‌ 
तद्धिषयकद्रेपस्यापि अष्टविधत्वमिति सिखित्वा 
देषस्य अष्टादस्च मेदा भवन्ति । 
द्वयणुकस्‌--परमाणुदयसं योगेन यदुत्पचत्ते तत्‌ 1 
यवाक्षरन्य दृग्यमानानभेव दयणुकत्वमिति 
दयणुकं नातीन्दरियम्‌ ( दिनकर )। अत्राय 
चिज्ञेपः-गवाक्षरन्ये दृदयमानस्यैव द यणुकस्य 
चसरेणुरित्यपिन्यवहारः 1 दयणुका्ं तरसरेणु- 
रित्तिपदं केवरुरूढ्मैव ( रामरुद्री ) अततोन 
मनुस्खतेः (अ. ८ दलो. १३२ ) विरोधः 1 


सांख्यतस्वकौुदी 


ध्मपरिणामः । चित्तरूपेधमिणि व्युत्थान धर्म 
स्याभिमवः तथा निरोधधरमस्य प्ाद्मांवः ! 

न कायते-न प्रयते । ६ 

न किञ्चित्‌ अरित--अन्यद्‌ वस्तु नास्ति 1 

न मे--आत्मा न स्वामी । अनेन स्वामिता 
निषिद्धा । 

नाऽहम््‌--आत्मा न करतां । अनेनात्मति कतैता 
निषिद्धा । 

लानाविधेरपायैः--मोग्य-मोगसाधन-मोगाय- 
तनाप्मकैः परिणामैः। 

नास्मि--मत्मा न क्रियावान्‌ । अनेन अध्य 
वसायाऽभि मानसकसव्पाऽऽखोचनव्यापारा आ- 
त्मनि प्रतिषिद्धाः 1 

निःश्रेयसम्‌-( मोक्षः ) प्ररृत्युपरमे पुरुषस्य 
स्वरूपेण अवस्थानम्‌ अदे कारनिवृत्तौ ओदासी- 
न्यम्‌, आप्यन्तिकदुःखचयविगमो वा मोक्षः । 
(सांख्यः); पुरषाथूल्याना गुणाना प्रतिप्रसवः 
वोवस्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिच्छक्तिः । 
( योगः ) । 

निरूपितस्वम्‌--स्वरूपसम्बन्धयिदेष. । यथा- 
राज्ञः पुरुष इत्यत्र पुरुपतिष्ठस्वस्वे राजनिष्ट- 
स्वामित्वनिरूपिंतत्वम्‌ । 

निधंम॑कस्व म--किचिच्चिष्टप्रकार त्वालिरूपक- 
त्वम्‌। यथा-नि्विकस्पवज्ञानस्य निधंमैः 
कत्वम्‌ । मायावादिनसतु स्वभित्न धमंशूल्यत्वम्‌ । 
यथा-ब्रह्मणो सिधंमंकसत्वम्‌ । 

निर्विकरस्पकम्‌-८ प्रत्यक्षम्‌ ) वस्तुस्वरूपमव्र- 
अरहणस्‌ ! समुग्धं वस्तुमात्र छ प्राग्यहात्यविकः 
द्पितम्‌ ¦ तत्सामान्यविदेषाभ्यां कर्षयन्ति 
मनीषिणः ॥ अलौकिक भालोचनात्मकानान 
विरेषः इति केचित्‌ । अस्ति ह्यारोचनद्चानं- 
परथमं निधिकरपकम्‌ । वारमूकादिविक्ञानसडदा 
मुग्यवस्तुजम्‌ ॥ तत. पर पुनर्वस् धमजत्या- 
त्यादविभिय॑या । इद्धयावसीयते सा दि प्रत्यक्ष 
त्वेन सम्मता ॥ 

पञ्च्धिश्तितत्वानि--मूलप्रङृतिः, मटत्तच्वम्‌, 
अहंकारः, यक्रतन्मात्राणि, पद्वमटाभूतानि, 
पन्चचचनिन्द्ियाणि, पच्रकर्मन्दरियाणि, उभयात्मक 
मनः, पुरुषश्चेति । 
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प्रतः प्रमाणस्‌--प्रमाणान्तर सापिक्षस्वाथैवोधन- 
समथम्‌ । 

परिणासः--मवस्थितस्य द्रव्यस्य पूरवधम॑निवृत्तौ 
धर्मान्तरोत्पन्तिः । स च धमंलक्षणावस्था मेदात्‌ 
त्रिविधः । 

परिणामतः सकिख्वत्‌-यथा सलिरमेकमपि 
नारिकेकजन्वीरादि परिणाममेदात्‌ मधुरतिक्ता- 
दिभावं प्रतिपद्यते, तदत्‌ प्रकृतिरपि सहकारि- 
भेदादेव धिपमा भवनि । 

परिशेषाञ्ुमान स्‌--विजेपामावसदङरतसामान्य- 
देतंकानुमानम्‌ ।! तदितरविशेषभाववत्वेस्तति- 
सामान्यवच्वरूपो हेतः । यथा--अविगीत शिष्टा- 
चारविपयत्वेन मंगलस्य सफकरत्वे सिदध मंगलं 
'समािफख्क समाप्त्यन्याफल्कत्वेसत्ति सफल- 
त्वात्‌ इत्यनुमानम्‌ । लक्षणसमन्वयः--तस्मात्‌ 
समा्तिरूपात्फलात्‌ इतरो विशेषः स्वगांदि- 
रूप फर तस्याभाववत्वे जनकतासम्बन्धेन 
स्वगांदिफलस्यामाववत्वे सत्ति सामान्यवत्वम्‌ 
फल्वन्तवम्‌ । 

पुराणम्‌--सगंप्रतिस्गवद्यमन्वन्तरवंयानुचरितेनि 
पञ्चरक्षणात्मकः लाखविदेषः । 
एुरुषः-- चे तन्यमात्रवपुः कूटस्थः नित्यमुक्तः 1 
पुरुषस्य त॒ उुडिच्छायापत्त्या तदैक्यमिवापन्न- 
स्य॒तददयौनमात्र भोग. । तस्य विवेकायहादा- 
ध्यािक भोक्तृत्वम्‌ । विवेकख्यात्या भोक्त्‌- 
त्वाध्यासमात्रनिवृत्तिर्मोक्षः ¦ , वस्तुतः पुरूषो 
न वद्धो नापि मोक्ष्यते । 
तथा हि-न निरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो 
न च साधकः। न मुुश्चनं वै युक्त इत्येषा 
परमा्थैता ॥7 


पुरुपधमः--अननिगुणत्वम्‌, विवेकित्वम्‌, ` 


अनिपयत्वम्‌, असामान्यत्वम्‌ चेतनत्वम्‌ , 
अप्रसववमित्वम्‌, कारणशल्यत्वम्‌ , नित्यत्वम्‌, 
व्यापकत्वम्‌ › निष्करियत्वम्‌ , सनाभितत्वम्‌ , 
अछिङ्ञत्वन्‌ , निरबयवत्वन्‌, स्वतन्वत्वम्‌, 
नानात्वम्‌, साक्षित्वन्‌ द्रष्टरत्वन्‌, केवरत्वन्‌, 
नध्यस्थत्वम्‌, अकठेत्वम्‌, इत्ति र्विदात्तिः 
पुरुपस्व धर्माः । 
पयनुयो गः--दू पगार जिक्षास्ता 1 


प्रकृतिपुरुषयोः साधारणध्माः-प्रकति- 


पुरुषो उभावपि अनादी, उभावपि अनन्तो, 
उभावपि अलिन्ञो, उभावपि नित्यो, उभावपि 
अपरौ, उभावपि सर्वगतो । नित्यौ लयं कचि- 


दपि न याततः। उभावपि अपरौ--न विदयते 
परः, अपरः याभ्या तौ अपरौ 1 


प्रकुति-विष्तिः-महसादद्ारश्चब्दस्पशैरूपरस- 


गन्येत्ति सप्तपदार्थाः प्रकर्ति-विक्रतयः । 'तत्वा- 
न्तरोपादाचत्वेसति तच्वान्तसोपद्देयत्वं प्रकरति- 
विक्रतित्वम्‌ ।? 


प्रव्युपादानकाटभाम्याख्याः-प्रकृत्यादिभिन्न- 


त्वेन आत्मसाक्षात्कासे मोक्षोपायः । प्रकृत्यादिः 
आख्या यासा ता प्रक्रत्यादिनामवत्यः चतः 
आध्यात्मिक्यः आभ्यन्तरा तुषटयः सन्ति । 
अध्यात्मनि मवा आध्यात्मिक्यः, ग्रकृत्यादि- 
भिन्नम्‌ आत्मानं ज्ञात्वाऽपि असच्िन्तनोपदेदा- 
दिना यो नात्मश्रवणादौ प्रयतते तस्य्‌ आत्म- 
विषयिण्यः चतसः उक्तास्तुष्टयो भवन्ति, 
अतस्ता आध्यात्मिक्य उच्यन्ते । 


प्रमा--उद्धिवृत्तिः पौरुषेयवोधद्चेल्युसयमपि 


प्रमा। सुख्यासुख्यभेदेन सा द्विधा भवति । 
सद्धाय-विपयंय-विकस्प-स्मृतिरूपचित्तवृत्तिमिन्ना, 
या चिन्तद्त्तिः सा प्रमा इति असुख्या बोद्ध- 
प्रभा । चित्तवृत्तेः फलं यः पुरुषवत्तीं वोधः सा 
मुख्या प्रमा । योऽय प्रमारूपो वोधो, नाऽसौ 
पुरुषस्य मुख्यो धमः, असगसाक्षीव्यादिश्रुत्ति- 


विरोधात्‌, अपित्ठ॒ चिन्तम्रततिविभ्वितचेतनस्य 
चित्ताऽभिन्नत्वात्‌ पुरुषे स उपचरितः । 


प्रसाणम्‌-ग्रपू्स्य मा धातोरथैः प्रमा, छस्परत्य- 


याश्च करणत्वे इति प्रमाकर णत्वलाभः । चित्त- 
वृत्तेयेत्‌ साधनं सन्निकर्परूपग्यापारव्चध्वुरादि, 
यच पोरुषेयवोधकरण चिन्तवृत्तिरूपं, तदुभय- 
मपि प्रमाणङ्चब्दे नोच्यते । 


वाद्या विषयोपरमात्‌ पञ्च-ाद्यास्त॒टयः पञ्च, 


विषयोपरमाच्‌ शच्त्पर्नरूपरसगन्धाना पन्च 
विषयागा उपरमात्‌ दु-खटोपद्ननेन निव्रत्ति- 
मावात्‌ 1 


= देविस्तृत रं = ~ 
उुद्देविस्वृतः सयेः-अ्ौ विपर्ययाः, अष्टा 
विद्चनिधा अवक्तयः, नदा तु्टयः, यष्ट 
सिडवः, इति प्रादा इ टधे विस्तरतः सर्गः 1 


२८६ सांख्यतच्वकौभुदी 


बुद्ध वरंत्ति--अध्यवत्तायो बुद्धे्तिः 
भावसर्गः--नुद्धितत्वजनिता भावसष्टिः, इयमेव 
म्रत्ययसगं इत्युच्यते । मावसष्टेः सक्षेपः धर्मा- 
चष्टभेदेषु, विस्तारश्च पच्चाशदमेदेषु भवति । 
एष च मावसगैः विपयंयारक्तितष्िसिद्धयाख्यो 
महदादिसगैः । 
भावफरूम्‌-धरमांद्‌ कर्ध्वगमनम्‌, अधर्माद्‌ 
अधोगतिः, ज्ञानात्‌ मोक्षः, अज्ञानाद्‌ बन्धनम्‌, 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः, अवैराग्यात्‌ संसारः, 
टेश्वयात्‌ इच्छानभिधातः अनैशवर्यात्‌ सर्वैत्रच्छा- 
विघातः-इति अष्टमावाना फरानि । 
भावाः-पमाऽधर्मज्ञाना+ज्ञानवैराग्याऽवौराग्यैश्व- 
याऽनेशर्येत्यष्टौ मावाः । धर्मादिभिरन्विता बुद्धि- 
स्तदन्वितं सूक्ष्मशरीरम्‌ । (भावयन्ति यतो 
लिङ्गं तेन भावा इति स्मरताः ॥ 
भो गः-सासारिकसुखदुःखानुभवरूपः । सच 
परिणाभिन्या बुद्धधमः । प्रकृतिरेव नानापुरुषा- 
रया सती वद्धामवत्ति, ससार कुमते, युक्ता 
भवतति च 1 कचित्‌ पुरुषमाधित्य वध्यते, कंचि- 
दाश्चिव्य ससरत्ति, कचिदाधित्य सुच्यते चेति- 
यावत्‌ । 
मनोवृत्तिः-सकत्पः मनसोवृ्तिः ! तत्र विरिष्टा 
कल्पना सकस्पः 1 
मनुप्यसगः-मनुष्यसष्टिः । मनुष्यसरगे मनुष्य 
एव वतते । 
महामूतानि-एथिन्यप्तेजोवाय्वाकाशे्ति पत्र 
महाभूतानि 1 तथादि-महामूतानि पच्चेव 
खानिलागन्यम्बु-भूमयः ॥ 
सुख्यसिद्धयः--आध्यारिमकदु ःखनाद्चः ( प्रमो- 
दः ), आधिमौतिकदुःखनाद्चः ( सुदितस्‌ ), 
अधिद्रेविकटुःखनाद्यः ८ मोदमानः) इति 
तिखो सुख्यसिद्धयः । 
रजः उपण्टम्भकम्‌-रजोयुणः सच्व-तभसो- 
₹म्तेजकः । 
रजोगुणयुक्तमनसोगुणाः-क्रोधस्ताडनदीर्ता 
च वहुरु दुन्खं उचेच्छधिका, टम्भः 
कासुकनाऽप्यीकवचन चाधीरताऽइद्‌ कृति. । 
रेश्व्याद्िभि मानितातिदायितानन्दोऽधिकद्चाटनं 


प्रख्याता हि रजोगणेन सहितस्यैते गुणा- 
श्येतः । 

रम्यकम्‌--सिदधिमेदः । यदा कुलं सनिमित्र- 
माश्रित्य सन्देहनिवृत्ति मते सा रम्यकमिति 
सप्तमी सिद्धिः । 

रागः-महामोदः । शब्दादिषु प्न दिव्वाऽ- 
दि्य॒तया ददाविधेषु विषयेषु रजजनीयेपु 
आसक्तिः । 

रागमेद्ाः-दिन्याइ्दिव्यभेदेन दशविधेषु 
राब्दादिविषयेषु आसक्तिरूपो रागः । श्लब्द- 
स्पद्येरूपर सगन्धेति पञ्चविपया दिव्याऽदिग्य- 
सदेन दद्यविधा भवन्ति । अतस्तद्‌ विषयक- 
रागस्यापि दद्राविधत्वम्‌ । 
रूपम्‌-सप्तविधम्‌- धमः, वैराग्यम्‌ , रेश्वय॑म्‌ , 
अधमः, अज्ञानम्‌, अवैराग्यम्‌, अनैश्यं च । 
केषाञ्िन्मते-- महान्‌ , अहङ्कारः, पच्रतन्मा- 
त्राणि, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि च 
रूपद्यब्देनोच्यन्ते । 

लन्तणपरिणामः-रक्षणं हि कालः । प्रत्येकस्य 
वस्तुनः अनागतवतेमानातीताः तिस्रोवस्थाः । 
योहि अनागतोभवति स एव वतमानो भवतति, 
पश्चात्‌ स एव पुनरतीतो भवति । तिसष्व- 
प्यवस्थासु समाहित चित्तः धर्मरूपेण विदयते । 
कोऽपि कालः इतरभ्या कालाभ्या न वियुक्तो 
भवति । अयमेव लक्षणपरिणामः 1 
लिङ्गम-चिज्गयतीतति डखिद्धनम्‌ ज्ञापनम्‌ । 
छिङ्गनात्‌ आत्मनोऽनुमापकत्वात्र तन्मात्राणि 
विहाय त्रयोदय्करणानि बुद्धयादीनि टिद्न- 
शब्देनात्रोच्यन्ते । 
लिङ्गम्‌-महत्तत्वादिकायंजातं दिन्चस॒च्यते । 
लिय लय गच्छति प्रधाने इति लिन्नम्‌ | 
पृपोदरादित्वात्साधुत्वम्‌ । 
लिङ्गसर्गः-तन्मावरसर्गः । तन्मात्रकृतसू्म- 
चरीरस्थूलगव्टादिन्थू टमदाभृततक्तस्धूलय- 
सीरादिरूपः । बुदधितच्वात्‌ दिविध सुष्टिमंवति; 
मावसष्टिः लिद्रचिश्च । तत्र॒ दसिद्िवष्टिः 
अद्‌ कारद्रारा एकाद रेन्ियाणा पश्चनन्मात्राणा 
न्व स्पेण भव्ति, यस्या विसारः स्थूट्रेर- 
प्रभृतयः सर्वै एव स्थावरलद्नमाः सन्ति । 
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छोकः--त्रिविधः--सच्वप्रधानः, रजःप्रधानः, 
तमःप्रधानश्च 1 

विकर्पः--राब्दज्ञाननुपाती वस्तुश्यो 
विकरपः। राव्दश्च ज्ञानं च सन्दज्ञाने, ते 
अनुपात्तिनी जनके यस्य सः सन्दज्ञानालुपातीः 
अर्थात्‌ श्रोतुः श्रूयमाणशब्दहे॒कः, प्रयोक्तुः 
पदारथोपस्थितिदेतुकः, वाधनिश्चयेऽपि कलदादो 
नर श्द्धादिग्रयोगे उप्परक्षादी च सवां नुभवसिद्धः, 
वस्तुदयून्यः वायितचिषयप्रत्ययः नरविषाणं, 
खपुष्प, चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमित्या्याकारा 
विकल्पाख्या वृत्तिः । 

विकार --यत्‌ कारणात्‌ उत्पत, यथा--पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, प्रभूतानि, 
मन्वेति षोडडविकाराः । 

चिदेहसुक्तिः-- मत्योः पश्चात्‌ या सक्तिः सा 
विदेहसुक्तिः । दुःखत्रयनिवृत्तिः, स्वस्वरूपा- 
वस्थानमात्रम्‌, केवलीभावः कैवस्यमितियावत्‌ । 

विना विशेषेः- विरेषैः सूक्ष्ममात्ापित्ृज- 
सहभूतान्यतम विना ) 
विपर्ययमेदाः--अविद्या ( तमः), अस्मिता 
(मोहः), रागः (महामोहः), देषः (तामिखम्‌); 
अभिनिवेशः ८ अन्धतामिल्म्‌ ) इति पञ्च 
विपय॑याः । अतसरमेस्तदवुद्धिविपयेयः । 
विषयाः--विपिन्वन्तीत्ति विषयाः सन्दादयः। 
उथवा--विषीयन्ते उपलभ्यन्ते इति विषयाः 
ते च द्विविधाः-विद्रेषाः पृरथिव्यादिरक्षणा 
अर्मदादिगम्याः, अविदोषास्तन्मात्ररक्षणा 
योगिनामूध्वंस्लोतसरा च गम्याः 1 

वेत म्‌-साल्तिकन्‌ 1 
दैराग्यमेद्‌ाः--यतमानसन्ना, व्यतिरेकसजा, 
एवेन्द्रियस्ना, वद्यीकारसङेति चत्वारो 
वैराग्यत्य भेदाः; तत्र॒ रागादिकपायाणा 
परिपाकाथं विषयेपु दोपाणा भूयोभूरश्िन्तन- 
रूप. प्रयत्नो यतनानस्ना । पककषायाणामः- 
पक्कपायेर्यो विभागेन निश्चवयकरण व्यत्तिरेक- 
संज्ञा । पक्ताना रागादिकयायाणां चित्ते 
स्थित्तिमात्रन्‌--एकेन्द्रियस्क्ना । मम एते 
विषया कयाः, नाहमेतेषावच्यः इत्ति विमर्यो 
व्तीकारसंघा दैराग्यम्‌ 1 


= 


वत्तिः--ग्यापारः। 

बृ्टि-तष्टिमेदः । 

व्यक्तम्‌-महत्त्वाहंकारमनश्च्चुःओोवघ्राणरसः- 
नत्वगवाकूपाणिपादपायुपस्थरव्दसपशरूपरसग- 
न्धाकादावायुतेनोजलपृथ्वीति त्रयोविशतित- 
त्वाति व्यक्तानि 1 

ग्यक्तधमाः--देतुमच््वम्‌, अनित्यत्वम्‌, अन्या- 
पकत्वम्‌, क्रियावत्वम्‌, नानात्वम्‌, आशधरितत्वम्‌, 
छिद्ञत्वम्‌, सावयवत्वम्‌, परतन्त्रत्वम्‌, इति 
व्यक्तस्य नवधमाः 1 

व्यक्ताव्यक्तयोः साधारण धर्माः--त्रियुणत्वम्‌, 
अविवेकित्वम्‌, विषयत्वम्‌, सामान्य॒त्वम्‌ 
अचेतनत्वम्‌, प्रसवधमित्वम्‌, इति षट्‌ व्यक्ता- 
व्य॒क्तयोः साधारणा धर्माः] 
शोपच्त्तिः--स्थूल-सृक्ष्मरचरीरदयस्थितिः । 

षट्‌ कोषाः-रोमरक्तमांतिति त्रयो मातृतः, 
रनाय्वस्थिमञ्जेति त्रयः पिवृतः, भिरित षट्‌ 
कोषा भवन्ति । 

षष्ठितन्त्रस्य षष्टिः पदार्थाः--प्रधाने वतंमानाः- ` 
एकत्वम्‌, अर्थवच्वम्‌, पराथेता इति चय. । 
पुरुषे वत॑मानाः-अन्यत्वम्‌, अकवरत्वम्‌, वहुत्व- 
म्‌ इति त्रयः । उमयोवेतंमानाः-अस्तित्वम्‌ , 
योग. वियोगः इति वयः । स्थूक-सक्ष्मभूतयो 
वैतत॑मानाः--स्थित्तिः, पञ्च विपर्ययाः, अष्ट 
सिद्धयः, नव तुटय., अ्टार्विदातिधा अद्यक्तयः 
इति एकपञ्चाशत्‌ । मिखित्वा पष्टिः पदाथः 1 


संत्तिप्तोबुद्धिसर्गः--विपय॑याष्दाक्तित॒षटिसिद्धीति 
चत्वारो बुद्धे. सक्षिप्तः सगः । 
समानः--वायुभेदः.। 
| सरल्िखमू--तुशटिमेदः । 
| सांख्यज्ा्ं चतु्युहम्‌--चत्वारोव्यृहा 
¦ यथा- देय, हेयसाधनं, दान, ह नेसाधनयचेति । 
| तत्र॒ दहेयं --सर्वमतिरलवेठ नीयतया दु खम्‌, 
| देयत्ताथनन्‌-ग्रकृतिपुरषयोरविवेकः, हानम्‌ 
॥ 
| 
॥ 
1 


दु.खत्यात्यन्तनिवृत्तिः परमपुमथं., हानसाधनन्‌ 
ग्रङृति-पुरुषविवेकद्वारा जान्‌ 1 

स! एपा-स्वारक्षण्यरूपः। वृत्तिः! स्वाटन्नण्यन्‌- 
स्वकीयानि लक्षणान्येव 1 
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साधारणं प्रक्रतिरक्तणम्‌-(तच्वान्तरोपादन- 
त्वम्‌” । सांस्यसूत्रोक्तमकृतिरक्षणं त॒ मूलप्रकृते- 
रेवेत्तिविवेकः । 

समानाभिहारात्‌--स्वसजातीयवस्त्वन्तरमिश्न- 
णात्त्‌ 

सामान्यकरणवृत्तिः-सामान्याचासौ करण- 
वृत्तिश्चेति सामान्यकरणवृत्तिः । अन्तःकरणत्रय- 
स्य साधारणोव्यापारः । 

विद्धिभेदाः-मध्ययनम्‌, राब्द्ः, ऊहुः) सुह 
तपरा्तिः, दानम्‌, जध्यात्मिकदुःखनाद्ः, आधि- 
मोत्तिकदुःखनादः, आधिदैविकटुःखनादाः दत्य- 
्ोसिद्धयः। तथा च विपर्ययुमेदीयाविचात 
आरभ्य सिद्धिभेदीयाधिदैविकदुःखनाद्चपर्यन्तेन 
पच्चाराता विस्तृतो बुद्धेः सर्गः । 

सुकुमारतरस्‌-परपुरषददौनाऽसदिष्णु । 
सुतारम्‌--त्टिमेदः । 

सुनेत्रम्‌--तु्टिमेदः । 

सुपारम-वष्टिमेदः ! 
सुमारीचम्‌--त॒ष्टिमेदः। 


सषुप्त्याघ्यवस्थासु गुणानां तारतम्यम्‌- 
सपुप्त्यवस्थाया सवेपदार्थविषरयकावरणसद्धा- 
वात्‌ तत्रावरणस्वभावस्तमोयुण एव प्रधानतया 
वतते । स्वप्नावस्थायां च तमोरजसोरूभयोः 
प्राधान्यम्‌ । जाय्दवस्थायामपि रजस्तमसी 
तिष्ठत एव । सत्वं च तमोरजोयुणमिधरितमेव 
तिष्ठति । 
सच्मशरीरतत्वानि-मदत्तत्वाहङ्कारमनासि, 
भरत्रप्राणरसनत्वगृवाचः, वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थाः, चान्दस्पशेरूपरसगन्धा इति मिलित्वा 
उष्टादद् तत्वानि सूक्ष्मञ्चरीरस्येतिसाख्य- 
सिद्धान्तः । 
स्थुलशरीरम्‌--अतिरजोगुणोत्थजलुपा रागेण 
सखी-पुरुषयोः संगमे सति ऋतुकाले गमाच्रये 
रेत.नोणितयोः सम्मिश्वणं जायतते । पव॑स्मन्‌ | 
मासे धातूना वातपित्तदलेष्मणा क्षोभात्‌ भूत- | 


सथुष्कं सत्‌ अढुदत्वं ( मांसकीलव्वं ) प्रामो- 
“द्वितीये मति एव ग्मैस्य हि संमवतः 
पूवं शिरः संभवतीत्याह चानकः, रिरोमूल- 
त्वादहेन्द्रियाणाम्‌। पाणिपादमितिमाकेण्डेयः 
तन्मूरत्वाच्चेष्टाया गस्य । नाभिरिति पारा- 
शयैः, ततो हि वर्धते देदो देहिन. । हटयभिति 
करतवीयः, वुद्धेमंनसश्स्थानत्वात्‌ । मध्यदरीर 
भित्ति सभूतिर्गोतमः, तन्निवदतवात्सवेगात्रस्य । 
सवांज्ञानि युगपन्संमवन्तीति धन्वन्तरिः 1 
( सश्चत ), परयिव्यादिपन्नमहाभूतानि, स्वा- 
दयोगुणाः, ज्ञानेन्द्रियाणि आत्मा चैति गर्भ 
जीवयन्ति, यथा मलादविदुगेन्विना अधः परतन 
न भवेत्‌ तथा रक्षन्ति) यस्मात्‌ गभेवत्या 
रसवहा नाडयो वार्कस्य नािनाञ्या खग्ना 
सवन्ति तस्मात तावदाहारयोगात्‌ चिशुवृदधि 
प्राप्नोति । ततस्तरतीये माते इन्द्रियाणि उद्धः 
वन्ति । चतुर्थमाते स्पन्दते । अङ्गाना स्थर्यच 
भवति । पचमेमसे रुधिरस्य समुद्धवः । पठ 
मातस्ते वलस्य वर्णस्य नखलोम्ना च सभवः। 
सप्तमे मते चिध्युः नाडीस्नायुदिरायुतः 
समना-, प्रव्यक्तचेतन्यदुक्‌ च सन्‌ प्रादुभूत 
सपतिर्भवति । तश्र नाडयः स्नायुवाहिन्यो 
धमन्यः, स्नायवः दरीराच्छादकनाउय्‌ः । 
रिराः-वातपित्तदरेष्मवहाः इति विनयम्‌ । 
अष्टमे मासे स रिश्ुः त्वङ्मासवान्‌ भवति । 
नवमे अथवा ददाम मासे प्रसववायुना प्रेरितो 
गरः सदसा वहिरेति । कचिच्च स्वकमां बीनो 
गर्भः सप्तमेऽष्टमे वा आयासवनाद, वदहिरेत्ति, 
प्र॒तत्रोत्पन्न. शिञ्युः प्रायो न ¡जीवति । 
मातुः सकाश्चादस्य लोमलोदहिनमासानि 
जायन्ते, पितुः सकाद्राच स्नाय्वस्थिमस्जञानो 
जायन्ते, तस्मादिदं वपुः पाट्‌कौयिकमुच्यते । 
वहि्गतवायुना सस्पृ्टस्ततक्षण पिगतस्परतिः 
मातृयोनेर्यन््रात््‌ कनकतन्तुवत्‌ नि-सरणेन 
जातपीडः स दिद्यु; हन वन उ रोरुयत । 


-चेतन्ययुक्तं॑क्टेदमाव्रं ( किरं ) जायते । | स्वत प्रमाणस्रू--अन्यप्रमाणनिरप॑श्चस्वाथवावन- 


द्वितीये माते तेजसा वाद्ुना च तत्‌ किलं । 
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